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الفهرس ا ا ا ا 0 
فتح القدير: الجامع بين فنى الروايه والدرايه من علم التفسير المجلد ‏ اا اح اا ا ا ا اا ا ا ااا ا ا ا ااا اا ااا ا ااا ا ااا اا ااا ا ا ااا اس 13 
اشارة عفد شد انا املضة ناوخ دمع خم خخدم مه ده وت كد تا طن ف اح مد رتك تم اط شق لدت ده عت تفخ كك ط ردح سم كت مر قرع مه حبق ره دهت ترك ارق دن كف لكك مدت موتكم مه مك لمع 1د 11/5 
سورة يوسف ا مس330 
اشارة ماد لمكت دنه ارماك ع عم دم عار دع ماد حع ط ع جم حرط ني تدك دا جاسز د كط كرد ساك كد ع دام حي جع حت حرط حد اد ترج كد جاح حاص حك خا كرد دم هك جع جرد حمح ع د حرط حعاع كر حك جاده حا فك درط سه مد داه د ١1‏ 
أسورة يوسف (135:): الآيات ١‏ الى عا ا اي لد ما رم ماي لد صمي لد د ب باوج لد وه مار ون ما و وو نمو لوه وا دول د بي 0 2 1 11 
أسورة يوسف (235): الآيات 7 الى ]٠١‏ 00 ااا 
أسورة يوسف (135): الآيات ١١‏ الى ]١8‏ مه كا ع ا ل حي ع د ما و ع و6 ت كي ا تك و مو تك كت تي د 35ت ما 2 2 1/112 
أسورة يوسف (135): الآيات ١9‏ الى ؟؟] ح نان ب لاك جه انقه د ل وما لب فجت 6 ونان اناه نوت 6 وه ادو مج تل ل و مأ د 0 و ا ل 4 21171 
أسورة يوسف (135): الآيات 7؟ الى 9؟] حو 0 
أسورة يوسف (135): الآيات "١‏ الى "] 0 1 
أسورة يوسف (135): الآيات 8" الى ]6٠‏ ل شا ص 1 
أسورة يوسف (135): الآيات 5١‏ الى ؟6] اا ااا ل ما ا اا ا اا ا أ 01 
أسورة يوسف (135): الآيات 57 الى 59] م ا ا ا ا 
أسورة يوسف (1353): الآيات 2١‏ الى 217] 1ن عاك دا اه كتاذ لمرو كد اه 1ف لد ند حك لاف درن لاد انك ا عر ا ا د 1 10102 
أسورة يوسف :)١33(‏ الآيات 88 الى ءعع] 1 57 14 723 1 
أسورة يوسف :)١5(‏ الآيات لاع الى ع7 من او ا ا ا ا ا مو ات د لاا 83 
أسورة يوسف :)١35(‏ الآيات /الا الى 87] لا ل د ا ع لا د و عد ع عد عت عد ل د عع ع كد د ا 6 ك1 
أسورة يوسف :)١35(‏ الآيات 87 الى 88] ا ا ااا 100 
أسورة يوسف (235): الآيات 84 الى 44] ا ا ا ا د لا و ور م 
أسورة يوسف (227: الآيات 19 الى ]٠١١‏ لشت افا وا ل ا ل ا 
أسورة يوسف :)١35(‏ الآيات ٠١”‏ الى ]٠١8‏ وقد :دده تتنن انقط اند د فقن نكت دده تن اناد كو دووف انتم انمدع واد ماكو ددةوفا ة د ا 
أسورة يوسف (233): الآيات ٠١9‏ الى ]١١١‏ 0 
سورة الرّعد احاح ناا ناا اناا ان ناا ا احا ا احا نا ا احا ا اا ا ا اا ا اا ااا اا اا ااا اا ااا ا اا ااا ااا اا ااا ااا 390362 




















أسورة الرعد (11): الآيات ١‏ الى ؟] اع عا با ا ليه سامت اد حرا كد كس ا ا رك بك كد ا الك ات تك ا عا لكر لاك كد ل اا ا لمعا لد اش 1/10 
[سورة الرعد (11): الآيات 2 الى ]١١‏ ا ا ا 2 2 ا ا 
أسورة الرعد :)١3(‏ الآيات ؟١‏ الى ]١8‏ راخدا اق ا او ا ا ا 2 ال 2 بي 2 اق ا توا ا 1 
أسورة الرعد :)١3(‏ الآيات ١9‏ الى 0؟] احص وح ع حو حر صا حي ا يي سي ا ب و حا لل اح فو حي لبا ع مو يمت وو 2 
أسورة الرعد :)١7(‏ الآيات 2؟ الى ]"٠‏ شم عمج شت مجه شعت م سخ تشب عم مع م د م ع ع د ع 3 
أسورة الرعد :)١35(‏ الآيات "١‏ الى ه"] ا ا م ا ا و ا ل واوا م ا ا 3 
أسورة الرعد :)١35(‏ الآيات ع" الى 9"؟] ا ه51 ع ل 3ه لص 3ع + ماما دالا ا اا اع دا 927 
أسورة الرعد (11): الآيات 5٠‏ الى *؟] تٍثت6هٌٌسصسمتششسسسسشضشصس صصص 1 
سورة إبراهيم لك اال ا ل اطي عر ل ترات ساب لت ل عطاك كان قر تلجت ناا دا عالت لات ل ماطترا ات ون تاوت ا مك قبطنت اح قر مسرم لاا مر ترا التو تلد لد كت عط كان رفك 11 
اشارة تجا دو ا عرد نا امسا ما ددا بكي برد ددر وسانه وات درت مكيس مج دان اك اتا د 0نكإاتطلي دان سند نات 2و توه ناد ب ساكده د نات 2 كووب دان د صو دم د نات داه لام 5ت تنيت ته ال 11 
أسورة إبراهيم :)١5(‏ الآيات ١‏ الى ه] اش ا 3 ا 1011 
أسورة إبراهيم (؟١):‏ الآيات ع الى ]١7‏ اا 00 
أسورة إبراهيم :)١5(‏ الآيات ١١‏ الى ]١8‏ ما ا ا اا ا 10 
أسورة إبراهيم :)١5(‏ الآيات 19 الى ؟”] مق ات ايت ا ل ل ا لم لل شا لي لاسا ات لاا اا اا عات لاا ا لا الاج 1118 
أسورة إبراهيم :)١15(‏ الآيات 6؟ الى 7”] ران كاد ل عا كد نه تدا دوا لش واء دان لحا بعد نهاك كتعاط د قد لودجلل موادا سو بحا جسذر نعل ناد بادا ب 2 11121 
أسورة إبراهيم :)١5(‏ الآيات 58 الى 6؟] ئش ص ا م 2 119 
أسورة إبراهيم :)١5(‏ الآيات 4” الى ١؟]‏ 2000 0 0 0 0 اا 
أسورة إبراهيم (؟١):‏ الآيات 57 الى ع؟] ل لس ل تسم صم م و ممت ام م مه عم مكالم م لع عم 1182 
أسورة إبراهيم :)١5(‏ الآيات 67 الى 27] وا ا وك اع دواد ا فر ل ع ب دواد ا قر د لدان بج و باع الما بن د اد عه لد اانا برط د ا قاع راع 11131 
سورة الحجر ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 0 ل 
اشارة مامد قات ادع او ذة اوسني ظحت دن لخن دو جمد ف د تخ ندب سه اسودع اسن نب متخ سنن لاني ونه ا وما اناب سحن ناتخ ب سند 1 
أسورة الحجر (218): الآيات ١‏ الى ]١0‏ ا ا ا ا ا ا ا 01 
آسورة الحجر :)١8(‏ الآيات ١8‏ الى 0؟] ع ا وات وا ل وج جا وو لو اك بت رتوو مدا لاسا 0 
آسورة الحجر :)١8(‏ الآيات 8؟ الى 65] تضم قف ادمع تمد وعد فرقم الدع اتح عع وه افش رقم اطدة اجرح عد موقم ادع اشخ م عرد وت طرق امع لجح عد وم وه قم الف لز م عو 1 11 
أسورة الحجر :)١8(‏ الآيات 58 الى عع] 0100 زؤز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 0 














أسورة الحجر :)١18(‏ الآيات /اء الى 77 ا ا ا اح ا ا ا ب ع ا د ل 1 11( 























آسورة الحجر :)١8(‏ الآيات 8, الى 12] 1 |[ |[ [ز 0 ز 0 0 
أسورة الحجر (28): الآيات 87 الى 19] 0 
سورة التحل ئضي و1 
اشارة قات تكد كد كد للا ل و كسا شق ا ا عد تاد ا اط د انط ع كسا د أ لا أ ا حل د اط ودش كا د أ ا اك أ عطاك ل اك اف وا دل ادا ا 2 1891 
أسورة النحل (218): الآيات ١‏ الى 35] ل شاش صصص 183 
أسورة النحل (18): الآيات ٠١‏ الى ]١35‏ دبببب 000001‏ 0 اا 
آسورة النحل :)١12(‏ الآيات ٠١‏ الى ع؟] جد ود نوي :05 وجي ود عن روي : 5ج ردي ود عن يروي 42 21 بدعة ووه وشم ووم مدع بوبه حم وو مج مد ويه لويد مجواه نا 
آسورة النحل :)١12(‏ الآيات 71 الى ”7 "] وحور 0 25 تام ع دع د واياه د 25 وملا د ع د وايك 0 25 و ماج ود د واواك جد رده اجاج فذح د واي اج ده كو واوا ود > متو 5 د كوي 5 1/10 1 
آسورة النحل :)١٠28(‏ الآيات 7” الى ]6٠‏ لامخد وت اتويت امعد قل ماك متت الوه ابا دا لال مجاط مقت لود ماباك عد 3 لع عراسف وله موا سل امم ماوق ال ما الو ا ا ا 
آسورة النحل :)١12(‏ الآيات 8١‏ الى ]5١‏ ا ا 11 0 
[سورة النحل :)١12(‏ الآيات 2١‏ الى ”ع] ا ا 1 ا 1 1 1 تاد قاو ا ان اا لاو ا و أي 
أسورة النحل :)١18(‏ الآيات "© الى وع] كديا و اده مانت مسح خدب و عجن اس نو عجانة مالساو وارا مو ا السديي ورا مو اراس وا ام ا 
آسورة النحل :)١12(‏ الآيات 7٠١‏ الى 75] لقع اطمسسع ممه عه دوج د جمد موجه مرت ند دج د حرج مم جع ل عرتة تسوت شه عمو وج مهعمو حشوم عمو متعم موة سععوم ممع معت عمو جه ما ١‏ 
آسورة النحل :)١٠2(‏ الآيات 8, الى 79] ااا ااا 0 
آسورة النحل :)١٠2(‏ الآيات ٠١‏ الى 87] ل ا ا ااا اا ااا اي ااا 151515151515150 1 [ [ 11 ااا 0 
آسورة النحل :)١12(‏ الآيات 88 الى ]1١‏ عم م ع ت ئ ا ل ب ما قي 
[سورة النحل :)١12(‏ الآيات 1١‏ الى 32] مجع ا ا و واف ل تبان 1ت واج وجاك ولي موا تولك وجاك 0و بون لت او بجاد ا و لون لت أو جا اي ا ا ب 0 
أسورة النحل :)١18(‏ الآيات !9 الى ]٠١8‏ م ا ا ا ا ا م ا ا 52 ا ع ل 
أسورة النحل :)١18(‏ الآيات ٠١8‏ الى ]١١١‏ ا ل اكرات الور ا ا كمه و ور و و الم تو ا ا ا 0 
أسورة النحل :)١18(‏ الآيات ١١7‏ الى ]١١9‏ اتج 1 اجو عب ب وب جه بع عي ب و لاقت فج و جااج يي فعا ا ا و اه لجار ب يت 1 
أسورة النحل :)١18(‏ الآيات ١٠١‏ الى 8؟١]‏ ا ع ا اه 
سورة الإسراء ل ا ئش ئش ا 
اشارة وشو جد + كد جامد دا دك ددا داع دارو كان ا دان دا د ا دام دك كط د داك دك ل جاع دك ك0 ات دك كاك د د د اد كت كرت 5ك لد 2 د50 2د كدر دوه كد دو ل ل ا ا دك ع ا 1011 
أسورة الإسراء :)١1(‏ الآيات ١‏ الى "] ا 83 


أسورة الإسراء :)١1(‏ الآيات 5 الى ]١١‏ ممت ا ص مض صم م ا مدن ادن 17 


























أسورة الإسراء (17): الآيات ؟١‏ الى ]١7‏ ل ا ل ل ع د ا 81 71 
أسورة الإسراء (17): الآيات ١8‏ الى ؟] الحو اف اي ايف ححا عد ماحد عند عله ماد علد ع تاد عاد مخ جد عند مك ول دواد علد ع جا عا عكم لوه ماع مف جات عله عل ود عل ع د 1 111 
أسورة الإسراء (17): الآيات 8؟ الى 9"] 1 
أسورة الإسراء (17): الآيات 6" الى ١؟]‏ ال ل ا دك ا اي ال 60161 
أسورة الإسراء (17): الآيات ؟5 الى 8؟] لخم ممصو ااا 8 
أسورة الإسراء (17): الآيات 58 الى 0ه] 0 
أسورة الإسراء :)١(‏ الآيات ع2 الى ٠ع]‏ كد د مك نوو نك ادنع اا لحم ا ع ار ا اا ا ا ا ا 0 11011 
أسورة الإسراء :)١1(‏ الآيات ١ع‏ الى هع د ا 0 دا و ات وق و2 ول باد وك ج21 وق 22 ل ماد ل ود 0 وق 21 ل ماد و0 1 و 7 ل ب د ل ل 2 ا د ا 1 
أسورة الإسراء :)١1(‏ الآيات عع الى 7٠١‏ بمد عاج 25 جراد ماع دع د واياك اج 5ه وم مهاج 5ع د واواك جد 5ه كواج اد دع د واواك جد كه كل مهاج وك د د جاياك جد كم كوا جاوا ‏ د ب واواك جو كد لا و ل 
أسورة الإسراء :)١11(‏ الآيات 7١‏ الى 1/17 ا ا ا ا ا قم ما ا ا ا ا ا ا وات ليك ااه ما تمان ع اويا كد 
أسورة الإسراء :)١11(‏ الآيات 78 الى 84] ب 0 
أسورة الإسراء :)١17(‏ الآيات 88 الى 47] ا وا ا ا قاو خاو و قا الا و ا م ا ا لا و ل 
أسورة الإسراء (11): الآيات 95 الى ]٠٠١‏ م ا اش لاض ات مم عتمم مام ددم ااا مي اي ا 
[سورة الإسراء :)١77(‏ الآيات ٠١١‏ الى ]٠١9‏ تعخع مومه عت موه جش ممم ج سس عمو مهنع عسوم ف تسم وش جه عمس و عع كه عمو شع ع ودع د موك دع عد وعد دك م اباك 
[سورة الإسراء :)١7(‏ الآيات ٠١١‏ الى ]١١١‏ ا ااا 01 1[ 000 
سورة الكهف وود ا 21 وو ل اج لحك كح و لقاوة لاد وا فخ طاو قر جد الا لط و لالظ لد واي كر ادا لك لود ولاق لد للك كط ط وم طخ د د ولا 2 0 11/1011 
اشارة مداع حاوة عومد وا ايك د حاب جادا كك اند عادولا لد تاوت ل نهد جاده لايك دادت #حادت و ادك لا حان ادك جاده ل جامد د جاده باحك 2 عاد ل جامد د عاد له جردي جاو جاده د جاده بماد جاده 2 جامد عدب 7 11/11 
أسورة الكهف :)١18(‏ الآيات ١‏ الى 8] الجا ا وا وان جات كا ل وان 0 واج جات كت ول وجا ل ولج وجاك قا ولو وان لت وام جات ا ا وات ا وا ا ا ا ا 1 
أسورة الكهف (18): الآيات 9 الى ]١2‏ ع ل ا و ا ا ا و 0 1 ا 26 ل ل 
أسورة الكهف :)١18(‏ الآيات ١7‏ الى ]٠١‏ ا ا ا ا ل كا ا ا ا 
أسورة الكهف :)١18(‏ الآيات ١؟‏ الى ع؟] در ا 0 لا 0 ب ا يه ب واي ع يه ا با ا وى ل ب ا ا ا 
أسورة الكهف :)١18(‏ الآيات 1؟ الى ]"١‏ ا ا ا ل ع 8 
أسورة الكهف (18): الآيات ؟” الى 6] إل ل ل 
أسورة الكهف (18): الآيات 54 الى ع؟] ددح توه الخ تل 0 له ا 3 الت لطا اك لد ااا بط اك اا طخ ا 
أسورة الكهف (18): الآيات 5 الى 27] لض مضت صصص اص ل صسامسة مم2 
أسورة الكهف (18): الآيات 26 الى 23] ع ا ام سي اي كي ايا ضوع د اموت لصوا لصي احا ا ان تي م ب وا ال بم اا مو 11 





























أسورة الكهف (18): الآيات 2٠‏ الى ]٠١‏ ا ا ا را 
أسورة الكهف (18): الآيات ١‏ الى 87] اا ا ا ا ا كر 80112 
أسورة الكهف (18): الآيات 87 الى ]31١‏ ا 1 وي 
أسورة الكهف :)١18(‏ الآيات 17 الى 18] 00 اا 
أسورة الكهف (18): الآيات 14 الى ]٠١8‏ ان الإبان جا اناو ا ال ا شا ا ةا اا الام 
أسورة الكهف :)١18(‏ الآيات ٠١9‏ الى ]١١١‏ ده سي لمم ال ا عدم ل ا لمم ود م كو ا ا 10 
سورة مريم الا ا ا مت م وض م واكم مما ا 80016 
اشارة اح ااا ان ااانا ااا نا ا ا ا ااا اا ااا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 3973736 
أسورة مريم (19): الآيات ١‏ الى ]١١‏ ع ل ا ا اي ا ع ل م ا ل با الي ف ل ل 101 
أسورة مريم (15): الآيات ؟١‏ الى ]١5‏ ل ل ا ا ل ا ا ا ا ا ل ا 1 
أسورة مريم (2219): الآيات ١8‏ الى 2؟] ذدوة 2 ةم ينع جوف ددني و ةفض ودماد 51ج وددالفو وه دما يفة دلب جدمار يقي وود دابفف ع ود نع وو مايل 5206 11 
أسورة مريم (15): الآيات /1” الى ؟"] ماي د ده فك ادن ياد ايك 1د دادع ل تلود اد عام د ل أده دكن عاد د ايك لت لوده نل ا لا ماي لك لد لد لخاد د تاه اي د ل ا 6 
أسورة مريم (19): الآيات ”الى ]*٠‏ اا ااا ع با لامي ياب د توا 061/8 
أسورة مريم (19): الآيات 5١‏ الى ]2٠١‏ اع ا 0 
أسورة مريم (15): الآيات 0١‏ الى *“ع] 00000 1 ا 
أسورة مريم (15): الآيات عع الى ؟77] البح ب ل و 1 د ع3 لدع د واد انج جياء 3 اب را نويد ب بي را لمشي 1 ب و ين د ا ا ا 
أسورة مريم (15): الآيات 75 الى ]١‏ - اش ئش ع 
أسورة مريم (15): الآيات 8١‏ الى 10] - دسل تن اك انه بلطل شاك تك امل لطا لظا للا لاك ع لان وفك باط لك ادك ست تك ا 1210 
أسورة مريم (15): الآيات 18 الى 18] ا ا ا د 1 
سورة طه ااا ةق ادا اق ل أل ول ل 181/1 
اشارة ا ا شي ا ااي و ا شي ات شي شي تئر شت شت شا ا شي يي تت يت ل ا سي ا ص لس ص ست ل أت جح ا ا شا ا ناما نا مق فا سام أ امف تاماك ع 01/61 
أسورة طه :)2١(‏ الآيات ١‏ الى ]١28‏ اعسوم لشم لوط اح سوم ل ف ا و ا ا و قم ص عم مق كا 
أسورة طه (50): الآيات ١7‏ الى 8"؟] اف /1/1 
أسورة طه :)2١(‏ الآيات ع” الى 6] موخوا ا ا اا ا 3 ان د ال با عن لك ل جا 5ط جا 22 لاد 26 جو د د ا ا لا لطت م 
أسورة طه (50): الآيات 54 الى 25] يشش شششكشششظتت سس ما 
أسورة طه :)2١(‏ الآيات ٠ع‏ الى ]7٠١‏ اا ااا 0 





























أسورة طه :)2١(‏ الآيات 7١‏ الى ع7] ا اا ا ا 
أسورة طه (50): الآيات // الى ]3١‏ ااا ا ا ااا ا ا ارا لمر ا 8301 
أسورة طه (20): الآيات 37 الى ]٠١١‏ ا 1 1 
أسورة طه :)2١0(‏ الآيات ٠١7”‏ الى ]١١7‏ مم ل ا ا 61 
أسورة طه :)2١0(‏ الآيات ١١7‏ الى ؟؟١]‏ 0000 0 
أسورة طه :)2١(‏ الآيات ١١7‏ الى ]١717‏ دام ا م د لاحم د ال و ل ا ا ا لي مو و ا ا 11 
أسورة طه :)5١(‏ الآيات ١58‏ الى 0 ؟١]‏ اك ا ا ا اا ا ا ا ا كوا اماف كا قل 6 
سورة الأنبياء ل ا ا ا ةل ل لم مت م مت د ةمع د لع م ده لتم موة ددة عت 17( 
اشارة ل ا ا ا ا ا ا ا 1 0 
أسورة الأنبياء :)2١(‏ الآيات ١‏ الى 4] تعبا نج جاور نايت باجام عا قلح منباك مقت الود ابا مان الود مجاط رقت تلود اباك عاد ف اماد ماروا دقر زلود عبان س3 امد عا دق وله مجاه الج نر ااا ام 1 101 
أسورة الأنبياء :)5١(‏ الآيات ٠١‏ الى 0؟] ا اومس ا 
أسورة الأنبياء :)3١(‏ الآيات 8؟ الى ه"] ان ا اط ا ناا ا ا ا 2 1 37 اي ف و ا 6337 الام ا قط انا ين ا 
أسورة الأنبياء :)35١(‏ الآيات ع" الى ؟6] امو دي اير فرج رح اد بحجايق جرت بحياية و اطأواقة فور اجاح اع جاية فب ماح لذ ايل الج صو ب ا 
أسورة الأنبياء :)35١(‏ الآيات 58 الى ع2] عا تسممواة اشاح كن اضيةة تدان كخذكين امعد بثك امتخذكعة المدونياةا فتددسطالمسواادا سوس اشبد وا افا عع فيا 
[سورة الأنبياء :)5١(‏ الآيات /1ه الى ]7٠١‏ م ا وي ا اي را و ا بي اراي لا اما ا ا لا ا اا اه د ا 
[سورة الأنبياء :)5١(‏ الآيات 7١‏ الى 717 ااا ا 10000 1 1[ 15151 1ز1 1 1 1 [ [ ذ ز 1 ااا 
أسورة الأنبياء (١؟):‏ الآيات 78 الى 88] لو و ا مادق د ل داك ل دو ل اا لل وو ا د جاه ل لل و م او ا دو ا 111 
أسورة الأنبياء (١؟):‏ الآيات 85 الى 917] ب و وان ل موا ل لوقه مجافدة لم مواد ل تاك مجان وله بون لراك بجا وليه موا ام جام وي ا ا ا 
أسورة الأنبياء :)5١(‏ الآيات 18 الى ]١١7‏ ا بب1[10[ز[ز[1[1[ذ[1[ذ[ [ 1[ ا 
سورة الحج خا مم ا ا ا ا ا ا نل 
اشارة ا ا ل ل ا ل ل 000 
أسورة الحج (55): الآيات ١‏ الى 7] يت ل ا فاه مد وو مق 
أسورة الحج (2537): الآيات 8 الى ]١8‏ ببب 00‏ 1غ 
أسورة الحج (27): الآيات ١7‏ الى ؟؟] - عع الاك 2 ءادا لاك ع ماعلل 2 عا عا حالسل ل عا علد أ قعل ا ل ط حل أل ف تاععأل ل جاحا عاعا ال مأك أ لوطا حك اح ا ا 16 
أسورة الحج (57): الآيات 8؟ الى 59] - ا ا قرت ف م ان اعدف مع دو خا ا تت 8216 
أسورة الحج (27): الآيات ١‏ الى ه"] - 08 0 
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المؤمنون (51): 


المؤمنون (51): 
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المؤمنون (51): 


تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 





تع" الى 17"] اا ا ا 181/78 
ت 8" الى ١ع‏ ا ا ااا اا د د 01010101313131 اا 
ت 5ء الى ١ه]‏ - 1 اا 
ت ؟هالى 7د] ل ا ا ا و اق د ا وا لفل ا ل ا ا لبا وا 181/719 
ت 8ه الى عع] محتادة توج كد ونو دخ اجن ةلوق واج كد ة ا 1 امو ص سو دح وج ص انه اس ب م ام 
ت ”اع الى ؟7] ا ا ا ع6 
ت ,الى 78 لطا هك نون وك لاد ل عا لج اك دل ع ان ع ات 1 ل كا ا 1 ات ا ا ا 111 
فتك د للم د مه لع لت دك ا ع ب لم نع لتر عل ات ان ع عو صل لتر د لا رع بوه لصا لت د وك عن لا ع لت د لاعن ع عر ع لت د ري ا نوع 
ا ل ا ب ان ش22 # اش لاا تا ل 2 اناا لابقع 
لآيات ١‏ الى ]١١‏ لا ل ا ب ا ا ل ل ا ل ا ا ا 0 
لآيات ؟١‏ الى ؟7”؟] تعيض استدال ف دا الي وتوا مما نع اتمنيف ع معان تركف حدما 0 اتسطفف ع دعام و لا 2 1 8 
لآيات 7٠‏ الى ]6١‏ اا ا اا ا لاد مادق لا لأا ل اا اه ل ات اا ف قاد دام ل ماعطا د لأا ل لوده لادتعا لاا معام ع الا أب تدعا ا 8118 
لآيات 55 الى ع2ه] مدي ات حم اب ياب د وي ارق لدعو خيا له لدعي لابن لابق مد عامط لو مبحياءة ادع او لوات نيام لد مع 0001 
لآيات 1ه الى /اع] تت ب دوا دوا ممم 1و 3-1 
لآيات مع الى 87] لف ارا اي وأا ام او عد كما عد تمده ا طايه أو أ الوق لبد اه عا ا جد روا ا عن تمد ف ا واد كوو لد دو ش وت 12 1 01 
لآيات 6 الى 18] مخ صم ب المخخات و التو افوا ل ل خسوا باطخو ل اله عا حر موحت الا م مور مقر ع 0 4 31 
لآيات 14 الى ]١١8‏ لع ل ا لت ار و لل لج وك ما 0111/0 

اما ات ا لا اا كوت ال ا وا وله مان رط لكت وا قل لح ماك انلك لواح لق دل يات د 8177 


فتح القدير: الجامع بين فنى الروايه والدرايه من علم التفسير المجلد ٠‏ 
اشارة 


سرشتاسه :ل وكاتقي» متحندين على ١3‏ - ذا 

عنوان و نام يديد آور: فتح القدير: الجامع بين فنى الروايه والدرايه من علم التفسير/ تاليف محمدبن على بن محمد الشوكانى؛ 
راجعه و علق عليه هشام النجارى خضر عكارى 

مشخصات نشر : بيروت : المكتبه المصريه: [بىجا]: مكتبه العبيكان » 8١5اق.‏ - 1991م - 11/2. 
مشخصات ظاهرى : ج 6 

وضعيت فهرست نويسى : فهرستنويسى قبلى 

نادداشت + حاب قبلى + مضطفي الباى الحلبي ١81‏ 

يادداشت : كتابنامه 

موضوع : تفاسير 

موضوع : تفاسير اهل سنت 

موضوع : تفاسير شيعه 

شناسه افزوده : نجارى» هشام » محقق 

شناسه افزوده : عكارى» خضرء محقق 

رده بندى كنككره : ١8291/ش‏ واف 7 

شماره كتابشناسى ملى : م0٠/-62.4"‏ 


سورةٌ يبوسف 
اشارة 


وبعن مكية كلهاء و قبل؟ نولت نا بين مكة و المدية وقت البحرة. و قال ابن عبان قن روابة غنه .بو ققادة: 

إلا أربع آيات. و أخرج النخاس و أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة يوسف بمكة. 

و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. و أخرج الحاكم و صبححه عن رفاعة بن رافع الزرقى: أنه خرج هو و ابن خالته معاذ بن 
عفراء حتى قدما مكة؛ و ذكر قصةء و فى آخرها أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم علمهما سور يوسفء واقرأ باسم ربك, ثم 
رجعا. و أخرج البيهقى فى الدلائل عن أبى صالح عن ابن عباس: «أن حبرا من اليهود دخل على رسول الله صلَى الله عليه و آله 
و سلم, فوافقه وهو يقرأ سور يوسفء فقال: يا محمد من علّمكها؟ قال: الله علمنيهاء فعجب الحبر لما سمع منه» فرجع إلى 
اليهود. فقال لهم: و الله إن محمدا ليقرأ القرآن كما أنزل فى التوراةء فانطلق بنفر منهم حتى دخلوا عليه فعرفوه بالصفة, و نظروا 
إلى خاتم النبوَهُ بين كتفيه» فجعلوا سمعهم إلى قراءته لسورة يوسف فتعجبوا منه» و أسلموا عند ذلكك». و أخرج الثعلبى عن أبىّ 
بن كعب قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «و علموا أقاربكم سورة يوسفء فإنه أيِما مسلم تلاهاء أو علّمها أهله و ما 
ملكت يمينه؛ هوّن الله عليه سكرات الموت, و أعطه القَوّهُ أن لا يحسد مسلما». و فى إسناده سلام بن سالمء و يقال ابن سليم 


المدائنى» و هو متروك, عن هارون بن كثير. قال أبو حاتم: مجهولء و قد ذكر له الحافظ ابن عساكر متابعا من طريق القاسم بن 
الحكم. عن هارون بن كثير» و من طريق شبابةُ عن مجلز ابن عبد الواحد؛ عن على بن زيد بن جدعانء و عن عطاء بن ميمون. 
عن زرٌ بن حبيش» عن أبِيَّ بن كعب مرفوعا فذكر نحوه؛ و هو منكر من جميع طرقه. قال القرطبى: قال سعد بن أبى وقاص: أنزل 
القرآن على رسول الله صلى الله عليه و سلّم فتلاه عليهم زماناء فقالوا: لو حدّثتناء فنزل قوله تعالى- الله نَرّلَ أَحْسَنّ الْحَدِيثِ 01١‏ 
«- قال: قال العلماء: و ذكر الله أقاصيص الأنبياء فى القرآنء و كوّرها بمعنى واحد فى وجوه مختلفة بألفاظ متبايئة على 
درجات البلاغة» و قد ذكر قصهُ يوسف و لم يكرّرهاء فلم يقدر مخالف على معارضة ما تكرّرء و لا على معارضة غير المتكرّر. 


.)١(‏ تنبيه: جرى المفسر رحمه اللّه فى ضبط ألفاظ القرآن على رواية نافع» مع تعرّضه للقراءات السبعء و أثبتنا القرآن طبق رسم 
المصحف العثمانى. 

(9). الزمر: 37. 

فتح القدير» ج*2 ص: * 

بشم الل الرَحْمنٍ الرَجيم 


[سورة يوسف (؟1): الآيات ١‏ الى ع] 


بشم الل الرَحْمنٍ نِ الوَحِيم 

الر يك آيات الكتاب الْمبين (1) إن تدا آنا عَرَيًا لَلَّكمْ تَعقلُونَ () نّخنُ نَقَصُ عَلَيِكَ أَخسن اقدص بما أَرْحَنا ليت 
هذًا القَوَآنَ وَإِنْ كنْتَ مِنْ قَيلهِ لَمِنَ الْافلِينَ () إِذْ قال ؛ وشت [أببد يا أت إلى :رابك اعد عقن كو كا والكسس و النمزو اك 
لى ساجدِينٌ (©) 

اليا كك لا امخوع لزياكرقل ورك دكياوا نكم كي 1 اتيهاة لماو عار نول رقا لزت وكيك جار 
عَلَرك من تأوبل الأَحادِيث وَ يتم نمه عَلَيِكَ وَ عَلى آلٍ يَعْقُوبِ كما أَتَمّها على أَبَوَنْك مِنْ قبل إتراهيم وَ إشحاقً إِنَّ ربكت 
عية عكر 8 

قوله: الر قد تقدّم الكلام فيه فى فاتحةٌ سورةٌ يونسء و الإشارة بقوله: يلك إلى آيات السورة» و الكتاب المبين» السورة أى 
تلكك الآيات التى أنزلت إليكك فى هذه السورة» آيات السورةٌ الظاهر أمرها فى إعجاز العرب و تبكيتهم, و المبين من أبان بمعنى 
بان؛ أى الظاهر أمره فى كونه من عند الله و فى إعجازه. أو المبين بمعنى الواضح المعنى بحيث لا يلتبس على قارئه و سامعه. أو 
المبين لما فيه من الأحكام إن أَنْرَْناهُ أى الكتاب المبين حال كونه قُوْآنا ربياه فعلى تقدير أن الكتاب السورة تكون تسميتها 
راكالتياسياو ان تراك ان سمي بقع على الكل وعلى اللعقريه و على التدير أذ الحراد وكاب "كل القرا يم اتكرق تمي 
قرآنا واضحة؛ و عربيا صفة لقرآنا؛ أى على لغة العرب لَعَلّكمْ تَعْقَلُونَ أى: لك تعر نعافه و تيور ما قيو نك اند فليكه 
أَخْمَنَ الْقَضِ ص القصص: تتبع الشىء» و منه قوله سال 46 لك اخ لشي ون أى فلس اوهو معدي و النقدي تيد 
نقصّ عليك قصصا أحسن القصصء فيكون بمعنى الاقصاصء أو هو بمعنى المفعول؛ أى المقصوص: بما أَوَْيِنا إلَيِك أى 
بإيحائنا إليك هذًا الْقَوْآنَ و انتصاب القرآن على أنه صفة لاسم الإشارة» أو بدل منه» أو عطف بيان. و أجاز الزجاج الرفع على 
تقدير المبتدأء و أجار الفرّاء الجر و لعل وجهه أن يقدّر حرف الجر فى بما أَوْعَيِنا داخلا على اسم الإشارة» فيكون المعنى: نحن 
نقصٌّ عليكك أحسن القصص بهذا القرآن وَ إِنْ كنْتَ مِنْ قَيِلهِ لَمِنَ الْغافلِينَ إن هى المخففة من الثقيلة بدليل اللام الفارقة بينها و 


بين النافية» و الضمير فى من قبله عائد على الإيحاء المفهوم من أوحيناء و المعنى: أنكك قبل إيحائنا إليكك من الغافلين عن هذه 
القصة. 

واختلف فى وجه كون ما فى هذه السورة هو أحسن القصص. فقيل: لأنَّ ما فى هذه السورة من القصص يتضمّن من العبر و 
المواعظ و الحكم ما لم يكن فى غيرها؛ و قيل: لما فيها من حسن المحاورة» و ما كان من يوسف من الصبر على أذى إخوته و 
عفوه عنهم؛ و قيل: لأنّ فيها ذكر الأنبياء و الصَالحين و الملائكة و الشّياطين و الجنّ و الإنس و الأنعام و الطير و سير الملوكك و 
المماليك و التيجار و العلماء و الجهّال و الرجال و النْساء و حيلهنٌ و مكرهنٌ؛ 


.١١ القصص:‎ .١( 

فتح القدير» ج؟» ص: ٠‏ 

واقيل الأوافياذكر العيت و المحوت اما ةاوديههماء فيل إن اخ حياس اعنم كو نين إن كل :سن 3 كز فيها كان 
مآله السعادة. قوله: إِذْ قالّ يُوسّفُ لِأيهِ إذ منصوب على الظرفية بفعل مقدَّر؛ أى اذكر وقت قال يوسف. قرأ الجمهور «يوسف؛ 
بضم السين» و قرأ طلحه بن مصرّف بكسرها مع الهمز مكان الواو» و حكى ابن زيد الهمز و فتح السين» و هو غير منصرف 
للعجمةٌ و العلمية؛ و قيل: هو عربى. 

و الأول أولى بدليل عدم صرفه. ليه أى يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم يا أَبَتِ بكسر التاء فى قراءة أبى عمرو و عاصم و حمزة و 
الكسائى و نافع و ابن كثير» و هى عند البصريين علامة التأنيث» و لحقت فى لفظ أب فى النداء خاصة بدلا من الياء» و أصله يا 
أبى» و كسرها للدلالة على أنها عوض عن حرف يناسب الكسر. و قرأ ابن عامر بفتحها؛ لأن الأصل عنده يا أبتاء و لا يجمع بين 
العوض و المعّضء فيقال يا أبتى» و أجاز الفراء يا أبت بضم التاء إِنّى رَأَيْتُ من الرؤيا التومية لان الرؤية البصرية: كما ندل 
عليه لا تَقْضُ ص رُؤْياك عَلى إِخْوَتِك قوله: أع د عَشَرَ كؤكباً قرئ بسكون العين تخفيفا لتوالى الحركات» و قرئ بفتحها على 
الأصل وَ الشَّمْسَ و الْمَّمَرَ إِنْما أتَرهما عن الكواكب لإظهار مزيتهما و شرفهما؛ كما فى عطف جبريل و ميكائيل على الملائكة؛ 
وقيل: إن الواواسدى ويطك راقو ل سدوة مستأنفة لبيان الحالة التى رآهم عليهاء و أجريت مجرى العقلا-ء فى 
الضمير المختص بهم؛ لوصفها بوصف العقلاء» و هو كونها ساجدة؛ كذا قال الخليل و سيبويه. و العرب تجمع ما لا يعقل جمع 
من يعقل إذا أنزلوه منزلته قالَ يا بن لا تَقْضّْ ص رُؤْياك عَلى إِخْوَتِك الرؤيا مصدر رأى فى المنام رؤيا على وزن فعلى كال قيا 
و البشرى. و ألفه للتأنيث» و لذلكك لم يصرفء نهى يعقوب عليه السلام ابنه يوسف عن أن يقصّ رؤياه على إخوته؛ لأنه قد علم 
تأويلهاء و خاف أن يقضّها على إخوته فيفهمون تأويلها و يحصل منهم الحسد له و لهذا قال: 

فَيكيدُوا لك كداً و هذا جواب النهى و هو منصوب بإضمار أن؛ أى: فيفعلوا لكك؛ أى لأجلكك كيدا مثبتا راسخا لا تقدر على 
الخلوص منه. أو كيدا خفيا عن فهمكك؛ و هذا المعنى الحاصل بزيادةٌ اللام آكد من أن يقال فيكيدوا كيدا؛ و قيل: إنما جىء 
باللام لتضمينه معنى الاحتيال المتعدّى باللام» فيفيد هذا التضمين معنى الفعلين جميعا الكيد و الاحتيال» كما هو القاعدهُ فى 
التضمين أن يقدّر أحدهما أصلا و الآخر حالاء و جملة إِنَّ السَّتِطانَ ِْإِنْسانِ عَدُوٌ مين مستأنفة» كأن يوسف عليه السلام قال: 
كيف يقع منهم, فنبهه بأنّ الشّيطان يحملهم على ذلككء لأمنه عدو للإنسان مظهر للعداوة مجاهر بها. قوله: وَ ك5 ذلك يتيك 
رَبك أى: مثل ذلكك الاجتباء البديع الذى رأيته فى النوم من سجود الكواكب و الشمس و القمرء يجتبيكك ربككء و يحقّق فيكك 
تأويل تلك الرؤياء فيجعلكك نبياء و يصطفيكك على سائر العباد. و يسخخرهم لكك كما تسحرت لكك تلكك الأجرام التى رأيتها فى 
منامكك فصارت ساجدة لكك. قال النحاس: و الاجتباء أصله من جبيت الشىء حصلته. و منه جبيت الماء فى الحوض: جمعته؛» و 


معنى الاجتباء: الاصطفاء؛ و هذا يتضمّن الثناء على يوسف و تعديد نعم الله عليه و منها وَ يُعَلمْكك مِنْ تَأوِيلٍ اْأَحادِيثِ أى تأويل 
الرؤيا. قال القرطبى: و أجمعوا أن ذلك فى تأويل الرؤياء و قد كان يوسف عليه السلام أعلم الناس بتأويلها؛ و قيل: المراد: و 
يعلمك من 
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تأويل أحاديث الأمم و الكتب؛ و قيل: المراد به إحواج إخوته إليه؛ و قيل: إنجاؤه من كل مكروه؛ و قيل: 
إنجاؤه من القتل خاصة و يْتِمُ نِعْمَتَهُ َلك فيجمع لكك بين النبوّة و الملك» كما تدلّ عليه هذه الرؤيا التى أراكك الله أو يجمع 
لكك بين خيرى الدنيا و الآخرة وَ عَلى آلٍ يَعْقَوبَ و هم قرابته من إخوته و أولاده و من بعدهم, و ذلكك أن اللّه سبحانه أعطاهم 
النبوٌة كما قاله جماعة من المفسرينء و لا يبعد أن يكون إشارة إلى ما حصل لهم بعد دخولهم مصر من النعم؛ التى من جملتها 
كون الملكك فيهم مع كونهم أنيباء كما أتقها على أبؤيك أى إتماما مثل إتمامها على أبويكك؛ و هى نعمة النبوَةُ عليهماء مع 
كون إبراهيم اتخذه الله خليلاء و مع كون إسحاق نيجاه الله سبحانه من الذّبح و صار لهما الذْريٌ الطيبة؛ و هم يعقوب. و يوسفء 
و سائر الأسباط. و معنى مِنْ قبل من قبل هذا الوقت الذى أنت فيه» أو من قبلككء و إبراهيم و إسحاق عطف بيان لأبويكك. و عبر 
عنهما بالأمبوين مع كون أحدهما جدًا؛ وهو إبراهيم؛ لأ الجدّ أب إِنَّ رَبك عَلِيمٌ بكل شىء حَكيمٌ فى كلّ أفعاله و الجملة 
مستأنفة مقرّرهُ لمضمون ما قبلها تعليلا له؛ أى فعل ذلك لأنه عليم حكيم؛ و كان هذا كلام من يعقوب مع ولده يوسف تعبيرا 
لرؤياه على طريق الإجمالء أو علم ذلكك من طريق الوحىء أو عرفه بطريق الفراسة و ما تقتضيه المخايل اليوسفية. 
و قد أخرج ابن جرير عن مجاهد فى قوله: تَلْكك آياتٌ الكتاب الْمَبِين قال: بين اللّه حلاله و حرامه. 
و أخرج ابن جرير عن معاذ قال: بين الله الحروف التى سقطت عن ألسن الأعاجم؛ و هى ست أحرف. و أخرج الحاكم عن جابر 
أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم تلا قرآنا عربياء ثم قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: «ألهم إسماعيل هذا اللسان العربق 
إلهاما». و أخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد قال: نزل القرآن بلسان قريشء و هو كلامهم. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: 
قالوا: يا رسول اللّه؛ِ لو قصصت عليناء فنزلت: نَحْنٌ تفص عَلَوك أخسن لقص ص و أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود مثله. و 
أخرج ابن عريووا و الاك عن عاد في تله: 
نحن فص عَلَوِك أَخْسَنَ الْقَصِ ص قال: من الكتب الماضية و أمور الله السالفة فى الأممم, وَ إِنْ كُنْتَ مِنْ قَيلِهِ أى من قبل هذا 
القرآن لمن الْعْافلِينَ 
و أخرج أبو الشيخ عن الضحاك نَْنٌ نَقْصٌّ عَلَيكَ أَحْسَنَ القَصْص قال: القرآن. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم 
و أبو الشيخ و الحاكم و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: إِنّى رَأَيْتٌ أعدد عَشَرَ كؤكباً قال: رؤيا الأنيياء وحى. و أخرج سعيد 
بن منصور و البزار و أبو يعلى و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و العقيلى» و ابن حبان فى الضعفاءء و أبو الشيخ» و 
الحاكم و صيححه. و ابن مردويه و أبو نعيم و البيهقى عن جابر بن عبد اللّه قال: «جاء بستانى اليهودى إلى النبئى صلَى اللّه عليه و 
سلّم فقال: يا محمد أخبرنى عن الكواكب التى رآها يوسف ساجدة له. ما أسماؤها؟ فسكت النبئى صَلَى الله عليه و سلّم فلم يجبه 
بشىء» فتزل عليه جبريل فأخبره بأسمائهاء فبعث رسول الله صلّى الله عليه و سلّم إلى البستانى اليهودى فقال: هل أنت مؤمن إن 
أخبرتكك بأسمائها؟ قال: 
نعم» قال: جريان» و الطارقء و الذيال» و ذو الكتفين» و قابسء و وتّابء و عمودانء و الفيلق» و المصبح. و الضروح. و ذو القرع» 
والضياءء و النورء رآها فى أفق السماء ساجدة له» فلما قصّ يوسف 
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علن يعقوت قال هذا ام مفقك بجبعة اللدم بعد فقال البيوذى: إى .و الله إنيا لأسهاوهاه سمكةاساقه السيوظى فى اليدة 
المنثور» و أما ابن كثير فجعل قوله: «فلما قصّ إلخ) رواية منفردة و قال: تفرّد بها الحكم ابن ظهير الفزارى» و قد ضعَّفوه و تركه 
الأكثرون. و قال الجوزجانى: ساقط. و قال ابن الجوزى: هو موضوع. و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: أَعِدَ عَشَرَ 
كوك قال إخر شوو القمس قال: 

أمه. و القمر قال: أبوه. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و أبو الشيخ عن قتاده نحوه. و أخرج ابن جرير عن السدّى نحوه أيضا. و 
أخرج ابن جرير عن ابن زيد نحوه أيضا. 

و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن ابن عباس و كذلكك يَجتبيك رَبك قال: يصطفيكك. و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة مثله. و 
أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد وَ يُعلممك مِنْ تأويل الْأَحَادِيثِ قال: عبارة الرؤيا. و 
أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن زيد وَ يُعلَركك مِنْ تأُوِيلٍ الأَحَادِيثِ قال: تأويل العلم و الحلم؛ و كان يوسف من أعبر 
الناس. و أخرج ابن جرير عن عكرمة كما أَنَمّها عَلى أبَوَيَكك قال: فنعمته على إبراهيم: أن نيجاه من النار» و على إسحاق: أن نيجاه 


من الذّبح. 
[سورهٌ يوسف :)1١(‏ الآيات / الى ]٠١‏ 


لَقَدْ كان فى بُومَفٌ و إِخْوَيِهِ آباتٌ لِلصَائِلِينَ 0 إِذّْ قالُوا لَيوسَتٌ و أخُوة أب إلى أبينا من وَ تَحْنٌ عُطبَةٌ إن أبانا لَفَى ضّ لال 
بين (0 انوا يُوسرفَ أو اْرَحوهُ أْضاً يَخْلُ لَكمْ وَجَهُ أبكم وَ تَكوتُوا مِنْ بَغْدِه قَؤماً صالِحِينَ (4) قالّ قائلٌ مه لا تفتُوا 
يُوسْفَ و أَلْقُوهُ فى عَيابتٍ الْيبٌ بلط بض لمكا إن نعم فاعِلِينَ 01١‏ 

أى لَقَدْ كانَ فى قض تهم علامات دالَهُ على عظيم قدرة الله و بديع صنعه لِلسَائلِينَ من النّاس عنها. و قرأ أهل مكة «آيِة) على 
التوحيد. و قرأ الباقون على الجمعء و اختار قراءة الجمع أبو عبيد. قال النتحاس: و آيهُ هاهنا قراءة حسنة؛ و قيل: المعنى: لقد كان 
فى يوسف و إخوته آيات دالَدُ على نوه محمد صِلَى الله عليه و سلم للش ائلين له من اليهود فإِنّه روى أنه قال له جماعة من 
اليهود و هو بمكة: أخبرنا عن رجل من الأنبياء كان بالشام أخرج ابنه إلى مصر فبكى عليه حتى عمىء و لم يكن بمكة أحد من 
أهل الكتاب ولا من يعرف خبر الأنبياء» و إِنّما وجهوا إليه من أهل المدينة من يسأله عن هذاء فأنزل الله سورة يوسف جملة 
واحدهُ كما فى التوراة. و قيل: معنى آياتٌ لِلسَائِلِينَ عجب لهمء و قيل: بصيرة» و قيل: عبرة. قال القرطبى: 

و أسماؤهم يعنى إخوة يوسف: روبيل» وهو أكبرهم» و شمعون. و لاوىء و يهوذاء و زيالون» و يشجرء و أمهم ليا بنت ليان» و 
هى بنت خال يعقوبء و ولد له من سريتين أربعة» و هم: دان و نفتالى» و جاد. و آشرء ثم ماتت ليا فتروّج يعقوب أختها راحيل» 
فولدت له يوسف. و بنيامين. و قال السهيلى: إن أمْ يوسف اسمها رفقاء و راحيل ماتت فى نفاس بنيامين و هو أكبر من يوسف إِذْ 
قالُوا َيَوسْتُ وَ أَحُوه أى وقت قالواء و الظرف متعلق بكان أَحبٌّ إلى أَبينا مناه و المراد بقوله: و أَحَوةُ هو بنيامين» و خضوه بكونه 
أخاه مع أنهم جميعا إخوته؛ لأنه أخوه لأبويه كما تقدّم؛ و وتحد الخبر فقال: أحب مع تعدّد المبتدأ؛ 
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لأنّ أفعل التفضيل يستوى فيه الواحد و ما فوقه إذا لم يعرّفء و اللام فى لَيَوسْفُ هى الموطئة للقسم, و إنما قالوا هذه لأنه بلغهم 
خبر الرؤيا فأجمع رأيهم على كيده و جملة وَ نَحْنُ عُطِمَةٌ فى محل نصب على الحال, و العصبة: الجماعة؛ قيل: و هى ما بين 
الواحد إلى العشرة» و قيل: إلى الخمسة عشره و قيل: من العشرة إلى الأربعين» و لا واحد لها من لفظها بل هى كالنّفر و الرّهط؛ و 
قد كانوا عشرة إِنَّ أبانا فى ضَّ لال مُبين أى: لفى ذهاب عن وجه التدبير و بالترجيح لهما علينا و إيثارهما دوننا مع استوائنا فى 


الانتساب إليه» و لا يصحح أن يكون مرادهم أنه فى دينه فى ضلال مب مبين اقَتلُوا يُوسْفَ أو اطْرحو أذضاً أى: قالوا: 

افعلوا به أحد الأمرين؛ إما القتل» أو الطرح فى أرضء أو المشير بالقتل بعضهم و المشير بالطرح البعض الآخر؛ أو كان المتكلم 
كاه واعله مهم تزفق لباقو الاكائوا "كا لقتل فى لطي لها [لفقوك وتو ضاي رصا علي القارف نزو كيو للجبهاء 18 
أرقن معيوقة ردواب لمر كل لكوزوقة اريك أن يسع و قاض علد فيكم و يحبكم حبا كاملا. 50 
على يخلء و يجوز أن يكون منصوبا بإضمار أن. مِنْ بَعْدِهِ أى من بعد يوسفء و المراد بعد الفراغ من قتله أو طرحه؛ و قيل: من 
بعد الذنب الذى اقترفوه فى يوسف قَوْماً صالِحِينَ فى أمور دينكم و طاعة أبيكم, أو صالحين فى أمور دنياكم لذهاب ما كان 
يشغلكم عن ذلك, و هو الحسد ليوسف و تكدّر خواطركم بتأثيره عليكم هو و أخوه؛ أو المراد بالصالحين: 

التائبون من الذنب قال قائّل مِنْهُمْ أى من الإدخوة» قيل: هو يهوذاء و قيل: روبيل؛ و قيل: شمعون لا تَُُّوا يُوسْفَ و أَلْقُوهُ فى 
عَيابتِ الب قيل: و وجه الإظهار فى لا تقتلوا يوسف استجلاب شفقتهم عليه قرأ أهل مكة و أهل البصرة و أهل الكوفة و أهل 
الشام «فى غيابة الجب» بالإفراد. و قرأ أهل المدينة «فى غيابات» بالجمع, و اختار أبو عبيد الإفراد و أنكر الجمع, لأن الموضع 
الذى ألقوه فيه واحد. قال النحاس: 

و هذا تضبيق فى اللغة» و غيابات على الجمع تجوّزء و الغيابة: كل شىء غيب عنكك شيئا؛ و قيل للقبر غيابة» و المراد بها هنا غور 
البئر الذى لا يقع البصر عليه أو طاقةُ فيه. قال الشاعر: 

ألا فالبئا شهرين أو نصف ثال ثأنا ذاكما كما قد غتبتنى غيابيا 

و الجب: البئر التى لم تطوء و يقال لها قبل الطىئّ: ركتّة» فإذا طويت قيل لها بئر» سئّئيت جبا لأنها قطعت فى الأرض قطعاء و جمع 
الجبّ جببه و جباب و أجباب» و جمع بين الغيابة و الجبّ مبالغة فى أن يلقوه فى مكان من الجبّ شديد الظلمة حتى لا يدركه 
نظر الناظرين. قيل: و هذه البئر ببيت المقدسء و قيل: 

بالأرداق» وتجؤافت الأمر بلتقطة قسن الكقارة كر ] محاهسد و أروبوجاء ف الحيق و"قتادة تقطن بالئئناة الفوقية وى ويه أن بحص 
السيارة سيارة. و حكى عن سيبويه: سقطت بعض أصابعه؛ و منه قول الشاعر: 

أرى مب السَنين أخذن منّى كما أخذ السرار )١١‏ من الهلال 

وقرأ الباقون «يلتقطه) بالتحتية» و السيارة: الجمع الذين يسيرون فى الطريقء و الالتقاط: هو أخذ شىء 


.)١(‏ السرار: سرار الشهر: آخر ليله منه. 
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مشرف على الضياعء و كأنهم أرادوا أن بعض السيارة إذا التقطه حمله إلى مكان بعيد بحيث يخفى عن أبيه و من يعرفه, و لا 
يحتاجون إلى الحركة بأنفسهم إلى المكان البعيد» فربما أن والدهم لا يأذن لهم بذلكك. و معنى إِنْ كنْتُمْ فاعِلِينَ إن كنتم عاملين 
بما أشرت به عليكم فى أمره؛ كأنه لم يجزم بالأمرء بل و كله إلى ما يجمعون عليه كما يفعله المشير مع من استشاره. و فى هذا 
دليل على أن إخوة يوسف ما كانوا أنبياء» فإن الأنبياء لا يجوز عليهم التواطؤ على القتل لمسلم ظلما و بغيا؛ و قيل: كانوا أنبياء» و 
كان ذلك منهم زأة قدمء و أوقعهم فيها التهاب نار الحسد فى صدورهم و اضطرام جمرات الغيظ فى قلوبهم. و رد بأن الأنبياء 
معصومون عن مثل هذه المعصية الكبيرة المتبالغة فى الكبر» مع ما فى ذلكك من قطع الرحم و عقوق الوالد و افتراء الكذب؛ و 
قيل: إنهم لم يكونوا فى ذلكك الوقت أنبياء» بل صاروا أنبياء من بعد. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله: آياتٌ لِلسَائلِينَ قال: عبرة. و أخرج أيضا عن قتاد فى الآيه يقول: من سأل عن 


ذلك فهو هكذا ما قصّ الله عليكم و أنبأكم به. و أخرج أبو الشيخ عن الضحاك نحوه. و أخرج ابن جرير عن ابن إسحاق قال: 
إنما قصّ الله على محمد صَلَى الله عليه و سلّم خبر يوسف و بغى إخوته عليه و حسدهم إياه حين ذكر رؤياه» لما رأى رسول 
الله صلى الله عليه و سلّم من بغى قومه عليه و حسدهم إياه حين أكرمه الله بنبوّته ليأتسى به. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ 
عن قتادة فى قوله: إِذْ قالُوا لَيَوسْفُ و أَححُوةٌ يعنى بنيامين هو أخوه لأبيه و أمه: و فى قوله: وَ نحن عُطَْةٌ قال: العصبة ما بين العشرة 
إلى الأربعين. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن جرير و أبو الشيخ عن ابن زيد قال: العصبة: الجماعة إِنَّ أبانا لَفَى ضَلالٍ مُبين قال: 
لفى خطأ من رأيه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و أبو الشيخ فى قوله: قال قائل مِنْهُعْ لا تَفتّلُوا يُوسّفَ قال: قاله كبيرهم الذى 
تخلفء قال: و الجبّ بثر بالشام يَلْتَقِطهُ بَعْض السَيَارَهْ قال: التقطه ناس من الأ-عراب. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه فى 
له وَ أَلقُوهُ فى عَيابَتِ الْجْبِ يعنى الركية. و أخرج ابن جرير عن الضحاكك قال: الجبّ البئر. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و 
ابن أبى حاتم و أبو الشيخ قال: 
هى بثر ببيت المقدسء يقول: فى بعض نواحيها. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن زيد قال: الجبّ حذاء طبرية» بينه و بينها أميال. 


[سورهٌ يوسف :)١1١(‏ الآيات ١١‏ الى 18] 


قالُوا يا أبانا ما لَك لا تنا على يُوسْفَ و إن هاون )1١(‏ أله معنا دا بغ وَ يِب وَ نَل لَحافظوت (15) قال إلى 
يحرئى أن َذكبوا ب و أخاث أن يكل ال و أَتقع عه خافُون 17) قالوا لبن أكل الب وَ نحن محضمةً ناذا َحابرُونَ (1) 
لما ذَهَبوا به وَ أَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوه ذف غبابت الك و أؤعينا إل تنه مرجع هذا وَ هُمْ لا يَشَْوُونَ (15) 

وَ جاؤٌ باهم عِاء يكو (1) قالُوا يا أبانا إنا دنا ميق و ركنا يوس ع1 متاجنا َكل اذب و ما أنْت بمؤْمِن لناوَ لو كنا 
صادقِينَ 1) وَ جاؤً على قَمِيصهِ بدَم كذ قال بَلْ سَوَلتْ لع أَنْقُْمكع أخرا َصيرْ جَمِيلُ وَاللُالْمُسْتعانٌ على ما تَصِفُونَ (18) 
فتح القدير. ج؛ ص: ؟١‏ 

لما أجمع رأيهم على أن يلقوه فى غيابات الجبّء جاءوا إلى أبيهم و خاطبوه بلفظ الْأبوَه استعطافا له» و تحريكا للحنوٌ الذى 
جبلت عليه طبائع الآباء للأبناء» و توسّلا بذلكك إلى تمام ما يريدونه من الكيد الذى دّروه» و استفهموه استفهام المنكر لأمر 
بنبغى أن يكون الواقع على خلادفه» ف قالُوا يا أبانا ما لَك لا تَأمَنا تملى يُوسُفَ أى: أىّ شىء لكك لا تجعلنا أمناء عليه؟ و كأنهم 
قد كانوا سألوه قبل ذلكك أن يخرج معهم يوسف تأبى. و قرأ يزيد بن القعقاع و عمرو بن عبيد و الزُهرى «لا تأمنا؛ بالإدغام بغير 
إشمام. و قرأ طلحة بن مصرف الا تأمننا بنونين ظاهرتين على الأصل. و قرأ يحيى بن وتاب و أبو رزين و الأعمش الا تيمنا/ و 
هو لغْهٌ تميم كما تقدّم. و قرأ سائر القرّاء بالإدغام و الإشمام ليدلٌ على حال الحرف قبل إدغامه وَ إن لَهُ لَنَاصٍيَونَ فى حفظه و 
حيطته حتى نرّه إليكك أَرَِْلُْ مَنا عدا أى إلى الصّ حراء التى أرادوا الخروج إليهاء و غدا ظرفء و الأصل عند سيبويه غدو. قال 
النضر بن شميل: ما بين الفجر و طلوع الشمسء يقال له غدوة. و كذا يقال له بكرة ذ. يَوْنَعْ وَ يَلْعَثِ هذا جواب الأمر. قرأ أهل 
البصرةٌ و أهل مكة و أهل الشام بالنون و إسكان العين كما رواه البعض عنهم. و قرءوا أيضا بالاختلاس.ء و قرأ الباقون بالنون و 
كسر العينء و القراءة الأولى مأخوذه من قول العرب رتع الإنسان أو البعير؛ إذا أكل كيف شاءء أو المعنى: نتسع فى الخصبء و 
كل مخصب راتع؛ قال الشاعر: 

فارعى فزارة لا هناك المرتع و منه قول الشاعر :)١١‏ 

ترتع ما رتعت 07 حتى إذا ادّكرتفإنّما هى إقبال و إدبار 

و القراءهً الثانية مأخوذة من: رعى الغنم. و قرأ مجاهد و قتادة يَوَْعْ وَ يَلْعَبْ بالتحتية فيهماء و رفع يلعب على الاستئناف» و الضمير 


ليوسف. و قال القتبى: معنى نرتع نتحارس و نتحافظ و يرعى بعضنا بعضاء من قولهم: رعاك اللّه؛ أى حفظك, و نلعب من 
اللعب. قيل لأبى عمرو بن العلاء: كيف قالوا و نلعب و هم أنبياء؟ فقال: لم يكونوا يومئذ أنبياء؛ و قيل: المراد به اللعب المباح من 
الأنبياء» وهو مجرّد الانبساط؛ و قيل: هو اللعب الذى يتعلمون به الحرب و يتقوّون به عليه كما فى قولهم: إنّا ذَهَبِنا نمق لا 
اللعب المحظور الذى هو ضدّ الحق, و لذلكك لم ينكر يعقوب عليهم لما قالوا: و نلعبء و منه قوله صلَى الله عليه و سلّم لجابر: 
«فهلًا بكرا تلاعبها و تلاعبكك؛» فأجابهم يعقوب بقوله: إِنّى أذ تَذْهَبُوا به أى ذهابكم به و اللام فى لَيَحْرُنيِى لام الابتداء 
للتأكيد و لتخصيص المضارع بالحال» أخبرهم أنه يحزن لغيبة يوسف عنه لفرط محبته له و خوفه عليه. وَ أَخافٌ أَنْ يَأْكلَهُ الدب 
أى: و مع ذلكك أخاف أن يأكله الذئب. قال يعقوب هذا تخوّفا عليه منهم» فكنى عن ذلكك بالذئب. و قيل: إنه خاف أن يأكله 
الذئب حقيقة» لأن ذلك المكان 


(1). البيت للخنساءء من قصيدة ترثى بها أخاها صخرا. 

(). فى تفسير القرطبى (4/ 139): ما غفلت. 

فتح القدير» ج ص: 1 

كان كثير الذئابء و لو خاف منهم عليه أن يقتلوه لأرسل معهم من يحفظه. قال ثعلب: و الذئب مأخوذ من تذأبت الريح؛ إذا 
هاجت من كل وجه. قال: و الذئب مهموز لأنه يجىء من كل وجه. و قد قرأ ابن كثير و نافع فى روايةُ عنه بالهمز على الأصلء و 
كذلكك أبو عمرو فى رواية عنه وابن عامر و عاصم و حمزة. و قرأ الباقون بالتخفيف و أنيُمْ عَنّْهُ غافلُونٌ لاشتغالكم بالرّتع و 
اللعبء أو لكونهم غير مهتتمين بحفظه قالُوا لَئنْ أكَلَهُ الذَنْبُ وَ نَحْنُ عُطِبَةٌ اللا.م هى الموطئة للقسم. و المعنى: و الله لئن أكله 
الذقيع و التحال إناتحى سيت 4 أى سباعة كوه عقترة ذا لشايةكوة أى؛ إتماافن ذلكف اتؤفةه وهتو 51 الذاقت له 
لخاسرون هالكون ضعفا و عجزاء أو مستحقّون للهلاكك لعدم الاعتداد بناء و انتفاء القدرة على أيسر شىء و أقله أو مستحقّون 
لأن يدعى علينا بالخسار و الدّمار؛ و قيل: لَحاسِدرُونَ لجاهلون حقه؛ و هذه الجمله جواب القسم المقدّر فى الجملةٌ التى قبلها قَلَمَا 
ذَوُوا به من عند يعقوب و أَجْمَعُوا أمرهم أَنْ يَجْعَلُوهُ فى عَيابِتِ اليب قد تقدّم تفسير الغيابة و الجب قريباء و جواب لما 
محذوف لظهوره و دلالة المقام عليه. و التقدير: 

فاو ةادا قطار و قير #كدرابه فالواها ابا رن ذَهَيِنا نَشِتَبقُ و قيل: و الجواب المقدّر جعلوه فيهاء و قيل: الجواب أوحينا و الواو 
مقحمة» و مثله قوله تعالى: قَلَمَا أَسلّما وَ تله لْجبين- وَ نادَيْناةٌ 01١‏ أى: 

ناديناه وَ أَوْحَينا إِليِهِ أى: إلى يوسف تيسيرا لهء و تأنيسا لوحشته؛ مع كونه صغيرا اجتمع على إنزال الضرر به عشرة رجال من 
إخوته» بقلوب غليظة؛ فقد نزعت عنها الرحمة؛ و سلبت منها الرَأفهُ فإنّ الطبع البشرى يأبى ذلك. و إن كان قد وقع منه خطأ فدع 
عنكك الدين يتجاوز عن ذنب الصغير و يغفره لضعفه عن الدفع و عجزه عن أيسر شىء يراد منه» فكيف بصغير لا ذنب له» بل 
كيف بصغير هو أخ لهم وله أب مثل يعقوبء فلقد أبعد من قال إنهم كانوا أنبياء فى ذلكك الوقتء فما هكذا عمل الأنبياء و لا 
فعل الصالحين. و فى هذا دليل على أنه يجوز أن يوحى اللّه إلى من كان صغيرا و يعطيه النبوَّ حينئذ» كما وقع فى عيسى و يحيى 
بن زكريا؛ و قد قيل: إنه كان فى ذلك الوقت قد بلغ مبالغ الرجال؛ و هو بعيد جدّاء فإن من كان قد بلغ مبالغ الرجال لا يخاف 
عليه أن يأكله الذئب لَتَتنَّهُْ أمْرِهِعْ هذا أى لتخبرنٌ إخوتك بأمرهم هذا الذى فعلوه معكك بعد خلوصكك مما أرادوه بكك من 
الكيدء و أنزلوه عليك من الضررء و جملة وَهُمْ لا يَشْحُرُونَ فى محل نصب على الحال؛ أى: لا يشعرون بأنكك أخوهم يوسف 
لاعتقادهم هلاكك بإلقائهم لكك فى غيابة الجبّء و لبعد عهدهم بكك, و لكونكك قد صرت عند ذلكك فى حال غير ما كنت 


عليه و خلا.ف ما عهدوه منكك, و سيأتى ما قاله لهم عند دخولهم عليه بعد أن صار إليه ملكك مصر. قوله: وَ جا أَبِاهُمْ عِسْاءً 
بكو ةط كاد معني على الطرفتة: وجو لخر الدنارة وكيانة فى اللدل او يكوة فى سكل ةغل الحا أ نا كن أذ 
متباكين لأنهم لم يبكوا حقيقة؛ بل فعلوا فعل من يبكى ترويجا لكذبهم و تنفيقا لمكرهم و غدرهم, فلما وصلوا إلى أبيهم قالُوا يا 
أبانا نا فنا يق أى: نتسابق فى العدو أو فى الرمى؛ و قيل: ننتضلء و يؤيده قراءة ابن مسعود «ننتضل؛ قال الزيجاج: و هو نوع 
من المسابقة. و قال الأزهرى: النضال فى السهام؛ 


,1٠١6 ١١7 الصافات:‎ .)١( 

فتح القدير» ج؛ ص: ١5‏ 

و الرهان فى الخيلء و المسابقة تجمعهما. قال القشيرى: نستبق» أى: فى الرمى أو على الفرس أو على الأقدام؛ و الغرض من 
المسابقةُ التدرّب بذلكك فى القتال ور كنا بعتن تعاعنا أ سند نابا لتعرمديا قا عله "إن قت القاد الى "أن كلد مقن 
ذلكك. و قد اعتذروا عليه بما خافه سابقا عليه. و ربٌ كلمة تقول لصاحبها دعنى وَ ما أَنْتّ بِمَؤْمِن لّنا بمصدق لنا فى هذا العذر 
اطى | وادوا لكي انين قيافنا لا لو كاعية كت اولع اواك صوق لماعم عان بتكن الوم قات ذلك مرف 
محبتكك له. قال الرَّجَاجٍ: و المعنى و لو كنا عندكك من أهل الثقهُ و الصدق ما صدّقتنا فى هذه القضيةُ لشدَّهُ محبتكك ليوسف. 

و كذا ذكره ابن جرير و غيره وَ جاؤٌ على قَمِيصِهِ بدّم كب على قميصه فى محل نصب على الظرفية؛ أى: جاءوا فوق قميصه 
بدم»ووصف الدم بأنه كذب عالقا كنا ع قرو ل لوطي اسم العين باسم المعنى؛ و قيل: المعنى: بدم ذى كذب أو بدم 
مكذوب فيه. و قرأ الحسن و عائشةٌ «يدم كذب) بالدال المهملة» أى بدم طرئء يقال للدم الطرىٌ كذب. و قال الشعبى: إنه 
المتغير» و الكذب أيضا البياض الذى يخرج فى أظفار الأحداث, فيجوز أن يكون شه الدم فى القميص بالبياض الذى يخرج فى 
الظفر من جهة اللونين. 

وقد استدل يعقوب على كذبهم بصحة القميص. و قال لهم: متى كان هذا الذئب حكيما يأكل يوسف ولا يخرق القميص؟ ثم 
كر الله سام م اجات م يتور عليهم ققال#كال إل مولت لكع انقد كم أ أى :رقن و سكيللة :قال السابوزى اويل 
تقرير فى معنى النفس مع الطمع فى تمامه؛ و هو تفعيل من السول و هو الأمنية. قال الأزهرى: و أصله مهموز غير أن العرب 
استثقلوا فيه الهمزة فَصَبِرٌ جَمِيلٌ قال الزيّاج: أى فشأنى» أو الذى أعتقده صبر جميل. و قال قطرب: أى فصبرى صبر جميل؛ و 
قيل: فصبر جميل أولى بى. قيل: و الصبر الجميل هو الذى لا شكوى معه. قال الزجاج: قرأ عيسى بن عمر فيما زعم سهل بن 
يوسف «فصبرا جميلا قال: و كذا فى مصحف أنس. قال المبرد: فصبر جميل بالرفع أولى من النصبء لأن المعنى: قال رب 
عندقق سير تكميل» و إننا التضب غلن التصدي أى؛ فلاضيرن صيرا تحميلة. 

قال الشاعر: 

شكا إلى جملى طول الشرىصبرا جميلا فكلانا مبتلى 

والله الفكيان أ التطلرته هته العواق فل كينا عع فوت أندظلي) إطياد حال ماضن أن عرى اعتمال مافيسرن بو عدا 
عليه السلام إنشاء لا إخبار. 


-ه 8 


وقد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: أَرْسِلهُ مَعنا عدا يَونَعْ وَ يَلَعَثِ قال: 
نسعى و ننشط و نلهو. و أخرج أبو الشيخ و ابن مردويه» و السَلفى فى الطيوريات» عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلّى الله عليه 
و سلّم: «لا تلقّنوا الناس فيكذبواء فإن بنى يعقوب لم يعلموا أن الذئب يأكل الناس. فلما لقَنهم أبوهم كذبواء فقالوا: أكله الذئب». 


و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: وَ أَوْحَئِنا إلَهِ الآية قال: أوحى إلى يوسف و هو 
فى الجب لتنبئن إخوتكك بما صنعوا و هم لا 
فتح القدير» ج"؛ ص: ١8‏ 
يشعرون بذلك الوحى. و أخرج هؤلا-ء عن قتاده قال: أوحى الله إليه و حيا و هو فى الجبّ أن سينبئهم بما صنعواء و هم- أى 
إخوته- لا يشعرون بذلكك الوحىء فهوّن ذلك الوحى عليه ما صنع به. 
و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: وَهُمْ لا يَْعْرُونَ قال: لم يعلموا بوحى الله إليه. و أخرج ابن جرير و 
ابن أبى حاتم عنه قال: لما دخل إخوة يوسف على يوسف فعرفهم و هم له منكرون جىء بالصُواع فوضعه على يده ثم نقره 
فطنّ» فقال: إنه ليخبرنى هذا الجام أنه كان لكم أخ من أبيكم يقال له يوسف يدنيه دونكم, و أنكم انطلقتم به فألقيتموه فى غيابة 
الجبّ فأتيتم أباكم فقلتم: إن الذئب أكله» و جئتم على قميصه بدم كذبء فقال بعضهم لبعض: إن هذا الجام ليخبره بخبركم» 
فقال ابن عباس: فلا نرى هذه الآيُ نزلت إلا فى ذلك لتنبئنهم بأمرهم هذا و هم لا يشعرون. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه 
عن أبى بكر ابن عياش قال: كان يوسف فى الجبٌ ثلاثة أيام. 
و أخرج أبو الشيخ عن الضحاكك و ما أن يعؤينٍلناقال: بمصدق ثنا و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن 
عباس وَ جاو عَلى قَمِيصِه بم كذِب قال: كان دم سخلة. و أخرج ابن جرير عن مجاهد مثله. و أخرج الفريابى و ابن جرير و ابن 
العدور ابي اب مات لي الى لعي طن ابن عاتن ربد راقن المعو كم كلانا اليا أل وترم ميض زورات لله ور 
خرفا قاية كديع الى مان كما تفلن أكله الذف الخرق القميضىنو أعرب انق أنى افو يو أنى القيخ عن أبن عباس فى وله 
نولت اك النفكه اداكالة امرتك الشسكر ىعري ابن جريرو ابن أن ناف و أبن لعكم ناد فى قزل رات 
كع التشكع أدرا يقوه دل رتت لك أشمك ارا كمي غيل 2 الله الق قا على ماتمتر أى عل ها تكديرواى أخخرب 
ابن أبى الدنيا فى كتاب الصبر و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن حبان بن أبى جبلهُ قال: سئل رسول الله صِلّى الله 
عليه و سلّم عن قوله: فَصَبرٌ جَمِيل قال: لا شكوى فيه. من بت لم يصبر. و هو من طريق هشيم عن عبد الرحمن عن حبان بن أبى 
جبلة» و هو مرسل. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: 


قَصَيرٌ ميل قال: ليس فيه جزع. 
[سورةٌ يوسف :)1١5(‏ الآيات 14 الى 7؟"] 


وَجاءَث َكارَة قَأَوْسِنُوا واردَمُمْ فأَدْلى دَلْوَة قال يا شرق هذا خلا وَ َوُه بضاعَةً وَ الله عَِيمٌ بما يَعْملُونَ (19) و شَرَوه تمن 
بح دراوم نزاو وكاتوا قو ون الزاقدين : "٠‏ و قالَ الى اشْتَراهُمِنْ مِطْررَ لامْرأَتهِ أكرمى مَنُواهُ تحسى أَنْ يَتفُعنا أو تحِذَهُ 
دا وَكذلكك مكنا ليُوسْفَ فى الَْْض و للم من تَأوِيلٍالأحادِيث و الله الب عَلى أَمرِِ و لكنّ أَكُثْرَ لاس لا يَعْلمُونَ (1) 3 
ما يلع أَشْدهُ آنيناةٌ حكماً وَ عِلْماً وَ ذلك نَجْزَى الْمَحْسِنِينَ (؟1) 

هذا شروع فى حكايةُ خلاص يوسف وما كان بعد ذلكك من خبره؛ و قد تقدّم تفسير السيارة» و المراد بها هنا رفقةٌ مارّهُ تسير من 
الشام إلى مصرء فأخطئوا الطريق و هاموا حتى نزلوا قريبا من الجبّء و كان فى 
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قفر بعيدة عن العمران. و الوارد: الذى يرد الماء ليستقى للقوم» و كان اسمه فيما ذكر المفسرون «مالكك بن ذعر من العرب 
العارفة تاذل 4912 اى أرسلف يقال أذلى دلرة ]ذا أرسليا ليناكهاه و ذلاقاه ]ذا رياه قالهالأضعس وقرو يان يرسف 


بالحبل» فلما خرج الدلو من البثر أبصره الوارد ف قال يا بشراى هكذا قرأ أهل المدينة و أهل مكة و أهل البصرة. و أهل الشام 
بإضافةُ البشرى إلى الضمير. و قرأ أهل الكوفةٌ «يا بُشُرى غير مضافء و معنى مناداته للبشرى؛ أنه أراد حضورها فى ذلكك الوقت. 
فكأنه قال: هذا وقث مجيئكك و أوان حضورك. و قيل: إنه نادى .رجلا اسمه بشرى. و الأول أولىء قال النحاس: 

و المعنى نداء البشرى التبشير لمن حضرء و هو أوكد من قولكك بشرته. كما تقول يا عجباء أى: يا عجب هذا من أيامكك فاحضر. 
قال:وهذا مذهب.سيبويه و أََدُوهٌ أى أمثك الوارد و أصحابه الذين كانوا معه يوس فلم يظهروه لهم؛ وقيل: إنهم لم يحفو» بل 
أخفوا وجدانه لهم فى الجبّء و زعموا أنه دفعه إليهم أهل الماء ليبيعوه لهم بمصر؛ و قيل: ضمير الفاعل فى أسرّوه لإ-خوة 
يوسفء و ضمير المفعول ليوسف. و ذلكك أنه كان يأتيه أخوه يهوذا كل يوم بطعام, فأتاه يوم خروجه من البثر فأخبر إخوته فأتوا 
الرفقةُ و قالوا: هذا غلام أبق منا فاشتروه منهم. و سكت يوسف مخافة أن يأخذوه فيقتلوه. و الأوّل أولى. و انتصاب بضاعة على 
الحال» أى: أخفوه حال كونه بضاعة» أى: متاعا للتجارة و البضاعة: ما يبضع من المال» أى: يقطع منه لأنها قطعهُ من المال الذى 
يتَجر به» قبل: قاله لهم الوارد و أصحابه أنه بضاعة استبضعناها من الشام مخافة أن يشاركوهم فيه» و فى قوله: وَ الله عَلِيم بما 
يَعْمَلُونَ وعيد شديد لمن كان فعله سببا لما وقع فيه يوسف من المحنء و ما صار فيه من الابتذال يجرى البيع و الشراء فيه و هو 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم» يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم كما قال نبينا صلى الله عليه و سلّم فى 
وصفه بذلكك. قوله: وَ شَرَؤْهُ تمن بحس ذَراهِمَ مَعْدُودَةْ يقال: شراه بمعنى اشتراه» و شراه بمعنى باعه. قال الشاعر :)١١‏ 

وار كنيو ليشيم رعذ برد كك هام 
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وقال آخر (75): 

فلمًا شراها فاضت العين عبر 0 أى اشتراهاء و المراد هنا: و باعوه» أى: باعه الوارد و أصحابه بِثمَن ببس أى ناقص أو زائف. 
وقيل: بعوة إلى 'إلتخوة يوسك على القول السائق وقيل ةعاق إلى الرفقة: و الفعتى: اشتروه» و قيل: بخش: 


ظلم» و قيل: حرام. قيل: باعوه بعشرين درهماء و قيل: بأربعين» و دراهم بدل من ثمن؛ أى دنانير, 


.)١(‏ هو يزيد بن مفرغ الحميرى. و «بردا: اسم عبد كان له ندم على بيعه. 

(1). هو الشماخ. 

(*). و تمام البيت: و فى الصَدر حزّاز من اللُوم حامز. و «حامز): عاصر. 

فتح القدير. ج* ص: ١7‏ 

و معدودة وصف لدراهم. و فيه إشارة إلى أنها قليلة تعدّ و لا توزن, لأنهم كانوا لا يزنون ما دون أوقية و هى أربعون درهما. و 
كانوا فيه من الزَّاهِدِينَ يقال: زهدت و زهدت بفتح الهاء و كسرها. قال سيبويه و الكسائى: قال أهل اللغةٌ: يقال زهد فيه» أى: 
رغب عنه؛ و زهد عنه أى: رغب فيه و المعنى: أنهم كانوا فيه من الراغبين عنه» الذين لا يبالون به. فلذلكك باعوه بذلكك الثمن 
البخسء و ذلك لأنهم التقطوه, و الملتقط للشىء متهاون به و الضمير من كانوا يرجع إلى ما قبله على حسب اختلاف الأقوال 
فيه وَ قالّ الى اشْتَراهُ مِنْ مِصْدرَ هو العزيز الذى كان على خزائن مصرء و كان وزيرا لملكك مصرء و هو «الريان ابن الوليد؛ من 
العمالقة؛ و قيل: إن الملكك هو فرعون موسىء قيل: اشتراه بعشرين ديناراء و قيل: تزايدوا فى ثمنه فبلغ أضعاف وزنه مسكا و عنبرا 
و حريرا و ورقا و ذهبا و لآلئ و جواهرء فلما اشتراه العزيز قال لِامْرَأَتِه و اللام متعلقةُ باشتراه أكرِمى مَتُواةٌ أى منزله الذى يثوى فيه 
بالطعام و اللباس الحسنء يقال: ثوى بالمكان» أى: أقام به عسى أن يَنفَعنا أى: يكفينا بعض المهمات مما نحتاج إلى مثله فيه أَْ 


تكد ولد أى» شاه تله ونا تناه قل : كان الع و خصور) لا يزنك لوقل كان لان السانايو كن كان تقدمن فنه أنه 
سويت عن ندم الدمى أن انوك قور ف درك ا كر نو لكام عا تطلن طن | الف م 2 
الإشارة إلى ما تقدّم من إنجائه من إخوته و إخراجه من الجبّء و عطف قلب العزيز عليه» أى: مثل ذلكك التمكين البديع مكنا 
ليوسف حتى صار متمكنا من الأأمر و النهى؛ يقال: مكنه فيه؛ أى: أثبته فيه؛ و مكن له فيه أى: جعل له فيه مكاناء و لتقارب 
المعنيين يستعمل كل واحد منهما مكان الآخر. قوله: وَ لْتُعلَمَهُ مِنْ تأويل الْأَحادِيثِ هو عله لمعلل محذوفء كأنه قيل: 

فعلنا ذلك التمكين لنعلمه من تأويل الأحاديث أو كان ذلك الإنجاء لهذه العلهء أو معطوف على مقدَّرء و هو أن يقال: مكنا 
ليوسف ليترتب على ذلكك ما يترتب مما جرى بينه و بين امرأة العزيز وَ لِنعَلمَهُ مِنْ تَأُوِيلٍ لأَحادِيثِ و معنى تأويل الأحاديث: 
تأويل الرؤياء فإنها كانت من الأسباب التى بلغ بها ما بلغ من التمكن؛ و قيل: معنى تأويل الأحاديث فهم أسرار الكتب الإلهيه و 
سنن من قبله من الأنبياء» و لا مانع من حمل ذلكك على الجميع وَ الله الِبٌ عَلى أَمْرِهِ أى: على أمر نفسه لا يمتنع منه شىءء و لا 
يغالبه عليه غيره من مخلوقاته ِنّما أَمْرةُ إذا راد شيعا أَنْيَقُولَ لَه كنْ فيكونٌ 01١‏ و من جملة ما يدخل تحت هذا العامّ كما يفيد 
ذلكك إضافة اسم الجنس إلى الضمير ما يتعلق بيوسف عليه السلام من الأمور التى أرادها الله سبحانه فى شأنه؛ و قيل معنى وَ الله 
غَالِبٌ عَلى أَمْرِهِ أنه كان من أمر يعقوب أن لا يقصّ رؤيا يوسف على إخوته؛ فغلب أمر اللّه سبحانه حتى قضّت عليهم حتى وقع 
منهم ما وقع و هذا بعيد جدًا وَ لكنّ أَكثَرَالنّاس لا بَعْلَمُونَ أى لا يطلعون على غيب الله و ما فى طيّه من الأسرار العظيمة و 
الحكم النافعة؛ و قيل: المراد بالأكثر: الجميع؛ لأنه لا يعلم الغيب إلا اللّه؛ِ و قيل: إن الله سبحانه قد يطلع بعض عبيده على بعض 
غيبه كما فى قوله: قلا بُظْهرُ على عَقِبِِ أحدا- إِنَا من اْتّضى مِنْ رَسُولٍ 419 و قيل: المعنى: و لكن أكثر الناس لا يعلمون أن الله 
غالب 


7 يس:‎ .)١( 

(9). الجن: 78 و737. 
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على أمره:ونهم النش ركون ون لا يؤمن بالقدن: قوله و لما بل أمْدَه آتيناة كما وَعِلْماً الأد: قال سبويه: تجمع» :والحده شدة. 
قال الكسائى: واحده شدٌّ. و قال أبو عبيد: إنه لا واحد له من لفظه عند العربء و يردّه قول الشاعر: 

عهدى به شد النهار كأنماخضب البنان و رأسه بالعظلم "١١‏ 

و الأشدّ: هو وقت استكمال القَوَهْ ثم يكون بعده النقصان. قيل: هو ثلاث و ثلاثون سنة؛ و قيل: بلوغ الحلم, و قيل: ثمانى عشرة 
سنة» و قيل غير ذلكك مما قد قدّمنا بيانه فى النساء و الأنعام. و الحكم: هو ما كان يقع منه من الأحكام فى سلطان ملك مصرء و 
العلم: هو العلم بالحكم الذى كان يحكمه؛ و قيل: العقل و الفهم و النبوَةُ؛ و قيل: الحكم هو النبوّة و العلم: هو العلم بالدين؛ و 
قيل: علم الرؤيا. و من قال إنه أوتى النبوّهْ صبيا قال: المراد بهذا الحكم و العلم الذى آتاه اللّه هو الزيادة فيهما وّ ك ذلك نَجْزِى 
الْمُحْمَنِينَ أى و مثل ذلكك الجزاء العجيب نجزى المحسنين» فكلّ من أحسن فى عمله أحسن اللّه جزاءه» و جعل عاقبة الخير من 
جملة ما يجزيه به» و هذا عامٌ يدخل تحته جزاء يوسف على صبره الحسن دخولا أوليًا. قال الطبرى: هذا و إن كان مخرجه ظاهرا 
على كل محسن فالمراد به محمد صلَى الله عليه و سلم, يقول الله تعالى كما فعل هذا بيوسف ثم أعطيته ما أعطيته كذلكك 
أنجيك من مش ركى قومكك الذين يقصدونكك لعن ركني امك لكك فى الأ-رض. و الأولى ما ذكرناه من حمل العموم على 
ظاهره فيدخل تحته ما ذكره ابن جرير الطبرى. 


و قد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن المنذر و أبو الشيخ عن الضيحاك فى قوله: وَ جاءَتٌ سَبَارَةُ قال: جاءت سيارةُ فنزلت 
على الث فَأَرْسَ لوا وارَدَهُمْ فاستسقى الماء فاستخرج يوسف» فاستبشروا بأنهم أصابوا غلاما لا يعلموت علمه و لا منزلته من ريه 
فزهدوا فيه فباعوه» و كان بيعه حراماء و باعوه بدراهم معدودة. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن 
قتادة فََرْسَلُوا واردَهُمْ يقول: 

فوسلو رولك كاذل لو اطفت داوم بالثائو فلا سرج قال با اشرق هذا غلا تاعدروا مين امك رسووه وه تر نيت 
المقدس معلوم مكانها. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن السدّى فى قوله: يا بشراى قال: كان اسم 
صاحبه بشرىء كما تقول يا زيدء و هذا على ما فيه من البعد لا يتم إلا على قراءة من قرأ «يا يُشْرى بدون إضافة. و أخرج أبو 
الشيخ عن الشعبى نحوه. 

وأأخرج از جريز 3 ابن عتامل :فى اقوله: 434513 يضاق بع إنختة يوست أسووا شاتداو ها آن ركرق العاه م و كم 
يوسف ثأنه مخافة أن يقتله إخوته و اختار البيع فباعه إخوته بثمن بخس. و أخرج الوعريوواء الصف كبا فاووال اسه 
التجار بعضهم من بعض. و أخرج ابن أبى شيب و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أ بى حاتم و أبو الشيخ عنه و أَسوُوة بضاعةٌ قال: 
مناعي التدلق وبتق معد الوا لأ عابي إن نشيدا سرقة اندي كوه نيه ]د ليوا ين وا انتمهم خوه توكو للمد لز 
أصحابه: استوثقوا منه لا 


.)١(‏ شدّ النهار: أى: أشدّهء يعنى أعلاه. «العظلم): نبت يختضب به. 
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يأبق حتى وقفوا بمصرء فقال: من يبتاعنى و يبشرء فابتاعه الملكك و الملكك مسلم. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن مجاهد فى 
قوله: وَ شَرَؤْةٌ قال: إخوة يوسف باعوه حين أخرجه المدلى دلوه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و أبو الشيخ عن ابن عباس قال: 
بيع بينهم بئمن بخسء قال: حرام لم يحل لهم بيعه» و لا أكل ثمنه. و أخرج ابن جرير عن قتادة وَ شَّرَؤْه بِكَمْنِ بَحْس قال: هم 
السيارة. و أخرج أبو الشيخ عن على ابن أبى طالب أنه قضى فى اللقيط أنه حرء و قرأ: وَ شَرَوْهُبنَمَنِ بحس و أخرج ابن جرير عن 
مجاهد قال: البخس القليل. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن الشعبى مثله. و أخرج ابن أبى شيب و ابن جرير و ابن المنذر و 
الطبرانى» و الحاكم و صحححه. عن ابن مسعود قال: إنما اشترى يوسف بعشرين درهماء و كان أهله حين أرسل إليهم بمصر 
ثلاثمائة و تسعين إنساناء رجالهم أنبياء» و نساؤهم صدّيقات, و الله ما خرجوا مع موسى حتى بلغوا ستّمائة ألف و سبعين ألفا. و 
قد روى فى مقدار ثمن يوسف غير هذا المقدار مما لا حاجة إلى التطويل بذكره. 

و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَقَالَ الَذِى اشْتَراهُ مِنْ مِطْدِرَ قال: كان اسمه قطفير. و أخرج أبو الشيخ 
عن شعيب الجبائى: أن اسم امرأة العزيز زليخا. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن محمد بن إسحاق قال: الذى اشتراه أطيفير 
بن روحبء و كان اسم امرأته راعيل بنت رعاييل. و أخرج ابن جرير و ابن إسحاق و أبو الشيخ عن ابن عباس قال: اسم الذى 
باعه من العزيز مالكك بن ذعر. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عنه فى قوله: أكرِمى مَنُواةٌ قال: منزلته. و أخرج ابن جرير و أبو 
الشيخ عن قتادة مثله واعرة م رو ورور رز عدو بوي رار بور راو انر الطاتراو ابن اج داتع و الطار يارو 
أبو الشيخء و الحاكم و صبمحهء عن ابن مسعود قال: أفرس الناس ثلاثة: العزيز حين تفرّس فى يوسف فقال لِامْرَأَتِِ أكرمى مَنْواهُ 
عنس أن ينفعنا أو كهدة ولد والمرأة التى أنت رن قال لأنيها .ا اك استَأجِزهُ و أبو بكر حين استخلف عمر. و أخرج ابن 
أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: وَ لِعَلَمَهُ مِنْ نَأل الْأَحَادِيثْ قال: عبارة 


الرؤيا. و أخرج سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن الأنبارى فى كتاب الأضداد. و الطبرانى فى الأوسطء و ابن 
مردويه عن ابن عباس فى قوله: وَ لما بَلَمٌ أَشّدَّهُ قال: ثلاثا و ثلاثين سنة. و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن قال: أربعين سنة. و 
أخرج عن عكرمة قال: خمسا و عشرين سنة. و أخرج عن السدّى قال: ثلاثين سنة. و أخرج عن سعيد بن جبير قال: ثمانية عشر 
سنة. و أخرج عن ربيعة قال: الحلم. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن الشعبى نحوه. و أخرج ابن جرير عن 
ا ل 0 
النبّة. و أخرج ابن جرير عن ابن ن عباس و كذلكك تَجرى الْمُحْسنِينَ قال: المهتدين 


[سورةٌ يوسف (15): الآيات 71 الى 9؟] 


َ راوَدَثَهُ الى هُوَ فى بثتها عَنْ نَفْسِهِ و عَلَّتِ الأَبُواتِ وَ قالّثْ هَئِتٌ لَك قَالَ معاد الله إِنَهُ وَبّى أَحْمَنَ مَتْواىَ إنَهُ لا بف الطَالِمُونَ 
0 وَ لَقَدْ هَمَتُ به وََهَمّ بها آلا أَنْ رَأى بُوَهانَ رَيّه ذلك لْنط رف عَنْهُ الشّوء و الفقفاة إِنّهُ مِنْ اونا الْمَلٍْنَ ا 
اسشمَبقًا لباب و قَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبر وَ اليا يدها لَدَى الباب قالتْ ما جزاء مَنْ أراد بأَهْلِك شُوءا إلا أَنْ عر ازعنات ل 
(10) قالَ هِى راوَدَتْنى عَنْ َفيتَى وَ شَّهِدَ شاهِدٌ مِنْ أَهْلها إِنْ كانّ قَمِيضه فُدّ مِنْ قبل فَصَدَقَتْ وَ هُوَ مِنَ الْكاذِيينَ (1) وَ إِنْ كان 
قَمِيصهُ قَدّ مِنْ دُبْر فَكدَّبَتْ وَ هُوَ مِنّ الصَّادِقِينَ (50) ْ 

لما رَأى فَمِيصَه قد مِنْ بر قال إِنّهُ مِْ كد دكن إنَّ كيدكُنٌّ عَظِيمْ (18) بُوسُفُ أَغرض عَنْ هذا وَ ا عغْفرى لِذَِك إِنْيِ كُنْتِ 
مِنَ الْخاطِئِينَ (19) 

فتح القدير» ج "0 ص5 

المراودة الإرادة و الطلب برفق ولين» و قيل: هى مأخوذة من الرّود: أى الرّفق و التأنى» يقال: أرودنى: 

أمهلنى؛ و قيل المراوده مأخوذة من راد يرود؛ إذا جاء و ذهبء, كأن المعنى: أنها فعلت فى مراودتها له فعل المخادع, و منه الرائد 
لمن يطلب الماء و الكلأء وقد يخصّ بمحاولة الوقاع» فيقال: راود فلان جاريته عن نفسها و راودته هى عن نفسه؛ إذا حاول كل 
منهما الوطء و الجماع» و هى مفاعلة» و أصلها أن تكون من الجانبين» فجعل السبب هنا فى أحد الجانبين قائما مقام المسبب» 
نكاصيونت عله الحا لم كان ما لولدم كبا بدن والزيادة فى الحسن سببا لمراودةٌ امرأه العزيز له مراود. و إنما قال: 
الى ُو فى بنتها و لم يقل امرأة العزيزء و زليخاء قصدا إلى زيادة التقرير مع استهجان التصريح باسم المرأة و المحافظة على الستر 
غليهااة علقق الأترات قل فى عق الضيدة ها يدل لق التكيره فقال علق الأبوامة» و له بقال: غلق الباب» بل يقال: أغلق الباب» 
وقد يقال: أغلق الأبواب» و منه قول الفرزدق فى أبى عمرو بن العلاء: 

ما زلت أغلق أبوابا و أفتحهاحتى أتيت أبا عمرو بن عمار 

قيل: و كانت الأبواب سبعة. قوله: هَيِتَ لكك قرأ أبو عمرو و عاصم و الكسائى و حمزة و الأعمش بفتح الهاء و سكون الياء و فتح 
التاء» و بها قرأ ابن مسعود و ابن عباس و سعيد بن جبير و الحسن و مجاهد و عكرمة. 

قال ابن مسعود: لا تنطعوا فى القراءة» فإنما هو مثل قول أحدكم هلم و تعال. و قرأ ابن أبى إسحاق النحوى بفتح الهاء و كسر 
التاء. و قرأ عبد الرحمن السلمى و ابن كثير هيت بفتح الهاء و ضم التاءء و منه قول طرفة: 

ليس قومى بالأبعدين إذا ماقال داع من العشيرة هيت 

و قرأ أبو جعفر و نافع بكسر الهاء و سكون الياء و فتح التاء. و قرأ علىّ و ابن عباس فى رواية عنه و هشام بكسر الهاء و بعدها 
همزة ساكنة و ضم التاء. و قرأ ابن عامر و أهل الشام بكسر الهاء و بالهمزه و فتح التاء. و معنى هيت على جميع القراءات معنى 


هلم و تعال؛ لأنها من أسماء الأفعال إلا فى قراءة من قرأ بكسر الهاء بعدها همزة و تاء مضمومة؛ فإنها بمعنى: تهيأت لك. و أنكر 
أبو عمرو هذه القراءة. و قال أبو عبيدة: سئل أبو عمرو عن قراءة من قرأ بكسر الهاء و الهمزهُ و ضم التاء فقال: باطل» جعلها بمعنى 
تهيأت» اذهب فاستعرض العرب حتى تنتهى إلى اليمن» هل تعرف أحدا يقول هكذا؟ و أنكرها أيضا الكسائى. و قال النحاس: 
هى جيدة عند البصريين؛ لأنه يقال: هاء الرجل يهاء و يهيئ هيئة؛ و ربح الزْجاج القراءة الأولى» و أنشد بيت طرفة المذكور 
هيت بالفتح» و منه قول الشاعر فى علىّ بن أبى طالب رضى الله عنه: 

فتح القدير» جا ص: 7١‏ أبلغ أمير المؤمنين أخا العراق إذا أتيتا 

إِنّ العراق و أهلهسلم إليكك فهيت هيتا 

و تكون اللاسم فى أكك على القراءات الأ.ولى التى هى فيها بمعنى اسم الفعل للبيان» أى: لكك. أقول هذا كما فى هلم لكك. قال 
النحويون: هيت جاء بالحركات الثلاءث؛ فالفتح للخفة؛ و الكسر لالتقاء الساكنين» و الضم تشبيها بحيث؛ء و إذا بين باللام نحو 
هيت لكك فهو صوت قائم مقام المصدر كأف له أى: لكك أقول هذا. و إن لم يبين باللام فهو صوت قائم مقام مصدر الفعل 
فيكون اسم فعلء إما خبر: أى تهيأت, و إما أمر: أى أقبل. و قال فى الصحاح: يقال هوّت به و هيت به إذا صاح به و دعاه؛ و منه 
قول الشاعر: 

يحدو بها كلّ فتى هات و قد روى عن ابن عباس و الحسن أنها كلمة سريانية معناها أنها تدعوه إلى نفسها. قال أبو عبيدة: كان 
الكسائى يقول: هى لغة لأهل حوران وقعت إلى أهل الحجازء معتاها تعال. قال أبو غبيدة: فسألت شيخا عالما من خوران فذكر 
أنها لغتهم قال مَعادَ اللِّ أى أعوذ باللّه معاذا ممما دعوتنى إليه» فهو مصدر منتصب بفعل محذوف مضاف إلى اسم الله سبحانه» و 
جملة إِنَّهُ رَبّى أَحْسَنّ مَنُواىَ تعليل للامتناع الكائن منه ببعض الأسباب التى هى أقرب إلى فهم امرأة العزيزء و الضمير للشأنء أى: 
إن الشأن ربىء يعنى العزيز: 

أى سيدى الذى ررّانى و أحسن مثواى حيث أمركك بقوله: أكرِمى مَنُواةٌ فكيف أخونه فى أهله و أجيبكك إلى ما تريدين من 
ذلكث؟ و قال الزجاج: إن الضمير لله سبحانه؛ أى: إن اللّه ربى تولانى بلطفه فلا أركب ما حرّمه. و جملة إِنَّهُ لا بقح الطَالِمُونَ 
تعليل آخر للامتناع منه عن إجابتهاء و الفلاح: الظفر. و المعنى: 

أنه لا يظفر الظالمون بمطالبهم» و من جملة الظالمين الواقعون فى مثل هذه المعصية التى تطلبها امرأةً العزيز من يوسف. قوله: وَ 
لَفَدْ هَمَتْ بِهِ وَ هم بها يقال: هم بالأمر؛ إذا قصده و عزم عليه. و المعنى: أنه هم بمخالطتها كما همت بمخالطته. و مال كل واحد 
منهما إلى الآخر بمقتضى الطبيعة البشرية و الجبلة الخلقية» و لم يكن من يوسف عليه السلام القصد إلى ذلكك اختيارا كما يفيده 
ما تقدّم من استعاذته باللّهه و إن ذلك نوع من الظلم. و لما كان الأنبياء معصومين عن الهم بالمعصية و القصد إليها شطح أهل 
العلم فى تفسير هذه الآية بما فيه نوع تكلّفء فمن ذلكك ما قاله أبو حاتم قال: كنت أقرأ على أبى عبيدة غريب القرآنء فلما أتيت 
على وَ لَقَّدْ هَمَتْ به وَهَمّ بها قال: هذا على التقديم و التأخيرء كأنه قال: و لقد همت به و لو لا أن رأى برهان ربه لهم بها. و قال 
أحمد بن يحيى ثعلب: أى همّت زليخا بالمعصية و كانت مصرّة و هم يوسف و لم يوقع ما همٌ به» فبين الهممين فرق» و من هذا 
قول الشاعر :)١١‏ 


هممت بهمٌ من ثنية لؤلؤ «"»اشفيت غليلات الهوى من فؤاديا 


(0). فى تفسير القرطبى (8/ 2388): بثينةٌ لو بدا. 


فتح القدير» ج ص: 7” 

حيذ) الجااو حريك اعد مر عر وو بو ندل ممم رياه اه يطعريزها: و قبل هم بها معو د آنا تروعها و ايداذهب 
جبيوو لكر وين الما و لحك إلى كايا مكل الال عرق مقا اللتزيه وا لو على قدا لقاانيا اموا توك ذلك 
يق هلم أَنّى لَمْ أَخنْه الِب 001١‏ و قوله: ويا يك اقيق 1 الذي قار بالود ءِ 039 و مجرد الهم لا ينافى العصمةء فإنها قد وقعت 
لماي لوعن نر عم بز كف النجر را أرنق ارد د راكفا ل سركي ا ان ل 
ربه لفعل ما هم به. 

و اختلف فى هذا البرهان الذى رآه ما هو؟ فقيل: إن زليخا قامت عند أن همّت به و همٌ بها إلى صنم لها فى زاوية البيت فسترته 
كرف قال كما كمهي قالع إسفع هن ]لهو هتنا النايوالى على هذه العرى ف كنال تؤسق: آنا ارون أذ ا ستع من الله 
تعالى. و قيل: إنه رأى فى سقف البيت مكتوبا: وَ لا تَفْرَبُوا الزّنى إِنَّهَ كان فاحِفَةً « الآية؛ و قيل رأى كفا مكتوبا عليها: وَ إِنَّ 
عَلَبكُمْ لَحافِظِينَ «6* و قيل: إن البرهان هو تذكره عهد الله و ميثاقه و ما أحذه على عباده؛ و قيل: نودى: يا يوسف أنت مكتوب 
فى الأنبياء و تعمل عمل السفهاء؟! و قيل: رأى صورة يعقوب على الجدار عاضًا على أنملته يتوءًر.ده؛ و قيل غير ذلكك مما يطول 
ذكره. و الحاصل أنه رأى شيئا حال بينه و بين ما همٌ به. قوله: ك ذلك لِنَض رف عَنْهُ الشّوءَ وَ الْمَحْشاءَ الكاف نعت مصدر 
محذوفء و الإشارة بذلكك إلى الإراءة المدلول عليها بقوله: لَوْ لا أَنْ رَأَى بُرْهانَ رَبّهِ أو إلى التثبيت المفهوم من ذلكك؛ أى: مثل 
تلكك الإراءة أريناه» أو مثل ذلك التثبيت ثبتناه لْنَضِِ مه رف عَنْهُ الشُوء أى كل ما يسوؤه؛ و الفحشاء ء: كل أمر مفرط القبح؛ وقيل: 
السوء: الخيانة للعزيز فى أهله. والفحشاء: الزناء و قيل: السوء: الشهوة. و الفحشاء: المباشرة؛ و قيل: السوء: الثناء القبيح. والأولى 
الحمل على العموم فيدخل فيه ما يدل عليه السياق دخولا أولياء و جملة إنَّهُ مِنْ عِبادِنًا الْمُخْلَصةِينَ تعليل لما قبله. قرأ ابن عامر و 
ابن كثير و أبو عمرو «المخلصين» بكسر اللانم. و قرأ الآخرون بفتحها. و المعنى على القراءة الأولى أن يوسف عليه السلام كان 
ممن أخلص طاعته لله و على الثانية أنه كان ممن استخلصه الله للرسالة» و قد كان عليه السلام مخلصا مستخلصا. وَ اسْتَبقًا الات 
أى تسابقا إليه فحذف حرف الجرّ و أوصل الفعل بالمفعول» أو ضمن الفعل معنى فعل آخر يتعدّى بنفسه كابتدرا الباب» و هذا 
الكلام متصل بقوله: 

وَلَقَدَ مَقت به وَهَمْ بها لو لاد أن رَأى يوهات ركه وما يينهما اعتراض» و وجه ضابقهما أن يوشف يريد الفرار و الخروج من 
البابء و امرأة العزيز تريد أن تسبقه إليه لتمنعه» و وسحد الباب هنا و جمعه فيما تقدّم؛ لأن تسابقهما كان إلى الباب الذى يخلص 
منه إلى خارج الدار وَ قَدَّتْ قَمِيصَهٌ مِنْ دُبْرِ أى جذبت قميصه من ورائه فانشق إلى أسفله و القدّ: القطع؛ و أكثر ما يستعمل فيما 
كان طولت و القط بالطاء يستعمل فيما كان عرضاء وقع منها ذلكك عند أن فر يوسف لما رأى برهان ربه» فأرادت أن تمنعه من 
الخروج بجلبها لقميصه و ألما سَيّدّها لَنَى لباب أى وجدا العزيز هنالكك, و عنى بالسيد الزوج؛ لأن القبط يسممون الزوج 


.)١(‏ يوسف: 7م. 

(0). يوسف: 7ل. 
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سيد أء.و ]نما لم يقل سيدعناء لأن ملكة لوست لم يكن صجحا فلم يكن سيذاله» :و بجملة قال كما عيراة من أراة بأهلك خوءا 


مستأنفة جواب سؤال مقدّرء كأنه قيل: فما كان منهما عند أن ألفيا سيدها لدى الباب» و ما استفهامية» و المراد بالسوء هنا الزنا؛ 
قالت هذه المقالهُ طلبا منها للحيله و للستر على نفسهاء فنسبت ما كان منها إلى يوسف؛ أىٌّ جزاء يستحقه من فعل مثل فعل هذاء 
ثم أجابت عن استفهامها بقولها: إلا أن يَشِيجنَ أى ما جزاؤه إلا أن يسجن. و يحتمل أن تكون ما نافية؛ أى: ليس جزاؤه إلا 
السجن أو العذاب الأليم؛ قيل: و العذاب الأليم هو الضرب بالسياطء و الظاهر أنه ما يصدق عليه العذاب الأليم من ضرب أو غيره. 
و فى الإبهام للعذاب زيادة تهويل؛ و جملة قال هى راوَدَنْنِى عَنْ نَفْسِى مستأنفة كالجملة الأولى. 

و قد تقدّم بيان معنى المراودة» أى: هى التى طلبت منى ذلك و لم أرد بها سوءا وَ شَهِدَ شاهِدٌ مِنْ أَفْلِها أى من قرابتهاء و سعّى 
الحكم بينهما شهادة لما يحتاج فيه من التثبت و التأمل» قيل: لما التبس الأمر على العزيز احتاج إلى حاكم يحكم بينهما ليتبين له 
الصادق من الكاذب. قيل: كان ابن عمّ لها واقفا مع العزيز فى البابء و قيل: ابن خال لهاء و قيل: إنه طفل فى المهد تكلم. قال 
السهيلى: و هو الصحيح للحديث الوارد فى ذلك عن النبى صَلَى الله عليه و سلّم فى ذكر من تكلم فى المهد, و ذكر من جملتهم 
شاهد يوسف؛ و قيل: إنه رجل حكيم كان العزيز يستشيره فى أموره؛ و كان من قرابة المرأة إِنْ كان قَمِيصٌهُ قد مِْ قبل أى فقال 
الشاهد هذه المقالة مستدلا على هه 0 اللاي دو كني نكا ان ان من بوشن كان او و ل ا 
جهة القبل َصَدَقَتْ أى فقد صدقت بأنه أراد بها سوءا وَ هُوَ مِنَ الْكاذِبِينَ فى قوله إنها راودته عن نفسه. 

وقرأ يحيى بن يعمر و ابن أبى إسحاق «من قبل» بضم اللام. و كذا قرأ: مِنْ دُبْر قال الرّجَاج: جعلاهما غايتين كقبل و بعدء و كأنه 
قيل من قبله و من دبره» فلما حذف المضاف إليه. و هو مراد» صار المضاف غايةٌ بعد أن كان المضاف إليه هو الغايهُ وَ إِنْ كان 
قَمِيضْه قد مِنْ دُبْر أى من ورائه فَكدَّبَتْ فى دعواها عليه وَ هُِّوَ مِنَ الصَادِقِينَ فى دعواه عليهاء و لا يخفى أن هاتين الجملتين 
قرطي اله جد رم وق مقلتوية] واه نزيو الس فهر لاعادفى رمن هاما الاجر أمزنه طيومظ وف دمن العا ااكني 
إليها و هو مقبل عليها فينقدٌ القميص من دبرء و أن تجذبه و هو مدبر عنها فينقدٌ القميص من قبل فَلمّا رَأى أى العزيز قَمِيصَهٌ أى 
قميص يوسف قد مِنْ دب قال إِنَُّ أى هذا الأمر الذى وقع فيه الاختلاف بينكماء أو أن قولكك: ما جزاءً مَنْ أراد بَِهْلِك سشُوءا مِنْ 
كنِدِكنَ أى من جنس كيدكنّ يا معشر النساء إِنَّ كيِدَكنٌَّ عَظِيمٌ و الكيد: المكر و الحيلة» ثم خاطب العزيز يوسف عليه السلام 
بقوله: 

يُوسْفُ أَعْرض عَنْ هذا أى عن هذا الأمر الذى جرى و اكتمه و لا تتحدّث به» ثم أقبل عليها بالخطاب فقال: وَ اس تَفْفرِى لِذَّنِِ 
الذى وقع منكك إِنتِ كنْتٍِ بسبب ذلكك مِنّ الْحاطِئِينَ أى من جنسهم, و الجملة تعليل لما قبلها من الأمر بالاستغفار و لم يقل من 
الخاطنات تغليا للمذكر على المؤنث كما فى قوله: 

و كانت من القاش :و .مغل عزن اللخاطتيح مرخ التتحمد ين ابقال» عخطوى :]ذا آذ متعيذاء وف * 

إن القائل ليوسف و لامرأةٌ العزيز بهذه المقالة هو الشاهد الذى حكم بينهما. 
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وقد أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادة فى قوله: وَ راوَدَهُ الى هُوَ فى بنتها عَنْ نَفْسِهِ قال: 

هى امرأة العزيز. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن زيد قال: راودته حين بلغ مبلغ الرجال. و أخرج أبو عبيد و ابن جرير و ابن المنذر 
و ابن أبى حاتم من طرق عن ابن عباس فى قوله: هَيِتَ لَك قال: هلم لكك؛ تدعوه إلى نفسها. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن المنذر 
وابن أبى حاتم عنه قال: هلم لكك بالقبطية. و أخرج ابن جرير عن الحسن قال: هى كلمة بالسريانية» أى: عليكك. و أخرج ابن 
جرير و أبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال: معناها تعال. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد: إنها لغهُ عربية 
تدعوه بها إلى نفسها. 


و أخرج أبو عبيد و ابن أبى حاتم عن ابن ن عباس أنه قرأ: «هثت لكك؛ مكسورة الهاء مضمومة التاء مهموزة قال: تهيأت لكك. 

و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: إِنَّهُ رَبّى قال: سيدى, قال: يعنى 
زوج المرأة. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن لمنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ, و الحاكم و 
صبححه؛ عن ابن عباس قال: لما همّت به تزينت ثم استلقت على فراشهاء و همّ بها جلس بين رجليها يحل ثيابه فنودى من 
السماء: يا ابن يعقوب لا تكن كطائر نتف ريشه فبقى لا ريش له. فلم يتّعظ على النداء شيئا حتى رأى برهان ربه جبريل فى 
صورة يعقوب عاضًا على إصبعه. 

ففزع فخرجت شهوته من أنامله فوثب إلى الباب فوجده مغلقاء فرفع يوسف رجله فضرب بها الباب الأدنى فانفرج له و اتبعته 
فأدركته. فوضعت يديها فى قميصه فشقته حتى بلغت عضلة ساقه, فألفيا سيدها لدى الباب. 

و أخرج أبو نعيم فى الحلية عن علىّ بن أبى طالب فى قوله: هَمَّثْ بِهِ وَهَمّ بها قال: طمعت فيه و طمع فيهاء و كان فيه من الطمع 
أن هم أن يحل التكةء فقامت إلى صنم لها مكلل بالدرٌ و الياقوت فى ناحيةٌ البيت فسترته بثوب أبيض بينها و بينه» فقال: أىّ شىء 
تصنعين؟ فقالت: أستحى من إلهى أن يرانى على هذه الصورة» فقال يوسف: تستحين من صنم لا يأكل و لا يشربء ولا أستحى 
أنا من إلهى الذى هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ ثم قال: لا تناليها منى أبداء و هو البرهان الذى رأى. و أخرج ابن جرير و 
ابن أبى حاتم و أبو الشيخ؛ و الحاكم و صبححه. عن ابن عباس فى قوله: لَوْ لا أَنْ رَأى بُوْهانَ رَّهِ قال: مثّل له يعقوب» فضرب 
بيده فى صدره فخرجت شهوته من أنامله. و قد أطال المفسرون فى تعيين البرهان الذى رآه؛ و اختلفت أقوالهم فى ذلكك اختلافا 
كثيرا. و أخرج ابن جرير عن زيد بن ثابت قال: السيد: الزوج؛ يعنى فى قوله: 

وَ لفيا يدها لدَى الباب و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد نحوه. و أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس فى 
قوله: ِنَّا أنْ يسن أو عَذابٌ أَلِيم قال: القيد: 

و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن ن عباس فى قوله: وَ شّهِدَ شاهِدٌ مِنْ أَهِْها قال: 

صبئ أنطقه الله كان فى الدار. و أخرج أحمد و ابن جريرء و البيهقى فى الدلائل» عن ابن عباس عن النبئ صِلَى الله عليه و سلم 
قال: «تكلم أربعة و هم صغار: ابن ماشطة فرعون» و شاهد يوسفء و صاحب جريجء و عيسى ابن 
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مريم). و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و ابن جرير وابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن عباس فى 
ل ا 
و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن الحسن قال: هو رجل له فهم و علم. و أخرج ابن أبى حاتم عن زيد بن أسلم قال: ابن عم 
لها كان حكيما. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد قال: إنه ليس بإنسي و لا جتّى» هو خلق من خاق اللّه. 
قلت: و لعله لم يستحضر قوله تعالى: مِنْ أَهْلها. 


[سورة يوسف (17): الآيات "٠‏ الى ©"] 


وَ قالَ نِشوَةٌ فى الْمَدِيمَ امرَأتُ الْعَريز تُراودٌ قتاها عَنْ نَفْسِه 1 نَفْسِهِ قَدْ شَحََها حا نا تراها ففى ص لال مُبِين ١‏ ال 0 


- 
2 
2 
25 
23 


داك لقنو فقت لز كد واكك 2 لعلف 2 متهن يتكيا وفالن اخرع عليوخ قلقاارآينة اخبولة ردق انين 1 3 
ل كع( فك تال أ مدو قن روم لتقم وا ع 
آمره لِدِجَدَنٌ و ليكوناً مِنَ الصَاغِرِينَ (؟0 قال رب اشن أَحبُ بُ إلى ما و دُعُوئّنى إِلَيِهِ وَ إِلاّ ص رف عَنّى كَدْدَهُنّ اي 


إلَتهِنَّ وَ أكنْ مِنَ الْجاهِلِينَ (0 فَاسْتَجابَ لَه رَبّهُ فَصَرَفٌ عَنْهُ كيده إِنَّهُ هوَ السَمِيعٌ الْعلِيم (0) 

يقال نسوة بضم النون و هى قراءة الأعمش و الفضل و سليمان. و يقال نسوة بكسر النونء و هى قراءة الباقين» و المراد جماعة 
من النساء و يجوز التذكير فى الفعل المسند إليهنَ كما يجوز التأنيث. قيل: و هنّ امرأة ساقى العزيز و امرأة خبازه. و امرأة 
صاحب دوابه و امرأة صاحب سجنه. و امرأة حاجبه. و الفتى فى كلام العرب: 

الشابء و الفتاةٌ: الشابة» و المراد به هنا: غلامهاء يقال: فتاى و فتاتى» أى: غلامى و جاريتى» و جملة قَذْ شَّ عَمَها خُنًا فى محل رفع 
على أنها خبر ثان للمبتدأء أو فى محل نصب على الحالء و معنى شغفها حبا: 

غلبها حبه» و قيل: دخل حبّه فى شغافها. قال أبو عبيدة: و شغاف القلب غلافه» و هو جلدة عليه؛ و قيل: 

هو وسط القلب, و على هذا يكون المعنى: دخل حبّه إلى شغافها فغلب عليه» و أنشد الأصمعى قول الراجز: 

تبعها وهى له شغاف و قرأ جعفر بن محمد و ابن مخيصن و الحسن و شعقها؛ بالعين المهملة. قال ابن الأعرابى: معناه أجرئ حته 
عليها ١‏ و قرأ غيرهم بالمعجمة. قال الجوهرى: شعفه الحبٌ أحرق قلبه. و قال أبو زيد: أمرضه. قال النحاس: معناه عند أكثر أهل 
اللغُ: قد ذهب بها كل مذهب؛ لأن شعاف الجبال: أعاليهاء و قد شغف بذلك شغفا بإسكان الغين المعجمة. إذا أولع به و أنشد 
أبو عبيدة بيت امرئ القيس: 

أ تقتلنى من قد شغفت فؤادهاكما شغض المهنوءة «» الرجل الطالى 


.)١1(‏ فى تفسير القرطبى (4/ 17/8): أحرق حبه قلبها. 

(؟). «المهنوءةٌ»: المطليةٌ بالقطران. 
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قال: فشبهت لوعة الحب بذلك. و قرأ الحسن: «قد شغفها» بضم الغين. قال النحاس: و حكى قد شغفها بكسر الغين» و لا يعرف 
ذلك فى كلام العرب إلا شغفها بفتح الغين؛ و يقال: إن الشغاف: الجلدة اللاصقهٌ بالكبد التى لا ترى» و هى الجلدة البيضاءء 
فكأنه لصق حبه بقلبها كلصوق الجلدة بالكبد. و جملة إِنَا لنّراها فى ضَلالٍ مُبين مقرّرهُ لمضمون ما قبلها. و المعنى: إنا لنراهاء أى: 
نعلمها فى فعلها هذاء و هو المراودة لفتاها فى ضلال عن طريق الرشد و الصواب مُبِينِ واضح لا يلتبس على من نظر فيه فلم 
سَمِعَتٌ امرأة العزيز بِمَكرِهِنَ أى غيبتهنٌ إياهاء سيت الغيبة مكرا لاشتراكهما فى الإخفاء؛ و قيل: أردن أن يتوضّ لمن بذلكك إلى 
رؤية يوسفء فلهذا سمى قولهنَ مكرا؛ و قيل: إنها أسرّت عليهنٌ فأفشين سرّهاء فسمى ذلكك مكرا أَرْسَلْتْ إِلَتِهِنَ أى تدعوهنّ 
إليها لينظرن إلى يوسف حتى يقعن فيما وقعت فيه وَ أَعْوَدَتْ لَهُنّ نكأ أى هيأت لهن مجالس يتكثن عليهاء و أعندت من 
الاعتداد» و هو كل ما جعلته عدَّهُ لشىء. و قرأ مجاهد و سعيد بن جبير «متكا» مخففا غير مهموزء و المتكك: هو الأترح بلغة 
القبط» و منه قول الشاعر: 

نشرب الإثم بالضواع جهاراو ترى المتكك بيننا مستعارا 

وقيل: إن ذلكك هو لغهُ أزد شنوءة» و قيل: حكى ذلك عن الأخفش. و قال الفراء: إنه الرّماورد .)١١‏ 

و قرأ الجمهور «متكأ» بالهمز و التشديد» و أصح ما قيل فيه إنه المجلسء و قيل: هو الطعام» و قيل: المتكأ: 

كل ما أتكئ عليه عند طعام أو شراب أو حديث. و حكى القتبى أنه يقال اتكأنا عند فلان» أى: أكلناء و منه قول الشاعر :)١‏ 
فظلنا بنعمة و اتُكأناو شربنا الحلال من قلله 

ورين كذا قرو اقت كل و اند وول اوكا فإؤا ذلك إتناء كر اشرو ا عسركه أن نظي و السك يدك وق 


قاله الكسائى و الفراء. قال الجوهرى: و الغالب عليه التذكير و المراد من إعطائها لكل واحده سكينا أن يقطعن ما يحتاج إلى 
التقطيع من الأطعمة» و يمكن أنها أرادت بذلك ما سيقع منهنْ من تقطيع أيديهنٌ وَ قالتِ ليوسف اخْرْخ عَلَئِهِنَ أى فى تلكك 
الحالة التى هنّ عليها من الاتكاء و الأكل و تقطيع ما يحتاج إلى التقطيع من الطعام. قوله: فلم وَأَيْتَهُ أكبئة أى: عظمنه؛ و قيل: 
أمذين 4 وبفنه قول الشاعر؛ 

إذا ما رأين الفحل من فوق قلهصهلن و أكبرن المنيّ المقطرا «* 


.)١(‏ «الزماورد» الرقاق الملفوف باللحم. 

100 هوا كس دن مم 

("). فى تفسير القرطبى: إذا ما رأين الفحل من فوق قارهصهلن و أكبرن المنى المدفقا 

«القلهُ»: الجبيل الصغير. 
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وقيل: حضن: فال الأزهرى: أكيرن بمعتى عضن :و الهاء للسكلت؟ يقال: أكبرت المرأة؛ أى: 

دخلت فى الكبر بالحيضء وقع منهنٌ ذلكك دهشا و فزعا لما شاهدنه من جماله الفائق» و حسنه الرائق» و من ذلكك قول الشاعر: 
نأتى النساء على أطهارهنٌ و لانأتى النّساء إذا أكبرن إكبارا 

و أنكر ذلكك أبو عبيدهُ و غيره» و قالوا: ليبس ذلكك فى كلادم العرب. قال الزججاج: يقال أكبرنه و لا يقال حضنه. فليس الإكبار 
نمعتى الحيضىء و أجات الأرهرئ فقال: يجوز أن تكون هاه الوقق لأ هاء الكبانة: 

وقد زيف هذا بأن هاء الوقف تسقط فى الوصل. و قال ابن الأنبارى: إن الهاء كناية عن مصدر الفعل» أى: 

اكورق كارا سس حضو خيفا و تكن توويك أنه حركنهاءو ليشن التزادييه القطلم:الذق سيل ننه الننم بل التراة به" الكدائن 
و الحزّء و ذلك معروف فى اللغهُ كما قال النحاس: يقال: قطع يد صاحبه؛ إذا خدشهاء و قيل: المراد بأيديهنٌ هنا: أناملهنَ» و قيل: 
أكمامهنَ. و المعنى: أنه لما خرج يوسف عليهنَ أعظمنه و دهشن و راعهنٌ حسنه حتى اضطربت أيديهنَ» فوقع القطع عليها و هن 
فى شغل عن ذلك بما دهمهنٌّ؛ مما تطيش عنده الأحلام» و تضطرب له الأبدان» و تزول به العقول و قلن حاشا للّه كذا قرأ أبو 
عدو الى العلقه باكنات الل فى جكاشاء و قرأ اناقون يحدذفها: .قرا الحدى نتقاكن' للدهياسكاة الشيوع و روق عته أناقرا حاش 
الاله»» و قرأ ابن مسعود و أبِيَ «حاشا اللّه. قال الرّجَاجٍ: و أصل الكلمة من الحاشية بمعنى الناحية» تقول: كنت فى حاشية فلان» 
أى: فى ناحيته» فقولكك: حاشا لزيد من هذاء أى: تباعد منه. و قال أبو عليّ: هو من المحاشاة» و قيل: إن حاش حرف. و حاشا 
فعل» و كلام أهل النحو فى هذه الكلمه معروفء و معناها هنا التنزيه» كما تقول: أسى القوم حاشا زيداء فمعنى حاشا للّه: براءة 
لله ويه له قله ما هد 'تقرا إعسال «ناة عمل تس هى له أهل 'الشحا ند ورنها تزل القر ]ذا كيده الآنله و كقوله ستكداله: ها 
كن اتواتووكى آنا جر يو فلا يني اركوا اقل لس فال الكرقية:! أله اما خم نحي لكا وفك اناه اميت قال اعد ان 
يحيى ثعلب: إذا قلت ما زيد بمنطلق» فموضع الباء موضع نصبء و هكذا سائر حروف الخفض. و أما الخليل و سيبويه و جمهور 
النحويين فقد أعملوها عمل ليسء و به قال البصريونء و البحث مقرّر فى كتب النحو بشواهده و حججه. و إنما نفين عنه البشرية 
لأأنه قد برز فى صورةٌ قد لبست من الجمال البديع ما لم يعهد على أحد من البشرء و لا أبصر المبصرون ما يقاربه فى جميع 
الصور البشرية؛ ثم لما نفين عنه البشرية لهذه العلة أثبتن له الملكيه و إن كن لا يعرفن الملائكة؛ لكنه قد تقرّر فى الطباع أنهم 
على شكل فوق شكل البشر فى الذات و الصفات, و أنهم فائقون فى كل شىءء كما تقرّر أن الشياطين على العكس من ذلك و 


من هذا قول الشاعر :)١١‏ 


.)١(‏ قال ابن السيرافى: هو أبو وجزةٌ يمدح عبد الله بن الزبير. و قال أبو عبيدة: هو لرجل من عبد القيسء جاهلى يمدح بعض 
الملو كف رلسات العرب) 

فتح القدير» ج 7 ص: 78 فلست لإنسيىّ و لكن لملأكتنزّل من جو السماء يصوب 

و قرأ الحسن «ما هذا بشرى» على أن الباء حرف جد و الشين مكسورة. أى: ما هذا بعبد يشترىء و هذه قراءة ضعيفة لا تناسب ما 
بعدها من قوله: إِنْ هذا إلا لكك كرِيمٌ و اعلم أنه لا يازم من قول النسوة هذا أن الملائكة صورهم أحسن من صور بنى آدم؛ 
فإنهنَ لم يقلنه لدليل» بل حكمن على الغيب بمجرد الاعتقاد المرتكز فى طباعهنّ و ذلك ممنوع, فإن الله سبحانه يقول: لَقَدْ 
حَلَفْنا اْإنْسانَ ففى أَخْصّن تقوم .01١‏ 

ولافرية] الله كن ته تكلة بدن ألر] دز التجوقاك و هن وهر كال امورت اننا فاه شاط الكفرت ل هذا 
المقام هو من جملة تعصباته لما رسخ فى عقله من أقوال المعتزلة» على أن هذه المسألة- أعنى مسألة المفاضلة بين الملائكة و 
البشر- ليست من مسائل الدين فى ورد و لا صدرء فما أغنى عباد الله عنها و أحوجهم إلى غيرها من مسائل التكليف قَالّتُْ 
تلك الذى لكتنى قن الأشارة لق تبر قالطاب ادرف 1ه قن افيه ,قالع زوه هداالما زاك ساني لوت ليان 
لعذر نفسها؛ و معنى فيه: أى فى حبه؛ و قيل بالإشارة إلى الحبء و الضمير له أيضا؛ و المعنى: فذلكك الحب الذى لمتننى فيه هو 
ذلكك الحب. و الأوّل أولى. و رجحه ابن جرير. و أصل اللوم: الوصف بالقبيح. ثم لما أظهرت عذر نفسها عند النسوة بما شاهدته 
مما وقعن فيه عند ظهوره لهِنّ ضاق صدرها عن كتم ما تجده فى قلبها من حبه» فأقرت بذلكك و صرّحت بما وقع منها من 
المراودة له» فقالت: وَ لَقَدْ راوَدْنهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسِتَعْصَمَ أى استعف و امتنع مما أريده طالبا لعصمة نفسه عن ذلكك, ثم توعدته إن 
لم يفعل ما تريده كاشفة لجلباب الحياء هاتكةٌ لستر العفاف», فقالت: 

وَلَِنْ َم يَفْعلُ ما آمْرْهُ لشن وَ ليكوناً من الصَاغِرِينَ أى لئن لم يفعل ما قد أمرته به فيما تقدّم ذكره عند ما غلقت الأبواب و 
قالت هيت لكك ليد جَِئَنَ أى: يعتقل فى السجن و ليكونن من الصاغرين الأذلاء لما يناله من الإهانة» و يسلب عنه من النعمةً و 
العزَّهُ فى زعمهاء قرئ «ليكونن» بالتثقيل و التخفيفء قيل: 

و التخفيف أولى؛ لأسن النون كتبت فى المصحف ألفا على حكم الوقفء. و ذلكك لا يكون إلا-فى الخفيفة: و أما ليسجنن 
فبالتثقيل لا غير؛ فلما سمع يوسف مقالها هذاء و عرف أنها عزمة منها مع ما قد علمه من نفاذ قولها عند زوجها العزيز قال مناجيا 
لربه سبحانه رَبّ الجن أى: يا ربّ السجن الذى أوعدتنى هذه به أَحبٌ إِلَىَ مما يَدْعُوئَنِى إِلَيِهِ من إتيانها و الوقوع فى المعصية 
العظيمة التى تذهب بخير الدنيا و الآخرة. 

قال الزجاج: أى دخول السجنء فحذف المضاف. و حكى أبو حاتم أن عثمان بن عفان رضى الله عنه قرأ «الَجن» بفتح السين» 
وقرأ كذلكك ابن أبى إسحاق و عبد الرحمن الأعرج و يعقوب؛ و هو مصدر سجنه سجناء و إسناد الدعوة إليهِنْ جميعا؛ لأن 
النسوة رعّبنه فى مطاوعتها و خوّفنه من مخالفتهاء ثم جرى على هذا فى نسبة الكيد إليهنَ جميعاء فقال: وَ إلا نَضرف عَنّى كَيِدَهُنَ 
أما الكيد من امرأةٌ العزيز فما قد قصّه الله سبحانه فى هذه السورة» و أما كيد سائر النسوة فهو ما تقدّم من الترغيب له فى 
المطاوعة وا التنقوبيق من المخالفة؛ واقيل: إنها كانت كل واحدة تخلو به وحدهاً»و تقول لنايا يوستت:اقفن :لن تحاحتى فأنا حير 
لكك 


ل 

فتح القدير» ج ”0 ص: 39> 

من امرأة العزيز؛ و قيل: إنه خاطب امرأةٌ العزيز بما يصلح لخطاب جماعة النساء تعظيما لهاء أو عدولا عن التصريح إلى التعريض» 

و الكيد: الاحتيال؛ و جزم أَصْبُ إِلْتِهِنَ على أنه جواب الشرطهء أى: أمل إليهنٌّ» من صبا يصبو؛ إذا مال و اشتاق, و منه قول 

الشاعر: 

إلى هند صبا قلبىو هند حبّها يصبى )»١١‏ 

رج لس سرت عل الب 31 أرب يعبر عكر لانن روني طلز ممق كل ك1 

َاشِمَجاب لَهُ رَبُهٌ لما قال: وَ إِلَا نَص رف عَنَى كددَهّنَ كان ذلكك منه تعرّضا للدعاء, و كأنه قال: الله اصرف عنّى كيدهنٌ 

فالاستجابة من الله تعالى له هى بهذا الاعتبار» لأنه إذا صرف عنه كيدهنٌ لم يقع شىء مما رمنه منه و وجه إسناد الكيد قد 

تقدّم و جملة إِنَهُ هُوَ السَميعٌ الْعَلي تعليل لما قبلها من صرف كيد النسوةٌ عنه» أى: إنه هو السميع لدعوات الداعين له: العليم 

بأحوال الملتجئين إليه. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: قَدْ شَّعَفَها قال: غلبها. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عنه قَدْ 

شَعَفَها قال: قتلها حبٌ يوسفئء الشغف: الحبٌ القاتل» و الشعف: 

حبٌ دون ذلككء و الشغاف: حجاب القلب. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه أيضا قَدْ شَحَفَها قال: قد علقها. و أخرج ابن 

جرير و ابن أبى حاتم عن قتاده فى قوله: فَلَمّا سَمِعَتُ بمَكرهِنَ قال: 

بحديثهنَ. و أخرج ابن أبى حاتم عن سفيان فلمًا سِمِعَثْ بِمَكْرهِنَ قال: بعملهنَ» و كل مكر فى القرآن فهو عمل. و أخرج ابن 

جرير وابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ فى قوله: وَ أَعْتَدَتْ لَهُنّ مُتَكأ قال: 

هيأت لهِنّ مجلساء و كان سئّتهم إذا وضعوا المائدة أعطوا كل :]نان سكيا:يا كل بها فلماءرانة قال 

فلما خرج عليهن يوسف أَكبَوْنَهُ قال: أعظمته و نظرن إليهء و أقبلن يحززن أيديهنَ بالسكاكين و هنّ يحسبن أنهنٌ يقطعن الطعام. 
و أخرج لعو وام عون لانن الكت ل 14 نان 

أعطتهنٌ أترنجاء و أعطت كل واحدة منهنّ سكيناء فلما رأين يوسف أكبرنه؛ و جعلن يقطعن أيديهنٌ و هنّ يحسبن أنهنّ يقطعن 

الأترنج. و أخرج مسدّد وابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عنه المتكأ: 

الأترنج و كان يقرؤها خفيفة. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر عن مجاهد مُتَّكأ قال: 

طعاما. و أخرج أبو عبيد و ابن المنذر عنه قال: هو الأترنج. و أخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة قال: هو كل شىء يقطع بالسكين. 


حداف أ هي عدو تقر ل قن قولة: كلقنا و | د اكه تشرقال1 أمنر و الشد: 


(0. الشاعر هو زيد بن ضبَةُ. 
وفى لسان العرب: 000 وهند مثلها يصبى 
فتح القديرء ج*؛ ص: "١‏ و لما رأته الخيل من رأس شاهقصهلن و أمنين المنيّ المدفقا 
و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم من طريق عبد الصمد بن على بن عبد الله ف ناس قن أبنه عم سحلة اب عباس 
فى قوله: قلْمَا رَأَبَنَهُ أَكبَوتَهُ قال: لما خرج عليهنٌ يوسف حضن من الفرح و ذكر قول الشاعر الذى قدّمنا ذكره: 


نأتى النساء لدى أطهارهنٌ 1 المت لياق الى اليه وان عور و ابن الطقوو بن اب بحام وا ادح عل مجاه 
ف قولف كيذه قال: املككهة قطقة نويف #الوس] ا بالستكين سن القينها و قلق ساي الباقالمعاة اللد 

و أخرج عبد الرزاق وابن جريرو اين المنذروابن أبى حاتم و أبو الشيح عن قعادة فى قوله إن هذا ِنَا ملك كرِيم قال؛ قلن 
ملكك من الملائكة من حسنه. و أخرج أبو الشيخ عن منبه عن أبيه قال: مات من النسوة اللاتى قطعن أيديهنٌ تسع عشرة امرأةٌ 
كمدا. و أخرج أحمد و ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و الحاكم عن أنس عن النبئ صِلَى الله عليه و سلّم قال: «أعطى 
يوسف و أمّه شطر الحسن»» و قد وردت روايات عن جماعة من السلف فى وصف حسن يوسف؛ و المبالغة فى ذلكك, ففى 
بعضها أنه أعطى نصف الحسنء و فى بعضها ثلثه» و فى بعضها ثلثيه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ 
عن ابن عباس فَاسْتَعْصَمَ قال: 

اسو يو اخرع ابن ميرو ابر لحي عن قنادة تاصتحق م اا داتعي يو اخريج ابح اب صاتورو ابو الفح قن رياني في وله 
وَإَِاتَضرِف عَنى كَيدَهُنَ قال: إن لا تكن منكك أنت القوى و المنعة لا تكن منى و لا عندى. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم 
و أبو الشيخ أْصْبٌ إِلَتِهِنَ قال: أتبعهنّ. و أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال: أطاوعهنٌ. 


[سورهٌ يوسف :)١1١(‏ الآيات 780 الى ]©٠‏ 


تيد لَهُمْ من بعد ما وَأ الات لين جه حنّى جين (000 3 5 دَخَلَ مَعَهُ الشّجنَ قتِيانٍ قالَ أح دُهّما إِنّى أرانى أَغْصدرْ حرا وَ قالَ 
الْآححرَ إن ى أرانى أل كَؤْقَ وَأ ححتاً تأكلٌالطَبر نه تبن بو إن تراك من الْمحْسنينَ (8"» قال لا يَأتيكما طعام ترقا إل 
نكما بتأويلهِ قبل أن كما ذلِكُما يما لمن دَبّى ِنّى كت مِلَةَ قوم لا يؤْمُِونَ بالل و هُمْ بالْآخرَة هُمْ كافرّونَ (61) و ابت 
هله باقن إنراهيم و إشرحاق و يَعْقُوبَ ما كان لنا أن نش رك بالل ِنْ ل ْءِ ذلك مِنْ فَضْل اللَِّ عَليناوَ عَلَى النّاسِ وَ لكنٌّ أكثر 
لنّاسِ لا يَشْكِرُونَ (8) يا صاحبي السّحْن أ أدبا مُمفْرقُونَ حير أ م اللّهُ واد الْقَهَارُ (9*) 

ما تعدو م دونه إلا أشرماء م حَيثمُوها أن و آباوم ما أَنْرلَ اله بها من سُلْطانٍ إن الحكم إلا ِل أمر ألا تَِيدُوا ِل ياه ذيكك 
اين الْقَيْمْ و كن أَكَْرَالنّاس لا بَعْلَمُونَ (0©) 

معنى بدا لَهُمْ ظهر لهم» و الضمير للعزيز و أصحابه الذين يدبرون الأمر معه و يشيرون عليه و أما فاعل بدا لَّهُمْ فقال سيبويه هو 
ليسجننه. أى: ظهر لهم أن يسجنوه. قال المبرد: و هذا غلط لأن الفاعل 

فتح القدير» ج*؛ ص: "١‏ 

لا يكون جملة: و لكن الفاعل ما دل عليه «بدا» و هو المصدرء كما قال الشاعر: 

وحقٌّ لمن أبو موسى أبوهيوفقه الذى نصب الجبالا 

أى: و حقّ الحقَّ» فحذف الفاعل لدلالة الفعل عليه و قيل: الفاعل المحذوف هو رأى؛ أى: و ظهر لهم رأى لم يكونوا يعرفونه 
من قبل» و هذا الفاعل حذف لدلاله ليسجننه عليه و اللام فى ليسجننه جواب قسم محذوف على تقدير القول: أى ظهر لهم من 
بعد ما رأوا الآآيات قائلين: و الله ليسجننه. و قرئ «لتسجننه» بالمثناة الفوقية على الخطابء إما للعزيز و من معه, أو له وحده على 
طريق التعظيم, و الآيات؛ قيل: هى القميص و شهادة الشاهد و قطع الأيدى؛ و قيل: هى البركات التى فتحها الله عليهم بعد وصول 
يوست البهمداو لم يجيد ذلك تم بل كانت امراته هي الغالية على .رايه الفاعلة لما بطانوبقواها فى برست و ]نقذ ما تدم 
منها من الوعيد له بقولها: وَ لَئِنْ لَمْ يَفعَل ما آمُرُهُ ل حجن وَ ليكوناً ِنّ الصَاغِرِينَ قيل: 

و سبب ظهور هذا الرأى لهم فى سجن يوسف أنهم أرادوا ستر القالُ» و كتم ما شاع فى الناس من قصة امرأة العزيز معه؛ و قيل: 


ِنْ العزيز قصد بسجنه الحيلولة بينه و بين امرأته» لما علم أنها قد صارت بمكان من حبه لا تبالى معه بحمل نفسها عليه على أىٌّ 
صفة كانت. و معنى قوله: حَنََى جين إلى مِذَهُ غير معلومة كما قاله أكثر المفسرينء و قيل: إلى انقطاع ما شاع فى المدينة. و قال 
سعيد بن جبير: إلى سبع سنين» و قيل: 

إلى خمس.ء و قيل: إلى ست أشهرء و قد تقدَّم فى البقرهً الكلام فى تفسير الحين» و حتى بمعنى إلى. قوله: 

وَ دَخَلَ مَعَهُ السّجْنَ فيان فى الكلام حذف متقدّم عليه» و التقدير: و بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين فسجنوه. 
و دخل معه السجن فتيان» و مع للمصاحبة. و فتيان تثنية فتى» و ذلكك يدل على أنهما عبدان له» و يحتمل أن يكون الفتى اسما 
للخادم و إن لم يكن مملوكا؛ و قد قيل: إن أحدهما ختباز الملكك و الآخر ساقيه. و قد كانا وضعا للملكك سما لما ضمن لهما 
أهل مصر مالا فى مقابل ذلكك, ثم إن الساقى رجع عن ذلكك و قال للملك: لا تأكل الطعام فإنه مسموم, و قال الخباز: لا تشرب 
فإن الشراب مسموم, فقال الملكك للساقى: اشرب فشرب فلم يضرّه و قال للخباز: كل» فأبى» فجرّب الطعام على حيوان فهلكك 
مكانه فحبسهماء و كان دخولهما السجن مع دخول يوسف. و قيل: قبله» و قيل: بعده. قال ابن جرير: 

إنهما سألا يوسف عن علمه فقال: إنى أعبر الرؤياء فسألاه عن رؤياهما كما قصّ الله سبحانه: قالَ أَحَدُهُما إِنّى أَرانى أَغْصِرٌ تغراً 
أى رأيتنىء و التعبير بالمضارع لاستحضار الصورة. و المعنى: إنى أرانى أعصر عنباء فسماه باسم ما يؤول إليه لكونه المقصود من 
العضر :واف قراءة ابن مشعوة أعضر غناء قال المع : 

أخبرنى المعتمر بن سليمان أنه لقى أعرابيا و معه عنبء. فقال له: ما معكك؟ فقال: خمر. و قيل: معنى أعصر خمرا؛ أى: عنب خمرء 
فهو على حذف المضافء و هذا الذى رأى هذه الرؤيا هو الساقى» و هذه الجملهُ مستأنفة بتقدير سؤال» و كذلك الجملة التى 
بعدها و هى: وَ قالَ الْآححرُإنّى أَرانى أَخمِلٌ قَوْقّ رَأَِتَى خخيراً ثم وصف الخبز هذا بقوله: تَأَكلُ الطَيرُ ِْهُ و هذا الرائى لهذه الرؤيا 
هو الخبازء ثم قالا ليوسف جميعا بعد أن قضًا رؤياهما عليه: كينا بكَأويِهِ أى بتأويل ما قصصناه عليكك من مجموع المرثيين» أو 
بتأويل 
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المذكور لكك من كلامناء و قيل: إن كل واحد منهما قال له ذلك عقب قصّ رؤياه عليه» فيكون الضمير راجعا إلى ما رآه كل 
واحد منهما؛ و قيل: إن الضمير فى بتأويله موضوع موضع اسم الإشارة» و التقدير بتأويل ذلكك إِنا تراك مِنّ الْمُحْمِدَنِينَ أى من 
الذين يحسنون عبارة الرؤياء و كذا قال الفراء: إن معنى من المحسنين من العالمين الذين أحسنوا العلم. و قال ابن إسحاق: من 
الفعتن إن إن منترت الكله أدحن التسيد إن اهل السجو »تقدبروق اناكان دك وعنة فال لأ يكنا طناء 
تُوزّقانهِ إَِّا نكما بِأويلِهِ قِلَ أَنْ أتيِكما مستأنفة جواب سؤال مقدّر, و معنى ذلكك أنه يعلم شيئا من الغيب» و أنه لا يأتيهما إلى 
السجن طعام إلا أخبرهما بماهيته قبل أن يأتيهماء و هذا ليس من جواب سؤالهما تعبير ما قضّاه عليه» بل جعله عليه السلام مقدّمة 
قبل تعبيره لرؤياهما بيانا لعلو مرتبته فى العلم» و أنه ليس من المعترين الذين يعترون الرؤيا عن ظنّ و تخمين» فهو كقول عيسى 
عليه الشلام: و أمتكع بما تا كلوه 009 :]نما قال يوسف عليه السلام لهها بهذا تحص ل الاتقياد منهما له قينا تدعوهما إليه بحن 
ذلك من الإيمان باللّه و الخروج من الكفر؛ و معنى ترزقانه: 

يجرى عليهما من جهة الملكك أو غيره؛ و الجملة صفة الطعام» أو يرزقكما الله سبحانه. و الاستثناء بقوله: 

إِنَا نكما بعَأُويلِهِ مفرّغ من أعم الأحوال» أى: لا يأتيكما طعام فى حال من الأحوال إلا حال ما نبأتكماء أى: ببينت لكما ماهيته و 
كيفيته قبل أن يأتيكماء و سمّاه تأويلا بطريق المشاكلة؛ لأن الكلام فى تأويل الرؤياء أو المعنى: إلا نبأتكما بما يؤول إليه الكلام 
من مطابقة ما أخبر كما به للواقع» و الإشارة بقوله: 


ذلِكما إلى التأويل» و الخطاب للسائلين له عن تعبير رؤياهما مما عَلَمَنِى رَبّى بما أوحاه إلى و ألهمنى إياه لا من قبيل الكهانة و 
لصي بو لحر نورقي الخطا عزوو لود أن لك اباد [الاكن يعلد ره القلن و الكلرم العم تقو متا تررك 
الحلية التى: ومن هلها عاللةى كد الك ةر اتناعة لله لاعت هق آبائة فقال: إنّى نوكت لَه ْم لا يْنُونَ بللّهِ وهو كلام 
مستأنف يتضمن التعليل لما قبله و المراد بالتركك هو عدم التنبس بذلكك من الأصلء لا أنه قد كان تلبس بهء ثم تركه كما يدل 
ع لوا دايا ناح حر لواف ريات قرزا قوم بذا راتصزين تصتريه لئ لكاروا كيم فده فقال: وَ هُمْ بالآخرة 
هُمْ كافِرُونَ أى: هم مختصٌّ ون بذلكك دون غيرهم لإلفراطهم فى الكفر بالله. و قوله: وَ انبَعْكٌ معطوف على تركتء مِلَّةٌ آبائى 
إِبْراهِيمَ وَ إشرحاق 2 و سمّماهم آباء جميعا لأنّ الأجداد آباءء؛ و قدّم الجد الأعلى» ثم الجدّ الأقرب ثم الأب؛ لكون إبراهيم 
هو أصل هذه المَلَهُ التى كان عليها أولاده» ثم تلقاها عنه إسحاق ثم يعقوب, و هذا منه عليه السلام لترغيب صاحبيه فى الإيمان 
الله ما كانَ لنا أَنْ ترك باللَّهِ أى ما صب لنا ذلكك فضلا عن وقوعه؛ و الصّمير فى لنا له و للأنبياء المذكورينء و الإشارة بقوله: 
ذلكك إلى الإيمان المفهوم من قوله ما كان لنا أن نشركك بالل و مِنْ قَضْل الله ككينا خبر اسم الإشارة» أى: ناشئ من تفضّ لات 
الله علينا و لطفه بنا بما جعله لنا من النبوَهُ المتضئّنة للعصمة عن معاصيه. و من فضل الله على الناس كافة ببعثه الأنبياء إليهم» و 


هدايتهم إلى ربّهم,» و تبيين 
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طرائق الحق لهم وَ لكنّ أكثرَ النّاسِ لا يشْكَرُونَ الل سبحانه على نعمه التى أنعم بها عليهم فيؤمنون به و يو دونه و يعملون بما 
شرعه لهم. قوله: يا صاحبَى امجن أ أَدْبابٌ متفرقُونَ حير أم لَه الْواحَكُ الْمَهَارُ جعلهما مصاحبين للسجن لطول مقامهما فيه و 
فو نه 4 ماحا السعي ا نامدن لبي استد ركه 1 تسريه لدو لد لكف قر وا ارا 
الأول يكون من باب قوله: 
أَضمِحابُ الْجَنّهِ أصْحابٌ انار و الاستفهام للإنكار مع التقريع و التوبيخ: و معنى التفرّق هنا هو التفرّق فى الذّوات و الضفات و 
العدد» أى: هل الأرباب المتفرقون فى ذوا: تهم المختلفون فى صفاتهم المتنافون فى عددهم خير لكما يا صاحبى السجن» أم الله 
المعبود بحق المتفرّد فى ذاته و صفاته الذى لا ضدّ له و لا ندٌ ولا شريكك. القهار الذى لا يغالبه مغاللب و لا يعانده معاند؟ أورد 
ا ا را ا ل 
كان بين أيديهما أصنام يعبدونها عند أن خاطبهما بهذا الخطاب, و لهذا قال لهما: ما تَعبْدُونَ مِنْ دونه إلا أشما ءَ سَمَعْتَمُوها أى: 
ا ل 00 
تند :| الي ةدود لك اننا زرك اماد كانينا آذ ميأضراك لوالاو قن الم تهنا نوه دوق الله لذ قات أسحماء 
سميتموها أنتم و آباؤكم من تلقاء أنفسكم, و ليس لها من الإلهية شىء إلا مجرد الأسماء؛ لكونها جمادات لا تسمع و لا تبصر و 
لا تنفع ولا تضرّء و إنما قال: ما تَعْبْدُونَ على خطاب الجمع و كذلك ما بعده من الضمائر؛ لأنه قصد خطاب صاحبى السجن و 
فن كان على دينهم» و مفعول سميتموها الثانى محذوف» أى: سميتموها آلهة من عند أنفسكم ما أَنرّلَ اللّهُ بها أى يتلكك التسمية 
مِنْ شلْطانٍ من حجة تدلٌّ على صحتها إن الْحَكُمْ إِنَا ِلَّهِ أى ما الحكم إلا للّه فى العبادة» فهو الذى خلقكم و خلق هذه الأصنام 
التى جعلتموها معبودة دون حجة ولا برهان, و جملة أَمَرَ أن تَغوْدُوا إِلَا َِاهُ مستأنفة» و المعنى: أنه أمركم بتخصيصه بالعبادة 


دون غيره مما تزعمون أنه معبود ثم بن لهم أن عبادته وحده دون غيره هى دين الله الذى لا دين غيره فقال: ذلكك أى 


تخصيهية بالعناةة الدن الم أمه: 

المستقيم الثابت وَ لكنّ أكثرَ النّاس لا يَعْلْمُونَ أن ذلكك هو دينه القويم؛ و صراطه المستقيم» احبليم رسام عن اليقتاتق: 

وقد أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن عكرمة قال: سألت ابن عباس عن قوله: ثم تدا لَّهُمْ مِنْ بَغْد ما رَأَوَا الآيات فقال: ما 
تالت عنيبا الح د فيلك هن الآبات افد القسيص ةر انزعا ف حسةه هبو از اله كيه تواقالت امزآة العرير إن آنث ل اسجته 
ليصدقنه الناس. و أخرج أبو الشيخ عن ابن زيد قال: 

من الآيات كلام الصَبى. و أخرج ابن جرير عن قتادهٌ قال: الآيات حزّهنَ أيديهنٌ» و قدّ القميص. 

و أقول: إن كان المراد بالآيات: الآيات الداله على براءته فلا يصحح عدّ قطع أيدى النسوة منهاء لأنه وقع منهنَ ذلكك لما حصل 
لهنّ من الدهشه عند ظهوره لهنَّ» مع ما ألبسه اللّه سبحانه من الجمال الذى تنقطع عند مشاهدته عرى الصبر و تضعف عند رؤيته 
قوى التجلدء و إن كان المراد الآيات الدالة على أنه قد أعطى من 
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الحسن ما يسلب عقول المبصرينء و يذهب بإدراك الناظرين؛ فنعم يصح عدّ قطع الأيدى من جملة الآيات» و لكن ليست هذه 
الآيات هى المرادة هنا. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ» و الحاكم و صبححه. عن 
ابن عباس قال: عوقب يوسف ثلاث مرات؛ أما أوَّل مره فبالحبس لما كان من همه بهاء و الثانية لقوله: اذْكَوْنِى عِنْدَ رَبك قَلَبِتَ 
فى السّجنِ بِضعٌ يَنِينَ 01١‏ عوقب بطول الحبس» و الثالئة حيث قال: ْنَا الْعير نكم لَسارِقُونَ «”» فاستقبل فى وجهه إِنْ يَسْرِقَ 
قَقَدْ سَرَقَ أَحٌ لَهُ مِنْ قبل «8. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن ن عباس فى قوله و دَحَلَ مَعَهُ اَن فتانٍ قال أح هما خازن الملكك على طعامه؛ و الآخر ساقيه 
على شرابه. و أخرج ابن جرير عنه فى قوله: إِنّى أرانى أَعْصِرٌ حَمْراً قال: 
عما:و أخرج ابن جرير و أبز الخ عن متجامة كثنا كاريلة قال غبارقةبى العرج ابن تغريونابن أب حاتدرو انز السيخ عق قنادة 
فى قوله: نا تراكك مِنّ الْمَْبدَنِينَ قال: كان إحسانه فيما ذكر لنا أنه كان يعزّى حزينهم» و يداوى مريضهم. و رأوا منه عبادةً و 
اجتهادا فأحبوه. و أخرج سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ» و البيهقى فى الشعبء. عن 
الضحّحاك قال: كان إحسانه أنه إذا مرض إنسان فى السجن قام عليه» و إذا ضاق عليه المكان أوسع له و إذا احتاج جمع له. و 
أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال: دعا يوسف لأهل السجن فقال: اللهم لا تعم عليهم الأخبارء و هّن عليهم مر الأيام. 

و أخرج أبو عبيد وابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن جرير فى قوله: لا كما طَعامٌ الآيه قال: كره العبارة لهما 

فأجابهما بغير جوابهما ليريهما أن عنده علماء و كان الملكك إذا أراد قتل إنسان صنع له طعاما معلوما فأرسل به إليه» فقال يوسف 
لا يأتِيكما طَعامٌ تْزَقَانِ إلى قوله: يَشْكْرُونَ فلم يدعه صاحبا الرؤيا حتى يعبر لهماء فكره العبارة فقال: يا صاجى السّحنِ أ أَدبابٌ 
متََوكُونَ إلى قوله: وَ لكنّ أَكثر النّاس لا يَعْلَمُونَ قال: فلم يدعاه فعبر لهما. 
و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن قتادة فى قوله: ذلك مِنْ قَضْ ل اللِّ عَليناوَ عَلَى النَّاس قال: إن المؤمن ليشكر ما به من نعمة 
الله و يشكر ما بالناس من نعم الله ذكر لنا أن أبا الدرداء كان يقول: يا ربٌ شاكر نعمة غير منعم عليه لا يدرىء و يا ربٌ حامل 
فقه غير فقيه. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن قتادة فى قوله: أ أَرْبابٌ مُتََرْقُونَ الآبة قال: لما عرف يوسف أن أحدهما مقتول 
دعاهما إلى حظّهما من ربّهما و إلى نصيبهما من آخرتهما. و أخرج أبو الشيخ عن ابن جريج فى قوله: ذلك الدَّينُ الْمَيْمُ قال: 
العدل. فقال: 
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ضاي التلكن أنا أذ كما قبن فى ركه خفراً و أكا لتك فشكت فأكل الطيد وخ وأسه فى الأعد الذى هه تتتنيان 2:16 
قالَ لِلَذِى طَنّ أنه ناج مِنّْهُمَا اذْكونى عِنْدَ رَبك َأنْساهُ الشَِّطانٌ ذكر رَيِّ لبت فى السَجن بضْع سِنِينَ (؟6) 

هاا قو وات ا كلا مله رو اتسين ول واعماندن امراف وكرلفة 16 اق كاهو انق اك وان إعمنا | مجه الكرقة م ووهنان أو لكر اند 
التصريح للخباز بأنه الذى سيصلب قَيسْقِى رَيَهُ حَمْراً أى مالكه. و هى عهدته التى كان قائما بها فى خدمة الملكك. فكأنه قال: أما 
أنك بها النناق فسصفرود إلى نا كنك غلبو كدض ركف لملكف أو تومن لدي 3 كا الالو وسو التعاذ تياك اكز 
الطَيِرٌ مِنْ رَأْسِهِ تعبيرا لما رآه من أنه يحمل فوق رأسه خبزا فتأكل الطير منه قُضدى الَْمْْ الى فيه تَستَفِِْانِ و هو ما رأياه و قصاه 
عليه يقال استفتاه: إذا طلب منه بيان حكم شىء سأله عنه مما أشكل عليه؛ و هما قد سألاه تعبير ما أشكل عليهما من الرؤيا وَ قال 
لذي غك أله داج نيما أ شال يوسده و الظاة هو أيغنا بوسفته و المراة بالق العلم لأناقند علم من الرويا تحاة الشبراى و 
ل لكان ةا ليون لشب يوه و43 لاهو على معقاده الأفاها ب لوقي زضها بقع انا الوا أولن2 اتبيه يخال 
الأبواب والامتيها وق أعرص شدعية الهم يانه قد أطلعه الله على #لى .فن علج لقي كما فى قزل لا أ يكما طناة 
ُوْرَّقانِهِ )1١‏ الآبهُ و جملة اذْكوْنِى عِنْدَ ربك هى مقول القول» أمره بأن يذكره عند سيده؛ و يصفه بما شاهده منه من جودة التعبير 
و الاطلاع على شىء من علم الغيب» و كانت هذه المقالهُ منه عليه السلام صادرٌ عن ذهول و نسيان عن ذكر الله بسبب الشيطان» 
فيكون ضمير المفعول فى أنساه عائدا إلى يوسفء هكذا قال بعض المفسرينء و يكون المراد بربه فى قوله: ذْكرَ رَبّهِ هو الله 
مبحانة» أى+إنساء الشيطان يوسق ذكر الله تعالى فى فلك الخال و قال لذ طن أنه ذا مهما يذكره عند سيده ليكون ذلك 
سببا لانتباهه على ما أوقعه من الظلم التو طايه يدوه يندا كدر فى وى :لل كنها ود ل علق راان ونافي كتير وق المدرين ال 
أن الذئ أنساه الشيطان ذكر رئه هن الذى تجامن الغلامية» و هو الشرابن» و المعتن: إساء الشيطان الشرابى ذكر سيده؛ أى: 
ذكره لسيده فلم يبلغ إليه ما أوصاه به يوسف من ذكره عند سيده. و يكون المعنى: فأنساه الشيطان ذكر إخباره بما أمره به 
يوسف مع خلوصه من السجن و رجوعه إلى ما كان عليه من القيام بسقى الملكء و قد رجح هذا بكون الشيطان لا سبيل له على 
الأنبياء. و أجيب بأن النسيان وقع من يوسفء و نسبته إلى الشيطان على طريق المجازء و الأنبياء غير معصومين عن النسيان إلا فيما 
يخبرون به عن الله سبحانه» و قد صحح عن رسول الله صلَّى اللّه عليه و سلّم أنه قال: «إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسونء فإذا 
نسيت فذكرونى). و رجح أيضا بأن النسيان ليس بذنبء فلو كان الذى أنساه الشيطان ذكر ربه هو يوسف لم يستحق العقوبة على 
ذلكك بلبثه فى السجن بضع سنين. و أجيب بأن النسيان هنا بمعنى الترككء و أنه عوقب بسبب استعانته بغير الله 


سبحانه» و يؤيد رجوع الضمير إلى يوسف ما بعده من قوله: فْلَبت فِى السّجن بِصَعٌ سَِنِينَ و يؤيد رجوعه إلى الذى نجا من 


الغلامين قوله فيما سيأتى و قالَ الى نَجا مِنْهُما وَ ادّْكرَ بَغِْدَ أمَهْ سنة قلت أى يوسف فى الجن بسبب ذلك القول الذى قاله 
للذى نجا من الغلا-مين» أو بسبب ذلكك الإنساء بِضعَ مِنِينَ البضع: ما ب بين الثلاث إلى التسع كما حكاه الهروى عن العرب. و 
حكى عن أبى عبيدة أن البضع: 

ما دون نصف العقد» يعنى ما بين واحد إلى أربعة؛ و قيل: ما بين ثلاث إلى سبع» حكاه قطرب. و حكى الزجاج أنه ما بين الثلاث 
إلى الخمس. و قد اختلف فى تعيين قدر المدَّهُ التى لبث فيها يوسف فى السجن فقيل: 

سبع سنين» و قيل: ثنتا عشرةٌ سنة» و قيل: أربع عشرة سنة» و قيل: خمس سنين. 

وقد أخرج ابن جر عن عكرمة فى قوه: أكا أ تكبافال: أناءفقالراءت قهابرى التاقم أ عرست ححنة فن عدب هريت: 
فخرج فيه عناقيد فعصرتهنٌ ثم سقيتهن الملكك؛ فقال: تمكث فى السجن ثلاثة أيام» ثم تخرج فتسقيه خمرا. و أخرج ابن أبى 
شيبة وابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن مسعود قال: ما رأى صاحبا يوسف شيئاء إنما تحالما ليجرّبا 
علمه؛ فلما أوَل رؤياهما قالا: إنما كنا نلعب و لم نر شيثاء فقال: قُضِيَ الْأَمر اذى فِيه تَسْتَفْتِانٍ يقول: وقعت العبارة فصار الأمر على 
ما عبر يوسف. و أخرج أبو عبيد و ابن المنذر و أبو الشيخ عن أبى مجلز قال: كان أحد اللذين قصضًا على يوسف الرؤيا كاذبا. و 
أخرج ابن خزير و أبو التتيح عن ابن ساباظ و قال للذى طق أل فاج متها اذكوى عذة رونك فال« عمه ملك الأرض: و أخرج 
ابن أبى النانا فى كنات التقويانة بوانق. خترير ون ارات تو أرق مردويه عن إن عتاس قال قال سول اللاعيسلن الله عليه ونسل: 
«لو لم يقل يوسف الكلمة التى قال ما لبث فى السجن طول ما لبث حيث يبتغى الفرج من عند غير اللَهه. و أخرج عبد الرزاق و 
ابن جرير و أبو الشيخ عن عكرمة مرفوعا نحوه و هو مرسل. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن أبى هريرة 
مرفوعا نحوه. و أخرج أحمد فى الزهد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم أبو الشيخ عن الحسن مرفوعا نحوه؛ و هو مرسل. 
و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن قتاده فذكر نحوه و هو مرسل أيضا. 

و أخرج ابن أبى شيبة» و عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن أنس قال: أوحى إلى 
يوسف: من استنقذك من القتل حين هم إخوتكك أن يقتلوكك؟ قال: أنت يا ربّء قال: فمن استنقذكك من الجبّ إذ ألقوكك فيه؟ 
قال: أنت ياوئة قال: فمن اسحقذ كف هن المرأة إذ عفدت بكك؟ قال: أنت دا وت» قال: قما لكك سيدق و ذكرت آدميا قال: 
جزعا و كلمة تكلم بها لسانى» قال: 

فوعزتى لأخلدنكك فى السجن بضع سنينء فلبث فيه سبع سنين. و قد اختلف السلف فى تقدير مذَّهُ لبثه فى السجن على حسب ما 
قدّمنا ذكره؛ فلم نشتغل ها هنا بذكر من قال بذلك و من خورّجه. 

فتح القدير» ج*؛ ص: /ا" 


[سورة يوسف (17): الآيات 67 الى 69] 


و قال التلكك إِلّى أرى مرجع بات سمان بَأكلهنَ مع عجافْ و سبع شثهلاتٍ ضر و حر يابساتٍ يا أيهَا ْمَل أُونى فى زغياق 
إن كتم يرغي ” تبون 510) قاو أضْعاتُ أخلام و ما نحن توي الأخلام بعالم (55) و قال الّذِى نّجا نما و ادكر بغت موأ أن 
كع ويل لون (د5) بو م شت أَيّهَا الصدَيقَ نينا فى تينع بقرت يمان يكل سوبع عَجافٌ و تريع سبلاتٍ حشر و أَخَو 
يابساتٍ لَعَلّى أَرْجِعٌ إِلَى النّاس لَعَلّهُمْ يَعْلَمُونَ (28) قالّ تَْرَعُونَ تدع سِنِينَ دأَباً ما حَصَدْتُمْ فَذَّرُوهُ فى سُثيله إلا ليلا مما َكلُونَ 
لاع 


5 


م يَأتَى مِنْ بَعْدِ ذلكك سَِيْعٌ شدادٌ يَأكانَ ما قَدّمتُمْ لَهُنَّ إلا قليلا مِمّا تَخْصِئُونَ (68) ثم يَأتَى مِنْ بَغرْدٍ ذلكك عامٌ فيه يُغاث النَّاسٌ وَ 


فيه يَعْصرُونَ (9ع) 
المراد بالملكك هنا: هو الملكك الأكبر و هو الريان بن الوليد الذى كان العزيز وزيرا له» رأى فى نومه لما دنا فرج يوسف عليه 
السلام أنه خرج من نهر يابس سَبْعْ بَفَراتِ سِمانٍ جمع سمين و سمينة» فى إثرهنّ سبع عجافء أى: مهازيل» و قد أقبلت العجاف 
على السمان فأكلتهن. و المعنى: إنى رأيت» و لكنه عبر بالمضارع لاستحضار الصورة؛ و كذلك قوله: وَأ كلهُنَ عبر بالمضارع 
للاستحضارء و العجاف جمع عجفاء؛ و قياس جمعه عجف؛ لأن فعلاء و أفعل لا تجمع على فعال؛ و لكنه عدل عن القياس حملا 
على سمان و سَبِعَ سُِْبْلاتِ معطوف على سَبْعَ بَقَراتٍ و المراد بقوله: خض رٍ أنه قد انعقد حبهاء و اليابسات التى قد بلغت حدّ 
الحصاد. و المعنى: و أرى سبعا أخر يابسات» و كان قد رأى أن السبع السنبلات اليابسات قد أدركت الخضر و التوت عليها حتى 
لاعنامو قدال عيد العرد بدك جا في النقام ارا دن للاكتفاء كاق ع من جا القراف: ا ةلملا قطان للق ات فد 
قومه افو :فى تفباق أى: أخبرونى بحكم هذه الرؤيا إن كمع لِلو: ذيا تَعْبْرُونَ أى: تعلمون عبارة الرؤياء و أصل العباره مشتقة من 
عبور النهرء فمعنى عبرت النهر: بلغت شاطئه, فعابر الرؤيا يخبر بما يؤول إليه أمرها. قال الرّجَاج: اللام فى للرؤيا للتبيين؛ أى إن 
كنتم تعبرون» ثم بين فقال: «للرؤياا» و قيل: هو للتقوية؛ و تأخير الفعل العامل فيه لرعاية الفواصل» و جملة قالُوا أُضْغاتٌ أخلام 
ونان د مسي اام م يال ريخ 1 سمط روط سدس أر جار رفني دبا أجل" 
و الأحلام: جمع حلم؛ وهى الرؤيا الكاذبةٌ التى لا حقيقَةُ لها كما يكون من حديث النفس و وسواس الشيطان. و الإضافةٌ بمعنى 
منء و جمعوا الأحلا.م و لم يككن من الملكك إلا رؤيا واحدة مبالغة منهم فى وصفها بالبطلان» و يجوز أن يكون رأى مع هذه 
الرؤيا غيرها مما لم يقضه الله عليناوَ ما تَْنٌ بتَُوِيلٍ الأخلاهم بعالِمِينَ قال الرَجَاج: المعنى بتأويل الأحلام المختلطة؛ نفوا عن 
أنفسهم علم ما لا تأويل له. لا مطلق العلم بالتأويل؛ و قيل: إنهم نفوا حو مشي ل قيطا وام يدغرا 0 ادل امد 
الرؤيا؛ و قيل: إنهم قصدوا محوها من صدر الملكث حتى لا يشتغل بهاء و لم يكن ما ذكروه من نفى العلم حقيقة و قالَ اذى تجا 
مِنْهُما أى: من الغلامين» و هو الساقى الذى قال له يوسف: الكو عله يفكت وار كد يفه أكة بالدالالميولة على قزادة الستوورة 
وهى القراءة 
فتح القدير» ج 7 ص: /” 
النصنيطاء أ دادر لتاقن برس ردقا عد فدهن الول قير الرقن] ناو مالتساو معن يقد 101 :هه حيو وات 
إلى أل قد وق ول 101 لى رك فاه الى ووسكو دن[ أن لخكره عن تحب لذ جلن تمت ساقت و فاوة | لحا ل 
مقامه. كأنه قال: و الله أعلم و ادكر بعد حين أمة أو بعد زمن أمة. و الأمة: الجماعة الكثيرة من الناس. قال الأخفش: هو فى 
اللفظ واحدء وذ فى المعنى جمع» و كل جنس من الحيوان أمة. و قرأ ابن عباس و عكرمة «بعد أمة) بفتح الهمزة و تخفيف الميم: 
أى بعد نسيان» و منه قول الشاعر: 
أممت «”» و كنت لا أنسى حديثاكذاك الدّهر يودى بالعقول 
ويقال: أمه.يأمةه أمها: إذا تسى. .و قرأ الأشهب العقيلى ابعد إمة) بكسر الهمزة؛ أى بعد نعمة؛ و هى نعمة التجاة أن كم بوي 
أى أخبركم به بسؤالى عنه من له علم بتأويله» و هو يوسف قَأَرْيَلُونِ خاطب الملكك بلفظ التعظيم؛ أو خاطبه و من كان عنده من 
الملل طلب منهم أن يرسلوه إلى يوسف ليقصٌ عليه رؤيا الملكك حتى يخبره بتأويلها فيعود بذلكك إلى الملك يُوسْفُ أَبَا 
الصّدَّيقُ فنا أى: يا يوسفء وفى الكلام حذف: و التفندير: فارسلوه إلى يوست فسار إليهء فقال له: يوشت أيها الصَدّيقٌ إلى 
حر الكيتم: ولعي | برك ياوها مراراسد طرااك اتاو ار وكا كرزلاكاااكفاى نجااهر والها وام فيه ونوكت بان 
واكم روا 1 المظاري من قرسا ل ١‏ جم إِلَى النّاس أى: إلى الملكك و من عنده من الملا لَعَلّهُْ يَعلْمُونَ ما تأتى به من 


تأويل هذه الرؤيا أو يعلمون فضلك و معرفتكك لفن التعبير» و جملة قال تَرْرَعُونَ إلخ مستأنفة جواب سؤال مقدّر كغيرها مما يرد 
هذا المورد مريع سَِنِينَ دَأَباً أى متوالية متتابعة» و هو مصدرء و قيل: هو الحال» أى: دائبين» و قيل: صفةُ لسبع» أى: دائبة» و حكى 
أبو حاتم عن يعقوب أنه قرأ دَأَبَاً بتحريكك الهمزة» و كذا روى حفص عن عاصم و هما لغتان» قال الفرّاء: حرّكك لأن فيه حرفا من 
حروف الحلقء و كذلكك كل حرف فتح أوّلهِ وسكن ثانيه فتثقيله جائز فى كلمات معروفة. 

فعبر يوسف عليه السلام السبع البقرات السمان بسبع سنين فيها خصب. و العجاف بسبع سنين فيها جدبء و هكذا عبر السبع 
السنبلات الخضر و السبع السنبلات اليابسات» و استدل بالسبع السنبلات الخضر على ما ذكره فى التعبير من قوله: فُما حَصَدَتمْ 
قَذَّرُوهُ فى سُمْيلِهِ أى ما حصدتم فى كل سنة من الس : نين المخصبة فذروا ذلك المحصود فى سنبله و لا تفصلوه عنها لثلا يأكله 
السوس. إلا قليلا مما تأكلون فى هذه السنين المخصبة؛ فإنه لا بد لكم من فصله عن سنبله و إخراجه عنهاء و اقتصر على استثناء 
المأكول دون ما يحتاجون إليه من البدر الذى يبذرونه فى أموالهم لأنه قد علم من قوله تزرعون ثم بَأَتَى مِنْ بَعْدٍ ذلك أى من 
بعد السبع السنين المخصبة مَريْع شدادٌ أى سبع سنين مجدبة يصعب أمرها على الناس بَأْكلْنَ ما قَدَّمتُمْ لَهُنّ من تلكك الحبوب 
المتروكة فى سنابلهاء و إسناد الأكل إلى السنين مجاز, و المعنى: يأكل الناس فيهنَ أو يأكل أهلهنّ ما 


./ هود:‎ .)١( 

(1). فى تفسير القرطبى (4/ :00١‏ أمهت. 

فتح القدير. ج "3 ص: و" 

قدمتم لهنّء أى: ما ادخرتم لأجلهنٌ فهو من باب: نهاره صائمء و منه قول الشاعر: 

نهاركك يا مغرور سهو و غَفلهُو ليلكك نوم و الرّدى لكك لازم 

إلاتلال اوكا شرن ال هنا مون من النها لتروعواية 4 أن ع انققاء الندر فين الأقرات 

واقاق أو عبد ولاق تسمارة دروف وافر تتخروق ولعت واتعد قولفة له ران وذ تقد الك صاء فته يعات اناس 

فيه يَعْص رُونَ أى من بعد الس نين المجدبات. فالإشارة إليهاء و العام الجقة فيه عاك لقانت ف الافاتة او الفوفتهو! السك المطوودو 

قد غاث الغيث الألرضء أى أصابهاء و غاث الله البلالد يغيثها غوثا: أمطرهاء فمعنى يغاث الناس: يمطرون و فيه يَعْصدَرُونَ أى 

يعصرون الأشياء التى تعصر كالعنب و السمسم و الزيتونء و قيل: أراد حلب الألبان؛ و قيل: معنى يعصرون: ينجون. مأخوذ من 

العصرة» و هى المنجاة. قال أبو عبيدة: و العصر بالتحريكك الملجأ و المنجاة» و منه قول الشاعر: 

اهنا سكيف غير سعاة و لقن كان خصرة المتجزد 

و اعتصرت بفلان: التجأت به. و قرأ حمزةٌ و الكسائى (تعصرون) بناء الخطاب. و قرئ «يعصرون» بضم حرف المضارعة و فتح 

القادة يو لام ممظرووة رجن قله ادال 2١‏ 21 لماو لعفي بك ا كلها د 

وقد أخرج ابن إسحاق و ابن أبى حاتم عن مجاهد قال: قال يوسف للساقى: اذكرنى عند ربكك؛ أى: 

الملك الأأعظم و مظلمتى و حبسى فى غير شىء» فقال: أفعل؛ فلما خرج الساقى رد على ما كان عليه و رضى عنه صاحبه؛ و 

أنيناة الشيظان ذ كر الملكث الذى أمره يوسف أن بذ كره له. فلبث يوسف بعد ذلكك فى السجن بضع سنين؛ ثم إن الملكك ريان 
بن الوليد رأى رؤياه التى أرى فيهاء فهالته» و عرف أنها رؤيا واقعة و9 لم يدر ما تأويلهاء فقال للملأ حوله من أهل مملكته: إكَِ 

ا ا 

تأويلها ذكر يوسف ما كان عبر له و لصاحبه و ما جاء من ذلكك على ما قاله فقال: أنا أنبئكم بتأويله. و أخرج ابن جرير عن ابن 


عباس فى قوله: أَضُعْاتٌ أخلام يقول: مشتبهة. و أخرج أبو يعلى و ابن جرير عنه قال: من الأحلام الكاذبة. 

واأخخرج ارق جرير عن الفيكا كك مله و اخرج عجه الرزان و الترياى واب عجريو ابو الحدوو ابن | بى حاتم و أبو الشيخ من 
طرق عن بن تعيانى فى قوله: 113 ك3 فك أئة قال: يتيبو أخري انق جرير عن مساخد.و السيق و مكرنة ورعية الله ين خثر 
والسد طبرو عر وجري عن اوراس لال يعد مويو اخرج ابو ابي خائر رن الصي وال يفاد جتان المابريدل 
أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أ بى حاتم و أبو الشيخ عن قتادة فى قوله: أَفْينا فى سرع بَكَراتٍ الآيةء قال: أما 
الّ.مان فسنون فيها خصبء و أما العجاف فسنون مجدبة و سبع سنبلات خضر هى السشنون المخاصيب تخرج الأرض نباتها و 
زرعها و ثمارهاء و أخر يابسات المحول الجدوب لا تنبت شيئا. 


.١؟ النبأً:‎ .١( 
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و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن عكرمة قال: قال رسول الله صِلى الله عليه و سلّم: «لقد عجبت 
من يوسف و كرمه و صبره. و الله يغفر له حين سثل عن البقرات العجاف و السمانء و لو كنت مكانه ما أخبرتهم حتى أشتر ترط 
عليهم أن يخرجونىء و لقد عجبت من يوسف و صبره و كرمه و اللّه يغفر له حين أتاه الرسولء و لو كنت مكانه لبادرتهم الباب» 
و لكنه أراد أن يكون له العذره. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: إلا قَلًا مما تُخصيُونَ 
يقول: تخزنون. و فى قوله: 

وَ فيه يَعْصرُونَ يقول: الأعناب و الدهن. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: فيه يبَغاتٌ النَّاسُ يقول: يصيبهم فيه غيث 
يَعْصةِ رُونَ يقول: يعصرون فيه العنب و يعصرون فيه الزبيب و يعصرون من كل الثمرات. و أخرج سعيد بن منصور و ابن جرير و 
الى الطلاويوايق أ ارق ار اعوط ضيه أكيا 1 دع عتطور لإقاة يعطوق بو أخيض ابن جريتو ابو اللع فيه افيا 8 ا 
مِنْ بَعْدِ ذلك عامٌ قال: أخبرهم بشىء لم يسألوه عنه كأنّ اللّه قد علمه إياه فيه يغاث الناس بالمطر. و فيه يعصرون الشمسم د 
و العنب خمراء و الزيتون زيتا. 


[سورةٌ يوسف (15): الآيات 0١‏ الى /اذ] 


أَنْدِيَهْنَ إن رَبَى بكه دهن عَلِيمُ 


ص 
0 ه 2# 


وَ قالّ الميدكك اتكونى يه لما جاءة الوسُولُ قال ارْجِغْ إلى رَبك قش عَلَهُ ما بال النَهْوَءٌ اللاتى قطن 

(:0) قال ما حَطَبِكنٌ إِذْ رودت يُوسُفٌ عَنْ تَفْسِهِقُْنَ حاش للَِّ ما عَلِمنا عَلَيِهِ مِنْ سُوءِ قالَتِ امْرََةٌ | الْعَزِيز الْآنَ حض حص الْحَقَ 
راون عَنْ تَفْسِه وَإِنّه َمنَ الصَاِقِينَ (01) ذلك ليغلم أنى لم أله اليب و أن لله لا يفريى كت الْحائِنِينَ (01) و ما أبَرَىَ 
لقي إن القذ ش كار بالشر إلا ماويح :وت إذ وق عفر رسية (187 و قان العلك * تُونى به أَسْتَخلِضة لِنَفْيى كلما كلْمَهُ قال 
نك اليؤم لَدَينا مَكينٌ أمِينٌ (؟5) 

قال الى على ححزائن الَْرْض إِنى فيط عَلِيمَ (00) و ذلك مكنا لوست فِى الأَْض يَتَبوا ِْها عد ع يناد أعيت وحكينا مذ 
َشاء وَ لا تُضِيمَ أَجرَ الْمَحْسِنِينَ (09) و َجْر الْآخِرَو حَيد لِلَذِينَ آمنُوا وَ كاثوا يََقُونَ (1ن) 

قولةة وفال المنكد اقوق يد فى الكاذه حدق قل هذا واالشني فدهي الرضول إلى الملكه فاخيره ينا أخيرة به يوست من 
تعبير تلكك الرؤياء و قال الملكك لمن بحضرته ائتونى به» أى: بيوسفء. رغب إلى رؤيته و معرفة حاله بعد أن علم من فضله ما 


عالوه نع ديك السو لالهو من عبر أرل ما 11لا اده أقى عطار إلى ,رمك لكاتو دو الجعوساء | ل دشن لمكنو مره 


بالخروج من السجن قال يوسف للرسول ارْجغ إلى رَبك أى سيدك قَتْئَلَهُ ما بال النّعْوَ الَاتَى قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَ أمره بأن يسأل 
الملكك عن ذلكك و توقف عن الخروج من السجنء و لم يسارع إلى إجابة الملكك, ليظهر للناس براءة ساحته و نزاهة جانبه» و أنه 
ظلم بكيد امرأة العزيز ظلما بيناء و لقد أعطى عليه السلام من الحلم و الصبر و الأنا ما تضيق الأذهان عن تصوّره؛ و لهذا ثبت فى 
الصحيح من قوله صلَى الله عليه و سلّم: «و لو لبثت فى السجن ما لبث يوسف لأجبت الدّاعى» يعنى الرسول الذى جاء يدعوه إلى 
الملك. قال ابن عطية: كان هذا الفعل من يوسف أناهُ و صبراء و طلبا لبراءة ساحته» و ذلكك أنه خشى أن يخرج و ينال من 
الملكك مرتبة» و يسكت عن أمر ذنبه» فيراه الناس 
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بتلكك العين يقولون هذا الذى راود امرأة العزيز» و إنما قال: قَْكلَهُ ما بال الّمْوَهْ و سكت عن امرأة العزيز رعاية لذمام الملكك 
العزيز» أو خوفا منه من كيدها و عظيم شرّهاء و ذكر السؤال عن تقطيع الأيدى و لم يذكر مراودتهنّ له تنزها منه عن نسب ذلكك 
إِليهنّ» و لذلكك لم ينسب المراودة فيما تقدّم إلى امرأةُ العزيز إلا بعد أن رمته بدائها و انسلت. و قد اكتفى هنا بالإشارة الإجمالية 
بتوله: إن رَئى بكودهق عَلِعَ فجعل :غلم الله سبحاتة بما وقع عليه من الكيد منهق عفيا عن التصريح: او جملة قال ما حطيكنٌ إذ 
راوَدْتن يُوسُفٌ عَنْ نَفْسِهِ مستأنفة جواب سؤال مقدّرء كأنه قيل: فماذا قال الملكك بعد أن أبلغه الرسول ما قال يوسف؟ 

و الخطب: الشأن العظيم الذى يحق له أن يخاطب فيه صاحبه خاصة. و المعنى: ما شأنكنٌ إذ راودتنٌ يوسف عن نفسه. و قد تقدّم 
معنى المراودة» و إنما نسب إليهنّ المراودة؛ لأن كل واحده منهن وقع منها ذلك كما تقدم؛ و من جملهُ من شمله خطاب الملكك 
امرأة العزيز؛ أو أراد بنسبة ذلكك إليهنَ وقوعه منهنّ فى الجملة كما كان من امرأةُ العزيز تحاشيا عن التصريح منه بنسبة ذلكك 
إليها لكونها امرأة وزيره و هو العزيز» فأجبن عليه بقولهنّ قَلْنَ حاش لِلَِّ أى معاذ الله ما عَِمنا عَلَئِهِ مِنْ سُوءِ أى من أمر سيئ ينسب 
افد قفكن للك ل ليه أن ) لمزور سوق لعا ةوه عل لقيديا بالمرازحفاله للق سم كم القن أى قرو وتطيي و اميل 
حصصء فقيل حصحص كما قيل فى كببوا كبكبواء قاله الرّجَاج» و أصل الحصّ: استئصال الشىء» يقال: 

حص شتعزطة ذا امنا صلف مله قول :ات :فسن حن الأسلة: 

قد حصّت البيضة رأسى فماأطعم نوما غير تهجاع "١١‏ 

و المعنى أنه انقطع الحق عن الباطل بظهوره و بيانه» و منه: 

فمن مبلغ عنّى خداشا فإِنّهكذوب إذا ما حصحص الحقٌّ ظالم 

وقيل: هو مشتق من الحصّ ف. و المعنى: بانت حصّهُ [الحق من حصة] "١‏ الباطل. قال الخليل: معناه ظهر الحق بعد خفائه ثم 
أوضحت ذلك بقولها: أَنا راوَدْنهُ عَنْ نَفْسِهِ و لم تقع منه المراودة لى أصلا و إِنَهُ َمِنّ الصّادِقِينَ فيما قاله من تبرئة نفسه و نسبة 
المراودة إليهاء و أرادت ب الْآنَ زمان تكلمها بهذا الكلام. قوله: ذلكه لبغله أنَى لع أَخْنه الْعهب ذهب أكثر المفسرين إلى أن 
هذا من كلام يوسف عليه السلام قال الفراء: و لا يبعد وصل كلام إنسان بكلام إنسان آخر إذا دلت القرينة الصَارفة لكل منهما 
إلى ما يليق به و الإشارة إلى الحادثة الواقعه منه. و هى تثته و تأنّيه؛ أى فعلت ذلكك ليعلم العزيز أنى لم أخنه فى أهله بالغيب؛ و 
المعنى بظهر الغيب» و الجار و المجرور فى محل نصب على الحال؛ أى: و هو غائب عنىء أو و أنا غائب عنه. قيل: إنه قال ذلكك 
وهو فى السجن بعد أن أخبره الرسول بما قالته النسوة» و ما قالته امرأة العزيز؛ و قيل: إنه قال ذلك و قد صار عند الملك. و 
الأول أولى. و ذهب الأقلون من المفسرين إلى أن هذا من كلام 


.)١(‏ «البيضة): الخوذة. «التهجاع): النومة الخفيفة. 


(090ما بين معفوفين من :تفسير القرطيى (0:8/4) 
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امرأة العزيز؛ و المعنى: ذلكك القول الذى قلته فى تنزيهه؛ و الإقرار على نفسى بالمراودة ليعلم يوسف أنى لم أخنه فأنسب إليه ما 
لم يكن منه و هو غائب عنىء أو و أنا غائبة عنه وَ أنَّ الله لا يَؤْدى كد الْحائنِينَ أى لا يثته و يسدّده: أو لا يهديهم فى كيدهم 
حتى يوقعوه على وجه يكون له تأثير يثبت به و يدوم, و إذا كان من قول يوسف ففيه تعريض بامرأة العزيز حيث وقع منها الكيد 
له و الخيانة اواحياة و افريق باكر عع ادها عن اوعفرا | عله ور مشمان اراك ولا رن تكن اذ كان م كم 
يوسف فهو من باب الهضم للنفسء و عدم التزكية بها مع أنه قد علم هو و غيره من الناس أنه برىء» و ظهر ذلك ظهور الشمس» 
و أقرّت به المرأهً التى ادّعت عليه الباطلء و نزهته النسوةٌ اللاءتى قطعن أيديهنَ» و إن كان من كلام امرأةُ العزيز فهو واقع على 
الحقيقة؛ لأنها قد أقرّت بالذنبء و اعترفت بالمراودة و بالافتراء على يوسف. و قد قيل: إن هذا من قول العزيز» و هو بعيد جدًا؛ و 
معناءة وما ابرق لقسى من سونا الان بيوسق» و المساعددة على ينه بعد أن غلفنت بادك إن اللفْش كار بالقوء أ إن هذا 
الجنس من الأنفس البشرية شأنه الأمر بالسوء لميله إلى الشهواتء و تأثيرها بالطبع» و صعوبة قهرهاء و كفها عن ذلكك إلا ما رَحِمَ 
رَبّى أى إلا من رحم من النفوس فعصمها عن أن تكون أمارةٌ بالسوء» أو إلا وقت رحمة ربى و عصمته لهاء و قيل: 

الاستثناء منقطع؛ و المعنى: لكن رحمة ربى هى التى تكمّها عن أن تكون أمارة بالسوء» و جملة إِنَّ رَبَى غَفُورٌ رَحِيمٌ تعليل لما 
قبلهاء أى: إن من شأنه كثرةُ المغفرةُ لعباده و الرحمة لو ثوله#وافال المدك اقرنى بن الا تخيطة شدي السيكم هو الريان بن 
الوليد لا العزيز كما تقدم؛ ومعنى أشتخلضة تفي 

أجعله خالصا لى دون غيرى» و قد كان قبل ذلكك خالصا للعزيز» و الاستخلاص: طلب خلوص الشىء من شوائب الشركة؛ قال 
ذلك لما كان يوسف نفيساء و عادة الملوك أن يجعلوا الأشياء النفيسة خالصة لهم دون غيرهم قَلَما كلَمَهُ فى الكلام حذف» و 
تقديره فأتوه به فلما كلمه؛ أى: فلما كلم الملكك يوسفء و يحتمل أن يكون المعنى: فلما كلم يوسف الملكك. قيل: و الأوّل 
أولى؛ لأسن مجالس الملوكك لا يتكلم فيها ابتداء إلا هم دون من يدخل عليهم؛ و قيل: الثانى أولى؛ لقول الملكك قالَ نك الْيوْمَ 
َدَيْنا مكينٌ أَمِينٌ فإن هذا يفيد أنه لما تكلم يوسف فى مقام الملكك جاء بما حببه إلى الملكك: و قرّبه من قلبه» فقال له هذه 
المقالة» و معنى مكين: ذو مكانة و أمانة بحيث يتمكن مما يريده من الملكك و يأمنه الملكك على ما يطلع عليه من أمره» أو على 
ما يكله إليه من ذلكك. قيل: إنه لما وصل إلى الملكك أجلسه على سريره؛ و قال له: إنى أحبٌ أن أسمع منكك تعبير رؤياى 
فعبرها له بأكمل بيان و أت عبارة» فلما سمع الملكك منه ذلكك قال له: إِنّك الْيومَ لَدَيْنا مَكينٌ أمِينٌ فلما سمع يوسف منه ذلكك 
قال اعَلنى عَلى سَحائن الَدْضٍ أى ولنى أمر الأرض التى أمرها إليكك و هى أرض مصرء أو اجعلنى على حفظ خزائن الأرض» و 
هى الأمكنة التى تخزن فيها الأموال. طلب يوسف عليه السلام منه ذلكك ليتوصل به إلى نشر العدل و رفع الظلم» و يتوصل به إلى 
دعاء أهل مصر إلى الإيمان باللّه و تركك عبادةٌ الأوثان» و فيه دليل على أنه يجوز لمن وثق من نفسه إذا دخل فى أمر من أمور 
السلطان أن يرفع منار الحق و يهدم ما أمكنه من الباطل» طلب ذلكك لنفسه. و يجوز له أن يصف نفسه بالأوصاف التى 
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لها ترغيبا فيما يرومه؛ و تنشيطا لمن يخاطبه من الملوك بإلقاء مقاليد الأمور إليه و جعلها منوطة به و لكنه يعارض هذا الجواز ما 
ورد عن نبينا صلى الله عليه و آله و سلم من النهى عن طلب الولاية و المنع من توليةُ من طلبها أو حرص عليها. و الخزائن: جمع 
خزانة» و هى اسم للمكان الذى يخزن فيه الشىء و الحفيظ: الذى بحفظ الشىءء أى: إِنّى حفِيظ لما جعلته إلى من حفظ الأموال 
لا أخرجها فى غير مخارجهاء و لا أصرفها فى غير مصارفها عَلِيِمٌ بوجود جمعها و تفريقها و مدخلها و مخرجها وَّ ك ذلك مَكنًا 


قرشت انو هد ذلك السكين السطي مك لويف فى الأرف: أ يفده نايك تامو و عازه و كجال تدره وتفرة 
الرحتوانيه ستو مان لتكت بطدة واع و لد ره شاو لناين_ممارق عالن افرط و زاضي را را فيك لاف ا برف 
أراد و يتخذه مباءة» و هو عبار عن كمال قدرته كما تقدّم؛ و كأنه يتصرف فى الأرض التى أمرها إلى سلطان مصر كما يتصرف 
الرجل :فى منزلب واكرا ابن كتير بالنوةة وا قن تند ل عله الآءة هلي سيول توك الأعمال .م نحية الليتلظات: لجان بن الكافر 
لمن وثق من نفسه بالقيام بالحق. و قد قدّمنا الكلام على هذا مستوفى فى قوله سبحانه: وَ لا تَرْكنُوا إِلَى الَِّينَ ظَلَمُوا .١«‏ نُصِيبٌ 
برَحْمَتَنا مَنْ نَشَاءُ من العباد فنرحمه فى الدنيا بالإحسان إليه و الإنعام عليه» و فى الآخرة بإدخاله الجنة و إنجائه من النار وَ لا نْض يم 
|+#التخويو فى اعساليم الحسنة التى هى مطلوب الله منهم» أى: لا نضيع ثوابهم فيهاء و مجازاتهم عليها وَ لَجْرُ الآخرَة أى 
أجرهم فى الآخرة» و أضيف الأجر إلى الآخرة للملابسة» و أجرهم هو الجزاء الذى يجازيهم الله به فيهاء و هو الجنة التى لا ينفد 
نعيمها و لا تنقضى مدّتها حَرٌ للّذِينَ آمَنُوا باللّه وَ كانُوا يَتقُونَ الوقوع فيما حرّمه عليهم, و المراد بهم المحسنون المتقدّم ذكرهمء 
و فيه تنبيه على أن الإحسان المعتدٌ به هو الإيمان و التقوى. 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: ما بال النْمْوَهْ قال: أراد يوسف العذر قبل أن يخرج من السجن. و أخرج الفريابى 
وابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخء و البيهقى فى الشعب. عنه قال: لما قالت امرأة العزيز: أنا راودته» قال 
5-7 ذلك ليغلم أَنّى لع أَحنْهُ بلعب فغمزه جبريل فقال: و لا-حين هممت بها؟ فقال: وَ ما بر لَفْستَى ل ابن 
جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه أيضا: حض حص الْحَقُ قال: تبين. و أخرج ابن جرير عن مجاهد و قتاد و الضحاكك و ابن 
زيد و السدّى مثله. و أخرج سعيد بن منصور و ابن أبى حاتم عن حكيم بن حزام فى قوله: ذلك لِيغلم أَنّى لَمْ أَخنْه اليب فقال 
لدعيرم و اسه جلك لجار »كان عند لكي ما ع نين 

و أخرج ابن عبد الحكم فى «فتوح مصر) من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس فى قوله: وَ قال اميك الْنَونِى به 
أ قلف لِنَفْيَِى قال: فأتاه الرسول فقال: ألق عنكك ثياب السجنء و البس ثيابا جدداء و قم إلى الملك, فدعا له أهل السجن و 
هو يومئذ ابن ثلاثين سن فلما أتاه رأى غلاما حدثاء فقال: أ يعلم هذا رؤياى ولا يعلمها الّحرةٌ و الكهنة؟ و أقعده قدّامه و قال: 


لا تخئء و ألبسه طوقا من ذهب و ثياب حرير» 


.117 هود:‎ .)١( 
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و أعطاه دابة مسروجة مزينة كدابة الملكك» و ضرب الطبل بمصر: إن يوسف خليفة الملكث. و أخرج سعيد بن منصور و ابن 
المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس قال: قال الملكك ليوسف: إنى أحبّ أن تخالطنى فى كل شىء إلا فى أهلى؛ و 
أنا آنف أن تأكل معى؛ فغضب يوسف و قال: أنا أحق أن آنفء أنا ابن إبراهيم خليل الله و أنا ابن إسحاق ذبيح الله و أنا ابن 
يعقوب نبي الله. 

و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن شيبة بن نعامة الضبى فى قوله: الى على حزان الَْرْضٍ يقول على جميع 
الطعام إِنّى حفِيظٌ لما استودعتنى عَلِيمٌ بسنى المجاعة. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن زيد فى قوله: وَ كذلِك مَكنَا 
لِيُوسْفٌ فِى الْأْرْضٍ قال: ملكناه فيها يكون فيها حيث يشاء من تلكك الدنيا يصنع فيها ما يشاء. و أخرج أبو الشيخ عن زيد بن 
أسلم: أن يوسف تزوج امرأة العزيز فوجدها بكراء و كان زوجها عنينا. 


[سورةٌ يوسف :)١1١(‏ الآيات 34 الى عع] 


و جاء إِخْوَةٌ بُوسفَ هَدَحَلُوا عليه فَرَقهُْ وَُمْ لَهُ كرون (00) و لَمَا هرهم بتجهازِجِمْ قال الُونى بأخ لم بن أييكم ألا تَرَوَ 
أَى أوفى الكت و أنا حي ملي (55) تن لم تَأُونى ب قل كبل لم عذدِى و لا تبون +٠‏ قالوا تُراوة عله أب َ إن 
َاعِلونَ )2١(‏ و قال لئان اجعلُوا بضاعتهم فى رحالهم تلمع يمتها إِذا اكوا إلى ألهم لعل يْجغون (9عا, 

لما ما وَحعُوا إلى أيهم قالُوا با أبانا ميع با الكل كرتل معنا أخانا َكل وَإنَا آ له لَحافِظُونَ (20) قال مول آمتكع علي إل كما 
متم على أخيه من قَوِلَ فَاله حر حافظا و مَُ حم الرَاحمِينَ (6©) و لماحو نوا متاعَهعْ وج دُوا بضاعتهع ردت إِلتهِمْ قالوا يا 
أبنا ما َغى هلد بضاعَنا وُدّتْ إلَينا َي أشنا وَ حفط أخانا و دا كيل بير ذلك كَيلُ بي (0) قال لنْ أذسلة تعكم حتّى 
وْنُونٍ مؤئقاً من الى به إلا أَنْ يْحاط بكغ قَلَمَا آمَؤة مؤْتفهُع قال اللَّهُ على ما تَقُولُ وَكيل (*) 

قوله: وَ جاء إِخْوَةُ يُوسُفَ أى جاءوا إلى مصر من أرض كنعان ليمتاروا لما أصابهم القحط قَدَحَلُوا على يوسف فَعَرَفَهُمْ لأنه 
فارقهم رجالا وَ هُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ لأنْهم فارقوه صبيا يباع بالدراهم فى أيدى السَبَارهُ بعد أن أخرجوه من الجبّء و دخلوا عليه الآن و 
هو رجل عليه أبهة الملك. و رونق الرئاسة» و عنده الخدم و الحشمء و قيل: إنهم أنكروه لكونه كان فى تلكك الحال على هيئةٌ 
ملك مصرء و لبس تاجه و تطوّق بطوقه؛ و قيل: كانوا بعيدا منه فلم يعرفوه؛ و قيل غير ذلكك وَ لما جَهَرَهُمْ بجَهازِهِم المراد به هنا 
أنه أعطاهم ما طلبوه من الميرة و ما يصلحون به سفرهم من العدَّهٌ التى يحتاجها المسافر» يقال: جهزت القوم تجهيزا؛ إذا تكلفت 
لهم جهاذا للننقر قال الأزهرع» القراء كليع على نضح الجيمء او الكير لقة يعيدة قال او باح لكو يرن أبيكه قبل لأ بنذ من 
كلام ينشأ عنه طلبه لهم بأن يأتوه بأخ لهم من أبيهم؛ فروى أنه لما رآهم و كلموه بالعبرانية قال لهم: ما أنتم؟ و ما شأنكم؟ فإنى 
أنكركم, فقالوا: نحن قوم من 
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أهل الشام؛ جئنا نمتار» و لنا أب شيخ صديق نبي من الأنبياء اسمه يعقوب. قال: كم أنتم؟ قالوا: عشرة» و قد كنا اثنى عشرء 
لاعيدك ذا إلى بوي جودكتا و كان لهذا إلى بجا واه سكو يعده إإي اح ( متحويته كو باق الود يسطلى ين قعالل ليج 
حينئذ: وى بأخ لَكمْ مِنْ أَبيكمْ يعنى أخاه بنيامين الذى تقدّم ذكره؛ و هو أخو يوسف لأبيه و أمه فوعدوه بذلكك» فطلب منهم 
أن ك0 أحدهم رهينة عنده حتى يأتوه بالأخ الذى طلبه» فاقترعوا فأصابت القرعة شمعون فخلفوه عنده. ثم قال لهم: ألا ئَرَوْنَ 
أل أو الكدل أ اح وجاديمية الامخالاى كرا لاوم عد المناك بعد تجييزت لزالالة على أن دلكمعادت 
المستمرٌة» ثم أخبرهم بما يزيدهم وثوقا به و تصديقا لقوله. فقال: و اناخيد التترليق أى: و الحال أنى خير المنزلين لمن نزل بى 
كما فعلته بكم من حسن الضيافة و حسن الإنزال. قال الزجاج: قال يوسف: وَ أن حير الْمِِْينَ لأنه حين أنزلهم أحسن ضيافتهم» 
ثم تودهم إذا لم يأتوه به فقال: فَإِنْ َم تَأتُونِى به قلا كَيلَ كم عِنْدِى وَ لا كَقْرَبُونٍ أى فلا أبيعكم شيئا فيما بعدء و أما فى الحال 
فقد أوفاهم كيلهم؛ و معنى لا تَفْربُونِ 

لا تدخلون بلادى فضلا عن أن أحسن إليكم. و قيل: معناه: لا أنزلكم عندى كما أنزلتكم هذه المرّةُ. و لم يرد أنهم لا يقربون 
بلاده» و تقربون مجزوم إما على أن لا ناهية أو على أنها نافية» و هو معطوف على محل الجزاء داخل فى حكمه. كأنّه قال: فإن 
لم تأقوتى تزموا ولا تقربواء قلما سجعواامنه #لكك و عندوه يما ظليه تنتهم ف اقالوا كزاوة عن أباة أى سغطليه متم وتجدهد فى 
ذلك بما نقدر عليه. و قيل: معنى المراودةٌ هنا 

المخادعة منهم لأبيهم و الاحتيال عليه حتى ينتزعوه منه و إِنّا َفاعلونَ هذه المراودة غير مقصرين فيها. و قيل: 


معناه: و إنا لقادرون على ذلكك. لا نتعانى به و لا نتعاظمه و قالَ لقثا لّوا بضاعَتهُمْ فى رِحالهم قرأ أهل المدينة و أبو عمرو و 
عاصم من رواية شعبة و ابن عامر «لفتيته»» و اختار هذه القراءة أبو حاتم و النحاس و غيرهماء و قرأ سائر الكوفيين «لفتيانه»» و 
اختار هذه القراءة أبو عبيد» و فى مصحف عبد الله بن مسعود كالقراءة الآخرة. قال النحاس: لفتيانه مخالف للسواد الأعظم, و لا 
يترك السواد المجمع عليه لهذا الإسناد المنقطع. و أيضا فإن فتية أشبه من فتيان» لأن فتية عند العرب لأقل العدد, و أمر القليل بأن 
يجعلوا البضاعة فى الرحال أشبه. و الجملة مستأنفة جواب سؤالء كأنه قيل: فما قال يوسف بعد وعدهم له بذلكك؟ فأجيب بأنه 
قال لفتيته. قال الرّجَاج: الفتيهُ و الفتيان فى هذا الموضع المماليكء و قال الثعلبى: هما لغتان جيدتان مثل الصبيان و الصبية. و 
المراد بالبضاعة هنا هى التى و صلوا بها من بلاسدهم ليشتروا بها الطعام و كانت نعالا و أدماء فعل يوسف عليه السلام ذلكك 
تفضلا عليهم؛ و قيل: فعل ذلكك ليرجعوا إليه مر أخرى لعلمه أنهم لا يقبلون الطعام إلا بثمن» قاله الفراء؛ و قيل فعل ذلكك 
ليستعينوا بها على الرجوع إليه لشراء الطعام؛ و قيل: إنه استقبح أن يأخذ من أبيه و إخوته ثمن الطعام» ثم علل يوسف عليه السلام 
ما أمز ةمق بعل العباعة قو بربعااهم يتوه 

َعَلّهُْ يَعرقُوئها إذَا لبوا إلى أَهْلِهِمْ فجعل عله جعل البضاعة فى الرحال هى معرفتهم لها إذا انقلبوا إلى أهلهم؛ و ذلك لأنهم لا 
يعلمون بردٌ البضاعة إليهم إلا عند تفريغ الأوعية التى جعلوا فيها الطعام و هم لا يفرغونها إلا عند الوصول إلى أهلهم؛ ثم علل 
معرفتهم للبضاعة المردودة إليهم المجعوله فى رحالهم بقوله: 
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َعَلّهُمْ يَْجِعُونَ فإنهم إذا عرفوا ذلكك و علموا أنهم أخذوا الطعام بلا ثمنء و أن ما دفعوه عوضا عنه ققد رجع إليهم و تفضّل به 
من وصلوا إليه عليهم نشطوا إلى العود إليه» و لا سيما مع ما هم فيه من الجدب الشديد و الحاجة إلى الطعام و عدم وجوده 
لديهم» فإن ذلك من أعظم ما يدعوهم إلى الرجوع, و بهذا يظهر أن يوسف عليه السلام لم يردٌ البضاعة إليهم إلا لهذا المقصد. 
وهو رجوعهم إليه فلا يتم تعليل ردّها بغير ذلكك. و الرّحال: 

جمع رحلء و المراد به هنا ما يستصحبه الرجل معه من الأثاث. قال الواحدى: الرّحل: كل شىء معد للرحيل من وعاء للمتاع و 
مركب للبعير و مجلس و رسن انتهى. و المراد هنا الأوعية التى يجعلون فبها ما يمتارونه من الطعام. 

قال ابن الأنبارى: يقال للوعاء رحل» و للبيت رحل قَلمارَجعُوا إلى أيهم قاو يا أبانا ؛ مع ما الْكيِلٌ أرادوا بهذا ما تقدّم من قول 
يوسف لهم نإل تألورق به قلا كول لكع عندى أى: منع منا الكيل فى المستقبل: و فيه دلالة على أن الامتباز مرة بعد مرة 
معهود فيما بينهم و بينه» و لعلهم قالوا له بهذه المقالة قبل أن يفتحوا متاعهم و يعلموا بردٌ بضاعتهم» كما يفيد ذلكك قوله فيما 
بحد: و لما فكوا مشاعهة إلى آخرهء ثم ذكروا لهاما أمرهم به يوسف»فقالوا: فَأَرْسَل معنا أخانا يعون بنيامين و لَككّلٌ جوات 
الأمر. أى: نكتل بسبب إرساله معنا ما نريده من الطعام. قرأ أهل الحرمين و أبو عمرو و ابن عامر و عاصم «نكتل» بالنون. و قرأ 
سائر الكوفيين بالياء التحتية» و اختار أبو عبيد القراءة الأولى» و قال: ليكونوا كلهم داخلين فيمن يكتال» و زعم أنه إذا كان بالياء 
كان للأخ وحده. أى: يكتال أخونا بنيامين» و اعترضه النحاس مما حاصله أن إسناد الكيل إلى الأخ لا ينافى كونه للجميع؛ و 
المعنى: يكتال بنيامين لنا جميعا. قال الزجاج: 

أى إن أرسلته اكتلنا و إلا منعنا الكيل وَ إن لَهُ أى لأخيهم بنيامين لَحافِظُونَ من أن يصيبه سوء أو مكروه. و جملة قال هَل آمنكُمْ 
عَلَيهِ إن كما أَِتكُمْ على أخِيه ِنْ قَبِلُ مستأنفة جواب سؤال مقدّر كما تقدّم فى نظائر ذلكك فى مواضع كثيرة و المعنى: أنه لا 
"سه على بتباميق إلا كنا اهم على ابه بوستعو بو فنا خائوا لدالق يوتف و إل لحاؤظوة :لان كبا الوا متاو 21 


لحانطون ؛ ثم خانوه فى يوسفء فهو إن أمنهم فى بنيامين خاف أن يخونوه فيه كما خانوه فى يوسف قَاللهُ حَيِدٌ حافظاً وَ هُوَ أَرْحَمُ 


الرَاحِمِينَ لعل هنا إضمارء و التقدير: فتوكل يعقوب على الله و دفعه إليهم, و قال: فاللّه خير حافظا. و قرأ أهل المدينة «حفظا و 
هو منتصب على التمييز» و هى قراءة أبى عمرو و عاصم و ابن عامر. و قرأ سائر الكوفيين «حافظا» و هو منتصب على الحال. و قال 
الرَّجَاج: على البيان يعنى التمييز؛ و معنى الآية: أن حفظ الله إياه خير من حفظهم له لما و كل يعقوب حفظه إلى الله سبحانه 
حفظه و أرجعه إليهء و لما قال فى يوسف: وَ أُخافٌ أَنْ يَأْكُلَهُ الذَّنْبُ :01 وقع له من الامتحان ما وقع. وَ لَمَا توا مَتاعَهُمْ أى: 
أوعية الطعامء أو ما هو أعمّ من ذلكك مما يطلق عليه لفظ المتاع سواء كان الذى فيه طعاما أو غير طعام وَجٍدُوا بِضاعَتَهُمْ وُدَّتْ 
لتم أى: البضاعة التى حملوها إلى مصر ليمتاروا بهاء و قد تقدّم بيانهاء و جملة قالُوا يا أبانا مستأنفة كما تقدّم ما تَبنى ما 
استفهامية» و المعنى: أىّ شىء نطلب من هذا الملكك بعد أن صنع معنا ما صنع من الإحسان 
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برد البضاعة و الإكرام عند القدوم إليه» و توفير ما أردناه من الميرة؟ و يكون الاستفهام للانكار. و جملة هذه بضاعَتّنا رُدّتْ إلينا 
مقرّرهُ لما دل عليه الاستفهام من الإنكار لطلب شىء مع كونها قد ردّت إليهم؛ و قيل: 

إن «ما» فى ما نَبِغَْى نافية» أى: ما نبغى فى القول و ما نتزيد فيما وصفنا لكك من إحسان الملكك إلينا و إكرامه لناء ثم برهنوا على 
ما لقوه من التزيد فى وصف الملكك بقولهم: هذَه بضاعَتّنا رُدَّتْ إِلَّينا إن من تفضل عليهم برد ذلكك حقيق بالثناء عليه منهم, 
مستحق لما وصفوه به. و معنى و ثَمِيرٌ أهلنا نجلب إليهم الميرهٌ و هى الطعام, و المائر: الذى يأتى بالطعام. و قرأ السلمى بضم 
النون» و هو معطوف على مقدر يدل عليه السياقء و التقدير: هذه بضاعتنا ردّت إلينا فنحن نستعين بها على الرجوع و نمير أهلنا وَ 
تَحْفَظ أخانا بنيامين متما تخافه عليه وَ نَرْدادُ بسبب إرساله معنا كيْلَ بَعِير أى حمل بعير زائد على ما جثنا به هذه المرة؛ لأنه كان 
يكال لكل رجل وقر بعير» و معنى ذلِكك كيل يَسِديرٌ أن زيادة كيل بعير لأخينا يسهل على الملكك. و لا يمتنع علينا من زيادته له 
لكونه ديرا لد يتاظمة و لا بضانقنا قيه؛ و قبل :[3 المعنى: ذلكق المكيا لأجلنا قليل تريك أن ينتاف اليه مل غير لأحيناو 
اختار الرَّجَاجٍ الأوّل. و قيل: إن هذا من كلام يعقوب جوابا على ما قاله أولاده: وَ نَرْدادُ كيل بَعِير يعنى إن حمل بعير شىء يسير لا 
يخاطر لأجله بالولد» و هو ضعيف؛ لأن جواب يعقوب هو قال لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكمْ حَتّى تُوْنُونِ مَوْئْقاً مِنَ اللو أى حتى تعطونى ما أثق 
به و أركن إليه من جهة اللّه سبحانه» و هو الحلف به. و الاسم فى لَمَاتنى به جواب القسم, لأمن معنى حَتَّى تُوْنُونِ مَوْئْقَاً مِنَ الله 
حتى تحلفوا باللّه لتأتنى به» أى: لتردّن بنيامين إلى و الاستثناء بقوله: إِلَا أنْ حاط بكم هو من أعمّ العام, لأنْ لتَاتَنى بهِ و إن 
كان كلاما مثبتا فهو فى معنى النفى, فكأنه قال: لا تمنعون من إتيانى به فى حال من الأحوال لعل من العلل إلا لعلهُ الإحاطة بكم 
و الإحاطة مأخوذة من إحاطة العدوّء و من أحاط به العدوٌ فقد غلب أو هلك, فأخذ يعقوب عليهم العهد بأن يأتوه ببنيامين إلا أن 
يغلبوا عليه أو يهلكوا دونه» فيكون ذلك عذرا لكم عندى قَلَمًا آتَوهُ مَْبْفَّهُمْ أى أعطوه ما طلبه منهم من اليمين قالَ اللَهُ عَلى ما 
تقول وَكيل أى: قال يعقوب: الله على ما قلناه من طلبى الموثق منكم و إعطائكم لى ما طلبته منكم مطلع رقيب لا يخفى عليه منه 
خافية» فهو المعاقب لمن خاس فى عهده و فجر فى الحلف به أو موكول إليه القيام بما شهد عليه منا. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس قال: إن إخوة يوسف لما دخلوا عليه فعرفهم و هم له منكرون, 
جاء بصواع الملكك الذى كان يشرب فيه» فوضعه على يده فجعل ينقره و يطنّ» و ينقره و يطنّء فقال: إن هذا الجام ليخبرنى 
عنكم خبراء هل كان لكم أخ من أبيكم يقال له يوسف؟ و كان أبوه يحبه دونكم, و إنكم انطلقتم به فألقيتموه فى الجب و 


أخبرتم أباكم أن الذئب أكله؛ و جئتم على قميصه بدم كذب؟ قال: 

لبجل يمدهم ياطل إلى يعتى و يعجبوءاو الترج ابو الفبيع عن هيت اله لما دل بوسطه يقر الصواع و يكيرهع قام إليه 
فحن اوه شال: اتشد كف بالله أن لعفف انا ضور و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن قتاده فى قوله: انْتُونِى بأخ لكم 
ول سك #الحينى سامو وهو عر يويك لاساو آنه 
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و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: و أَنَا تي الْمِِْينَ قال: خير من يضيف بمصر. 

و أخرج ابن جرير عن قتادة فى قوله: لفِْيِانِهِ أى لغلمانه المجعلوا بضاعَتَهُمْ أى أوراقهم. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو 
الشيخ عن قتادة فى قوله: ما تَبِغى هذه بضاعَمّنا رُدَّتْ إِلينا يقولون: ما نبغى وراء هذا وَ تَرْدادٌ كيل بير أى حمل بعير. و أخرج أبو 
عبيد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد و تَرْدادٌ كول بَعير قال: حمل حمار» قال: و هى لَغة» قال أبو عبيد: يعنى مجاهدا أن 
الحمار يقال له فى بعض اللغات بعير. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى 
قوله: إِنَّ أَنْ يُحاط بِكمْ قال: تهلكوا جميعاء و فى قوله: كلما نوه مَوبَْهُْ قال: عهدهم. 

و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: إلا أنْ بحاط بكم قال: 

إلا أن تغلبوا حتّى لا تطيقوا ذلكك. 


[سورةٌ يوسف :)١١(‏ الآيات /اع الى #/ا] 


قال با ين لا دلوا باب واجل و اشوا بن أنواب ترق وما أَشبى عَنكم من الله من شَْء إن الشكم إل عليه َوَكلْتُ 
ليدم َكل ات و كلوق (00) و لها كوا من يت أعرخع أبوخع سا كات يفتى لقع ين اللهين كن ءِ إل حاعة فى نَفْس 
وب اَذ لا مقا : أكتْوَ ناس لا يَعْلمُونَ (68) و لما دَحَلُوا على يُوسفَ آوى إِلَيِهِ أخاة قال إِنّى أن 
ارك ناه تين بسا كثوا يون (04) لما جؤرّهع بجهازجع حول الشقاوة فى رحب أيه أذ مدن نوا ايز نك 
ا د 
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لخ ب 


ا ل ل 
بَوْعِِتِهم كَِلَ وعاء أيه نّم ارجا مِنْ وعاء عبن اذ رك ذا ره عا كان 1 1 أخاة فى دِين الْمَبِكِ إل أَنْ يسا الله 
نقح دَرَجِاتٍ مَنْ نَشاءٌ وَ قوق كل ذى عِلّْم عَلِيمٌ (0/5 

لداتجهق أولك يعقوت للمسير إلى مص خاق خليهم ابوه أن 'تصبيهح العق» لكوتهم كاتو] وى مسال ظاهعر بر ثاب ةمد 
كونهم أولاد رجل واحد. فنهاهم أن يدخلوا مجتمعين من باب واحد لأن فى ذلكك مظنة لإصابة الأعين لهمء و أمرهم أ هرا 
من أبواب متفرّقة» و لم يكتف بقوله: لا تَدُخَلُوا مِنْ باب واحِلٍ عن قوله: وَ الوا م ِنْ أثواب مُتفرَْ لأنهم لو دخلوا من بابين مثلا 
كانوا قد امتثلوا النيهُ عن الدخول من باب واحدء و لكنه لما كان فى الدخول من بابين مثلا نوع اجتماع يخشى معه أن تصيبهم 
العين أمرهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة» قيل: و كانت أبواب مصر أربعة. 

وقد أنكر بعض المعتزلة كأبى هاشم و البلخى أنْ للعين تأثيراء و قالا: لا يمتنع أن صاحب العين إذا شاهد الشىء و أعجب به 
كانت المضلحة له فى تكليقه أن يغير الله ذلكك القت مح لا ببقى قلب ذلك المكلق معلقا 
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به. و ليس هذا بمستنكر من هذين و أتباعهماء فقد صار دفع أدلهُ الكتاب و السنة بمجرد الاستبعادات العقلية دأبهم و ديدنهم» و 
أَىّ مانع من إصابة العين بتقدير الله سبحانه لذلكك؟ و قد وردت الأحاديث الصحيحة بأنْ العين حقّ و أصيب بها جماعة فى 
عصر النبوّة و منهم رسول الله صلى الله عليه و سلم. و أعجب من إنكار هؤلاء لما وردت به نصوص هذه الشريعة ما يقع من 
بعضهم من الإزراء على من يعمل بالدليل المخالف لمجرد الاستبعاد العقلى و التنطع فى العبارات كالزمخشرى فى تفسيره؛ فإنه 
فى كثير من المواطن لا يقف على دفع دليل الشرع بالاستبعاد الذى يدّعيه على العقل حتى يضِمٌ إلى ذلك الوقاحة فى العبارة 
على وجه يوقع المقصرين فى الأقوال الباطلة و المذاهب الزائفة. و بالجملة فقول هؤلاء مدفوع بالأدلّةُ المتكائرة و إجماع من يعتدٌ 
به من هذه الأمهُ سلفا و خلفاء و بما هو مشاهد فى الوجود فكم من شخص من هذا النوع الإنسانى و غيره من أنواع الحيوان 
هلكك بهذا السبب. 

وقد اختلف العلماء فيمن عرف بالإصابة بالعين» فقال قوم: يمنع من الاتصال بالناس دفعا لضرره بحبس أو غيره من لزوم بيته» و 
قبل: ينفى؛ و أبعد من قاله إنه يقتل إلا إذا كان يتعمد ذلكك و تتوقف إصابته على اختياره و قصده و لم ينزجر عن ذلككء فإنه إذا 
فل كان لضحكم القاكل اخ قال يققوت لأولاده وها أخرى منكو دوق اللّد ين حَيْءٍ أ ىلا ادف عنكم صرراو لا أجلي اليك 
نفعا بتدبيرى هذاء بل ما قضاه الله عليكم فهو واقع لا محالة. قال الرّجَاجٍ و ابن الأنبارى: لو سبق فى علم الله أن العين تهلكهم مع 
الاجتماع لكان تفرّقهم كاجتماعهم. و قال آخرون: ما كان يغنى عنهم يعقوب شيئا قط حيث أصابهم ما أصابهم مع تفرقهم من 
إضافة السرقة إليهم» ثم صرح يعقوب بأنه لا حكم إلا لله سبحانه فقال: إِنِ الحم إن للِّ لا لغيره لا يشاركه فيه مشاركك فى 
لكك ان عو كلت فق كز زر افو إ فكو از كع صري ان سدق وو ف وعانه كفل غزرة ملكو كلل القت كلو ن عن 
العموم» و يدخل فيه أولا-ده دخولا أُوَليا وَ لَمَا دَكَلُوامِنْ نحيِتٌ أُمَرَهُمْ أَبُوهُمْ أى من الأبواب المتفرقة و لم يجتمعوا داخلين من 
باب واحد و جواب لما ما كانّ يُغْنِى عَنْهُعْ ذلكك الدخول مِنّ اللّهِ أى من جهته مِنْ شَيْءِ من الأشياء مما قدّره الله عليهم لأن 
الحذر لا يدفع القدرء و الاستثناء بقوله: إِنَّا حاجةً فى نَفْس بَعْصُوبَ قَضاها منقطع؛ و المعنى: و لكن حاجة كانت فى نفس 
يعقوب. و هى شفقته عليهم و محبته لسلامتهم قضاها يعقوب. أى: 

أظهرها لهم و وصاهم بها غير معتقد أن للتدبير الذى دبره لهم تأثيرا فى دفع ما قضاه الله عليهم و قيل: إنه خطر ببال يعقوب أن 
الملكك إذا رآهم مجتمعين مع ما يظهر فيهم من كمال الخلقة» و سيما الشجاعة أوقع بهم حسدا و حقدا أو خوفا منهم, فأمرهم 
بالتفرق لهذه العلة. و قد اختار هذا النتحاس و قال: لا معنى للعين ها هناء و فيه أن هذا لو كان هو السبب لأمرهم بالتفرّق و لم 
بخصٌ النهى عن ذلك الاجتماع عند الدخول من باب واحد؛ لأن هذا الحسد أو الخوف يحصل باجتماعهم داخل المدينة كما 
يحصل باجتماعهم عند الدخول من باب واحد. و قيل: إن الفاعل فى قضاها ضمير يعود إلى الدخول لا إلى يعقوب. و المعنى: ما 
كان الدخول يغنى عنهم من جهة الله شيثاء و لكنه قضى ذلكك الدخول حاجة فى نفس يعقوب لوقوعه حسب إرادته وَ إِنَهُلَذو 
عِلْم لما عَلَمْناةٌ أى و إن يعقوب لصاحب علم لأجل تعليم الله إياه بما أوحاه اللّه من أن الحذر لا يدفع 

قم القناررا د ص: 6٠‏ 
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القكاروو أن ها "فداه الله "متبحانه ديو كاد ل متطالة ولك ١‏ كل قاض لا دامر بالك كنا سع ان تان لا ليون 3١‏ ادر 
مندوب إليه و إن كان لا يغنى من القدر شيئاء و السّرياق يدفعه؛ و قيل: المراد بأكثر الناس المش ركون وَ لما دَخَلُوا على يُوسفَ 
آوى إِلَيهِ أخاهٌ أى ضمٌ إليه أخاه بنيامين» قبل: إنه أمر بإنزال كلّ اثنين فى منزل فبقى أخوه منفردا فضمّه إليه و قال إِنّى أَنا 
حك يوسفء قال له ذلكك سرّاء من دون أن يطلع عليه إخوته قلا تَبتئِس أى فلا تحزن بما كانُوا يَعْمَلُونَ أى إخوتكك من 


الأعمال الماضية التى عملوها؛ و قيل: إنه لم يخبره بأنه يوسف. بل قال له: إنى أخوك مكان أخيكك يوسف فلا تحزن بما كنت 
تلقاه منهم من الجفاء حسدا و بغيا؛ و قيل: إنه أخبره بما سيدبّره معهم من جعل السقايةُ فى رحله, فقال: لا أبالى؛ و قيل: إنه لما 
أخبر يوسف أخاه بنيامين بأنه أخوه قال: لا تردّنى إليهم» فقال: قد علمت اغتمام أبينا يعقوب, فإذا حبستكك عندى ازداد غمّه 
فأبى بنيامين» فقال له يوسف: لا يمكن حبسكك عندى إلا بأن أنسبك إلى ما لا يجمل بككء فقال: لا أبالى» فدسٌ الصضّاع فى 
رحله؛ و هو المراد بالسقاية» و أصلها المشربة التى يشرب بهاء جعلت صاعا يكال به؛ و قيل: كانت تسقى بها الدّواب و يكال بها 
الحبّ؛ و قيل: كانت من فضه» و قيل: كانت من ذهبء و قيل غير ذلك. و قد تقدم تفسير الجهاز و الرّحل. و المعنى: أنه جعل 
السقاية التى هو الصواع فى رحل أخيه الذى هو الوعاء الذى يجعل فيه ما يشتريه من الطعام من مصر ثم بعد ذلكك أَذٌنٌ مُوَّذّنّ أى 
نادى مناد قائلا أَبّْهَا الْعيرُ قال الرّجَاج: معناه يا أصحاب العيرء و كل ما امتير عليه من الإبل و الحمير و البغال فهو عير؛ و قيل: ههى 
قافلة الحمير. و قال أبو عبيدة: العير الإبل المرحولة المركوبة إِنّكعْ لَسارِقُونَ نسبة السرقة إليهم على حقيقتها؛ لأن المنادى غير 
عالم بما دبّره يوسف؛ و قيل: إن المعنى: 

إن حالكم حال السارقين كون الصواع صار للديكم من غير رضا من الملكك قانُوا أى إخوة يوسف و أقْبُوا لبه أى حال كونهم 
مقبلين على من نادى منهم المنادى من أصحاب الملكك ما ذا تَفْقتَدُونَ أى: ما الذى فقدتموه؛ يقال: فقدت الشىء إذا عدمته 
بضياع أو نحوه. فكأنهم قالوا: ماذا ضاع عليكم؟ 

و صيغة المستقبل لاستحضار الصورة قَالُوا فى جوابهم تَفْقَدّ ضوع الْمَلِكِ قرأ يحيى بن يعمر «صواغ» بالغين المعجمة. و قرأ أبو 
رجاء «صوع)» بضم الصاد المهملة و سكون الواو بعدها عين مهملة. 

و قرأ أبيَ «صياع). و قرأ أبو جعفر: صاعء و بها قرأ أبو هريرة. و قرأ الجمهور «صُواع) بالصاد و العين المهملتين. قال الزَجداج: 
الصواع هو الصاع بعينه» و هو يذكر و يوْنّثء و هو السقاية» و منه قول الشاعر: 

نشرب الخمر بالصُواع جهارا ١١‏ 0 

وَلِمَنْ جاءً به جثل ب عير أى قالوا: و لمن جاء بالصّواع من جهة نفسه حمل بعير. و البعير: الجملء و فى لغةه بعض العرب أنه 
اع وي ماف تعب : لاحماما كيه اعوط الممل ان لاه ار 1 د أى بحمل البعير الذى جعل لمن جاء 
بالضواع قبل التفتيش للأوعية» و الزعيم: هو الكفيل» و لعل 


(1). واتتمة البيت: و ترى المتكك بيننا مستعارا. و قد تقدم فى تفسير الآية )”١(‏ من سورة يوسف. 
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اعاال عسوا ماكر الصاديي را بعد مسي دون إلى الخماعة لكونه واحدا منهم» ثم رجع الكلام إلى نسبة القول إلى 
المنادى وحده لأنه القائل بالحقيقة قالّوا الله َقَدْ عَلِمتْ ما جثنا لُِْسِدَ فى الَْرْضْ التاء بدل من واو القسم عند الجمهوره و قيل: 
من الباء» و قيل: أصل بنفسهاء و لا تدخل إلا على هذا الاسم الشريف دون سائر أسمائه سبحانه» و قد دخلت نادرا على الربّء و 
على الرحمنء و الكلا-م على هذا مستوفى فى علم الإ-عراب؛ و جعلوا المقسم عليه هو علم يوسف و أصحابه بتزاهة جانبهم و 
طهارة ذيلهم عن التلوّث بقذر الفساد فى الأرض الذى من أعظم أنواعه السرقة» لأنهم قد شاهدوا منهم فى قدومهم عليه المرّهٌ 
الأولى» و هذه المرّهُ من التعفف و الزّهد عما هو دون السرقةُ بمراحل ما يستفاد منه العلم الجازم؛ بأنهم ليسوا بمن يتجارأ على 
هذا النوع العظيم من أنواع الفساد و لو لم يكن من ذلكك إلا ردّهم لبضاعتهم التى وجدوها فى رحالهم. 

و المراد بالأرض هنا أرض مصرء ثم أكدوا هذه الجملة التى أقسموا باللّه عليها بقوله: وَّ ما كنا سارقِينَ لزيادة التبرزى مما قذفوهم 


به و التنزه عن هذه النقيصة الخسيسة و الرذيلة الشنعاء قالُوا قما جَرَاؤَه إِنْ كنتَمْ كاذِيِينَ هذه الجملة مستأنفة كما تقدّم غير مرّة 
فى نظائرهاء و القائلون هم أصحاب يوسف» أو المنادى منهم وحده كما مر و الضمير فى جَرْاوَةٌ للضّواع على حذف مضافء. 
أى: فما جزاء سرقة الضّواع عندكم, أو الضمير للسارق؛ أى: فما جزاء سارق الصواع عندكم إِنْ كنتُمْ كاذِبينَ فيما تدّعونه 
لأنفسكم من البراءة عن السرقة» و ذلكك بأن يوجد الصّواع معكم؛ فأجاب إخوة يوسف و قالوا جَراؤَةُ مَنْ وُحَدَ فى رَخْلِهِ فَهُوَ 
جَاؤَةٌ أى جزاء سرقة الصضَواع أو جزاء سارق الصّواع و جزاؤه مبتدأء و الجملهُ الشرطية: و هى من وجد فى رحله فهو جزاؤه خبر 
المبتدأ على إقامة الظاهر مقام المضمر فيهاء و الأصل جزاؤه من وجد فى رحله فهوء فيكون الضمير الثانى عائد إلى المبتدأء و 
الأوّل إلى منء و يجوز أن يكون خبر المبددأ من وجد فى رحله. و التقدير: جزاء اررق للضّواع أخذ من وجد فى رحله؛ و 
تكون جملة فهو جزاؤه لتأكيد الجملة الأولى و تقريرها. قال الرّجَاج: و قوله: فَهُوَ جَرَاوهُ زيادة فى البيان؛ أى جزاؤه أخذ الشارق 
فهو جزاؤه لا غير. قال المفشرون: و كان حكم الشسارق فى آل يعقوب أن يسترقٌ سنة فلذلك استفتوهم فى جزائه كذلكك نُجَزِى 
الظَالِمِينَ أى مثل ذلكك الجزاء الكامل نجزى الظالمين لغيرهم من الناس بسرقةٌ أمتعتهم؛ و هذه الجملهُ مؤكدة لما قبلها إذا كانت 
من كلام إخوةٌ يوسفء و يجوز أن تكون من كلام أصحاب يوسفء أى: كذلكك نحن نجزى الظالمين بالسرقء ثم لما ذكروا 
جزاء السارق أرادوا أن يفتشوا أمتعتهم حتى يتبين الأمرء فأقبل يوسف على ذلكك فبدأ بتفتيش أوعيتهم أى أوعية الإخوة العشرة 
قَبِل وعاءِ أَخيه أى قبل تفتيشه لوعاء أخيه بنيامين دفعا للتهمة و رفعا لما دبّره من الحيلة ثُمْ اش تَخْرجَها أى السقاية أو الصواع, لأنه 
كذكر رتك كلك كذ رشت أن ها :ذلك لكين لين" قلانا :الوق ايفن سلمتاه إنان و أوسهاه النضير الك مقدؤه 
السعى فى الحيلة و الخديعة. و نهايته إلقاء المخدوع من حيث لا يشعر فى أمر مكروه لا سبيل إلى دفعه» و هو محمول فى حق 
اللّه سبحانه على النهايةٌ لا على البداية. قال القتب: 

معنى كدنا دبرنا. و قال ابن الأنبارى: أردنا. و فى الآبهٌ دليل على جواز التوصّل إلى الأغراض الصحيحة بما 
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صورته صورة الحيلة و المكيدة إذا لم يخالف ذلكك شرعا ثابتا ما كان ليخد أخاة فى دين الْمَلِكِ أى ما كان يوسف ليأخذ 
أخاه بنيامين فى دين الملك؛ أى ملكك مصرء و فى شريعته التى كان عليهاء بل كان دينه و قضاؤه أن يضرب السشارق و يغرم 
ضعف ما سرقه دون الاستعباد سنةُ كما هو دين يعقوب و شريعته. و حاصله أن يوسف ما كان يتمكن من إجراء حكم يعقوب 
على أخيه مع كونه مخالفا لدين الملكك و شريعته لو لا ما كاد اللّه له و دبّره و أراده حتى وجد السبيل إليه» و هو ما أجراه على 
ألسن إخوته من قولهم: إن جزاء السارق الاسترقاق» فكان قولهم هذا هو بمشيئة الله و تدبيره» و هو معنى قوله: إلا أَنْ يشاء الله 
أى إلا حال مشيئته و إذنه بذلكك و إرادته له و هذه الجملة؛ أعنى ما كان ليأخذ أخاه إلخ تعليل لما صنعه اللّه من الكيد ليوسف 
أو تفسير له نَرُْمُ دَرَجِاتٍ مَنْ نَشاءٌ بضروب العلوم و المعارف و العطايا و الكرامات كما رفعنا درجةُ يوسف بذلك وَكَوْقَ كل 
ذى عِلْمِ مممن رفعه الله بالعلم عَلِيمٌ أرفع رتبة منهم و أعلى درجة لا يبلغون مداه و لا يرتقون شأوه. و قيل: معنى ذلكك: أن فوق 
كَل أهل العلم غلتوة او هو اللهامسحائه. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ قالَ يا بَنَِ لا تَدُخُلُوا مِنْ باب واج قال: رهب يعقوب عليهم 
العين. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن جرير و ابن المنذر عن محمد بن كعب قال: خشى عليهم العين. و أخرج سعيد بن منصور و 
ابن المنذر و أبو الشيخ عن النخعى فى قوله: وَ ادْحلُوا مِنْ واب مُتَفَرََةْ قال: أحب يعقوب أن يلقى يوسف أخاه فى خلوة. و 
أخرج ابن أبى شيبهُ و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: إلا حاجةُ فى نَفْس يَعْقُوبَ قَضاها 
قال: خيفة العين على بنيه. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتاده فى قوله: وَ إِنَّهُ لَذُو عِلْم لما عَلّمناةُ قال: إنه 


لعامل بما علم» و من لا يعمل لا يكون عالما. و أخرج هؤلاء عنه فى قوله: آوى إِلَيِهِ أخاةٌ قال: إنه إليه. فى قوله: قلا َبئِس قال: 
لا تحزن و لا تبأس, فى قوله: قَلَمَا جَهّرَهُمْ بِجَهازِهِمْ قال: قضى حاجتهم و كال لهم طعامهم. فى قوله: جَعَلَ السّقَارَةٌ قال: هو إناء 
الملكك الذى يشرب منه فى رَحْل أَحِبهِ قال: فى متاع أخيه. و أخرج ابن أبى حاتم» و ابن الأنبارى فى المصاحفء عن ابن عباس 
فى قوله: جَعَلَ السّقارَةَ قال: هو الضّواع» و كل شىء يشرب منه فهو صواع. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن 
مجاهد نحوه. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن زيد نحوه أيضا. 

وأخرج ابو سوير و انق أنى حاف بو أبواالقيد عن سمائفة فى قوله: اكه اليك قال كاتك الغ مير 

و أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: وَ لِمَنْ جاءً به حمل بَعِير قال: 

حمل حمار طعام» و هى لغْةُ. 

و أخروابق ريو ابن السقار صن ابر صاش فى فول و تناب زع يشوك كفيل وو أخرج ابق حجري صن سعية بن حبرو 
مجاهد و قتاده و الضيحاك مثله. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن الربيع بن أنس فى قوله: ما جِثْنا لِتَفْيددَ فى 
الْأْرْضٍ يقول: ما جثنا لنعصى فى الأرض. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن زيد فى قوله: ما جَزاؤُة قال: عرفوا الحكم 
فى حكمهم فقالوا: من وجد 
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فى رحله فهو جزاؤه؛ و كان الحكم عند الأنبياء يعقوب و بنيه أن يؤخذ السارق بسرقته عبدا يسترق. 

و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادة فى قوله: قبِدََ بأوْعِنتِهمْ قال: ذكر لنا أنه كان 
كلما فتح متاع رجل استغفر تأثما مما صنع حتى بقى متاع الغلام» قال: 

ما أظن أن هذا أخذ شيئاء قالوا: بلى» فاستبره. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن الضححاك فى 
وله ذلك كنا رشق اله كذلكه هه برست نا كان بأد أخاُ فى دين الْمَلِكِ يقول: فى سلطان الملككء قال: كان 
فى دين ملكهم أنه من سرق الخدنك جه الس ناو ليا هها نون كاله يداه المسريت: و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو 
الشيخ عن ابن عباس فى قوله: ما كان لهأل أخاةٌ فى دين الْمَبِكِ يقول: فى سلطان الملث. و أخرج ابن جرير وابن المنذر و 
ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: نا أنْ يَساءً الله قال: إلا بعل كادها اللّه ليوسف فاعتل بها. 

و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عنه فى قوله: نَوْقُمٌ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءٌ قال: يوسف و إخوته أوتوا علما فرفعنا 
يوسف فى العلم فوقهم درجة. و أخرج الفريابى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال: كنا 
عند ابن عباس فحدّث بحديثء فقال رجل عنده: وَ قَؤْقّ كل ذى عِلّم عَلِيمٌ فقال ابن عباس: بئس ما قلتء الله العليم الخبير» و هو 
فوق كلّ عالم. و أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب قال: سأل رجل عليا عن مسألة» فقال فيهاء فقال الرجل: ليس هكذا و لكن 
تاو كذاءقال غلك أصيضرو أعظات و فون كن ذييعل غلم و أخرج ابن أى شينة وابخ حريرو إزخ الحخدر اين أبن 
حائعة و التبهقى تى الأسماء و الضقانته» غن عكرمة قن فوله: و قوق كل ذى عل عليه قال: 

علم الله فوق كل عالم. ١‏ 

[سورةٌ يوسف (؟1): الآيات ///ا الى 47] 


قالوا إِنْ يَشِرِقٌ فَقَدْ َرِرَقَ أَح َه من قبل فَأموٌها بُوسَفُ فى لَفِْه وَلَمْ يدها لَهُمْ قال أ َرْ مكاناً الله عَم بما تَصِفُونَ 0/70 


قانُوا يا يها الْعَريرٌ رن أب مَبيخاً كبيراً فَحَذْ أحدّنا كانه إِنَانَراكك مِنَ الْمحْسِنِينَ (8/) قالَ مَعادَ الله أَنْ كَل ِل مَنْ وَحَدّنا مَتاعَنا 


ِنْدَه إن إذا امَو (004 كلما اش أُوا نه حَلَصوا نيا قال بيهم ألم تعلموا أن أباكم قد أحد1 علبكم مؤئقاً من اللو يِنْ 
قل ما قَْطم فى يُوشرفٌ قل برح الْأَْضٌ عوتّى ادن لى أبى أَوْ يَخكع الله لى وَ هُوَ حَيِرٌ الحاكمِينَ (60 ارْجعُروا إلى أَبيكمْ 
َقُولُوا يا أبانا إِنَّ اك سَرَقَ وَ ما شَهِدْنا إل بما عَِمناوَ ما كنا يِب حافِظِينَ (41) 

وَ كل الْمَْيَهُ الى كنا فيها وَ الِْيرَ الّتى أَْبَنا فيها وَ إن لَصادِقُونَ (85) 

قوله: قانُوا إن يَسْرِقٌ أى بنيامين فَقَدْ سَرَقَ أَحّ لَه مِنْ قبل يعنون يوسف. 

وقد أخذلفق المفشرون فى-هذه الشزقة الى سبوها إلى يوسق نا هن ؟ فقيل: إنه كان لوس عمة هن 
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أكبر من يعقوبء و كانت عندها منطقةٌ )١١‏ إسحاق لكونها أسنّ أولاده و كانوا يتوارثونها فيأخذها الأكبر سنا من ذكر أو أنثى» و 
كانت قد حضنت يوسف و أحبته حبا شديداء فلما ترعرع قال لها يعقوب: سلّمى يوسف إلىَء فأشفقت من فراقه» و احتالت فى 
بقائه لديهاء فجعلت المنطقة تحت ثيابه و حزمته بهاء ثم قالت: قد سرقت منطقة إسحاق فانظروا من سرقهاء فبحثوا عنها فوجدوها 
مع يوسف فأخذته عندها كما هو شرع الأنبياء فى ذلكك الوقت من آل إبراهيم. و قد سبق بيان شريعتهم فى السرقة. و قيل: إن 
يوسف أخذ صنما كان لجدّه أبى أمه فكسره و ألقاه على الطريق تغييرا للمنكر. و حكى عن الزَّجَاجٍ أنه كان صنما من ذهب. و 
حكى الواحدى عن الرْجَاجٍ أنه قال: اللّه أعلم» أسرق أخ له أم لا؟ و حكى القرطبى فى تفسيره عن الزجاج أنه قال: كذبوا عليه 
فيما نسيوه إليه ناك زو هذا أولي نذا اذه الكلابةباوله كدياتهمه و كلامنانها يدقع قرول من قال إلهم قد كاتوا ديات غدل دور 
هذه الأمور منهم. ولق سَرّها يُوسّفٌ فى نَفْسِهِ قال الزجاج و غيره: 

الضمير فى أسرّها يعود إلى الكلمة أو الجملة كأنه قيل فأسرٌّ الجمله فى نفسه وَ لَمْ يُثِدِها لَّهُمْ ثم فسرها بقوله: قالَ أَنْتَمْ شد مكاناً 
وقد رد أبو علي الفارسى هذا فقال: إِنّ هذا النوع من الإضمار على شريطة التفسير غير مستعمل؛ و قيل: الضمير عائد إلى 
الإجابة» أى: أسرّ يوسف إجابتهم فى ذلكك الوقت إلى وقت آخر؛ و قيل: أسرٌ فى نفسه قولهم: إِنْ يَشْرِقْ ََدْ سَرَقَ أَحٌ لَهُ مِنْ قبل 
و هذا هو الأولى و يكون معنى وَلَمْ يدها لَهُمْ أنه لم يبد لهم هذه المقالة التى أسرّها فى نفسه بأن يذكر لهم صبحتها أو 
بطلانهاء و جملة قال أَنتَمْ شو مكاتاً مفترة على القول الأوّلء و مستأنفة على القولين الآخرين؛ كأنه قيل: فماذا قال يوسف لما 
قالوا هذه المقالة؟ أى أنتم شرٌ مكاناء أى: موضعا و منزلا ممن نسبتموه إلى السرقة و هو برىء» فإنكم قد فعلتم ما فعلتم من إلقاء 
يبح د ا لامي ادك وير لحري جلك » ثم قال: 

وَ الله أعلَمٌ بما تَِهُونَ من الباطل بنسبة السرقة إلى يوسفء و أنه لا حقيقة لذلكك. ؛ جاردا مط ه ليطلق لهم أخاهم 
بنبامين يكون معهم يرجعون به إلى أبيهم لما تقدّم من أخذه الميعاق عليهم بأن يزكوه إليهء قالوا يا بها الْعَرِيرٌ إن لَهُ أبا ينا 
كبيراً أى إِنّ لبنيامين هذا أبا متتصفا بهذه الصفةء و هو كونه شيخا كبيرا لا يستطيع فراقه و لا يصبر عنه و لا يقدر على الوصول 
أله فق عدن فك 1 ريفو لد رك قر لدموولةانى وقلك امليف ار سدس فا فتوية راق العو كنا مهدو يدراف اه 1 
ثم عللوا ذلك بقولهم: إَِا تراك من الْمُخيدن نِينَ إلى الناس كافة» و إلينا خاصة: فتمّم إحسانكك إلينا بإجابتنا إلى هذا المطلب؛ 
فأجاب يوسف عليهم بقوله: معاد الل أن تَأحُلَّ نا مَنْ وَجَدْنا متاعنا عِنْدَهُ أى نعوذ باللّهِ معاذاء فهو مصدر منصوب بفعل محذوف» 
و المستعيذ باللّه هو المعتصم به و أن نأخذ منصوب بنزع الخافضء و الأصل من أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده» و هو 
بنيامين لأنه الذى وجد الصواع فى رحله فقد حل لنا استعباده بفتواكم التى أفتيتمونا بقولكم: جَزاؤَةٌ مَنْ وُجِدَ فى رَخْلِهِ فَهُوَ جَزاؤُ 
نا إذاً لَظَالِمُونَ 


.)١(‏ المنطقة: المنطق» و هو ما يشدٌ به الوسط. 
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أى إِنَا إذا أخذنا غير من وجدنا متاعنا عنده لظالمون فى دينكم و ما تقد تفتضيه فتواكم فَلَمَا استبأشوا مِنْهُ أى يتسوا من يوسف و 
إسعافهم منه إلى مطلبهم الذى طلبوه؛ و السين و التاء للمبالغة خَلَضُوا ب نجيًا أى انفردوا حال كونهم متناجين فيما بينهم» و هو 
مصدر يقع على الواحد و الجمع كما فى قوله: و قَرَئْناهُ م نجيًا . قال الرّجَاجٍ: معناه انفردوا و ليس معهم أخوهم متناجين فيما يعملون 
دفن دعابهم إلى انهم من عير أخبهم قال كبيرهُمْ و قيل: هو روبيل لأنْه الأسنّء و قيل: يهوذا لأنه الأوفر عقلاء و قيل: 

شمعون لأنه رئيسهم أ لم تََلموا أن بكم قد أَحَدعَلكم مؤئقاً مِنَ الل أى عهدا من الله فى حفظ ابنه و ره إليهء و معنى كونه 
من الله أنه بإذنه وّ مِنْ قَئلُ ما فَرَطَتمْ فى يُوسّفَ معطوف على ما قبله» و التقدير: 

ألم تعلموا أن أباكم [قد أخذ عليكم موثقا من الله 1١‏ و تعلموا تفريطكم فى يوسف؛ ذكر هذا النخاس و غيره وَ مِنْ قَئلُ متعلقة 
بتعلمواء أى: و تعلموا تفريطكم فى يوسف من قبلء على أن ما مصدرية» و يجوز أن تكون زائدة؛ و قيل: ما فرطتم مرفوع المحل 
لا بوطية رح ارس الي الا ل ا ال اي 
صار مثتاء أى: ا ا لامي ناكل 11 لى إلى في بشاركها و اتروع منباوز اقل 
ذلك لالهيستكى من أيه أخاراتى إلل# يفي :ولقه الذى عد غليهم الموئق بإوعافةة لب ]له ان كيام وير كما تقد أذ شك 
الله لى بمفارقتها و الخروج منها؛ و قيل: المعنى: أو يحكم الله لى بخلا.ص أخى من الأسر حتّى يعود إلى أبى و أعود معه؛ و 
قيل: المعنى: أو يحكم الله لى بالنصر على من أخخذ أخى فأحاربه و آخذ أخى منه. أو أعجز فأنصرف بعد ذلكك و مُرِوَ خَيرْ 
الْحاكمِينَ لأنّ أحكامه لا تجرى إلا على ما يوافق الحقّه و يطابق الصواب, ثم قال كبيرهم مخاطبا لهم ارْجِعُوا إلى أييكم فَقُولُوا 
يا أبانا إِنَّ اتكك مَرَقَ قرأ الجمهور «سََرَقَ» على البناء للفاعل» و ذلك لأنهم قد شاهدوا استخراج الصواع من وعائه. و قرأ ابن 
عباس و الضبحاكك و أبو رزين على البناء للمفعول» و روى ذلك النسّاس عن الكسائى. 

قال الزجاج: إِنّ سرق يحتمل معنيين: أحدهما علم منه السرقء و الآخر اتهم بالسرق و ما شَّهِدْنا إِلَا بما عَلِمْنا من استخراج الصواع 
روعاف قز الس دنا دوذ ةاعسه يوت أذ السارق كر إلأاساع لها مق راسكف شريفة ناكف ويا كلقي 
حافِظِينَ حتّى ينضح لنا هل الأمر على ما شاهدناه أو على خلافه؟ و قيل: المعنى: ما كنا وقت أخذناه منكك ليخرج معنا إلى مصر 
للغيب حافظين بأنه سيقع منه السرق الذى افتضحنا به؛ و قبل: الغيب هو الليل» و مرادهم أنه سرق و هم نيام؛ و قيل: مرادهم أنه 
فعل ذلكك و هو غائب عنهم؛ فخفى عليهم فعله وَّ سل الْقَريَةَ التى كنا فيها هذا من تمام قول كبيرهم لهم أى: قولوا لأبيكم اسأل 
القرية التى كنا فيهاء أى: مصرء و المراد أهلهاء أى: اسأل أهل القرية؛ 


.)١(‏ من تفسير القرطبى (8/ 87؟) 
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واقل فى قرف كن قز تبطيل فولوا هها و امنا رواامتها4 و قا:ة الستو عو انأل القزية مهاو رن كات جراد فإنفة فق لقاو 
الله سبحانه سينطقها فتجيبك؛ و مما يؤيد هذا أنه قال سيبويه: لا يجوز: كلم هندا و أنت تريد غلام هند وَ الْعيرَ الى قينا فيها 
أى: و قولوا لأمبيكم: اسأل العير التى أقبلنا فيهاء أى: أصحابها و كانوا قوما معروفين من جيران يعقوب و إِنا لَصادِقَونَ فيما قلناء 


جاءوا بهذه الجملة مؤكدة هذا التأكيد لأن ما قد تقدّم منهم مع أبيهم يعقوب يوجب كمال الريبةُ فى خبرهم هذا عند السامع. 


وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن مجاهد فى قوله: إِنْ يَسرِقٌ فَمَد سَرَقَ أَح لَهُ مِنْ قبل قال: 

يعنون يوسف. و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال: سرق مكحلة لخالته» يعنى يوسف. و أخرج أبو الشيخ عن عطية قال: سرق 
فى صباه ميلين من ذهب. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه و سلم قال: 

«سرق يوسف صنما لجدّه أبى أمه من ذهب و فضهُ فكسره. و ألقاه على الطريق, فعيّره بذلكك إخوته). 

راع ا سيور ابح السدور ان اي حاتم راو لحك معدن جور جاه عر برلوة وقداروى تحره عن بماعة من 
التابعين. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: فَأَمِوٌها يُوسْفُ فِى لَفْسِهِ قال: أسرٌ فى نفسه قوله: اقيقر 
مكاناً وَ الله ألم يما ند هُونَ و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المئذر و أبو الشيخ عن قتادة مثله. و أخرج ابن جرير عن ابن 
إسحاق فى قوله: فَلّمَا اسْتَهأسوا مِنْهُ قال: 

أيسوا منه» و رأوا شدَّته فى أمره. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن قتادهٌ فى قوله: خَلضُوا ‏ نجي قال: وحدهم. 

و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: قال كبِيرُهُمْ قال: شمعون الذى 
تخلف أكبرهم عقلاك و أكبر منه فى الميلا.د روبيل. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادة قالَ كبِيرُهُمْ هو 
روبيل» و هو الذى كان نهاهم عن قتله و كان أكبر القوم. 

واأخوع ابن المتقى فين سحام قن قله واكك لله الى قالنة أقاتل ممق نتن التزرار و أخرت ارو سحزيي واب القيك سن أبن 
صالح نحوه. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن عكرمة وَ ما كنا لهب حافِظِينَ قال: ما كنا نعلم أن ابنكك يسرق. 
و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادة نحوه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن 
ابن عباس فى قوله: و شل الْقَْيَةٌ قال: يعنون مصر. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادهً مثله. 


[سورة يوسف (؟1): الآيات 89 الى /8] 


قال بل وَل لكع انفد كم أثراَصيرْ جَمِيلٌ عد ى الله أن يَأتنى بهم تجميعا إِنّه هو اا م اكيم 050 و تولى عله و هال با 
أ هى على يُوسُفٌ وَ ائيِضَّتْ عَيناه مِنَ الْحَوْنِ فَوٌوَ كَظِيمٌ (©6) قالُوا تَاللهِ تَفَْوًا نكر يُوسْفَ 8 عق نكوة عوف أو تَكون ون 
الْهالكينَ (80) قال إِنّما أَشْكوا بَتّى وَ حُرْنى إِلَى الل وَ أَعْلَمْ ون الل ما لا تعَلّمَونَ (4) يا بن اذَْبوا فتَحَمْسُوا مِنْ يُوسْفَ و أَخِبه 
ولا ساون وت للم نه لاجياس من روح اللِّ إل اَم الْكافِوُونَ (87) 

ما َحَلُوا علي قانُوا يا أَبّهَا الْعزيرُ مسا وَ أَهْلَمَا الضّدٌ وَ جنْدا ييضاءَةٍ مُرْجِاةٍ فَأَوْفٍ لَنَا الكوِلَ وَ مَص دَق عَلَينا إِنَّ اله َجى 
الْمُتَصَدَّقِينَ (80) 
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قوله: قال يل ذلك لكع اللفركه أورا اق وتتعو الأدر هاعر له: إنَّ انك سَرِرَقَ 01١‏ و ما سرق فى الحقيقة؛ و قيل: المراد 
بالأأمر إخراجهم بنيامين؛ و المضي به إلى مصر طلبا للمنفعة فعاد ذلكك بالمضرَة؛ و قيل: التسويل: التخيبل» أى: ختيات لكم 
أنفسكم أمرا لا أصل له؛ و قيل: الأمر الذى سوّلت لهم أنفسهم فتياهم بأنّ السّارق يؤخذ بسرقته؛ و الإضراب هنا هو باعتبار ما 
أثبتوه من البراءة لأنفسهم. لا باعتبار أصل الكلام فإنه صحيح, و الجملة مستأنفةٌ مبنية على سؤال مقدّر كغيرهاء و جمله فَصَيْرٌ 
جَميل خبر مبتدأ محذوفء أو مبتدأ خبره محذوف؛ أى: فأمرى صبر جميلء أو فصبر جميل أجمل بى و أولى لىء و الصَبر 
الجميل هو الذى لا يبوح صاحبه بالشكوىء بل يفؤض أمره إلى الله و يسترجع, و قد ورد أن «الصبر عند أوَّل الصدمة). عَسَدى 
الله أَنْ يَأتِينِى بِهِمْ جَمِيعاً أى بيوسف و أخيه بنيامين, و الأخ الثالث الباقى بمصرء و هو كبيرهم كما تقدّمء و إنما قال هكذا لأنه 


قد كان عنده أن يوسف لم يمتء و أنه باق على الحياة و إن غاب عنه خبره إن هُوَ الَْلِيمٌ بحالى الْحَكيمُ فيما يقضى به وَ تَوَلَى 
عَْهُعْ أى أعرض عنهم, و قطع الكلام معهم وَ قالَ يا أَسَمى عَلى يُوسّفٌ قال الرّجَاج: الأصل يا أسفىء فأبدل من الياء ألفا لخفة 
الفتحة و الأسف: شدة الجزع؛ و قيل: شدةٌ الحزن, و منه قول كثير: 

فيا أسفا للقلب كيف انصرافهو للتّفس لما سليت فتسلت 

قال يعقوب هذه المقالهُ لما بلغ منه الحزن غايةُ مبالغة بسبب فراقه ليوسفء و انضمام فراقه لأخيه بنيامين» و بلوغ ما بلغه من كونه 
أسيرا عند ملكك مصرء فتضاعفت أحزانه» و هاج عليه الوجد القديم بما أثاره من الخبر لأخيه. و قد روى عن سعيد بن جبير أن 
يعقوب لم يكن عنده ما ثبت فى شريعتنا من الاسترجاع و الصبر على المصائبء و لو كان عنده ذلكك لما قال: يا أسفا على 
ونه وبنندن المقاذاة [القمت لت خعورف كاندقال؟ اليا أسقى أن النعة افعقةغيناة رق الغزق أقن انقلجاصواد 
عينيه بياضا من كثرة البكاء. قيل: إنه زال إدراكه بحاسةٌ البصر بالمرة» و قيل: كان يدركك إدراكا ضعيفا. و قد قيل فى توجيه ما 
وقع من يعقوب عليه السلام من هذا الحزن العظيم المفضى إلى ذهاب بصره كلا أو بعضا بأنه إنما وقع منه ذلكك لأنه علم أن 
يوسف حىّء فخاف على دينه مع كونه بأرض مصر و أهلها حينئذ كفار؛ و قبل: إن مجرد الحزن ليس بمحرّم, و إنما المحرّم ما 
يفضى منه إلى الوله و شق الثياب و التكلّم بما لا ينبغى» و قد قال النب صلَى الله عليه و سلم عند موت ولده إبراهيم: «تدمع 
العين» و يحزن القلبء و لا نقول ما يسخط الربٌء و إِنا عليكك يا إبراهيم لمحزونون» .37١‏ و يؤْرّد هذا قوله: فَهُوَ كظِيمٌ أى 
مكظوم, فإن معناه: أنه مملوء من الحزن ممسكك له لا 


,١ يوسف:‎ .)١( 
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يبئه» و منه كظم الغيظ و هو إخفاؤه؛ فالمكظوم المسدود عليه طريق حزنه» من كظم السقاء؛ إذا سدّه على ما فيه» و الكظم بفتح 
الظاء: مخرج النفس» يقال: أخذ بأكظامه. و قيل: الكظيم بمعنى الكاظمء أى: 

المشتمل على حزنه الممسكك له. و منه: 

فإنٌ أك كاظما لمصاب ناس ١٠١فإنّى‏ اليوم منطلق لسانى 

و منه: وَالْكاظِمِينَ الْعَهِظ .١‏ و قال الزّجَاج: معنى كظيم: محزون. و روى عن ابن عباس أنه قال: 

معناه مغموم مكروب. قال بعض أهل اللغة: الحزن بالضم و السكون: البكاء. بفتحتين: ضدّ الفرح. 

و قال أكثر أهل اللغةٌ: هما لغتان بمعنىء قالُوا تَاللّهِ تَفْتوَا تذْكرٌ يُوسْفَ أى لا تفتأء فحذف حرف النفى لعدم اللبس. قال الكسائى: 
فتأت و فتئت أفعل كذاء أى: ما زلت. و قال الفرّاء: إن لا مضمرة. أى: 

لا تفتأ. قال النتحاس: و الذى قال صحيح. و قد روى عن الخليل و سيبويه مثل قول الفراء» و أنشد الفرّاء محتيّجا على ما قاله: 

فقلت يمين الله أبرح قاعداو لو قطعوا رأسى لديكك و أوصالى «* 

و يقال: فتئ و فتأ لغتان» و منه قول الشاعر (5): 

فما فتئت حتى كأنْ غبارهاسرادق يوم ذى رياح ترقع 

على لكر حَرّضاً الحرض: مصدر يستوى فيه الواحد و الجمع و المذكر و المؤنث و الصفْهٌ المشبهة» حرض بكسر الراء كدنف 
ودنفء و أصل الحرض: الفساد فى الجسم أو العقل من الحزن أو العشق أو الهرم. حكى ذلكك عن أبى عبيدة و غيره» و منه قول 


الشاعر: 

سرى همّى فأمرضنىو قدما زادنى مرضا 

كذاك الحبٌ قبل اليوم مما يورث الحرضا 

وقيل: الحرض: ما دون الموت. و قيل: الهرم» و قيل: الحارض: البالى الداثر. و قال الفرّاء: الحارض: 
الفاسد الجسم و العقل» و كذا الحرض. و قال مؤرّج: هو الذائب من الهمّ» و يدل عليه قول الشاعر «0): 
إنى امرؤ لج بى حبٌ فأحرضنى حنتّى بليت و حتّى شفنى السقم 

و يقال رجل محرض. و منه قول الشاعر: 

طلبته الخيل يوما كاملاو لو ألفته لأضحى محرضا 


(1دفي تتسين القرطى #١8853‏ شاس: 

(0). آل عمران: .١3‏ 

("). البيت لامرئ القيس. و «الأوصال)»: جمع وصل: و هو المفصل. 

(6اتشي اوش رك كو 

(0). هو العرجىٌّ. 
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قال النَساس: و حكى أهل اللغهُ أحرضه الهّ؛ إذا أسقمه» و رجل حارض: أى أحمق. و قال الأخفش: 

الحارض الذاهب. و قال ابن الأنبارى: هو الهالكك. و الأولى تفسير الحرض هنا بغير الموت و الهلاكك من هذه المعانى المذكورة 
حتى يكون لقوله: أَْ تَكُونَ من الْهالِكِينَ معنى غير معنى الحرضء فالتأسيس أولى من التأكيدء و معنى من الهالكين: من الميتين؛ 
و كدوم ع فون من الكاز وى خرن شلقة عيدو إن كانوا هرسي اناه ومننا تومه وهمويه فالدرتما أشكوا ىر 
فزق" لى اللوعتةه اللحملة استحا ف كان قن فدا قال تشفرت لانن انا لاما والراكاى اناما يزه عدي الأفتان م لادان التى 
يعظم حزن صاحبها بها حتى لا يقدر على إخفائهاء كذا قال أهل اللغة و هو مأخوذ من بثثته: أى فرّقته فسمّيت المصيبة بنًا 
معدا زا 'قال. ذو الراقة! 

وقفت على ربع لمي ناقتىفما زلت أبكى عنده و أخاطبه 

وأسقةعتق كاذمما اكه و تكليق أججاردو خلاعة 

وقد ذكر المفسرون أن الإنسان إذا قدر على كتم ما نزل به من المصائب كان ذلكك حزناء و إن لم يقدر على كتمه كان ذلكك 
نا فالبتٌ على هذا: أعظم الحزن و أصعبه؛ و قيل: البثُ: الهمّ؛ و قيل: هو الحاجة؛ و على هذا القول يكون عطف الحزن على 
ابت واضح المعنى. و أما على تفسير البثٌ بالحزن العظيم؛ فكأنه قال: إنما أشكو حزنى العظيم و ما دونه من الحزن إلى الله لا 
إلى غيره من الناس. و قد قرئ «حزنى» بضم الحاء و سكون الزاى «و حزنى» بفتحهما و أَعْلَّمُ مِنّ اللَّهِ ما لا تَعلَمُونَ أى أعلم من 
لطفه و إحسانه و ثوابه على المصيبة ما لا تعلمونه أنتم؛ و قيل: أراد علمه بأن يوسف حىّ؛ و قيل: أراد علمه بأن رؤياه صادقة؛ و 
قل: أعلم :من إعانة التضطرين إلى الله ما لا تعلمون باييى: اذَهيوا سوا وخ يوست و أخبه العسن بنههلات: طلب الفىم 
بالحواس» مأخوذ من الحسٌء أو من الإحساسء أى: اذهبوا فتعرّفوا خبر يوسف و أخيه و تطلبوه؛ و قرئ بالجيمء و هو أيضا 
التطلب وَ لا يَيأْسُوا مِنْ رَوْح اللَِّ أى: لا تقنطوا من فرجه و تنفيسه. قال الأصمعى: الروح ما يجده الإنسان من نسيم الهواء فيسكن 


إليه» و التركيب يدل على الحركة و الهرَّه فكل ما يهترٌ الإنسان بوجوده و يلتدّ به فهو روح. و حكى الواحدى عن الأصمعى 
أيضا أنه قال: 

الروح الاستراحة من عَم القلب. و قال أبو عمرو: الروح: الفرج» و قيل: الرحمة إِنَه ا مِنْ رَوْح الله ِل المََوْمٌ الْكافِرُونَ 
لكونهم لا يعلمون بقدرة الله سبحانه» و عظيم صنعه, و خفي ألطافه. قوله: ْ 

لما دَخَلُوا عَلَي أى على يوسفء و فى الكلا.م حذفء و التقدير: فذهبوا كما أمرهم أبوهم إلى مصر ليتحشسّ سوا من يوسف و 
أخيهء فلما دخلوا على يوسف قالُوا يا أَيهَا الْعَزيرٌ أى الملكك الممتنع القادر مَسَنا وَ أَهْلَنَا الضٌّ أى الجوع و الحاجة. و فيه دليل 
على أنه تجوز الشكوى عند الضرورة إذا خاف من إصابته على نفسه كما يجوز للعليل أن يشكو إلى الطبيب ما يجده من العله» و 
هذه لخد التو وكاو انها مصر 


)87١ أبته: بضم الهمزةُ و كسر الباء أفصح من أبنّه بفتح الهمزهُ و ضم الباء (ديوان ذى الرمة ؟/‎ .)١( 
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هى المرّهُ الثالثة كما يفيده ما تقدّم من سياق الكتاب العزيز و جتنا ببضاعَةٌ مُرْجِاهْ البضاعة: هى القطعةُ من المال يقصد بها شراء 
شىء» يقال: أبضعت الشىء و استبضعته؛ إذا جعلته بضاعة» و فى المثل «كمستبضع التمر إلى هجر ١١‏ و الإزجاء: السوق بدفع. 
قال الواحدى: الإزجاء فى الله السوق و الدفع قليلا قليلاء و منه قوله تعاني: ألم مآد الله يُرْجى سدحاباً 079 و المعنى: أنها 
بضاعة تدفع و لا يقبلها التجار. قال ثعلب: 

البضاعة المزجاة: الناقصة غير التامة. قال أبو عبيدة: إنما قيل للدراهم الرديئة مزجاة لأنها مردودة مدفوعة غير مقبولة. 

واختلف فى هذه البضاعة ما هى؟ فقيل: كانت قديدا و حيسا «2. و قيل: صوف و سمن.ء و قيل: الحبهُ الخضراء و الصنوبر» و 
قيل: دراهم رديئة» و قيل: النعال و الأدم. ثم طلبوا منه بعد أن أخبروه بالبضاعة التى معهم أن يوفى لهم الكيلء أى: يجعله تاما لا 
نقص فيه» و طلبوا منه أن يتصدّق عليهم إما بزيادة يزيدها لهم على ما يقابل بضاعتهم, أو بالإغماض عن رداءةٌ البضاعة التى 
جاءوا بهاء و أن يجعلها كالبضاعة الجيدة فى إيفاء الكيل لهم بهاء و بهذا قال أكثر المفسرين؛ و قد قيل: كيف يطلبون التصدّق 
عليهم و هم أنبياء و الصدقة محرّمة على الأنبياء؟ و أجيب باختصاص ذلكك بنبينا محمد صلَى الله عليه و سلّم: إِنَّ الله يَجزِى 
الْمَتَصَدَّقِينَ بما يجعله لهم من الثواب الأخروىء أو التوسيع عليهم فى الدنيا. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادهُ فى قوله: عَسِ الله أن وأقى بوه عبيجاً قال ترفو أعيددز 
روبيل. و أخرج ابن المنذر عن ازن خوك فى الآءة قال« يوستو اخ و كيرهم الدي تخليه و اخرع ابن جر ابن اندرو 
ابن أبى حاتم من طرق عن ابن عباس فى قوله: يا أُسَفَى حَلى يُوسُفٌ قال: يا حزنا. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر 
عن قتادةٌ مثله. و أخرجوا عن مجاهد قال: يا جزعا. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: فَهُوَ كَظِيمٌ قال: حزين. و أخرج ابن 
المبارك و عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتاده قال: كظم على الحزن فلم يقل إلا خيرا. 
و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن عطاء الخراسانى قال: كظيم مكروب. و أخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة مثله. و أخرج ابن 
جرير وابن المنذر وو ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن الضحاك قال: الكظيم الكمد. و أخرج ابن جرير عن مجاهد نحوه. و أخرج 
ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: َال َْتَوًا تدك يُوسَفَ قال: لا تزال 
تذكر يوسف عَتّى تَكونَ حرّضاً قال: 


الو كتوقو البتالك فال الميتين: و أخرج هؤلا-ء عن مجاهد نحوه و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن 


المنذر و أبو الشيخ عن قتاده فى قوله: 7 فوا مذ ك2 بو قن فال لاس للك رست عت كرك عرفا #التغومك اف كرون مذ 
الْهالِكينَ قال: أبو تموت. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن الضحاك عَتَّى تَكونَ 
عدعيا قال الحرض #البالن: 


.)١(‏ هجر: مدينةٌ بالبحرين. 

(9). النور: " 

(؟). الحيس: طعام يتخذ من التمر و السمن و اللبن المجفف. 
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أو تَكونَ بِنَ الّهالِكينَ قال: من المئتين. و أخرج ابن جرير و عبد الرزاق عن مسلم بن يسار يرفعه إلى النبئ صلَى الله عليه و سلّم 
قال: «من بت لم يصبرء ثم قرأ ِنّما أَشُكوا بَتّى وَ حَْنِى إِلَى الل . و أخرج ابن مندة فى المعرفة عن مسلم بن يسار عن ابن مسعود 
قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: فذكره. و أخرج ابن مردويه من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا مثله. و أخرج ابن 
المابوو أبن بردو عن عدا رمسم رين يعر مرترصا بزبواددو احرج ابو جو واه لسارو ا اشرو عن ابن مانس في 
قوله: إلما أشكرا ؟* بثى قال: همى. 

واخخ سحري 1 ان أن عتمتست ارجا للزررن زلاريما بتار ااانا امل نارون برست مالقاو الوا ع 1 
و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ فى قوله: وَ لا تَيأُوا مِنْ رَوْح الل قال: من رحمة الله 
و أخرج ابن جرير عن الضحاك مثله. واعيع اصيوو ب اللي عن ابن زيد قال: من فرج اللّه أن يفرج عنكم الغمّ الذى 
ألم قدو أغرع ابخ أبى جات عن ساد فى قولة: فقسا و أغلتنا الملقال: أ العيو فى الحيقة ىأر ابن عرس اين أبن 
حاتم عن ابن عباس فى قوله: ببضاءَرة قال: دراهم مُرْجِاهُ قال: كاسدة. و أخرج عبد الرزاق و سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن 
المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عنه قال: مزجاةٌ: رثه المتاع خلقة الحبل و الغرارة و الشىء .0١١‏ و أخرج أبو عبيد وابن أبى 
شيبة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عنه أيضا مزجاةً قال: الورق الزيوف التى لا تنفق حتى يوضع منها. و 
أخرج ابن جرير و ابن المنذر و أبو الشيخ عن ابن جرير فى قوله: وَ تَصَدَّق عَلَتِنا قال: 

اردد علينا أخانا. 


[سورة يوسف (؟١1):‏ الآيات 84 الى /9] 


فال مدل بتع ما َعَم يُوسفٌ و أَخيه إِذْ أتمع اهلو (45) قالو | نك نت يُوسَفُ قال أن يُوسفُ و هذا أ قد من نّ الله 
لي إِنّهُ من تق و يضبن قن لل لا بض يم أجر الْمَخيةنِينَ ١‏ :) قالُوا مالل لَقَدْ آثَرَكَ الله عَليناوَ إنْ كنا لَحاطِئِينَ (41) قال لا 


4. 


وَ أتونى 


م 


نيت عَلَيك الؤة نفد الله لكع و قرو أوعم الواجميق (48) الأغبوا بتميصدى هنذا فألثوة على وه أبى وات بعدير 
بأَهْلِكمْ أَجْمَعِينَ (89) 

5 لها فك لت اليه قال وق إِنَى لَأَحِدُ ريع ترقت ألا أن َمَنْدُونِ (46) قالوا الله ه نك لَفِى 2 لايك الْقَدِيمٍ (45 قَلْمَا أن 
جاء ادير لقا على وَهه فَاْئَد ديرا قال لم أل لم إلى َعَم مِنَ اللِّ ما لا َعْلّمُونَ (49) قالُوا ا أبانًا امَف لَنا دوين إن 
كنا خاطيِينَ (40) قال سَوْفَ أَسْتَْفِر لَك رَبَّى نه هُوَ الْعَفُورُ الرَحِيمُ )48 


.)١(‏ كذا فى تفسير ابن جرير و ابن كثير و المطبوع» و لعل الصواب (السْنٌ) و هو القربة الخلق الصغيرة يكون الماء فيها أبرد من 
غيرها. 
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الاستفهام فى قوله: هَل عَلِمْتُمْ للتوبيخ و التتقريع» و قد كانوا عالمين بذلككء و لكنه أراد ما ذكرناه» و يستفاد منه تعظيم الواقعة 
لكونه فى قَوّة؛ ما أعظم الأسمر الذى ارتكبتم من يوسف و أخيه؛ و ما أقبح ما أقدمتم عليه؟ كما يقال للمذنب: هل تدرى من 
عصيت؟ و الذى فعلوا بيوسف هو ما تقدّم مرا قصّه الله سبحانه علينا فى هذه السورة. و أما ما فعلوا بأخيه؛ فقال جماعة من 
المفسرين: هو ما أدخلوه عليه من الغمّ بفراق أخيه يوسف. و ما كان يناله منهم من الاحتقار و الإهانة» و لم يستفهمهم عمّا فعلوا 
بأبيهم يعقوب مع أنه قد ناله منهم ما قصّه فيما سبق من صنوف الأذى. قال الواحدى: و لم يذكر أباه يعقوب مع عظم ما دخل 
عليه من العم بفراقه تعظيما له و رفعا من قدره؛ و علما بأن ذلك كان بلاء له من الله عرّ و جل ليزيد فى درجته عنده إِذْ َنم 
جَاهِلُونَ نفى عنهم العلم و أثبت لهم صف الجهل؛ لأنهم لم يعملوا بما يقتضيه العلم» و قيل: 

إنه أثبت لهم صفة الجهل لقصد الاعتذار عنهم و تخفيف الأمر عليهم, فكأنه قال: إنما أقدمتم على ذلك الفعل القبيح المنكر 
وقت عدم علمكم بما فيه من الإثم و قصور معارفكم عن عاقبته» و ما يترتّب عليه» أو أراد أنهم عند ذلكك فى أوان الصبا و زمان 
الصغرء اعتذارا لهم و دفعا لما يدهمهم من الخجل و الحيرة مع علمه و علمهم بأنهم كانوا فى ذلكك الوقت كبارا قالُوا أ نك 
آَنْت يُوسُْفُ قرأ ابن كثير «إنكك» على الخبر بدون استفهام؛ و قرأ الباقون على الاستفهام التقديرى» و كان ذلك منهم على طريق 
التعجب و الاستغرابء قيل: 

سبب معرفتهم له بمجرد قوله لهم: ما فَعَلَتُمْ يُوسْفٌ وَ أخيه أنهم لما قال لهم ذلكك تنبهوا و فهموا أنه لا يخاطبهم بمثل هذا إلا 
هو؛ و قيل: إنه لما قال لهم بهذه المقالة وضع التاج عن رأسه فعرفوه؛ و قيل: إنه تبشم فعرفوا ثناياه قالَ أنَا يُوسْفُ وَ هذا أَخى 
أجابهم بالا-عتراف بما سألوه عنه. قال ابن الأنبارى: أظهر الا-سم فقال أنا يوسف و لم يقل أنا هوء تعظيما لما وقع به من ظلم 
إخوته. كأنه قال: أنا المظلوم المستحل منه المحرّم المراد قتله. فاكتفى بإظهار الاسم عن هذه المعانى» و قال: و هذا أخى مع 
كونهم يعرفونه ولا ينكرونه؛ لأنّ قصده و هذا أخى المظلوم كظلمى قَدْ مَنَّ اللَهُ عَلينا بالخلاص عم ابتلينا به؛ و قيل: منّ الله علينا 
بكل خير فى الدنيا و الآدخرة؛ و قيل: بالجمع بيننا بعد التفرق» و لا مانع من إرادة جميع ذلكك إِنَّهُ مَنْ بتي وَ يَصْبِوْ قرأ الجمهور 
بالجزم على أن من شرطية. و قرأ ابن كثير بإثبات الياء فى يتقى. كما فى قول الشاعر: 

| لم يأتيكك و الأنباء تنمىبما لاقت لبون بنى زياد 

و قيل: إنه جعل من موصولة لا شرطية و هو بعيد. و المعنى: إنه من يفعل التقوى أو يفعل ما يقيه عن الذنوب و يصير على 
المصائب فَإنَّ الله لا بد يٌ أَجْر الْمَحْيدنِينَ على العموم؛ فيدخل فيه ما يفيده السياق دخولا أوّلياء و جاء بالظاهر و كان المقام 
مقام المضمرء أى: أجرهم للدلالُ على أن الموصوفين بالتقوى موصوفون بصفه الإحسان قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدَ آثَرَكَ اللّهُ عَلينا أى لقد 
اختارك و فض لمكك علينا بما خضّكك به من صفات الكمالء و هذا اعتراف منهم بفضله و عظيم قدره؛ ولا يلزم من ذلكك أن لا 
كوتو أنياءة:فإن 
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درج الأنبياء متفاوتة» قال الله تعالى: يلك الوّسْلّ فَصَلْنا بَعْضَّهُمْ عَلى بغض 01١‏ وَ إِنْ كنا لَحاطِئِينَ أ و إن الشآن ذلكف. قال أبو 
عبيدة: خطىء و أخطأ بمعنى واحد. و قال الأزهرى: المخطئ من أراد الصواب فصار إلى غيره؛ و منه قولهم: المجتهد يخطئ و 
نضيت: :و الخاطع من تعد ما لا يتبغى:أقالوا هذه المقالة المتضمنة للاغتراق بالنعظ و الذنت اننتجلانا لعقوهبو استجذانا لصفحه 


قالَّ لا تَثْريتِ عَلَيِكمٌ التثريب: التُعيبر و التوبيخ؛ أى: لا تعيبر و لا توبيخ» و لا لوم عليكم. قال الأصمعى: ثرّبت عليه: قتبحت عليه 
فعله. و قال الزَّجاج: المعنى لا إفساد لما بينى و بينكم من الحرمة و حقٌّ الأخوّة؛ و لكم عندى الضّلمح و العفوء و أصل التثريب 
الإفساد و هى لغهٌ أهل الحجاز. و قال ابن الأنبارى: معناه قد انقطع عنكم توبيخى عند اعترافكم بالذنب. قال ثعلب: ثرب فلان 
على فلان إذا عدّد عليه ذنوبه» و أصل التثريب من الثرب, و هو الشّحم الذى هو غاشيةُ الكرش. و معناه إزالة التثريب», كما أن 
التجليد و التقريع إزالة الجلد و القرع و انتصاب اليوم بالتثريب؛ أى: لا أثرب عليكم أو منتصب بالعامل المقدّر فى عليكم و هو 
مفظلد نايك أو كروي انا دعبب نع أوانة عمل كي ميو لض الوق على بك كرف الوم عاق 
التفل اندي يحدى وقد شك كل هذاريخ الأنارئ» كو ذعا لينم يقوله: تخد الله لكو اطلى :تير الوقاق :على البوءة أو أختره 
تآن الله قداختر تهم :ذلك الوم عق تقتدير'الوقت على عليكم وهو أرشم الوالعميق يرح عياده رتم لأد بتر تعقوف بها فنا 
بينهم» فيجازى محسنهم و يغفر لمسيئهم. قوله: اذْهَبُوا بقَمِيِصٍى هذا قيل: هذا القميص هو القميص الذى ألبسه الله إبراهيم لما 
ألقى فى الناره و كساه إبراهيم إسحاقء و كساه إسحاق يعقوب. و كان يعقوب أدرج هذا القميص فى صبهُ ١‏ و علّقه فى عنق 
يوسف لما كان يخاف عليه من العين» فأخبر جبريل يوسف أن يرسل به إلى يعقوب ليعود عليه بصره لأنّ فيه ريح الجنة» و ريح 
الجنة لا يقع على سقيم إلا شفى و لا مبتلى إلا عوفى فَلْقُوه على وَجهِ أب يَأتِ بد يراً أى يصير بصيراء على أن «يأت» هى التى 
من أخوات كانء قال الفرّاء: يرجع بصيرا. و قال السدّى: يعود بصيرا. 

واكال نان كدارم الوته ا حر على الدج مي قب الس واه نولت و لون أحلكد دا ةا تيد تديله لدف 
الأ مق التماسى' النازارع قبل #كانوا شر بس ةوقل تاذل واتمعين :و لقا فض لكدالمية أى مروت متطلقة عن تدر إلى 
الشام. يقال: فصل فصولاء و فصلته فصلاء لازم و متعدء و يقال: فصل من البلد فصولا: إذا انفصل عنه و جاوز حيطانه قالَ أَبُومُمْ 
أى يعقوب لمن عنده فى أرض كنعان من أهله إِنّى لَأْحِدّ ريح يُوسْفَ قيل: إنها هاجت ريح فحملت ريح القميص إلى يعقوب 
مع طول المسافة؛ فأخبرهم بما وجد. ثم قال: لَوْ لا أَنْ تُمَندُونِ لو لا أن تنسبونى إلى الفندء و هو ذهاب العقل من الهرم؛ يقال أفند 
الرجل: إذا خرف و تغير عقله. و قال أبو عبيدة: لو لا أن تسفهون, فجعل الفند السفه, و قال الزجاج: لو لا أن تجهلون. فجعل 
الفند الجهلء و يؤيد قول من قال إنه السفه قول النابغة: 


الف و 

(؟). فى تفسير القرطبى (9/ :)١08‏ قصبهُ من فضة. 
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أى أمنعها عن السّفه. و قال أبو عمرو الشيبانى: التفنيد: التقبيح» و منه قول الشاعر: 

يا صاحبيئ دعا لومى و تفنيد ىفليس ما فات من أمرى بمردود 

وقيل: هو الكذبء و منه قول الشاعر: 

هل فى افتخار الكريم من أود ١١/أم‏ هل لقول الصدَّيق من فند 

و قال ابن الأعرابى ل لا أنْ تُفنْدُونٍ لو لا أن تضغفوا رأبى: و زوق مئله عن أبن عيندة. :و قال«الأخفس: التفيية اللوم وضعك 
الرأى. و كل هذه المعانى راجع إلى التعجيز و تضعيف الرأىء يقال: فده تفنيدا: إذا أعجزه. و أفند: إذا تكلم بالخطإء و الفند: 
الخطأ فى الكلام» و مما يدل على إطلاقه على اللوم قول الشاعر: 

يا عاذليّ دعا الملام و أقصراطال الهوى و أطلتما التفنيدا 


أخبرهم يعقوب بأن الصبا قد حملت إليه ربح حبيبه؛ و أنه لو لاما يخشاه من التفنيد لما شكك فى ذلكك: 

فإن الصّبا ريح إذا ما تتفستعلى نفس مهموم تجلت همومها 

إذا قلت هذا حين أسلو يهيجنى نسيم الصّبا من حيث ما يطلع الفجر 

و لقد تهبّ لى الضّبا من أرضهافيلةً مسّ هبوبها و يطيب 

قانُوا تَاللّهِ نُك لَفِى م لالك الْقَدِيِم أى قال الحاضرون عنده من أهله: إنكك يا يعقوب لفى ذهابكك عن طريق الصواب الذى 
تحاعه داس إوراط نك روميت لاسا اشر هم و لجاه تخالا عتوب يفول ل 

انعرف الوق الأامن ركابدءو لا الصبالة الاين يعاتيها 

لا تعذل المشتاق فى أشواقهحتى تكون حشاكك فى أحشائه 

و قيل: المعنى: إنكك لفى جنونكك القديم؛ و قيل: فى محبتكك القديمة. قالوا له ذلك لأنه لم يكن قد بلغهم قدوم البشير قَلَمَا أَنْ 
جاء الْبَشِيرٌ قال المفسرون: البشير: هو يهوذا بن يعقوب قال لإخوته: أنا جئته بالقميص ملطخا بالدم؛ فأعطنى اليوم قميصكك لأخبره 
أنكك حىئّ, فأفرحه كما أحزنته ألْقاهُ على وَجْهِهِ أى ألقى البشير قميص يوسف على وجه يعقوبء أو ألقاه يعقوب على وجه نفسه 
فَاوْئَدٌ تصيراً الارتداد: 

انقلاب الشىء إلى حال قد كان عليهاء و المعنى: عاد و رجع إلى حالته الأولى من صحة بصره قالّ أ لَمْ أَقلْ لَكُمْ أى قال يعقوب 
لمن كان عنده من أهله الذين قال لهم: إِنّى لأجد ريح يوسفء. ألم أقل لكم هذا القول 
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فتح القدير» ج*؛ ص: 88 
فقلتم ما قلتم» و يكون قوله: إِنّى أَعْلَمُ مِنّ الل ما لا َعلْمُونَ كلاما مبتدأ لا يتعلق بالقول» و يجوز أن تكون جملة إِنّى أَعْلَمْ من الله 
ما لا تَعلْمُونَ مقول القولء و يريد بذلكك إخبارهم بما قاله لهم سابقا: 
نما أشكوا وى وَعْوْتى إلى لدو ألم من الله ها لآد قوق 410 قالواايا أبانا اسعَففه لنا دْنُوبنا نا نا اطي طلبوا منه أن 
يستغفر لهم و اعترفوا بالذنبء و فى الكلا.م حذفء و التقدير: و لما رجعوا من مصر و وصلوا إلى أبيهم قالوا هذا القول» 
وعدهم زماطلبوه نه وقال موق نفد لك ري فال الإتشاج؛ أراد ستو أن يستعقر لهم فى وقك الشيخر لأنها أعلق بإجابة 
الدعاء؛ لا أنه بخل عليهم بالاستغفار, و قيل: أتره إلى ليلة الجمعة؛ و قيل: أخره إلى أن يستحل لهم من يوسفء و لم يعلم أنه قد 
عفا عنهم؛ و جملة إنَه هوَالَْفُورُ الرَحِيم تعليل لما قبله. 
وقد أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن عكرمة فى قوله: لا تَثْرِيبَ قال: لا تعيير. و أخرج أبو الشيخ عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جدّه قال: «لما فتح رسول الله صلّى الله عليه و سلّم مكة التفت إلى الناس فقال: 
ماذا تقولون؟ و ماذا تظنون؟ فقالوا: ابن عم كريم؛ فقال: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم). 
و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس مرفوعا نحوه. و أخرج البيهقى فى «الدلائل» عن أبى هريرة مرفوعا نحوه. 

و أخرج الجا ساف رار حي ع عم لحراماتي 1ل طلب الحوائج إلى الشباب أسهل منها عند الشيوخ؛ ألم تر إلى قول 
يوس لا كريب عَلَيِكمْ اليوْم وقال يعقوب: سَؤْقَ مغر لَك رَبَّى 
أقول: و فى هذا الكلاام نظر فإنهم طلبوا من يوسف أن ابورا رك ا 
مقصودهم صدور العفو منه عنهم, و طلبوا من أبيهم يعقوب أن يستغفر الله لهم و هو لا يكون اللاظلي ذلكيهه إلى اللدا عرق 


جلء و بين المقامين فرقء فلم يكن وعد يعقوب لهم بخلا عليهم بسؤال الله لهم؛ و لا سيما إذا صح ما تقدّم من أنه أخر ذلكك 
إلى وقت الإجابة؛ فإنه لو طلبه لهم فى الحال لم يحصل له علم بالقبول. 

و أخرج الحكيم الترمذى و أبو الشيخ عن وهب بن منبه قال: لما كان من أمر إخوهُ يوسف ما كان» كتب يعقوب إلى يوسف و 
هو لا يعلم أنه يوسف: بسم الله الرحمن الرحيم؛ من يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم إلى عزيز آل فرعون» سلام عليكك فإنى 
أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو أما بعد: فإنا أهل بيت مولع بنا أسباب البلاء. كان جدّى إبراهيم خليل الله ألقى فى النار فى 
طاعة ربه. فجعلها الله عليه بردا و سلاماء و أمر الله جدّى أن يذبح له أبى ففداه الله بما فداه» و كان لى ابن و كان من أحبٌ 
الناس إلى ففقدته» فأذهب حزنى عليه نور بصرىء و كان له أخ من أمه كنت إذا ذكرته ضممته إلى صدرى فأذهب عنى بعض 
وجدىء و هو المحبوس عندكك فى السرقة» و إنى أخبركك أنى لم أسرقء و لم ألد سارقا؛ فلما قرأ يوسف الكتاب بكى و صاح 
وقال: 


اذْهَبُوا بقَمِيصِى هذا فَالْقَوهُ على وَجهِ أبى يِأتِ بَصِيراً. و أخرج أبو الشيخ عن أنس أن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم 


82 يوسف:‎ .)١( 

فتح القدير. ج "0 ص: 88 

قال فى قوله: اذْهَبُوا بقَمِيصدى هذا «أنّ نمروذ لما ألقى إبراهيم فى النار؛ نزل إليه جبريل بقميص من الجنةٌ و طنفسة من الجنةء 
تأنه القميض و اقعده على الطفينة» وتقعدا سه ييح رقم فارسى (لله إلى النارفن فو لد حرق وود ا وا اذا .ولو لذ أنه قلق 
سلاما لآذاه البرد». و أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس مرفوعا: «إن الله كسا إبراهيم ثوبا من الجنة» فكساه إبراهيم إسحاق» و كساه 
إسحاق يعقوب, فأخذه يعقوب فجعله فى قصبه من حديد و علقه فى عنق يوسفء و لو علم إخوته إذ ألقوه فى الجب لأخذوه؛ 
فلما أزّاة: الله | نتدرة يوتك عن عقوت كان فو رؤياة وتهيره أريفرة هنة اب الهو اكه ومن تجاق مرانخل ود يعقوت 
ريحه فقال: إنى لأجد ريح يوسف لو لا أن تفندونء فلما ألقاه على وجهه ارتدٌ بصيراء و ليس يقع شىء من الجنة على عاهة من 
عاهات الدنيا إلا أب أها بإذن اللّه). 

و أخرج عبد الرزاق و الفريابى» و أحمد فى الزهد, و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن 
5 اس شرح سا د ل ا 
مسيرة عشرة أيام. و - ابن أبى 0 من وجه آخر عنه قال: وجده من مسيرة ثمانين فرسخا. و - ابن جرير و ءالط 
عه ناو لك ان اتشدون كاله يروس انوع الف سدر عه ا فعا قال تكتيوو رو أخرع لسريو اين أى احاتم و اب 
الشيخ عن مجاهد قال: تهرمون» يقولون قد ذهب عقلكك. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن الربيع قال: لو لا أن تحمّقون. 
و أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن ن عباس إنّكك لَفِى م لايك الْقَّدِيم يقول: خطتكك القديم. و أخرج ابن 
أبى حاتم عن سعيد بن جبير قال: جنونكك القديم. و أخرج ابن جرير عن مجاهد قال: 

حبكك القديم. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: البشير البريد. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن الضححاكك 
مثله. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن سفيان قال: البشير هو يهوذا بن يعقوب. و أخرج ابن أبى 
حاتم عن الحسن قال: لما أن جاء البشير إلى يعقوب فألقى عليه القميص قال: على أىٌّ دين خلفت يوسف؟ قال: على الإسلام. 


قال: الآن تمت النعمة. و أخرج أبو عبيد و سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى عن ابن مسعود 


فى قوله: سَرِوْفٌ أَستَغْفِرُ لكم رَبّى قال: إن يعقوب أتَحر بنيه إلى الترحر. و أخرج ابن المنذر و ابن مردويه عن ابن عباس قال: 
أخرهم إلى الترحر؛ و كان يصلى بالّدحر. و أخرج أبو الشيخ و ابن مردويه عنه قال: أتَرهم إلى السحر لأننّ دعاء الشدحر 
مستجاب. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عنه أيضا قال: قال النبى صلَى الله عليه و سلم فى قصة: «هو قول أخى يعقوب لبنيه: 
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[سورةٌ يوسف (15): الآيات 14 الى ]٠١١‏ 


ما دَخَُوا على يود . سف آوى إِلَيهِ أبَوَئهِ وَ قال ادْخُلُوا مد إِنْ شاء الله آمِِينَ (45) و وق بيه على الْعَْشٍ و حَرُوا لَهُ مش يجداً و 
قال يا بت هذا تَأُوِيلٌ رُْياى مِنْ قبل كن يَعلّها رَبَى حا وَكَد أَحسَن بى إِذْ أَخْرَجنِى مِنّ الشّجِن وَ جاء بكم مِنَ الْبدْوٍ مِنْ بَغْد أَنْ 
َرَعْ الِّطانُبَينى و بَينَ إخوَتَى إن وَبَى لَِييفٌ لما يّشاء إن هوَالعَلِيم اكيم )03٠١(‏ َب قد آمَتتى مِنَ الْمَلسك و عَلَمتنِى مِنْ 
ويل الأَحادِيث فاطِرَ السّماواتٍ و الأَرْض أَنْتَ دوق فى الذنا والاعدة تَوَكنى مُشلماً وَ ألْحمْنِى بالصَالِحِينَ (1: 46 

قوله: فَلَمَا دَخَلُوا عَلى يُوسْفَ لعلّ فى الكلا.م محذوفا مقدّراء و هو: فرحل يعقوب و أولا-ده و أهله إلى مصرء فلما دخلوا على 
رسف آوى الدابريدة أ "مكيفاو الاليها فده قال المقشروة الراد بالآبييه هنا عكرت و رو عالة يوسق: لأن أنه 
قد كانت ماتت فى ولادتها لأخيه بنيامين كما تقدم؛ و قيل: أحيا الله له أمه تحقيقا للرؤيا حتى سجدت له فى قوله: وَ قال ادْحُلُوا 
مِدرَ إِنْ شاءً الله آمِنِينَ ممما تكرهون, و قد كانوا فيما مضى يخافون ملوك مصرء و لا يدخلونها إلا بجواز منهم. قيل: و التقييد 
بالمشيئة عائد إلى الأ-من, و لا مانع من عوده إلى الجميع؛ لأنّ دخولهم لا يكون ا 0 
آمنين إلا بمشيئته؛ و قيل: إن التقييد بالمشيئة راجع إلى قوله: عَؤْت أشككير لكوررق وهو ينين :و طاعز لفل القراى: 
امج ا اه و اوجاهان مه 
لهم فى مكان أو خيمة فدخلوا عليه ف آوى إِلَيِهِ أَبََيْهِ وَقالَ ادْخُلُوا مِصْرَ فلما دخلوا مصرء و دخلوا عليه دخولا آخر فى المكان 
الذى له بمصر رََعَ أَبَوَيْهِ عَلَى العو أى أجلسهما معه على السرير الذى يجلس عليه كما هو عادة الملوك وَ حرو لَهُ سيججداً أى 
الأبوان و الإخوة؛ و المعنى: أنهم خرّوا ليوسف سجداء و كان ذلكك جائزا فى شريعتهم. منرّلا منزلة التحية؛ و قيل: لم يكن ذلكك 
سجودا بل هو مجرد إيماء» و كانت تلكك تحيتهم؛ و هو يخالف معنى: و خرّوا له سجداء فإن الخرور فى اللغهُ المقيد بالسجود لا 
يكون إلا بوذ ف الريجد على الأرزي رزيل سير فى 010073 راج إل الل يدانه أي وكتروا دريو وباي يعي دار 
قيل: إن الضمير ليوسفء و اللام للتعليل» أى: و خرٌوا لأجله. و فيه أيضا بعد. و قال يوسف: ا بت هذا تَأوِيلٌ يا يعنى التى 
تقدّم ذكرها ِنْ قبل أى: من قبل هذا الوقت قَدْ جَعلّها رَبّى حَهًا بوقوع تأويلها على ما دلّت عليه و قَدْ أَحْمَنّ بى إِذْ أُخْرجَنى مِنّ 
السّجْن الأصل أن يتعدّى فعل الإحسان بإلى» و قد يتعدّى بالباء كما فى قوله تعالى: وَ وَ بالْوالِدَيْن إخساناًء و قيل: إنه ضمن أحسن 
معنى لطفء أى: لطف بى محسناء و لم يذكر إخراجه من الجبّ؛ لأن فى ذكره نوع تثريب للإخوةء و قد قال: لا تثريب عليكم, و 
قد تقدّم سبب سجنه و مدَّهُ بقائه فيه؛ و قد قيل: إن وجه عدم ذكر إخراجه من الجبّ أن المنةُ كانت فى إخراجه من السجن أكبر 
من الينة فى إغرا جد دن البعت جو فيه قار وجاة كويق البذو آي الاحيكوقى أرقي عصان بالقا وكاتوا آهل مواش يوريرية: 
و قيل: إن اللّه لم يبعث نبيا من البادية» و أن المكان الذى كان فيه يعقوب يقال 


ع 
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له «بدا)» و إياه عنى جميل بقوله: 


و أنت التى 0١١‏ حببت شغبا إلى بدا «1)إليَ و أوطانى بلاد سواهما 

و فيه نظر مِنْ بَْردٍ أَنْ تَرَعْ الشَّيِطانٌ بتنى وَبَئِنَ إِخُوَتَى أى أفسد بينناء و حمل بعضنا على بعض» يقال نزغه إذا نخسه؛ فأصله من 
نخس الدابة ليقوى مشيهاء و أحال يوسف ذنب إخوته على الشيطان تكرّما منه و تأدّبا إنَّ رَبَى لَطِيفٌ لما يَسْاءُ اللطيف: الرفيق» 
قال الأذ هرف اللظطف هق اماد الله سالج 'نساة الرفيو اده قال لطت قاد قلاة بلطش؟ لأترفق عفدتو قال عمرو يق أن 
عمرو: اللطيف الذى يوصل إليكك أربكك فى لطف. قال الخطابى: اللطيف هو البرّ بعباده الذى يلطف بهم من حيث لا يعلمون» و 
يسبب لهم مصالحهم من حيث لا يحتسبونء و قيل: اللطيف العالم بدقائق الأمورء و معنى لما يشاء: لأجل ما يشاء حتى يجىء 
على وجه الصواب إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكيمُْ أى العليم بالأ.مور الحكيم فى أفعاله؛ و لما أتم الله نعمته على يوسف عليه السلام بما 
خلصه منه من المحن العظيمة و بما خوّله من الملك و علّمه من العلم» تاقت نفسه إلى الخير الأخروى الدائم الذى لا ينقطع, 
فقال: رَبٌ قَدْ آتبيَى مِنَّ الْمُسكِ من للتبعيضء أى: بعض الملكك. لأنه لم يؤت كل الملككء إنما أوتى ملكا خاصاء و هو ملكك 
مصر فى زمن خاص و عَلَْتََى مِنْ تَأَوِيلِ الَْحَادِيثِ أى بعضهاء لأنه لم يؤت جميع علم التأويل سواء أريد به مطلق العلم و الفهم. 
أو تغرف رول الرعاكو قا دم للستي نان قر لبه اقفر النتعين ل الأفكان وقيل راكد أىة فسن البلكة و علمتين 
العامة نات التسارات 15ل ها حصي على لاضف إرته لكونة سادع مقافا و توف سما نعلي أنه 
منادى بحرف مقدّرء أى: يا فاطر» و الفاطر: الخالق و المنشئ و المخترع و المبدع نك وق ان امبرف على مروف :ف لديا 
وَ الْآخِرَةٍ تتولانى فيهما تَوَقَّنِى مُتدِماً وَ ألْحفْنِى بالصَّالِحِينَ أى توفنى على الإسلام لا يفارقنى حتى أموتء و ألحقنى بالصالحين 
من النبيين من آبائى و غيرهم؛ فأظفر بثوابهم منكك و درجاتهم عندك. قيل: إنه لما دعا بهذا الدعاء توفاه الله عزّ و جل» قيل: 
كان عمره عند أن ألقى فى الجبّ سبع عشرة سنة» و كان فى العبودية و السجن و الملكك ثمانين سنة إلى قدوم أبيه يعقوب عليه 
ثم عاش بعد اجتماع شملهم حتى كمل عمره المقدار الذى سيأتى و توفاه اللّه. قيل: 

لم يتمنّ الموت أحد غير يوسف لا نبي ولا غيره. و ذهب الجمهور إلى أنه لم يتمنّ الموت بهذا الدعاءء» و إنما دعا ربه أن يتوفاه 
على الإسلام و يلحقه بالصالحين من عباده عند حضور أجله. 

وقد أخرج أبو الشيخ عن أبى هريرة قال: دخل يعقوب مصر فى ملكك يوسف و هو ابن مائة و ثلاثين سنةء و عاش فى ملكه 
ثلاثين سنة» و مات يوسف و هو ابن مائة وعشرين سنة. قال أبو هريرة: و بلغنى أنه كان عمر إبراهيم خليل الله مائة و خمسة و 


تسعين سنة. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادهُ فى قوله: 


)50١0( فى المطبوع: الذى! و المثبت من الديوان ص‎ .)١( 

(1). شغب: موضع بين المدينة و الشام. بدا: واد قرب أيله من ساحل البحر. 
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آوى إِلَيهِ أَبَوَيْهِ قال: أبوه و أمه ضمهما. و أخرجا عن وهب قال أبوه و خالته» و كانت توفيت أمّ يوسف فى نفاس أخيه بنيامين. و 
أخرج أبو الشيخ نحوه عن سفيان بن عيينة. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ ركع أَبَوَبهِ عَلَى الْعرْشِ 
قال: السرير. و أخرج ابن أبى حاتم عن عدىٌ بن حاتم فى قوله: وَ حَوُوا لَهُ سيدا قال: كانت تحية من كان قبلكم فأعطاكم الله 
السلام مكانها. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتاده نحوه. و أخرج ابن جرير و 
ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن زيد قال: ذلك سجود تشرفة كما سجدت الملائكة تشرفة لآدم» و ليس سجود عبادة. و أخرج 
أبو الشيخ عن قتادهُ فى قوله: إِنَّ رَبّى لَطِيفٌ لِما يَسْاءٌ قال: لطيف ليوسف و صنع له حين أخرجه من السجن. و جاء بأهله من 


البدو و نزع من قلبه نزغ الشيطان و تحريشه على إخوته. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: ما سأل نبئ الوفاه غير 
يوسف. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و أبو الشيخ عنه قال: 

اشتاق إلى لقاء الله و أحب أن يلحق به و بآبائه» فدعا الله أن يتوفاه» و أن يلحقه بهم و أخرج أبو الشيخ عن الضيحاك فى قوله: وَ 
لْجِمْيى بِالصَّالِحِينَ قال: يعنى إبراهيم و إسماعيل و إسحاق و يعقوب. و أخرج عبد ابن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن 
عكرمةٌ قال: يعنى أهل الجنة. 


[سورةٌ يوسف (؟1): الآيات ٠١7‏ الى ]٠١8‏ 


ذإيكك من أنباء الب نُوجبه لكك و ما كنت لمديهع إذ جْمعوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمكرُونَ ٠ ١(‏ وما أكتْرٌُالنّاس وَ لَوْ حَرَضْتٌ 
ِمَؤْمِنِينَ (" ٠١‏ وما شكلهع عله من أَجرٍ إن هو إلا كر لِعالِينَ (؟ ٠‏ و كأَيّنْ مِنْ آمَيْ فى السّماواتٍ وَ الأَرْض يَمُوُونَ عَلَتها و 
هُمْ َنْها مُعْرِضونَ (5 ا ون أكتوُْْ بالل ِل وَُمْ مش ركُونَ ١(‏ 4 

00 ته خائية مِْ عَذَاب الله أؤ كأَِِهُمْ الشاعةٌ بعد وَمُعْ لا يَشْعْرُونَ 7 ٠‏ قُلْ هذه سَبيلى أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ على بص ير 
نا وَ مَن اتبعَنى وَ سُتِحانَ الل وَ ما أنا من الْمَفْرِكينَ (0108) 

الخطاب بقوله: لِك لرسول الله صلَى الله عليه و سلّم و هو مبتدأ خبره مِنْ أَنْءِ الب و تُوحِيه إِلَتِكك خبر ثان. قال الزججاج: و 
مخرز أن يكرة لكف متعتى النذى توه ره أفى الث من أقاء السو تريشة اليكد يو الع + الأخيان هن الله تغالى ارسيو له 
بأن هذا الذى قصّه عليه من أمر يوسف و إخوته من الأخبار التى كانت غائبة عن رسول الله صلى الله عليه و سلمء فأوحاه الله 
إليه و أعلمه به» و لم يكن عنده قبل الوحى شىء من ذلككء و فيه تعريض بكفار قريش. لأنْهم كانوا مكذّبين له صلى الله عليه و 
سلّم يما جاء به جحودا وعنادا و حسدا مع كونهم يعلمون حقيقة الحال وَ ما كُنْتٌ لَدَيْهِمْ أى لدى إخوة يوسف إِذْ أَجْمَعُوا 
أَمْرمُعْ إجماع الأأمر: العزم عليه» أى: و ما كنت لدى إخوة يوسف إذ عزموا جميعا على إلقائه فى الجبٌ وَ هُمْ فى تلكك الحالة 
سكدرة بهد أ روتف سانا قدا القع ماود انو قوف لقنن مد قزل »القبهي اللمقرية أل وك ونا بارا اوه 
بقميص يوسف ملطخا بالدمء و قالوا: أكله الذئب. و إذا لم يكن رسول الله صلَى الله عليه و سلّم لديهم عند أن فعلوا ذلك؛ 
انتفى علمه بذلكك مشاهدة؛ و لم يكن بين قوم لهم علم بأحوال الأسمم السالفة و لا خالطهم و لا خالطوه؛ فانتفى علمه بذلكك 
بطريق الرواية عن الغير» فلم يبق لعلمه بذلك طريق إلا مجرّد الوحى من 
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الله سبحاته قهذا يسطازم الإيمان بم جاء بةة فلما لم يومن بذلككا من عاضرة من الكقان» قال الله سبحائه ذاكرا لهذا: و ما كله 
النَّاسِ وَ لَوْ حَرَضْتٌ بِمُؤْمِنِينَ أى و ما أكثر الناس المعاصرين لكك يا محمدء أو ما أكثر الناس على العموم و لو حرصت على 
هدايتهم؛ و بالغت فى ذلكء بمؤمنين بالله لتصميمهم على الكفر الذى هو دين آبائهم» يقال: حرص يحرص مثل ضرب يضرب» 
وفى له ضعيفةُ حرص يحرص مثل حمد يحمد, و الحرص: طلب الشىء باجتهاد .)١١‏ قال الرَجّاج: و معناه: و ما أكثر الناس 
بمؤمنين و لو حرصت على أن تهديهم؛ لأنكك لا تهدى من أحببت و لكن الله يهدى من يشاء. قال ابن الأنبارى: 

إن قريشا و اليهود سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن قصة يوسف و إخوته فشرحهما شرحا شافياء و هو يؤمل أن يكون 
ذلكك سببا لإسلامهم؛ فخالفوا ظنهء و حزن رسول الله صلَى الله عليه و سلّم لذلككء فعرّاه الله بقوله: وَ ما أكثْرُ النّاس الآية وَ ما 
تَسْتلّهُمْعَلَيهِ مِنْ أَجرِ أى على القرآن و ما تتلوه عليهم منهء أو على الإيمان و حرصك على وقوعه م: منهم أو على ما تحدّثهم به من 
هذا الحديث من أجر من مال يعطونكك إياه و يجعلونه لكك كما يفعله أحبارهم إِنْ هُوَ أى القرآن أو الحديث الذى حدّثتهم به 


نا ذِكرٌ لِلعَالَمِينَ أى ما هو إلا ذكر للعالمين كافة لا يختص بهم وحدهم و كأيّنْ مِنْ آدَيُ فى السّماواتٍ وَ الََرْض قال الخليل و 
عو نه 

و الأ-كثرون أن كأين أصلها أىّ دحل عليها كاف التشبيه» لكنه انمحى عن الحرفين المعنى الإفرادى؛ و صار المجموع كاسم 
واحد بمعنى كم الخبرية؛ و الأ-كثر إدخال «من» فى مميزه» و هو تمبيز عن الكاف لا-عن أىّ كما فى: مثلكك رجلا. وقد مرٌ 
الكلام على هذا مستوفى فى آل عمران. و المعنى: كم من آيةُ تدلهم على توحيد الله كائنة فى السموات من كونها منصوبة بغير 
عمدء مزينة بالكواكب النيرة السيارة و الثوابت» و فى الأرض من جبالها و قفارها و بحارها و نباتها و حيواناتها تدلّهم على توحيد 
اللسيكتحا نيوو أله التكالى لالكفم الزز اق له النيكين و الشية او لك كت اتاب ينقوة قل :هت الآنات غري عا ملية لباولا 
مفكرين فيهاء و لا ملتفتين إلى ما تتدلّ عليه من وجود خالقهاء و أنه المتفرد بالألوهية مع كونهم مشاهدين لها يَمْوُونَ عَليها وََهُمْ 
عَنْها مُعْرضَونَ و إن نظروا إليها بأعيانهم فقد أعرضوا عما هو الثمرة للنظر بالحدقة؛ و هى التفكر و الاعتبار و الاستدلال. و قرأ 
عكرمة و عترو ريق قاقد برف الأحرض على ميشه أء وير يوون عليهنا: بو قرا السدى يتصب الأرض يعير فل بوقرا ابن 
جدود مدقو قلنها و ري أكتْهُمْ بالِّ أى و ما يصدّق و يقرّ أكثر الناس باللّه من كونه الخالق الرزاق المحيى المميت إن 
وَ هُمْ مُشْ رِكُونَ باللّه يعبدون معه غيره كما كانت تفعله الجاهلية» فإنهم مقرّون باللّه سبحانه و بأنه الخالق لهم, وَ لَئِنْ سَأَلَْهُْ مَنْ 
حَلَقَهُْ لَيِقُولَنٌ الله 05١‏ و لَيِنْ سَ الْتَهُْ مَنْ حَلَقَ الّماواتٍ وَ الْأَرْضَ لَيقُولُنَ الله 8 لكنهم كانوا يثبتون له شركاء فيعبدونهم 
ليقرّبوهم إلى الل ما تَعتْدٌهُمْ نا ليقَربُونا إِلَى اللَّهِ «5 و مثل هؤلا-ه الذين اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أربابا من دون الله 
المعتقدون فى الأموات بأنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه كما يفعله كثير من عاد القبور» و لا ينافى هذا ما قيل 
من أن الآية نزلت فى قوم مخصوصين. فالاعتبار بما يدل عليه اللفظ لا بما يفيده السبب من 


)فى سيو افرط ااال اا 

(). الزخرف: 177 

(". لقمان: 10. 

(6). الزمر: م 
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الاتمناصن ببق كان سنا نزول الحكم | قاروا أن تاه غَاشِيةُ مِنْ عاب اللِّ الاستفهام للإنكار» و الغاشية: ما يغشاهم و 
يغمرهم من العذاب كقوله تعالى: , م تفشام اذا بن فؤقهم و من تخت أَزشلهم ٠١‏ و قيل: هي الشاعةتؤ قل السواهق و 
القوارع و لا مانع من الحمل على العموم أؤ تَأتَِهُمْ السَاعَةٌ بَثْيَةٌ أى فجأة» و انتصاب بغتة على الحال. قال المبرّد: جاء عن العرب 
حال بعد نكرة. و هو قولهم وقع أمر بغت يقال: بغتهم الأمر بغتا و بغتة؛ إذا فاجأهم وَ هُمْ لا يَشْعْرُونَ بإتيانه» و يجوز انتصاب بغتة 
على أنها صفة مصدر محذوف قُلْ هِذِه سَبِيلِى أى: قل يا محمد للمشركين هذه الدعوة التى أدعو إليها و الطريقة التى أنا عليها 
سبيلى: أى طريقتى و سنّتى» فاسم الإشارة مبتدأ و خبره سبيلى» و فشر ذلكك بقوله: 

لا يي ررض حي لل ل 
ابعال نوين المككن ك6 كاذه الها ف تقش رن امقدق بوذي قال القد اعنتو الم وهو ادن دادو إلى لمتكا افو ب 
الوسر ا ا لل ل 0 
الإيمان به و توحيده و العمل بما شرعه لعباده وَ سْبْحانَ الل و ما أَنَا مِنَ الْمُهْرِكِينَ أى: و قل يا محمد لهم سبحان الله و ما أنا من 


المشر كد الله الديق تعدو من كوته انذاذا 

قال ابن الأنبارى: و يجوز أن يتم الكلام عند قوله: أدْعُوا إلى الل ثم ابتدأ فقال: على بَصيرةٍ ناو م البعنِى 

وقد أخرج ابن جريز و ابن المتذر وابن أبى حاتم :و أبو الشبخ عن ابن عباس فى قوله: وَ ما كنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَ هُمْ 
تفكروك #الوه اش يقرب إن وتكزوة ورستمدى أغرض ارم صريراو ابو افع ف شاد 10 وقول وما كنف لوم رهم 
بلقراد فى غابة السيروهع يمكرولة يوستو أخرس أبو القن عن القبيةا كك ارون ابققال: كد سن آة قن السماء متى 
شمسها و قمرها و نجومها و سحابهاء و فى الأرض ما فيها فى الكاق وا ارو الجالرو العذا وصور أخرع ابن جرور 2 
ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: وَ ما يؤْمِنٌ أَكثرُهُمْ بالل إَّاوََهُمْ مُشْرِكُونَ قال: سلهم من خلقهم و من خلق 
السموات و الأرض فسيقولون الل فذلك إيمانهم و هم يعبدون غيره» و أخرج سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر و أبو 
الشيخ عن عطاء فى قوله: وَ ما يُؤوِنٌ أَكتَرْهُمْ باللِّ إن وَ هُمْ مُشْرِكُونَ قال: كانوا يعلمون أن الله ربهم و هو خالقهم و هو رازقهمء 
و كانوا مع ذلكك يشركون. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن الضحاك فى الآيهُ قال: كانوا يشركون به فى تلبيتهم» يقولون: 
لبيكك اللهم لبيك لا شريك لكك إلا شريكا هو لكك تملكه و ما ملكك. و أخرج أبو الشيخ عن الحسن فى الآيهٌ قال: ذلكك 
المنافق يعمل بالرياء و هو مشركك بعمله. 

و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: غَائيَةٌ مِنْ عّهاب اللّهِ قال: وقيعة تغشاهم: و 
أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: هِذِهٍ سَبِيلِى قل: هذه دعوتى. 

و أخرج أبو الشيخ عنه قل هِذِهٍ سَبيلى قال: صلاتى. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن زيد فى 
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الآية قال: أمرى و مشيئتى و منهاجى. و أخرجا عن قتاده فى قوله: عَلى بَصِيرَهْ أى: على هدى نا وَ من انبعنِى 
[سورةً يوسف (؟1): الآيات 1١5‏ الى ]١١١‏ 


و ما ْنا من قتلكك إلا رجالا تُوجى إِلتِهم من أهل القُرى أ قل بَيديروا فى لض فَينْطُوا كيت كات عاق الِينَمِنْ قبل و 
دار الآخرةٍ حير لنَِينَ انوا أ لا تَعِلُونَ ( ٠١‏ عَتّى ذا اشتيأس الوُسْلُ و طَنُوا أنّهُْ كذ كذِبوا جاءهُمْ نضرّنا قن مَنْ نشاء ولا 
يرد بسنا عن الْقّؤم الْمَجِرِمِينَ 0٠ ١‏ لَقَدْ كان فى قَصَصِ هم عِبْرةُ ِأُوِى الاب ما كان ع ريثا يُْعَرى وَ لكن نط ببق الى بَنَ 
بده وََْصِيلٌ كلّ َم و د و رَحْمة لوم يوون (0111 

قوله: وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ فلك إِنَا رجانًا هذا رد على من قال: ولا أنْرلَ عليه ملك أى: 

لم نبعث من الأنبياء إلى من قبلهم إلا رجالا لا ملائكة» فكيف ينكرون إرسالنا إياك. و تدل الآيهُ على أن الله سبحانه لم يبعث 
نبيا من النساء و لا من الجنّء و هذا يرد على من قال: إن فى النساء أربع نبيات: حواء؛ و آسية» و أم موسىء و مريم. و قد كان 
بعثهُ الأنبياء من الرجال دون النساء أمرا معروفا عند العرب» حتى قال قيس بن عاصم فى سجاح المتنبئة: 

أ فيضك "ليها أنتى انيت رياو سفت أنياء الى كران 

فلعنة الله و الأقوام كلهمعلى سجاح و من باللوم أغرانا 

تُوحى إِلَتهِمْ كما نوحى إليكك مِنْ أَفْلٍ الى أى المدائن دون أهل الباديةٌ لغلبة الجفاء و القسوة على البدوء و لكون أهل 


الأمصار أت عقلا و أكمل حلما و أجل فضلا أ قَلَمْ يَيرُوا فى الْأَرْض فَبنْظُوُوا كثِفٌ كان عاقبة الّذِينَ مِْ قَيِلِهِمْ يعنى المشركين 
المنكرين لنبوَة محمد صلَى الله عليه و سلّمء أى: أ فلم يسر المش ركون هؤلاء فينظروا إلى مصارع الأمم الماضية فيعتبروا بهم؛ 
حتى ينزعوا عمّرا هم فيه من التكذيب وَ لَدارٌ الْآخِرَةْ خَيرْ لِلَذِينَ الوا أى لدار الساعة الآدخرة, أو الحالة الآدخرة على حذف 
الموصوف. و قال الفرّاء: إن الدار هى الآخرة» و أضيف الشىء إلى نفسه لاختلاف اللفظ كيوم الجمعةهُ و صلاه الأولى و مسجد 
الجامع» و الكلام فى ذلكك مبين فى كتب الإعراب و المراد بهذه الدار: الجنة» أى: هى خير للمتقين من دار الدنياء و قرئ: 

و للدار الآخرة و قرأ نافع وعاصم و يعقوب أ قلا تَعْقَلُونَ بالناء الفوقية على الخطاب. و قرأ الباقون بالتحتية حص إذًا اسْتيأس 
التّسْلَ هذه الغاية لمحذوف دل عليه الكلام» و تقديره: و ما أرسلنا من قبلكك يا محمد إلا رجالاء و لم نعاجل أممهم الذين لم 
يؤمنوا بما جاءوا به بالعقوبة عتّى إِذَا استهِأَس الس من النصر بعقوبة قومهم؛ أو حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم 
لانفننا كين فى الكفز و طنوا أنه قد كدثوااقرا ابن عباس او ابنتسمودرو أبى عند الرعدى للق :واو ميق الفعفاع و 
الحسن و قتادة و أبو رجاء العطاردى و عاصم و حمزة و الكسائى و يحيى بن ونَّابٍ و الأعمش و خلف ؛١كَدِبُواه‏ بالتخفيف» 
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أى: ظَنّ القوم أن الرسل قد كذبوهم فيما أخبروا به من العذاب و لم يصدقوا. و قيل: المعنى: ظَنّ القوم أن الرسل قد كذبوا فيما 
ادّعوا من نصرهم؛ و قيل: المعنى: و ظَنّ الرسل أنها قد كذبتهم أنفسهم حين حدّثتهم بأنهم ينصرون عليهم, أو كذبهم رجاؤهم 
للنصر. و قرأ الباقون «كذبوا» بالتشديد, و المعنى عليها واضح. أى: ظنّ الرسل بأن قومهم قد كذبوهم فيما وعدوهم به من 
العذاب» و يجوز فى هذا أن يكون فاعل ظنّ القوم المرسل إليهم على معنى أنهم ظنوا أن الرسل قد كذبوا فيما جاءوا به من 
الوعد و الوعيد. و قرأ مجاهد و حميد «قد كذبوا» بفتح الكاف و الذال مخففتين على معنى: و ظنّ قوم الرسل أن الرسل قد 
كذبوا؛ و قد قيل: إن الظنّ فى هذه الآ بمعنى اليقين؛ لأن الرسل قد تيقّنوا أن قومهم كذبوهم., و ليس ذلكك مجرد ظِنَّ منهم. و 
الذى ينبغى أن يفسر الظنٌ باليقين فى مثل هذه الصورة و يفسر بمعناه الأصلى فيما يحصل فيه مجرّد ظنّ فقط من الصور السابقة 
جِاءَهُمْ نَصِْرّنا أى: فجاء الرسل نصر الله سبحانه فجأة» أو جاء قوم الرّسل الذين كذبوهم نصر الله لرسله بإيقاع العذاب على 
المكذّبين قَنبَى مَنْ نَشاءٌ قرأ عاصم اقُنْبَىَا بنون واحد. و قرأ الباقون «فننجى» بنونين» و اختار أبو عبيدة القراءة الأولى؛ لأنها فى 
مصحف عثمان كذلك. 

و قرأ ابن محيصن «فنجا على البناء للفاعل» فتكون «مَنْ؛ على القراءة الأ.ولى فى محل رفع على أنها نائب الفاعل» و تكون على 
القراءة الثانية فى محل نصب على أنها مفعولء و على القراءة الثالثة فى محل رفع على أنها فاعل؛ و الذين نجاهم الله هم الرسل و 
من آمن معهم, و هلكك المكدّبون و لا يرََ بَأمْنا عن الْقَْم الْمُْرِمِينَ عند نزوله بهم: و فيه بيان من يشاء اللّه نجاته من العذاب و 
هم من عدا هؤلاء المجرمين لَقَدْ كان فى قَصَصِِهمْ أى قصص الرسل و من بعثوا إليه من الأمم؛ أو فى قصص يوسف و إخوته و 
أبيه عِثْرَة ِأُولى الاب و العبرة: الفكرة و البصيرة المخلصة من الجهل و الحيرة. و قيل: هى نوع من الاعتبار» و هى العبور من 
الطرف المعلوم إلى الطرف المجهولء و أولو الألباب هم ذوو العقول السليمة الذى يعتبرون بعقولهم فيدرون ما فيه مصالح 
دينهم و إنما كان هذا القصص عبرة لما اشتمل عليه من الإخبارات المطابقة للواقع مع بعد المدَّهُ بين النبى صلَّى الله عليه و سلم 
و بين الرسل الذين قصّ حديثهم؛ و منهم يوسف و إخوته و أبوه مع كونه لم يطلع على أخبارهم و لا اتصل بأحبارهم ما كان 
عدِيثاً يُفتَرى أى ما كان هذا المقصوص الذى يدل عليه ذكر القصص و هو القرآن المشتمل على ذلكك حديثا يفترى وَّ لكنْ 
نَض دِيِقَ الَذِى بَيِنَ يَدَيْهِ أى ما قبله من الكتب المنزلة كالتوراة و الإنجيل و الزبور. و قرئ برفع «تصديق» على أنه خبر مبددأً 
محذوفء أى: هو تصديق و تفصيل كل شىء من الشرائع المجملةً المحتاجة إلى تفصيلها؛ لأن الله سبحانه لم يفرّط فى الكتاب 


من شىء؛ و قيل: تفصيل كل شىء من قصة يوسف مع إخوته و أبيه. قيل: و ليس المراد به ما يقتضيه من العموم, بل المراد به 
الأصول و القوانين و ما يؤول إليها وَ مُدىٌ فى الدنيا يهتدى به كلّ من أراد الله هدايته وَ رَحْمَةٌ فى الآخرة يرحم الله بها عباده 
ل ل 
و رسله و شرائعه و قدره؛ و أمَا من عداهم فلا ينتفع به و لا يهتدى بما اشتمل عليه من الهدى؛ فلا يست سس ما متسر 
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وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ ما أَرْسِلَنا مِنْ فتك إِنَا رجانًا قال: أى ليسوا من أهل السماء كما قلتم. و 
ارق بوجوو او ا لعا و ار لقت قن كاذ والح ارما الم اد لودل وولح د إلتبن لحر قري جيم 
كانوا أعلم و أحلم من أهل المعمور. و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله : كئِفَ كان عاقِدةٌ الَّذِينَ مِنْ قَيلهمْ قال: كيف 
خاب دقوع نوع واقزم لوط واتوم مالع والانم الى علخ الله. و أخرج البخارى و غيره من طريق عروة أنه سأل عائشة عن 
قول الله سبحانه حَتَّى إِذَا استيِأس الوْسْلُ وَ طَتُوا أَنّهُمْ قد كذِبُوا قال : قلت أكذبوا أم كذّبوا؟ يعنى على هذه الكلمة مخففة أم 
مشددة. فقالت: بل كذَّبوا تعنى بالتشديدء قلت: و الله لقد استيقنوا أن قومهم كذدّبوهمء فما هو بالظن» قالت: أجل لعمرى لقد 
استيقنوا بذلككء فقلت: لعلها و ظنوا أنهم قد كذبواء مخففة» قالت: 
معاذ الله لم تكن الرسل لتظنّ ذلكك بربّهاء قلت: فما هذه الآية؟ قالت: هم أتباع الرسل الذين آمنوا و صدّقوهم, و طال عليهم 
البلاء» و استأخر عليهم النصرء حتى إذا استيأس الرسل ممّن كذّبهم من قومهم؛ و ظنّت الرسل أن أتباعهم قد كذّبوهم» جاءهم 
تفبيرا الله عن ذلك 

و أخرج امصرق وان كارو الطراتي بي ل الحوع روالرى مركري و عن الاين ا ملكا أن اعباس ترأها عليةو صا 
قففة رقول: أخلفوا قال الوشبات كانوا شرا واماف تس رفول الإخول :و الذية اموا عه مدن مق اللوا فال 
ابن أبى مليكة: و أخبرنى عروة عن عائشة أنها خالفت ذلكك و أبته و قالت: و الله ما وعد الله رسوله من شىء إلا-علم أنه 
سيكون قبل أن يموتء و لكنه لم يزل البلاء بالرسل حتى ظَنُوا أنْ من معهم من المؤمنين قد كذبوهم, و كانت تقرؤها مثقلة. و 


أخرج ابن مردويه من طريق عروة عن عائشة أن النبى قرأ: و ظنوا أنهم قد كذبوا مخففة. وخر وا مو سفورر 


أنّهُْ قَدْ كُذِبُوا مخففة 


النسائى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه من طرق عن ابن عباس د ا 
مخففة؛ قال: يئس الرسل من قومهم أن يستجيبوا لهم» و ظنّ قومهم أن الرسل قد كذبوهم بما جاءوا به جاءَهُمْ نَضّ ونا قال: جاء 
الرسل نصرنا. و أخرج عبد الرزاق و سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر و الطبرانى و أبو الشيخ عن تميم بن حذلم قال: 
قرأت على ابن مسعود القرآن فلم يأخذ على إلا حرفين 

كل "انووااكتري :ففتال: أتزه مخففة. و قرأت عليه وَ طَنُوا أَنُّعْ كد كدِبُوا فقال: كذبوا مخففة؛ قال: استيأس الرسل من إيمان 
قومهم أن يؤمنوا بهم» وظَنْ قومهم حين أبطأ الأمر أنهم قد كذبوا. و أخرج ابن مردويه من طريق أبى الأحوص عنه قال: حفظت 
عن رسول الله صلّى اللّه عليه و سلّم فى سورة يوسف: وَ طَنُوا أَنّهُعِ قن كُذِبُوا خفيفة. و للسلف فى هذا كلام يرجع إلى ما ذكرناه 
مق :العاكت حون المحابة: 

و أخرج ابن جرير عن ابن عباس قَنيَ مَنْ نَاءٌ قال: فننجى الرسل و من نشاء و لا يرد تنا عن الْقَْم الْمُجرِمِينَ و ذلكك أن الله 
بعث الرسل يدعون قومهم, فأخبروهم أن من أطاع الله نجا و من عصاه عذْب و غوى. و أخرج المي قال جاءَهُمْ نَصُرنا 
العذاب. و أخرج أو التد عن الى لير رقنا اعادو أخره ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى 
قوله: لْقَدُ 
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كان فِى قَصَصِدَهِمْ قال: يوسف و إخوته. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عير وى الاب قال: معروفة لذوى 
العقول. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن قتادهٌ ما كان > دِيثا بُفُتَرى قال: الفرية: الكذبء وَ لكن تَصْدِيقَ الّذِى بَيِنّ يَدَيْهِ قال: 
القران يسدق الك الى كانت قبلدامى كين الله التى اتلاعن أتبياته كالقوراة و الأتجل و الزيووة و يضيدق ذلكك كله و 
يشهد عليه أن جميعه حقٍّ من عند الله وَ نَفْصِيلَ كل شَيْءٍ فصل الله بين حلاله و حرامه؛ و طاعته و معصيته. 
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قد وقع الخلااف هل هى مكية أم مدنية؟ فروى النتّ اس فى ناسخه عن ابن عباس أنها نزلت بمكة. و روى أبو الشيخ وابن 
مردويه عنه أنها نزلت بالمدينة. و مممّن ذهب إلى أنها مكيه سعيد بن جبير و الحسن و عكرمة و عطاء و جابر بن زيد. و مممن 
دحيم إلى اليا روات بالمديقة ابن الرووررو الكلبي ب متا نزيو كولج لمق نيا عذاية [ 1 خرن منها الإنيذا رادا يمك اجر ما قر 
تعالى: وَلَوْ أن وُآناً ب“ شَيْرَتُ به الْجبال 0 [ ' [إلى آخرها] ]|750). 

قله [مقية [9] :ا اقوله+ ولذهوال اديت عورا لق بدا ضتفزا فارعة ونا وقد روق :هذا لعن ابن عبال أيغنا وافادة. وق 
أخرج ابن أبى شيبة» و المروزى فى الجنائز» عن جابر بن زيد قال: كان يستحبٌ إذا حضر الميت أن يقرأ عنده سورة الرعد؛ فإن 
ولكن يحنس عن المكيى إن افون لتضيو أسر لقان 

بشم الل الوَحَمنٍ الوَحِيم 

[سورة الرعد (1): الآيات ١‏ الى ©] 


بشم الل اومن الرَحِيم 

المر يلك آياتٌ الكتاب و الذِى أَنرلَ لَك م من ربك الْحَقّ و لكنّ كر اناس لا يؤْمُِونَ () الله الى رَُْ الشماوات بكَرٍعَمَد 
وها ثم اشتوى على العزشٍ و سَحوَ امس وَالْقعرَكلَّيجرى لجل 4- ١‏ مُسَمى يدامر قصل الآبات لَعَلّكمْ بلقاء ربكم تُوقُونَ 
( و هُوَ الى مد الوْض وَ بعل فبها رَواسِي و أْهاراًوَ مِنْ كل الْتمَراتٍ جَكَلَ فيها زوجي اتن فى اللِلَ هار إن نى ذليكك 
يات لِقَوم َتَكوُونَ (0 و فى الأَدْضٍ قط متجاورات و جنات مِنْ أَغناب و رَرْح وَ نَخِيلٌ صدَنُوانٌ و غَْرُ صنُوانِ يُشقى بماء واجدد 
و نَضَلَ بَعْضَها على بَغض فِى الكل إِنَّ فى ذلِكك لات لقم يقلو (©) 

قوله: المر قد تقدّم الكلام فى هذه الحروف الواقعة فى أوائل السور بما يغنى عن الإعادة» و هو اسم للسورة مرفوع المحل على 
ألسقر سعد معاوف» أرهلى انمد أ خيره ناعده والتقدين على الأول هذه السورة انحمها اذى الأشارة شرلةة تلك إلى 
آنات هذه السورة» و المراد بالكثات السورة» أى: 

تلك الآبات آيات السورة الكاملة العجيبة الشأن» و يكون قوله: وَ الَذِى أَنْزلَ إِليِكك مِنْ رَبك الْحَقُ مرادا به القرآن كلّهء أى: هو 
الحقّ البالغ فى اتصافه بهذه الصفة, أو تكون الإشارة بقوله: بلك إلى آيات القرآن جميعه على أن المراد بالكتاب جميع القرآن, 
و يكو قوله: وَ الَذِى أَتْرلَ إلوكك ين رَبك الْحَنُّ جملة مبينة لكون هذا المنزل هو الحق. قال الفرّاء: و النذى رفع بالاستنتاف و 


خبره الحق. قال: و إن شئت 


."ل١ الرعد:‎ .)١( 

حسام احا اا بين ادن 

(اقا م بدا موق دهن الو الميلوو: 

(6). الرعد: ١ل".‏ 
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جعلت الذى خفضا نعتا للكتاب» و إن كانت فيه الواو كما فى قوله: 

إلى الملك القرم و ابن الهمام )١١‏ 201 

بوكو امسكرة سحل :و الى انل الدكه الجوعان تشديرة ورانات اند الزن اكد يكو اش على ع غير لميعذا 
محذوف و لكنَّ أكثرَ النّاس لا يؤْمِنُونَ بهذا الحق الذى أنزله الله عليكء قال الرّججاج: 

ما ذكر أنهم لا يؤمنون ذكر الدليل الذى يوجب التصديق بالخالق فقال: اللَهُ الى رَقَعَ السّماوات بِغَيرِ عمد و العمد: الأساطين» 
جمع عماد؛ أى قائمات بغير عمد تعتمد عليه؛ و قيل لها عمد و لكن لا نراه. 

قال الزْجَاج: العمد قدرته التى يمسكك بها السموات»ء و هى غير مرئية لناء و قرئ «عمد) على أنه جمع عمود يعمد به؛ أى يسند 
إليه. قال التابغة: 

و خخبر الجنّ أنى قد أذنت لهميبنون تدمر بالصَفَاح 7١‏ و العمد 

و جملة ترونها مستأنفة استشهاد على رؤيتهم لها كذلكك. و قيل: هى صفه لعمد و قيل: فى الكلام تقديم و تأخيرء و التقدير: 
رفع السموات ترونها بغير عمدء و لا ملجئ إلى مثل هذا التكلف ثُمّ اشرتّوى عَلَى الْعَْش أى استولى عليه بالحفظ و ادبي أو 
استوى أمرهء أو أقبل على خلق العرشء و قد تقدّم الكلام على هذا مستوفىء و الاستواء على العرش صفة لله سبحانه بلا كيف 
كما حرشتو ف ابوعتع لمن علم الكلذم واه كر الشعقي 3 القمر إلى <للمما كما زرالا مهما من ساقم الحكوت و مصالخ العياة كل 
يَجرِى لأَجَلٍ مُسَمّى أى كلّ من الشمس و القمر يجرى إلى وقت معلوم؛ و هو فناء الدنيا و قيام الساعة التى تكور عندها الشمس» 
و يخسف القمرء و تنكدر النجوم و تنتثرء و قيل: المراد بالأجل المسممى درجاتهما و منازلهما التى تنتهيان إليها لا يجاوزانهاء و 
هى سنة للشمسء و شهر للقمر رٌدَيْهالَْمْرَ أى يصرّفه على ما يريد و هو أمر ملكوته و ربوبيته يَُصّلّ الآياتِ أى: يبينهاء و هى 
الآيات الدالة على كمال قدرته و ربوبيته» و منها ما تقدّم من رفع السماء بغير عمد و تسخير الشمس و القمر و جريهما لأجل 
مستّى» و الجملتان فى محل نصب على الحال أو خبر إن لقوله الله الى رََعَ على أن الموصول صفة للمبتدأء و المراد من هذا 
تنبيه العباد أنّ من قدر على هذه الأشياء فهو قادر على البعث و الاعادة و لذا قال: لَعَلْكمْ يلقاءِ رَبُكمْ تُوقِتُونَ أى لعلكم عند 
مشاهدةٌ هذه الآيات توقنون بذلكك لا تشكون فيه» ولا تمترون فى صدقه. و لما ذكر الدلائل السماوية أتبعها بذكر الدلائل 
ار ينه فال نف ا فاك القداء* نننطها طر لاو غرضا: 

و قال الأصع: إن المدّ هو البسط إلى ما لا يدرك منتهاه؛ و هذا المدّ الظاهر للبصر لا ينافى كرويتها فى نفسها لتباعد أطرافها وَ 


حَعْل فها زواسق ‏ أ ممالا توابك::وانحدها راسة؛ لأن الأرضن ترسو يها أ 


(1). ووتتمة البيت: وليث الكتيبةٌ فى المزدحم. 


«القرم»: السيد. «الكتيبة): الجيش. «المزدحم): محل الازدحام. 

(). «الصفاح»: حجار عراض رقاق. 
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تشبت» و الإرساء: الشوت. قال عنترة: 

فصبرت ١١‏ عارفة لذلكك حرّؤترسو إذا نفس الجبان تطلع 

وقال جميل: 

أحبها و الذى أرسى قواعدهحتى "2١‏ إذا ظهرت آياته بطنا 

وَ أنْهاراً أى مياها جارية فى الأرض فيها منافع الخلق» أو المراد جعل فيها مجارى الماء وَ مِنْ كل الَمَراتِ جَعَلَ فيها زَوْحينَ | نين 
من كل الثمرات متعلّق بالفعل الذى بعده؛ أى: جعل فيها من كلّ الثمرات زوجين اثنين» الزوج يطلق على الاثنين» و على الواحد 
المزاوج لآ-خر, و المراد هنا بالزوج الواحد, و لهذا أكد الزوجين بالاثنين لدفع توهم أنه أريد بالزوج هنا الاثنين» و قد تقدّم 
تحقيق هذا مستوفى» أى جعل كل نوع من أنواع ثمرات الدنيا صنفين» إما فى اللونية؛ كالبياض و السواد و نحوهماء أو فى 
اللعمقة الخو الحا مهنيو متو هما أوافن القد رك كالطحفو وبالكره أؤفن الكفية: كالجن :و النوف فال الفراء: على الت وجي 
ذا اند يو الأشوء والأوك أولك تشقن للد اللوار انيه ركام مين اسرد نينا ادها قاذ أبيض منيراء شبه إزالة نور 
الهدى بالظلمةٌ بتغطية الأشياء الحسية بالأغطية التى : تسترهاء و قد سبق تفسير هذه فى الأعراف إن ى ذلك لَآباتِ لِقَْمِ َتَفَكرُونَ 
قينا 5 ترمو جد الأرضن رو اناميا بالججان ةو عامل القياس تبراك الت اوحةه وتفافت التووو الظائسة اياك بيلة 
للتاظريم لكوي المعتبرين: وَ فى الْأَرْض قِطَمْ مُتجاوراتٌ هذا كلام مستأنف مشتمل على ذكر نوع آخر من أنواع الآيات» 
قيل: و فى الكلام حذف؛ أى: قطع متجاورات» و غير متجاورات كما فى قوله: سَرابيلَ تَقِيكمُ الْحوٌ "8 أى: و تقيكم البرد. قيل 

و المتجاورات: المدن:و نما كان عامراء و غير المتجاوزات: الصحارى و ما كان غير عامر» و قيل: المعنى: 

متجاورات متدانيات» ترابها واحد و ماؤها واحدء و فيها زرع و جناتء ثم تتفاوت فى الثمار فيكون البعض حلوا و البعض 
حامضاء و البعض طيبا و البعض غير طيبء و البعض يصلح فيه نوع و البعض الآخر نوع آخر. 

وَ جَنَّاتٌ مِنْ أغناب الجنات: البساتين» و قرأ الجمهور برفع جنات على تقدير: وفى الأرض جنات» فهو معطوف على قطع 
تحاررات: ازطل دودو ين اياف رو ا احم المع عل قلارة رسف فياضاف: رذع يعات ار ين الأعيات 
و النخيل؛ لأسنه يكون فى الخارج كثيرا كذلك. و مثله فى قوله سبحانه: جنا لِأَعِ جما جتن مِنْ أغناب و حَمَفْناهُما بَخْل و 
جَعَلَنا بَتِنَهُما زَرعاً «*". صِدَمُوانٌ وَ غَيرُ صدَمُوانٍ قرأ ابن كثير و أبو عمرو و حفص و زَّرْحٌ وَ نَخِيلٌ وان وَ غَيْرُ وان برفم هذه 
الأربع عطفا على جنات. و قرأ الباقون بالجرٌ عطفا على أعناب. و قرأ مجاهد و السَلمى بضم الصاد من صنوان. و قرأ الباقون 


.)285( فى المطبوع: فصرت. و المثبت من الديوان ص‎ .)١( 

ابوت غاورقة): أ :عست نقننا ضابرة أى' تَضِيرٌ للشتداكد و للا متكرها :ترسو تيت حو مسقن 
(؟). فى تفسير القرطبى (4/ :)78٠١‏ حبا. 

١١ النحل:‎ .)©( 

(ع). الكهف: 7" 
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بالكسرء و هما لغتان. و قال أبو عبيدة: صنوان: جمع صنوء و هو أن يكون الأصل واحدء ثم يتفرع فيصير نخيلاء ثم يحملء و هذا 
قول جميع أهل اللغةُ و التفسير. قال ابن الأعرابى: الصنو: المثل, و منه قوله صلَّى الله عليه و سلّم: 

«عمم الرجل صنو أبيه)» فمعنى الآية على هذا: أن أشجار النخيل قد تكون متماثلة و قد لا تكون. 

قال فى الكشاف: و الصنوان: جمع صنوء و هى النخلة لها رأسان و أصلها واحد, و قيل: الصنوان: المجتمع. 

وغير الصنوان: المتفرّق. قال الناس: و هو كذلكك فى اللغةُء يقال للنخلهُ إذا كانت فيها نخلهُ أخرى أو أكثر: 

صنوانء و الصنو: المثل» و لا فرق بين التثنية و الجمع إلا بكسر النون فى المثنى» و بما يقتضيه الإعراب فى الجمع: يي تهى بماءِ 
واحِدٍ قرأ عاصم و ابن عامر: يسقى بالتحتية» أى: يسقى ذلكك كله. و قرأ الباقون بالفوقية بإرجاع الضمير إلى جنات. و اختاره أبو 
حاتم و أبو عبد و أبو عمروء قال أبو عمرو: التأنيث أحسن لقوله وَتُفَضّلُ بَغضّ ها على بَغض فى الكل و لم يقل بعضه. و قرأ 
نسكة و الكطاتق» لقن :ا لفهرة كما فى فول در انع نشل ألا ناف كرا التاقرة بالتون على تقدورة و مدن فض 
وفى هذا من الدلالة على بديع صنعه و عظيم قدرته ما لا يخفى على من له عقل؛ فإنّ القطع المتجاورة و الجنات المتلاصقة 
المشتملة على أنواع النبات مع كونها تسقى بماء واحد و تتفاضل الثمرات فى الأكل» فيكون طعم بعضها حلوا و الآخر حامضاء و 
هذا فى غَاية الجودة. و هذا ليس بجيد, و هذا فائق فى حسنه. و هذا غير فائق» ممما يقنع من تفكر و اعتبر و نظر نظر العقلاء؛ أن 
السبب المقتضى لاختلافها ليس إلا قدرهٌ الصانع الحكيم جل سلطانه و تعالى شأنه. لأن تأثير الاختلاف فيما يخرج منها و يحصل 
من ثمراتها لا يكون فى نظر العقلاء إلا لسببين: إما اختلاف المكان الذى هو المنبتء أو اختلاف الماء الذى تسقى به. فإذا كان 
المكان متجاورا؛ و قطع الأرض متلاصقة» و الماء الذى تسقى به واحداء لم يبق سبب للاختلاف فى نظر العقل إلا تلكك القدرة 
الباهرة و الصنع العجيب. و لهذا قال اللّه سبحانه: إنَّ فى ذلِكك لَآياتٍ لِمَوم يَعْقَلُونَ أى يعملون على قضية العقل و ما يوجبه غير 
فيطل اننا رمية من الشف فى العكاز اكد عرقي الخد الدرع رودا 

و قد أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: المر قال: أنا الله أرى. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن مجاهد المر 
فواتح يفتتدح بها كلااعه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عنه فى قوله: يلك آياثٌ الْكتاب قال: التوراة و الإنجيل و الذِى أَنْرلَ 
لكك مِنْ رَبك الَْقُ قال: القرآن. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن قتادة نحوه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس 
ل لل ل ل ل ا ل ل اد 
عنه فى الآيه قال: يقول لها عمد و لكن لا ترونها؛ يعنى الأعماد. و أخرج ابن جرير عن إياس بن معاوية فى الآيهُ قال: السماء 
مقببة على الأرض مثل القبة. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: السماء على أربعة أملاكء كل زاوية موكل بها ملك. و 
أخرج ابن جرير و أبو الشيخ فى قوله: لأخلى قت مّى قال الدنيا. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى 
تولة كذ الأمزفال» يقضيه حدم و أخري ابق أبى حاتم عن عبد الله بن عمرو قال: الدنيا مسيرة خمسمائة عام: أرتعمائة خزاكن» 
واماثة غعمزان فى أند النسلمين 
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من ذلكك مسيرةٌ سنة. و قد روى عن جماعة من السلف فى ذلكك تقديرات لم يأت عليها دليل يصيح. و أخرج ابن جرير عن علىٌ 
بن أبى طالب قال: لما خلق الله الأرض قمصت ١١‏ و قالت: أى ربٌ تجعل علي بنى آدم يعملون علي الخطايا و يجعلون على 
ل ا ل ل ال 1 
جَعَل فيها زَوْجَيْنِ انْنئْن قال: ذكرا و أنثى من كل صنف. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن قتادة فى قوله: به عْشِى الليلَ الهارَ أى 
لس الكل و و قر + عيرق ناد اوواات أن جاح واب لعي ع زو قاين وو اميق 


مُتَجاوراتٌ قال: يريد الأرض الطيبة العذبة التى يخرج نباتها بإذن ربها تجاورها السرِبِخة القبيحة المالحة التى لا تخرجء و هما 
أرض واحدة؛ و ماؤها شىء واحدء ملح أو عذبء ففضات إحداهما على الأخرى. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن قتاده فى 
الآية قال: قرئ «مُتَجاوراتٌ» قريب بعضها من بعض. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى الآيةُ قال: الأرض تنبت حلواء و الأرض 
تنبت حامضاء و هى متجاورات تسقى بماء واحد. و أخرج الفريابى و سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم 
و أبو الشيخ و ابن مردويه عن البراء بن عازب فى قوله: صِنُوان وَ غَيْرْ صِنُوانِ قال: الصنوان ما كان أصله واحد و هو متفرّق» و غير 
صنوان التى تنبت وحدهاء و فى لفظ: صنوان النخلةٌ فى النخلةٌ ملتصقة» و غير صنوان النخل المفرّق. 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس صدَنُوانٌ قال: مجتمع النخل فى أصل واحد و غَيْرُ ص نُوانٍ قال: 
النخل المتفرّق. و أخرج الترمذى و حشّنه. و البزار و ابن جرير و ابن المنذر و أبو الشيخ و ابن مردويه عن أبى هريرةٌ عن النبى 
صلَى الله عليه و سلّم فى قوله: و نُمَصَّلُ بَضّها على بغض فِى الْأكلٍ قال: 

«الدقل 1١‏ و الفارسى 0" و الحلو و الحامض». و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى الآية قال: 

هذا حانفن :دوتهذا حلوه واهذا دقل »و هذا فارسئ 


[سورةٌ الرعد (1): الآيات ل الى ]١١‏ 


َه 


وَإِن تَعحبٍ فَعَحِبْ قَْلهُْ | إذا كا رابا أ أ إن لَفى تلق جَدِيدٍ ولك الَّذِينَ كفَرُوا يربَهِم و أُولئِكَ الأعْلالُ فى أَغناقِهم وَ أُولئِت 
أَصْحابُ الَارِهُمْ فيها خالِدُونَ (5) و يَستغجُوتك بالميئة قبل الْحَسََدوَ قد حلت بِنْ قيلهم الْعَثُلاتُ و إن بك لذو مَغْفِوٍ اس 
عَلى ظَلْمِهمْ وَإِنَّ بك لَمَدِيدُ الهقاب (©) و يَقُولُ لين كفَُوا لا نل عل آيرة من وَبِّإِنّما نت مُشِْرٌوَ لكل ْم هادٍ (/0 
لع بالخيل كل لقي زو لض زط و مطاف كز لوي ون روالا وغل لي وَ الشَّهادٍَ الْكبيرٌ الْمتَعالٍ (4) 
ترواة نكم من أس الول وَمَنْ جهرَ به وَمَنْ هُوَ مُشمَخْضٍ باللوِلٍ و سارِبٌ بالنّهارٍ 0١(‏ لَه مُعَقَباتٌ مِنْ بين رَدَيْهِ وَ مِنْ حَلْفهِ 
َحَفَظُونَة مِنْ أثر الل إنَّ الله لا ب ع بغيْرٌ ما بقَْم حَنَّى يُعَيْرُ يوا ما نهم و إذا راد الله بعَوْم سشؤءا قلا مر رَدَ لَه وَ ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ والٍ 
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.)١(‏ «قمصت): تحتاكت و اضطربت. 

(". «الدقل»: ردىء الثمر. 

(). «الفارسى»: نوع جيد من التمرء نسبة إلى فارس. 
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قوله: وَ إِنْ تَعْيِت فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أى إن تعجب يا محمد من تكذيبهم لك بعد ما كنت عندهم من الصادقين فأعجب منه 
تكذيبهم بالبعث. و الله تعالى لا يجوز عليه التعجبء لأنه تغير النفس بشىء تخفى أسبابه و إنما ذكر ذلك ليعجب منه رسوله و 
نا لاك ركاه اك هذا مرطرع عدب اننا الهم نكرو مكدو تدرون لمم كلق هرات و الأراضى مايال على 51 
البععث أسهل فى القدرة؛ و قيل: الآيهُ فى منكرى الصانع؛ أى: إن تعجب من إنكارهم الصانع مع الأدلَة الوافيخة ا ز2 البصفير لا يذ 
له من مغير» فهو محل التعجبء و الأول أولى لقوله: أ إذا كنا تراب أن فى حَلْقٍ جَدِيدٍ و هذه الجملة فى محل رفع على البدلية 
من قولهم» و يجوز أن تكون فى محل نصب على أنها مقول القول و العجب على الأول كلامهم, و على الثانى تكلمهم بذلك. 
و العامل فى (إذا) ما يفيده قوله: أ إِنا َفِى حَدْقٍ جَدِيدٍ و هو نبعث أو نعاد» و الاستفهام منهم للإنكار المفيد لكمال الاستبعاد و 


تقديم الظرف فى قوله: لَِى حَلقٍ لتأكيد الإنكار بالبعث» و كذلكك تكرير الهمزة فى قوله: أ نا ثم لما حكى الله سبحانه ذلكك 
عنهم حكم عليهم بأمور ثلاثة: الأول أرلتكه النية عدوا ِرَيْهِمْ أى أولكك المنكرون لقدرته سبحانه على البعث هم المتمادون 
فى الكفر الكاملون فيه. و الثانى: َ أُولئِك الَْغْلالُ فى أَعْناقِهغ الأغلال : جمع غل؛ و هو طوق نشة به اليد إلى العنق؛ أى: يغلون 
بها يوم القيامة» و قيل: الأغلال أعمالهم السيئة التى هى لازمة لهم لزوم الأطواق للأعناق. و الثالث: وَ أولئِك أَضرحابٌ النّار هُْ 
فيها خالكون لا تفكر نعقها حال من الألحؤال وف توسيط مين الفصدل «لالة على: تخصيضن الكلؤة متكرى البعكةز 
يش تَعْجلُوك بِالسَيدَهُ قبل الْحَسَرِمَةْ السيئة العقوبة المهلكة, و الحسنة: العافية و السلامة, قالوا هذه المقالة لفرط إنكارهم و شدّةُ 
تصميمهم و تهالكهم على الكفر؛ و قيل: معنى الآية: أنهم طلبوا العقوبة قبل الحسنة و هى الإيمان وَ قَدْ خَلَْتْ مِنْ قَيلِهِمُ الْمَثَلاتٌ 
قرأ الجمهور «مثلات» بفتح الميم و ضمٌ المثلشة جمع مثلة كسمرة و هى العقوبدء قال ابن الأنبارى: المثلة العقوبةُ التى تبقى فى 
المعاقب شيئا بتغيير بعض خلقه. من قولهم: مثل فلا-ن بفلا-ن إذا شأن خلقه بقطع أنفه و سمل عينيه و بقر بطنه. و قرأ الأعمش 
بفتح الميم و إسكان المثلثة تخفيفا لثقل الضمة؛ و فى لَغهُ تميم: بضم الميم و المثلثة جميعاء واحدتها على لغتهم: مثلهُ بضم الميم 
و سكون المثلثة» مثل غرف و غرفات. و حكى عن الأعمش فى رواية أخرى أنه قرأ هذا الحرف بضمها على لغهُ تميم. و المعنى: 
أن هؤلاء يستعجلونكك بإنزال العقوبة بهم» و قد مضت من قبلهم عقوبات أمثالهم من المكذبين» فما لهم لا يعتبرون بهم و 
يحذرون من حلول ما حل بهم؛ و الجملة فى محل نصب على الحال؛ و هذا الاستعجال من هؤلاء هو على طريقة الاستهزاء؛ 
كقولهم: اللَّهُمَ إنْ كان هذا هُوَ الْحنِّ مِنْ عِنْ دك 0١‏ لآية وَ إنَّ رَبك لذو مَغْفِرَهْ أى لذو تجاوز عظيم لِلنَّْس عَلى ظُلْمهِمْ أنفسهم 
باقترافهم الذنوب و وقوعهم فى المعاصى إن تابوا عن ذلككء و رجعوا إلى اللّه سبحانه» و الجارٌ و المجرور أى: عَلى ظَلْمهم فى 
محل نصب على الحال؛ أى: حال كونهم ظالمين؛ و على بمعنى مع؛ أى: مع ظلمهم, و فى الآهُ بشارة عظيمة و رجاء كبير؛ لأن 
من المعلوم أن الإنسان حال اشتغاله بالظلم لا 


الأنفال: 0 
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نكو تانناء:وا تهذا قبل : إنها فى عضاة الموجدي حاضة :و :فين المزاة بالعترة تهنا باح اليقات: إلى التعرة تطاق ها كاه الله 
من استعجال الكفار للعقوبة» و كما تفيده الجملة المذكورة بعد هذه الآية» و هى: وَ إِنَّ ربك لََدِيدٌ الْعقاب يعاقب العصاة 
الجكشوويدة لكان 2ن اويا قلا تشع متيقه زفي لدان لكر ومئول اديرد كنقوا 31 لذ ا ل كيه انه مك تداق 
هلًا أنزل عليه آية غير ما قد جاء به من الآيات» و هؤلاء الكفار القائلون هذه المقالة هم المستعجلون للعذاب. قال الزجاج: طلبوا 
غَين الآبات. التق أتى بها فالنسوا مل آيات مؤسى وعيسىء فقال الله تعالق> إثنا آلك شك ةنوعم بالناره.و ليس إليكك :من 
الآمافت شنو نا عوك ماو هد مكادز كن الكنان ضاف و الأأشك انول اللمعلن !رسو لداع الأرالك ما كنع اعفن مده و باء 5 
إنّما أَنْتّ مُنْْرٌ بصيغة الحصر لبيان أنه صلَى الله عليه و سلّم مرسل لإنذار العباد» و بيان ما يبحذرون عاقبته» و ليس عليه غير 
ذلك. و قد فعل ما هو عليه؛ و أنذر أبلغ إنذار» و لم يدع شيئا مما يحصل به ذلكك إلا أتى به و أوضحه و كررهء فجزاه الله عن 
أمته خيرا وَ لِكلَ قَْمِ هادٍ أى نب يدعوهم إلى ما فيه هدايتهم و رشادهم و إن لم تقع الهداية لهم بالفعل و لم يقبلوهاء و آيات 
الرسل مختلفة::هذا بأتى بآية أو آيات لم يأت بها الآخر بحسب ما يعطيه الله متهاء'وامن طلا من بعظتهم ما سجاء به البعضن 'الآخر 
فقد بلغ فى التعنت إلى مكان عظيمء فليس المراد من الآيات إلا الدلالة على النبوٌهُ لكونها معجزة خارجة عن القدرة البشرية» و 
ذلك لا يختصّ بفرد منها ولا بأفراد معينة» و قيل: إن المعنى و لكل قوم هاد» و هو الله عرّ و جل فإنه القادر على ذلك و ليس 


على أنبيائه إلا مجرد الإنذار اللَهُيَْلَمُ ما نَمِل كل أنْنى الجملة مستأنفة مسوقة لبيان إحاطته بالعلم سبحانه» و علمه بالغيب الذى 
مدل الأمون لد كو ونه ف عر أن يكون الاسم الشريف خبرا لمبتدأ محذوفء أى: و لكل قوم هاد و هو الله و جملة 
بعل ها تفي كا لتقي نواد هن الركة لتحيو عدا علس ان ما موصو ا يعلم الذى تحمله كل أنثى فى بطنها 
من علقة» أو مضغة, أو ذكرء أو أنثى» أو صبيح» أو قبيح, أو سعيدء أو شقى. و يجوز أن تكون استفهامية؛ أى يعلم أىٌّ شىء فى 
طنناء وعلى أى بعال هو وايجوز أذ تكو مصدوبة أى؛ بعلم جملها وما تقيض الأتعام: وما تَزدا العيضن التقصض: أى بعلم 
الذى تغيضه الأرحام: أى تنقصه. و يعلم ما تزداده. فقيل: المراد نقص خلقة الحمل و زيادته كنقص إصبع أو زيادتها: و قيل: إن 
المراد نقص مده الحمل على تسعه أشهرء أو زيادتهاء و قيل: إذا حاضت المرأه فى حال حملها كان ذلكك نقصا فى ولدها؛ و 
قيل: الغيض: ما تنقصه الأرحام من الدم و الزيادة ما تزداده منه» و «ما» فى ما تغيضء و ما تزداد» تحتمل الثلاثةٌ الوجوه المتقدّمة 
فى 'ما حمل كل انقى و كلظ وعندة بمشدار أى كل شتى ءام الأسياء الى من جملتها الأهلياء لل كورة عطد اللهتببحالة 
بمقدار» و المقدار: القدر الذى قدره اللدرر عو منت قله سبحانه: نا كلّ شَْءِ فياه بِقَدَّر 01١‏ أى: 

كل الأشياء عند الله سبحانه جارية على قدره الذى قد سبق و فرغ منهء لا يخرج عن ذلك شىء عَالِمٌ اَهب وَ الشَّهادَئ أى عالم 
كلّ غائب عن الحسّء و كل مشهود حاضرء أو كل معدوم و موجودء ولا مانع من 


.)١(‏ القمر: 9ع. 
فتح القدير» ج 3 ص: / 
حمل الكلاهم على ما هو أعم من ذلك الْكبِيرٌ الْمتَعالٍ أى العظيم الذى كلّ شىء دونه؛ المتعالى عتّرا يقوله المشركونء أو 
المستعلى على كل شىء بقدرته و عظمته و قهره, ثم لما ذكر سبحانه أنه يعلم تلكك المغيبات لا يغادره شىء منهاء بين أنه عالم 
ع د لد ا ا ل 

سواء مِنْكمْ من أسيٌ اقل وَمَْ جهَرَبه فهو يعلم ما أسره الإنسان كعلمه بما جهر به من خير و شر. 
و قوله: كم متعاق مسوك على منعتى : يستوى منكم من أسرٌ و من جهر أو سر من أسر و جهر من جهر وَ مَنْ هُوَ مُسْتَحْضٍ باللَيلٍ 
أى مستتر فى الظلمة الكائنة فى الليل» متوار عن الأعين» يقال: خفى الشىء و استخفىء أى: استتر و توارى وَ سارب بِالّهارٍ قال 
الكسائى: سرب يسرب سربا و سروبا إذا ذهبء و منه قول الشاعر :)١١‏ 
و كل أناس قاربوا قيد فحلهمو نحن خلعنا قيده فهو سارب 
أى ذهب. و قال القتبى: سارب بالنهار متصرّف فى حوائجه بسرعة: من قولهم: أسرب الماءء قال الأصمعى: حل سربهء أى: 
طريقته. و قال الزجّاج: معنى الآية الجاهر بنطقه» و المضمر فى نفسه؛ و الظاهر فى الطرقات و المستخفى فى الظلمات علم الله 
فيهم جميعا سوئ» و هذا ألصق بمعنى الآية كما تفيده المقابلة , كم المسحكي و التناتى: فالسمكتني السكتروو الشارقه البارة 
الظاهر لَهُ مُعََبِاتٌ الضمير فى «له) راجع إلى من فى قوله: من أسر القول و من جهر به و من هو مستخف؛ أى لكل من هؤلاء 
معقبات» و المعقبات بالمتناوبات التى يخلف كل واحد منها صاحبه» و يكون بدلا منه» و هم الحفظة من الملائكة فى قول عامة 
المفسرين. قال الزجاج: المعقبات ملائكة يأتى بعضهم بعقب بعضء و إنما قال: معقبات مع كون الملائكة ذكورا لأن الجماعة 
من الملائكة يقال لها معقبة» ثم جمع معقبة على معقبات» ذكر معناه الفراء» و قيل: أنث لكثرة ذلكك منهم نحو نسابة و علامة. 
قال الجوهرى: و التعمّب العود بعد البدء. قال الله تعالى: وَلَى ُديرأ وآ هم يَعَقَثْء « و قرئ ١معاقيب»‏ جمع معقب مِنْ بَئْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ 
حَلَفِهِ أى من بين يدى من له المعقبات. 


و المراد: إن الحفظةٌ من الملائكة من جميع جوانبه؛ و قيل: المراد بالمعقبات الأعمال. و معنى من بين يديه و من خلفه: ما تقدم 
منها و ما تأخر يَحْمَطُوتَهُ مِنْ أَْر اللِّ أى من أجل أمر الله و قيل: يحفظونه من بأس الله إذا أذنب بالاستمهال له و الاستغفار حتى 
يتوب. قال الفرّاء: فى هذا قولان: أحدهما: أنه على التقديم و التأخيرء تقديره: له معقبات من أمر الله يحفظونه من بين يديه و من 
خلفه. و الثانى: أن كون الحفظة يحفظونه هو مثا أمر الله به. قال الزجاج: المعنى حفظهم إياه من أمر الله أى: ممما أمرهم به لا 
أنهم يقدرون أن يدفعوا أمر اللّه. قال ابن الأنبارى: و فى هذا قول آخر. و هو أن «من» بمعنى الباءء أى: يحفظونه بأمر اللَه؛ و قيل: 
إن من بمعنى عنء أى: يحفظونه عن أمر الله بمعنى من عند الله لا من عند أنفسهم, كقوله: 

أَطعَمَك: مِنْ جوع لفق أى: عن جوع؛ و قيل: يحفظونه من ملائكة العذاب» و قيل: يحفظونه من الجن. 


:هو الأخسن بن شنهات التغلس: 

(0). قريش: 8. 
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دكار ورا مضت ااخراكي ور العو ار امل مسو اا قري لمعا 11ل ما وام 
النعمةُ و العافية حَتَّى ب يوا ما انهم من طاعة اللّه. لعنلا منلي فونا اطي |لعوابي لين تن شرو ا اللي لدي 
من الخير و الأعمال الصالحة؛ أو يغيروا الفطرهٌ التى فطرهم الله عليها. قيل: و ليس المراد أنه لا ينزل بأحد من عباده عقوبة حتّى 
يتقدّم له ذنب» بل قد تنزل المصائب بذنوب الغير كما فى الحديث إنه: «سأل رسول الله سائل فقال: أ نهلك وفينا الصالحون؟ 
قال: نعم إذا كثر الخبث. و إذا راد الله قم سُوْءاً أى هلاكا و عذابا قلا مَرَدَ لهُ أى فلا رد له؛ و قيل: 

لفقي ذا أرا ١‏ [للارقوع وها اعم :فاون سق ايقازو انا فيه البلاك ونا اند 1وق عن وال إلى لوفو وا تج ولاه 
فيدفع عنهم ما ينزل بهم من اللّه سبحانه من العقابء أو من ناصر ينصرهم و يمنعهم من عذاب اللّه. و المعنى: أنه لا رادٌ لعذاب 
الهاو لأ ثاقفن شكس 

وقد أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن الحسن فى قوله: وَ إِنْ تَعْجِت فَعَجَبٌ قَوْلْهُمْ قال: إن تعجب يا محمد من تكذيبهم 
إياكك فعجب قولهم. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن زيد فى الآيهُ قال: إن تعجب يا محمد من تكذيبهم؛ 
وهم رأوا من قدرة الله و أمره» و ما ضرب لهم من الأمثال و أراهم من حياة الموتى و الأرض الميتة فَعَيبٌ قَولّهُْ أ إذا كنا تراب 
أ نا لَِى حَلْقٍ جَدِيِدٍ أولا يرون أنه خلقهم من نطفة؛ فالخلق من نطفة أشد من الخلق من تراب و عظام. و أخرج عبد الرزاق و 
ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتاده فى قوله: وَ قَدْ حَلْتْ مِنْ قَبِلِهمٌُ الْمَثَلاتُ قال: العقوبات. و أخرج ابن جرير و ابن 
أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتاده فى المثلات قال: وقائع الله فى الأمم فيمن خلا قبلكم. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: 
المثلات ما أصاب القرون الماضية من العذاب. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن سعيد بن المسيب قال: لما نزلت هذه الآية 
وَإِنَّ ربك لدو مَغْفِرٍ نس عَلى ظُلْمِهِمْ وَ إِنَّ ربك لََّدِيدُ اليهقاب قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: «لو لا-عفو الله و 
تجاوزه ما هنأ لأحد العيش» و لو لا وعيده و عقابه لاتكل كل أحده. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن 
عباس وَ لكل قم هادٍ قال: داع. 

و أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير وابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: نّم نت مُنذِرٌ وَ لكل قم هاد 
قال: المنذر محمد صلَى الله عليه و سلّم وَ لكل ْم هادٍ نبى يدعوهم إلى الله واأخرج ابن جرين واب العتدر وايخ أ بعاتم 


عن سعيد بن جبير قال: محمد المنذر و الهادى الله عزّ و جلٌ. و أخرج ابن جرير و ابن مردويه عن ابن ن عباس نحوه. و أخرج ابن 


جرير عن مجاهد نحوه أيضا. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: 

قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم هو المنذر و هو الهادى. و أخرج ابن جرير عن عكرمة و أبى الضحى نحوه. و أخرج ابن 
جرير وابن مردويه؛ و أبو نعيم فى المعرفة» و الديلمى و ابن عساكر و ابن النجار عن ابن عباس قال: لما تزلت إِنّما أَنْت مُنَذِرٌ و 
لكل توغ قاد ترم وول اللداعتان اللدهله وجل مده تق تعدو شانة آنا التدر ير أرما يواه لق مكب اقلق فقاك: أن 
الهادى يا على؛ بكك يهتدى المهتدون من بعدى» قال ابن كثير فى تفسيره: 

و هذا الحديث فيه نكارة شديدة. و أخرج ابن مردويه عن أبى برزة الأسلمى قال: سمعت رسول الله صِلَى الله عليه و سلم 
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فذكر نحوه. و أخرج ابن مردويه و الضياء فى المختارة» عن ابن عباس مرفوعا نحوه أيضا. و أخرج عبد الله ابن أحمد فى زوائد 
المسندء و ابن أبى حاتم؛ و الطبرانى فى الأوسطء و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه و ابن عساكر عن على بن أبى طالب فى 
الآية نحوه أيضا. 


و م 
م 


و أخرج ابن جرير عن الضيحاك الله بعلَمُ ما تيل كل أنْنى قال: كل أنثى من خلق اللّه. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و 
أبوالسيخ عن سغيد .بن جر فى 'الآبنة قال: بعل 'دكرا هو أو أنتى :وما تعيض الْأوحام قال:هى:المرأة قرئ الندم فى خملها. :و 
أخوع ان أموقمنة واو كور وات السدو' او انافك عو !اطي فى فول و ما كوي لان تعن قال روه الع ونا ث1 
قال: استمساكه. و أخرج ابن المنذن ونابن أبئ حاتم عن ابن عاق وا و اله قال: أن ترى الدم فى حملها و ما تَرْدادٌ 
قال: فى التسعة أشهر. و أخرج ابن أبى حاتم من طريق الضبحاكك عنه فى الآيهُ قال: ما تزداد على تسعة» و ما تنقص من التسعة. و 
اغزج ابن المناورز أبن الشبح عن أبضل فى الآبلة ها تقيش "ال وتماة :فال الفط وما تؤوا3 ما ارادات فى العمل على ما عات 
حتى ولدته تماماء و ذلكك أن من النساء من تحمل عشرة أشهر» و منهنٌ من تحمل تسعةُ أشهرء و منهنّ من تنقصء فذلكك الغيض 
والزيادةٌ التى ذكر الله و كل ذلكك يعلمه تعالى. 

و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: عالِمٌ لعب وَ الشّهادَةٍ قال: السرّ و العلانية. و أخرج ابن أبى شيبهُ و ابن جرير و ابن 
المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ فى قوله: وَ مَنْ هُوَ مُسَحْضٍ بِاللّيلِ قال: 

راكب رأسه فى المعاصى و ساربٌ بالنّهار قال: ظاهر بالنهار بالمعاصى. و أخرج أبو عبيد و ابن جرير و ابن المنذر و أبو الشيخ 
عن ابن عباس وَ سارِبٌ بالنّهارٍ قال: الظاهر. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه فى الآيةُ قال: هو صاحب ريب مستخف بالليل» 
و إذا خرج بالنهار أرى الناس أنه برىء من الإثم. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى فى الكبير» و ابن مردويه؛ و أبو 
نعيم فى الدلائل» من طريق عطاء بن يسار عن ابن عباس أن سبب نزول الآيهُ قدوم عامر بن الطفيل» و أربد بن قيس على رسول 
اللقاضا الله عللةتو سك ف الح النسؤووة) و آفة تنا اضيب كابر زى الطقيل بالغذدة قن فول تغالى: الله يفك ما تيل كل 
ألق إلى قوله: 

مُعَقّباتٌ مِنْ بين يَدَيِْ وَ مِنْ حَلْفهِ يَسْفَطُوئَهُ مِنْ أمْر اللَِّ قال: المعقبات من أمر الله يحفظون محمدا صلَى الله عليه و سلّمه ثم ذكر 
أربد بن قيس و ما قتلهء فقال: هُوَ اذى يريك البق إلى قوله: وَ هُوََّدِيدٌ الْمحالٍ 

و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى و أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: مُعَقَباتٌ الآآيةٌ قال: هذه للنبى 
صلَى الله عليه و سلّم خاصة. و أخرج ابن أبى حاتم عنه يَحْفَظُوئَُ مِنْ أَمر الله قال: ذلكك الحفظ من أمر الله بأمر اللّه. و أخرج ابن 
جرير وابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا مِنْ أَمْر الله قال: بإذن اللّه. و أخرج ابن جرير عن قتادة مثله. و أخرج ابن جرير عن 
ابن عباس فى الآيهُ قال: ولي السلطان يكون عليه الحراس يحفظونه من بين يديه و من خلفه» يقول: يحفظونه من أمرىء فإنى إذا 


أردت بقوم سوءا فلا مردٌ له. و أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عنه فى الآيةٌ قال: الملوكك يتخذون 
الحرس 
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بحفظونه من أمامه و من خلفه و عن يمينه و عن شماله يحفظونه من القتل» ألم تسمع أن الله يقول فى قوله: إذا أرادَ الله بوم 
فوا فاقهرة [3 أ إذا أرافدسومة لد يقى البطرس عن يونا واالخرع بو ستو عو غك وين فى الآ .ةقان مزلا الأمرات وخر 
ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: هم الملائكة تعقب بالليل تكتب على ابن آدم. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و 
ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه فى الآبه قال: ملائكة يحفظونه من بين يديه و من خلفه, فإذا جاء قدر اللّه خلوا عنه. و أخرج ابن 
المنذر و أبو الشيخ عن علىٌ فى الآيهُ قال: 

ليس من عبد إلا و معه ملائكة يحفظونه من أن يقع عليه حائط» أو ينزوى فى بثرء أو يأكله سبع أو غرق أو حرقء فإذا جاء القدر 
خلوا بينه و بين القدر. و قد ورد فى ذكر الحفظة الموكلين بالإنسان أحاديث كثيرة مذكورة فى كتب الحديث. 


[سورة الرعد :)١(‏ الآيات ١7‏ الى 18] 


هُوَ الى بُرِيَكمٌ البق ححؤفا وَ طَمعا وَ يُديَىٌ التشحات التّقالَ (؟1) وَ يتريح الود بحقدو وَ الْملائكةٌ مِنْ خِبقتهِ وَيدْسِلُ الصّواعِقَ 
بيب بها مَنْ يَشاء و هُمْ يجادلُونَ فى اللِّوَ ُو شَدِدٌ الْمحال (01) لَه دعوَةُالحَقَ وَ الَذِينَ وَدْعُونَ مِنْ دونه لا تجوت لَهُْ 
بَْءٍ إلا كبيط كف إلى الماء لي ف وَ ما هُوَ ببالِِهِ وَ ما دُعاء الْكافرِينَ نَّ إلا فى ضَّ لال (15) وَ للِّيَشجْدُ مَنْ فى السّماواتٍ و 
لض طَؤْعاً و كزماً و يلاع باد وَ الصالٍ (00 قل مَنْ رَبَّ التمماوات وَ اَْوْض قل الل ل أن ْم ِنْ دونه أؤلياء لا 
يلكوت أيهم نفع و لاضَرًا ل ل يينتوى الأغمى و البِصِيرُ أم ل تستوى اللّماتُ و الو أم علو ِل شر كاء َلَقُوا تله 
تاب الح عَلَتِهْ قل اللّهُ خالِقٌ كل شَئْءِ وَ هُوَ الواجد الْقَهَارُ (18) 
اللي الكماهاء سالك اوور : بقّدَرها فَاحْتَمَلَ السَيلٌ رَداً رابيا وَ مِمَا يُووِدُونَ عَلَيهِ فى النّار اتغاء حِلَْةُ أو متاع ريد مِثْله 
ك ذلك يَضْرِبُ الله الْحقَّ وَ الْباطِلَ كَمًا الزََّدُ فوَذْهَبٌ جفاء وَ أَمّا ما يَنْقٌَ النّاسَ فَيفْكتٌ فى الَْوْضِ كذليك يَطدرِبُ الله الَْمثَالَ 
000 للذِينَ استجابوا ل هم الحهنى و لذن لم يستجيبوا لَه و أن له ما فى الْأرْض جبميعاً وَ مِثْلَهُ مه لافكْدَؤا يه أُولِك لَهُمْ شوء 
الْجساب وَ مَأُواهُمْ جَهَنّم وَبِنْس الْمهاةٌ )00 
لما خوّف سبحانه عباده بإنزال ما لا مردٌ له أتبعه بأمور ترجى من بعض الوجوه و يخاف من بعضهاء و هى البرق و السحاب و 
الرعد و الصاعقة» و قد مرّ فى أوّل البقره تفسير هذه الألفاظ و أسبابها. 
وقد اختلف فى وجه انتصاب حَحَؤْفاً وَ طمعاً فقيل على المصدريةء أى: لتخافوا خوفا و لتطمعوا طمعاء و قيل: على العلة بتقدير 
إراده الخوف و الطمع لثلا يختلف فاعل الفعل المعلل و فاعل المفعول له أو على الحالية من البرق» أو من المخاطبين بتقدير 
ذوى خوفه و قيل غير ذلك مما لا حاجة إليه. قيل: و المراد بالخوف هو الحاصل من الصواعقء و بالطمع هو الحاصل فى 
المطر. و قال الزجاج: الخوف للمسافر لما يتأذى به من المطرء و الطمع للحاضر؛ لأنه إذا رأى البرق طمع فى المطر الذى هو سبب 
الخصب و يُنْشِىٌ السّحابَ التَقَالَ التعريف للجنس و الواحدة سحابة» و الثقال: جمع ثقيلة» و المراد أن اللّه سبحانه يجعل السحاب 
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التى ينشئها ثقالا بما يجعله فيها من الماء و يُسَب سبح الوَعْدُ بِحَمْدِهِ أى يسبح الرعد نفسه بحمد الله أى: 


ا ا 


و أما على تفسير الرعد بملكك من الملائكة فلا استبعاد فى ذلكك, و يكون ذكره على الإفراد مع ذكر الملائكة بعده لمزيد 
خصوصية لهء و عناية به؛ و قيل: المراد و يسبح سامعو الرعد أى: يقولون: سبحان الله و الحمد لله وَ الملائكةٌ مِنْ خيقته أى: و 
تسبح الملائكة من خيفة الله سبحانه؛ و قيل: من خيفة الرعد. و قد ذكر جماعة من المفسرين أن هؤلاء الملائكة هم أعوان 
الرعد و أن الله سبحانه جعل له أعوانا وَيُْسِل الصَّواعِقَ فَبصِيبٌ بها مَنْ يَسَاءُ من خلقه فيهلكه؛ و سياق هذه الأمور هنا للغرض 
الذى سيقت له الآيات التى قبلهاء و هى الدلالُ على كمال قدرته وَ هُمْ يُجادِلُونَ فى اللِّ الضمير راجع إلى الكفار المخاطبين فى 
قوله: هُوَ الى يُرِيكمٌ الْْرْقَ أى: و هؤلاء الكفرة مع هذه الآيات التى أراهم الله يجادلون فى شأن الله سبحانه فينكرون البعث تارة 
و يستعجلون العذاب أخرى. و يكذبون الرسل و يعصون الله و هذه الجملهُ فى محل نصب على الحالء و يجوز أن تكون 
مستأئفة وََهُوَ سَدِيكٌ الْمَحَالٍ قال ابن الأعراين: المحال المكر و المكز .من الله: 

لكين العونو فال« الححاين #المكر من الله تفال المكروة ل امع اتسعقدن عدت لأ شعن :و قال الأر عرض : 

المحال القوٌهُ و الشدَّةُ؛ و الميم أصلية» و ما حلت فلانا محالا أينا أشدٌ. و قال أبو عبيد: المحال العقوبةُ و المكروه. 

قال الرَّجَاجٍ: يقال ما حلته محالا؛ إذا قاويته حتى يتبين أيكما أشدّ. و المحل فى اللغة: الشدَّةٌ. و قال ابن قتيبة :)0١‏ أى شديد 
الكيد, و أصله من الحيله جعل الميم كميم المكان, و أصله من الكون, ثم يقال تمكنت. 

قال الأزهرى: غلط ابن قتيبة 07 أن الميم فيه زائدة بل هى أصلية» و إذا رأيت الحرف على مثال فعال أُوَّله ميم مكسورة فهى 
أصلي مثل مهاد و ملاكك و مراس غير ذلكك من الحروف. و قرأ الأعرج: وَ هُوَ شَّدِيدٌ الْمحالٍ بفتح الميم. و قد فشرت هذه القراءة 
بالحول. 

واللش ععابة و التابعيى فى تفشير المخال هنا أقوال ثمانية: الأول العداوة» الثانئ الحولء'الثالث الأخذه الرابع الحقد, الخامس القَوَةء 
السادس الغضبء السابع الهلا-كك, الثامن الحيلة لَهُ دَعْوَةَ الْحَقِ إضافة الدعوة إلى الحق للملابسة؛ أى الدعوة الملابسة للحق 
المختصة به التى لا-مدخل للباطل فيها بوجه من الوجوه كما يقال كلمهٌ الحق؛ و المعنى أنها دعو مجابةُ واقعهُ فى موقعهاء لا 
اكتدعر مح :دونه و قبل الش هو الله يتيحان و المعت» أ الله سبحانه دعو المدعوٌ الحق و هو الذى يسمع فيجيب. و قيل: 
المراد بدعوةٌ الحق هاهنا كلمة التوحيد و الإخلاص؛ و المعنى: للّه من خلقه أن يوحدوه و يخلصوا له. و قيل: دعوةٌ الحق دعاؤه 
لم تعن الوك فاته وام يدق التسوراء كسااقان عاك ذم قة الدقون قافا قل الدعوة العناده هات عنادة للد طن 


الحق و الصدق و الَذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَىْءٍ أى: و الآلهة الذين 


.)١(‏ انظر كتابه: تفسير غريب القرآن (8؟57) 

(0). كذا فى المطبوع و تفسير القرطبى» و فى لسان العرب مادة: محل: القتيبى. 
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يدعونهم يعنى الكفار من دون الله عزّ و جل لا يستجيبون لهم بشىء مما يطلبونه منهم كائنا ما كان إلا استجابة كاستجابة الماء 
لمن بسط كفيه إليه من بعيد فإنه لا يجيبه؛ لأنه جماد لا يشعر بحاجته إليه» و لا يدرى أنه طلب منه أن يبلغ فاه» و لهذا قال: وَّ ما 
هُوّ أى الماء ببِالِغِهِ أى ببالغ فيه. قال الزْجّاج: إلا - كما يستجاب للذى يبسط كفيه إلى الماء يدعو الماء إلى فيه» و الماء لا 
يستجيبء أعلم الله سبحانه أن دعاءهم الأصنام كدعاء العطشان إلى الماء يدعوه إلى بلوغ فمه, و ما الماء ببالغه. و قيل: المعنى: 
أنه كباسط كفيه إلى الماء ليقبض عليه فلا يحصل فى كمه شىء منه» و قد ضربت العرب لمن سعى فيما لا يدركه مثلا بالقبض 
على الماء كما قال الشاعر: 


فأصبحت مما كان بينى و بينهامن الود مثل القابض الماء باليد 

وقال الآخر: 

و من يأمن الدنيا يكن مثل قابض على الماء خانته فروج الأصابع 

وقال الفذا إن الراك العام هنا ناء القر لأنها معدن للماءة و الداعددية نين متذيدة إلى العو قير رهاق قدرت الله بات بهذا 
مثلا لمن يدعو غيره من الأصنام وَ ما دُعاء الْكافِرينَ إلا فى ضَّلالٍ أى: يضلّ عنهم ذلك الدعاء فلا يجدون منه شيئاء و لا ينفعهم 
بوجه من الوجوه. بل هو ضائع ذاهب وَ لِلَّ ينيد مَنْ فى السّماواتٍ و الْأَرْض طوْعاً و كزهاً إل كا ف الدراة" سكوك فتاه 
الحقيقى؛ و هو وضع الجبهة على الأرض للتعظيم مع الخضوع و التذلل» فذلكك ظاهر ذ فى المؤمنين و الملائكةُ و مسلمى الجنّ؛ و 
أما فى الكفار فلا يصح تأويل السجود بهذا فى حقهم, فلا بدّ أن يحمل السجود المذكور فى الآيهُ على معنى حقٌّ لله السجود و 
وجب حتى يتناول السجود بالفعل و غيره؛ أو يفسر السجود بالانقياد؛ لأن الكفار و إن لم يسجدوا للّه سبحانه فهم منقادون لأمره» 
و حكمه فيهم بالصحة و المرض و الحياهً و الموت و الفقر و الغنى» و يدل على إرادهُ هذا المعنى قوله: طَوْعاً وَ كزهاً فإن الكفار 
ينقادون كرها كما ينقاد المؤمنون طوعاء و هما منتصبان على المصدرية؛ أى: انقياد طوع و انقياد كره, أو على الحال» أى: 
طائعين و كارهين. و قال الفرّاء: الآيهُ خاصة بالمؤمنين فإنهم يسجدون طوعاء و بعض الكفار يسجدون إكراها و خوفا 
كالمنافقين, فالآيهُ محمولة على هؤلاء؛ و قيل: 

الآيهُ فى المؤمنين» فمنهم من سجد طوعا لا يتل عليه السجود؛ و منهم من يثقل عليه؛ لأسن التزام التكليف مشقَهُ و لكنهم 
يتحتملون المشقة إيمانا بالل و إخلاصا له وَ ظِلائهُْ بالعُدُوٌوَ الآصالٍ و ظلالهم: جمع ظلء و المراد به ظل الإنسان الذى يتبعه 
جعل ساجدا بسجوده حيث صار لازما له لا ينفكك عنه. قال الزجاج و ابن الأثبارئ: و لآ مسد أن تخلق الله للظلال أفهاها 3 
فندجة بها لله سخاته كنا جم للحتال أفيانا نه اشقدات بتييعة فطل انوي .سد لله طوّعاة وبل الكافر سهد لله كرهاء 
و خص الغدوٌّ و الآصال بالذكر لأنه يزداد ظهور الظلال فيهماء و هما ظرف للسجود المقدّرء أى: و يسجد ظلالهم فى هذين 


الوقتين. 


(. أى عقولا. 
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وافاتكام تشييز الفناو و الأصبال فى الأعرافت: واف يعي عد باقر لومسسيجانة: أَوَلَمْ يوا إلى ما حَلقَ الله مِنْ شَيْءٍ ء يَتَفَيوًا 
ظِلالَه تن اليمِين وَ الشَّمائْل سيدا ِلِّوَهُمْ داخِرُونَ ١‏ و جاء بمن فى مَنْ فى السّماواتٍ وَ الْرْض تغليبا للعقلاء على غيرهم, و 
لكون سجود غيرهم تبعا لسجودهم. و ممما يؤيد حمل السجود على الانقياد ما يفيده تقديم لله على الفعل من الاختصاصء فإن 
سجود الكفار لأصنامهم معلوم, و لا ينقادون لهم كانقيادهم للّه فى الأمور التى يقرّون على أنفسهم بأنها من الله كالخلق و 
الحياه و الموت و نحو ذلك قل مَنْ رب السّماوات وَ الّْرْض أمر الله سبحانه رسوله أن يسأل الكفار من رب السموات و 
الأرض؟ ثم لما كانوا يقرّون بذلكك و يعترفون به كما حكاه الله سبحانه فى قوله: وَ لَيْنْ أله ف حل السهاواك :3 ا لاد 
يفون حَلَفَهُنَ الْعَزِيرٌ الَْلِيم «* و قوله: وَ لَئنْ سََلَْهُمْ مَنْ حَلَمَهعْ لَيقُولنَ الله 8 أمر رسوله صلّى الله عليه و سلّم أن يجيبء فقال: 
قل الله فكأنه حكى جوابهم و ما يعتقدونه لأمنهم ربما تلعثموا فى الجوا جدرااه] بلزمهمة ثم أمزة بأن بلزمهم الحجة و 
يبكتهم فقال: قُلْ أ فَانَحَذْكُمْ مِنْ دونه أَوْلِياء و الاستفهام للإنكار» أى: 

كا كاق ات المسواك :و الأرقن هو الله كما تفزرون ذلك و7 تعترفون به كما حكاه سبحانه عنكم بقوله: قل مَنْ رب السّماواتٍِ 


الع وَ َب الْعَرْش الَْظِيم سر يِقُولُونَ لِلّهِ 5١‏ فما بالكم اتخذتم لأنفسكم من دونه أولياء عاجزين لا يَملكون الهم فعا 
ينفعونها به ولا ضَرًا يضرّون به غيرهم أو يدفعونه عن أنفسهم» فكيف ترجون منهم النفع و الضر و هم لا يملكونهما لأنفسهم؛ و 
الجمله فى محل نصب على الحال» ثم ضرب الله سبحانه لهم مثلا و أمر رسوله صَلَى الله عليه و سلم أن يقوله لهم فقال: قل هَل 
يتترى الأعنى و البضيد أى: 

هل يستوى الأ.عمى فى دينه و هو الكافر؛ و البصير فيه و هو المودء فإن الأول جاهل لما يجب عليه و ما يلزمه؛ و الثانى عالم 
بذلكك. قرأ ابن محيصن و أبو بكر و الأعمش و حمزة و الكسائى: أَمْ عَلْ تشوى الظلّماتٌ وَ النُورٌ بالتحتية» و قرأ الباقون بالفوقيةء 
و اختار القراءة الثانية أبو عبيد. و المراد بالظلمات الكفرء و بالنور الإيمانء و الاستفهام للتقريع و التوبيخ» أى: كيف يكونان 
مستويين و بينهما من التفاوت ما بين الأعمى و البصيرء و ما بين الظلمات و النور» و وحد النور و جمع الظلمة؛ أن طريق الحق 
والاة لأ تخلت) و طرائق الباطل كهرةاغير'فحصورة أ جعلوا لله شر كاء خلفوا كخلقه أم عن المتقظعة التى بمغتى بل و 
الهمزة» أى: بل أ جعلوا للّه شركاء خلقوا كخلقه و الاستفهام لإنكار الوقوع. قال ابن الأنبارى: معناه أ جعلوا للّه شركاء خلقوا مثل 
ما خلق الله فتشابه خلق الشركاء بخلق الْلّه عندهمء أى: ليس الأمر على هذا حتى يشتبه الأمر عليهم؛ بل إذا فكروا بعقولهم وجدوا 
اللّه هو المنفرد بالخلق» و سائر الشركاء لا يخلقون شيئاء و جملة خَلَقَوا كَكَلْقِهِ فى محل نصب صفةه لشركاء. و المعنى: إنهم لم 
يجعلوا للّه شركاء متصفين بأنهم خلقوا كخلقه قَتَسْابَة بهذا السبب الْحَلْقُ عَلَيهِمْ حتى يستحقّوا بذلكك العبادة منهم؛ بل إنما جعلوا 
له شركاء الأصنام و نحوهاء و هى بمعزل عن أن تكون كذ لكك ثم أمره الله سبحانه بأن يوضح لهم الحق و يرشدهم إلى 
النتراب لقال فل اللعازق كن كن و كافزاتما كان لبن ليزه قن لكك قار كد يويح نو الربعود: 


(). النحل: 68. 

(7). الزخرف: 4. 

(©). الزخرف: 7 

(©»). المؤمنون: 782و 7/. 
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قال الزجاج: و المعنى أنه خالق كل شىء مما يصح أن يكون مخلوقاء ترى أنه تعالى خالق كل شىء و هو غير مخلوق وَ هُوَ 
الْواحَدُ أى المتفرّد بالربوبية الْمَهَارُ لما عداه» فكل ما عداه مربوب مقهور مغلوب؛ ثم ضرب سبحانه مثلا آخر للحق و ذويه و 
للباطل و منتحليه فقال: أَنرَلَ مِنّ السَماءِ ما أى من جهتها و التدكير للتكثير أو للنوعية قَسالّتُ أَوْدِرَةٌ جمع واد» و هو كل منفرج 
بين جبلين أو نحوهما. قال أبو على الفارسى: لا نعلم فاعلا جمع على أفعلة إلا هذاء و كأنه حمل على فعيل فجمع على أفعلهُ مثل 
جريب و أجربة» كما أن فعيلا حمل على فاعل؛ فجمع على أفعال مثل يتيم و أيتام و شريف و أشرافء كأصحاب و أنصار فى 
صاحب و ناصر قال: و فى قوله: قُسالَتٌ أَوْدِيَةٌ توسع» أى: سال ماؤهاء قال: و معنى بِقّدَرِها بقدر مائها؛ لأن الأوديُ ما سالت بقدر 
أنفسها. قال الواحدى: و القدر مبلغ الشىء. و المعنى: بقدرها من الماءء فإن صغر الوادى قل الماء و إن اتسع كثرء و قال فى 
الكشاف: بقدرها بمقدارها الذى يعرف الله أنه نافع للممطور عليهم غير ضارٌ. قال ابن الأنبارى: شبه نزول القرآن الجامع للهدى 
و البيان بنزول المطرء إذ نفع نزول القرآن يعم كعموم نفع نزول المطرء و شبه الأودية بالقلوب؛ إذ الأودية يستكنٌ فيها الماء كما 
يستكنٌ القرآن و الإيمان فى قلوب المؤمنين فَاحْتَمَلَ السَيِل ربَداً رايياً الزبد: هو الأبيض المرتفع المنتفخ على وجه السيل» و يقال 
له الغثاء و الرغوة» و الرابى: العالى المرتفع فوق الماء. قال الزجاج: هو الطافى فوق الماء» و قال غيره: هو الزائد بسبب انتفاخه» من 


ربا يربو إذا زاد. و المراد من هذا تشبيه الكفر بالزبد الذى يعلو الماءء فإنه يضمحل و يعلق بجنبات الوادى و تدفعه الرياح» 
فكذلك رذهت الكثر أو بعتم .و فنا تم المثل الأوَّلء ثم شرع سبحانه فى ذكر المثل الثانى فقال: وَ مما يُوقِدُونَ عَلَيِهِ فى النَار 
من لابتداء الغاية» أى: و منه ينشأ زبد مثل زبد الماءء أو للتبعيض بمعنى: و بعضه زبد مثله» و الضمير للناس» أضمر مع عدم سبق 
التذكر لظهورة» هذا غك قزاءة يوقدون:بالتحية وبهافزا حسد وان محيضق :و الأعمش و حمدة و الكسائق وسحقصضن: و قرا 
الباقون بالفوقية على الخطابء و اختار القراءة الأشولى أبو عبيد. و المعنى: و مما توقادون عليه فى النار فيذوب من الأجسام 
المنطرقة الذائبة اتْتغْاء حِلْيَدُ أى لطلب اتخاذ حليةٌ تتزينون بها و تتجملون كالذهب و الفضة أو متا أى: أو طلب متاع تتمتعون به 
:الا زاف ى لايك الكهد نع الود تنيز العم دوا لتجحاب ووالر ماعن ريك فثله الغز افد ارية هذا اللخيك؟ فإنه يجان فرق نا 
أذنب من تلك الأجسام كما يعلو الزبد على الماءء فالضمير فى مثله يعود إلى ريدأ رايبا و ارتفاع زبد على الابتشداء و خبره مما 
يوقدون كذلك يَضْرِبٌُ الله الح وَ الْباطِل أى مثل ذلكك الضرب البديع يضرب الله مثل الحق و مثل الباطل» ثم شرع فى تقسيم 
الكل قفا عاكا 71م 11 عق احماء بقل مكف الو اف ا لومز عجقانه داوم بالقني و اليف ان لمر تر العفاء الوم ا قال جما 
و كذا قال أبو عمرو بن العلاء» و حكى أبو عبيدة أنه سمع رؤبة يقرأ جفالا. قال أبو عبيدة: يقال أجفلت القدر إذا قذفت بزبدهاء 
و أجفلت الريح السحاب إذا قطعته. قال أبو حاتم: لا يقرأ بقراءة رؤبة؛ لأنه كان يأكل الفأر. و اعلم أن وجه المماثلة بين الزبدين 
فى الزبد الذى يحمله السيل و الزبد الذى يعلو الأجسام المنطرقة 

أن تراب الأرض لما خالط الماء و حمله معه صار زبدا رابيا فوقه. و كذلكك ما يوقد عليه فى النار حتى يذوب من الأجسام 
المنطرقة؛ فإن أصله من المعادن التى تنبت فى الأرض فيخالطها التراب» فإذا أذييت صار ذلكك التراب الذى خالطها خبثا مرتفعا 
فوقها و أَمّا ما يَف النّاسَ منهما و هو الماء الصافى؛ و الذائب الخالص من الخبث يفكت فِى الْأَرْض أى يثبت فيهاء أما الماء فإنه 
يسلكك فى عروق الأرض فتنتفع الناس به؛ و أما ما أذيب من تلكك الأجسام فإنه يصاغ حلية و أمتعة» و هذان مثلان ضربهما الله 
سبحانه للحق و الباطل» يقول: إن الباطل و إن ظهر على الحق فى بعض الأحوال و علاه فإن الله سبحانه سيمحقه و يبطله و يجعل 
العاقبة للحق و أهله كالزبد الذى يعلو الماء فيلقيه الماء و يضمحلٌ و كخبث هذه الأجسام فإنه و إن علا عليها فإن الكير يقذفه و 
يدفعه. فهذا مثل الباطل؛ و أما الماء الذى ينفع الناس و ينبت المراعى فيمكث فى الأرضء و كذلك الصفو من هذه الأجسام فإنه 
يبقى خالصا لا شوب فيه. و هو مثل الحق. قال الزجاج: فمثل المؤمن و اعتقاده و نفع الإيمان كمثل هذا الماء المنتفع به فى نبات 
الأرض و حياة كل شىء؛ و كمثل نفع الفضة و الذهب و سائر الجواهر لأنها كلها تبقى منتفعا بهاء و مثل الكافر و كفره كمثل 
الأنبارى فيما تقدّم أنه شبه نزول القرآن إلى آخر ما ذكرناه فجعل ذلك مثلا ضربه الله للقرآن كذلك يض ربُ الله الأمثالَ أى 
مثل ذلكك الضرب العجيب يضرب اللّه الأمثال فى كل باب؛ لكمال العناية بعباده و اللطف بهم, و هذا تأكيد لقوله: 

كذلكك يضرب الله الحق و الباطل» ثم بين سبحانه من ضرب له مثل الحق و مثل الباطل من عباده؛ فقال فيمن ضرب له مثل الحق 
لذي أن تجائوا نه ياك اجاو وضوي إدوع ات إلى اوعد و قفاوي الجاتدى العيل ركفو الحيد عا مسري 
محذوفء أى: المثوبة الحسنى و هى الجنة و قال سبحانه فيمن ضرب له مثل الباطل و الَّذِينَ ليتوا لدعوته إلى ما دعاهم 
إليه» و الموصول مبشدأ و خبره الجملة الشرطية؛ و هى لَؤ أَنَّ لَهُْ ما فى الَْرْضٍ ججمِيعاً من أصناف الأموال التى يتملّكها العباد و 
يجمعونها بحيث لا يخرج عن ملكهم منها شىء و مِْلَهُ مََهُ أى مثل ما فى الأرض جميعا كائنا معه و منضمّا إليه لَافيَدَوًا به أى 


بمجموع ما ذكر و هو مافى الأعرض و مثله. و المعنى: ليخلصوا به مما هم فيه من العذاب الكبير و الهول العظيمء ثم بن الله 
سبحانه ما أعده لهم فقال: أولئكك يعنى الذين لم يستجربوا لهُعْ شوة الحساب قال الزجاج: لأن كفرهم أحبط أعمالهم؛ و قال 
غيرة:شواء الحتابا التناقفة فيه وهل« هز أثلريضاستك الرجل يتذقنه كله على ء و عأواقة خيته أ مرسجعهم الهاز 
بنْسَ الْمِهادُ أى المستقرٌ الذى يستقرّون فيه. و المخصوص بالذم محذوف. 

وهد أعرج هحة الرزاق وان خرن ولزن السد نر واين الى عام وآليز الفح عق فاده فى قرل 3 الذى ترك اليدى كوا و 
طمَعاً قال: خوفا للمسافر يخاف أذاه و مشقته. و طمعا للمقيم يطمع فى رزق الله و يرجو بركة المطر و منفعته. و أخرج أبو الشيخ 
عن الحسن قال: خوفا لأهل البحر و طمعا لأهل البر. و أخرج أبو الشيخ عن الضيحاك قال: الخوف ما يخاف من الصواعق و 
الطمع: الغيث. و أخرج عبد بن حميد و ابن 
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جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ, و الخرائطى فى مكارم الأخلاق. و البيهقى فى سننه. من طرق عن على بن أبى 
طالب قال: البرق مخاريق من نار بأيدى ملائكة السحاب يزجرون به السحاب. و روى عن جماعة من السلف ما يوافق هذا و 
يخالفه. و لعلنا قد قدّمنا فى سورة البقره شيئا من ذلكك. و أخرج أحمد عن شيخ من بنى غفار قد صحب رسول الله صلى الله 
عليه و سلّم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلّم يقول: «إن الله ينشئ السحاب فتنطق أحسن النطق» و تضحكك أحسن 
الضحكك». قيل: و المراد بنطقها الرعد» و بضحكها البرق. و قد ثبت عند أحمد و الترمذىء و النسائى فى اليوم و الليلة» و الحاكم 
فى مستدركه؛ من حديث ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلّم إذا سمع الرعد و الصواعق قال: «اللهم لا تقتلنا 
بغضبكك, ولا تهلكنا بعذابكك, و عافنا قبل ذلكك». و أخرج العقيلى و ضعّفهء وابن مردويه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه و سلّم: «ينشئ الله السحابء ثم ينزل فيه الماء» فلا شىء أحسن من ضحكه. و لا شىء أحسن من نطقه؛ و منطقه 
الرعدء و ضحكه البرق). و أخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله أن خزيمة بن ثابت» و ليس بالأنصارى» سأل رسول الله صلى 
الله عليه و سلّم عن منشأ السحاب قال: «إِنَّ ملكا موكلا يلم القاصية و يلحم الدانية؛ فى يده مخراقء فإذا رفع برقتء و إذا زجر 
رعدت,. و إذا ضرب صعقت). 

و أخرج أحمد. و الترمذى و صبححه. و النسائى و ابن المنذر و ابن أبى حاتمء و أبو الشيخ فى العظمة؛ و ابن مردويه؛ و أبو نعيم 
فى الدلائل؛ و الضّياء فى المختارة» عن ابن عباس قال: «أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه و سلّم فقالوا: يا أبا القاسم إنا 
نسألكك عن خمسة أشياءء فإن أنبأتنا بهنّ عرفنا أنكك نبي و اتبعناكك» فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال اللّه على ما 
نقول وكيلء قال: هاتواء قالوا: أخبرنا عن علامة النبَ؟ 

قال: تنام عيناه و لا ينام قلبه؛ قالوا: أخبرنا كيف تؤنث المرأة و كيف تذكر؟ قال: يلتقى الماءان» فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة 
أذكرت,. و إذا علا ماء المرأة ماء الرجل أنثت:؛ قالوا: أخبرنا عما حرّم إسرائيل على نفسه؟ قال: كان يشتكى عرق النساء فلم يجد 
شيئا يلائمه إلا ألبان كذا و كذا: يعنى الإبل» فحرّم الحومهاء قالوا صققت: قالرا؟ لكي انما نهذ الزعدة قال : ملكه مق ماوكة الله 
موكل بالسحاب بيده مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمره الله قالوا: فما هذا الصوت الذى نسمع؟ قال: 

صوته. قالوا: صدقت إنما بقيت واحدة. و هى التى نتابعكك إن أخبرتناء إنه ليس من نبي إلا له ملكك يأتيه بالخبرء فأخبرنا من 
صاحبكك؟ قال: جبريل» قالوا: جبريل ذاكك ينزل بالخراب و القتال و العذاب عدوّناء لو قلت ميكائيل الذى ينزل بالرحمة و النبات 
و القطر لكانء فأنزل الله قل مَنْ كانّ عَدُوًا لِجبريل 2١١‏ إلى آخر الآية. 

و أخرج البخارى فى الأأدب المفرد, و ابن أبى الدنيا فى المطرء و ابن جرير عن ابن عباس أنه كان إذا سمع صوت الرعد قال: 


سبحان الذى سبحت له. و قال: إن الرعد ملكك ينعق بالغيث كما ينعق الراعى بغنمه. 
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وقد روى نحو هذا عنه من طرق. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى هريرة: إن الرعد صوت الملكك و كذا أخرج نحوه أبو الشيخ 
عن ابن عمر. و أخرج ابن المنذر و ابن مردويه عن ابن عباس قال: الرعد ملكك اسمه الرعد, و صوته هذا تسبيحه؛ فإذا اشتدٌ 
زجره احتكك السحاب و اضطرم من خوفه فتخرج الصواعق من بينه. و أخرج ابن أبى حاتم و الخرائطىء و أبو الشيخ فى العظمة) 
عن أبى عمران الجونى قال: إن بحورا من نار دون العرش تكون منها الصواعق. و أخرج أبو الشيخ عن السدى قال: الصواعق نار. 
و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس وَ هُوَ شَّدِيدٌ الْمحالٍ قال: شديد القوّةُ. و أخرج ابن جرير عن علي قال: شديد 
الأخذ. 

و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عنه فى قوله: لَهُ دَعْوَةٌ الْحَتقٍ قال: التوحيد: لا إله إلا اللّه. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و ابن جرير 
وابن المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ, و البيهقى فى الأسماء و الضِّ فات. من طرق عن ابن عباس فى قوله: دَعْوَةُ التق قال: 
شهادة أن لا إله إلا الله. و أخرج ابن جرير عن على فى قوله: إلا كباسط كَمَتِهِ إِلَى الْماء لِيَِلمٌ فاه وَ ما هُوَ ببالِغهِ قال: كأنْ الرجل 
العطشان يمد يده إلى البئر ليرتفع الماء إليه و ما هو ببالغه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن ابن 
عباس فى الآيه قال: هذا مثل المشركك الذى عبد مع الله غيره» فمثله كمثل الرجل العطشان الذى ينظر إلى خياله فى الماء من 
بعيد و هو يريد أن يتناوله و لا يقدر عليه. 

و أخرج أبو الشيخ عنه فى قوله: قل يترترى الأغمى و لقي قاله المؤمن والكاقاو أخرج :ابن جزير و ابى المتدن.و ابن أبى 
حاتم و أبو الشيخ عنه أيضا فى قوله: أَْرّلَ َِ السّماءِ ماء الآية قال: هذا مثل ضربه الل احتملت منه القلوب على قادر يقينها و 
شكهاء فأقرا الشّكك فلا ينفع معه العمل» و أما اليقين فينفع الله به أهله» و هو قوله : قَأمَا الزَئَدُ فَهِذُهَبُ جَفاءٌ و هو الشكك و أَمّا ما 
ينْفَعٌ النَّاسَ ن يفكت فى الْأَدْضِ و هو اليقين» و كما يجعل الحليئ فى النار فيؤخحذ خالصه و يتركك خبثه» فكذلكك يقبل الله اليقين 
و يتركك الشكك. و أخرج هؤلاء عنه أيضا: فَسالَتٌ أَودِيَةُ بقَدَرها قال: الصغير قدر صغره؛ و الكبير قدر كبره. 


[سورة الرعد :)١(‏ الآيات 14 الى ذه؟] 


من بعلم أنّما أل إليحك رَبك الح كم هو أغمى إِنّما َك أولُوا اباب (09) الينَ يُوُوتَ بهي الل ولا ينقُصُونَ 
الْميئاقَ (20) وَ الَّذِينَ يَصلُونَ ما أَمَرَ الله به أن بُوضلّ و يمن بهم و يَحافُونَ سو اْحساب 0217 و الَِينَ مد اشام دك 
به و أقائوا الصَلامً و أَنَُوا مِمَاوراهم ًا وَعَلاتوه وَيَدرَؤْنَ باذ اليه أوليك لَهُْ عفْبى الدَار (01) جناتُ عَذْنٍ 
يَدُلوهاوَ مَنْ صَلح من آبائهم و أَزْواجهم و ذَرَيَاتِهِمْ و الْملايكة يَدحْلُونَ عَلهِمْ م كل باب (5) 

سَلام عليكمْ بما َنم فم فى الدّارٍ 060 و الَِينَ يَقُصُونَ فود اللِِّنْ برد ويناقه وَ يَفْطَعُونَ ما أَمَرَ الله به أَنْ يُوضَلَ وَ 
يفُسِدُوتَ فى الَْدْض أُولِك لَه لَه وَلَهعْ سُوء الذّارٍ (ه؟) 

الهمزة فى قوله: أ كْمَن يَعلمَ للإنكار على .من يتوم المعائلة بيخ من يعلم أنما أنزل الله ينبحانة إلى وسوله صِلى الله عليه و سلم 
من الحق الذى لا شكك فيه و لا شبهة» و هو القرآنء و بين من هو أعمى لا يعلم ذلك فإن الحال 
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بينهما متباعد جدًا كالتباعد الذى بين الماء و الزبدء و بين الخبث و الخالص من تلكك الأجسام, ثم بين سبحانه أنه إنما يقف على 
تفاوث المتزلتين» و تباين الرتبتين أهل العقول الصنحيخة: فقال: إنّما يَدَذَّ كد أُونُوا اباب ثم وصفهم بونةه الا ضاف المافطية 
فقال: الَِّينَ يُوقُونَ عفد الله أى بما عقدوه من العهود فيما بينهم و بين ربهمء أو فيما بينهم و بين العباد وَ لا يَنْقَصُونَ الْمِيثاقَ 
الذى وثقوه على أنفسهم, و أكدوه بالأيمان و نحوهاء و هذا تعميم بعد التخصيص, لأنه يدخل تحت الميثاق كل ما أوجبه العبد 
على نفسه كالنذور و نحوهاء و يحتمل أن يكون الأ-مر بالعكس فيكون من التخصيص بعد التعميم على أن يراد بالعهد جميع 
عهود الله و هى أوامره و نواهيه التى وصّى بها عبيده» و يدخل فى ذلك الالتزامات التى بلزم بها العبد نفسه» و يراد بالميثاق ما 
لخدو لاسي ازوحي حرطي بوعنب آدم فى عالم الذرٌ المذكور فى قوله سبحانه: وَإِذْ 6 آَم 0١‏ 
الآية و الْديق يَصِلُونَ ما أَمَرَ الله به أن بُوصَلٌ ظاهره شمول كل ما أمر اللّه بصلته و نهى عن قطعه من حقوق الله و حقوق عباده 
ويدخل تحت ذلكك صل الأرحام دخولا أَوَّلياه و قد قصره كثير من المفسرين على صلءٌ الرحم, و اللفظ أوسع من ذلك و 
يَحَْوْنَرَبَهُمْ خشية تحملهم على فعل ما وجب و اجتناب مالا يحل وَ يَحاقُونَ سُوءَ الحساب و هو الاستقصاء فيه و المناقشة 
للعبد» فمن نوقش الحساب عذَّبء و من حقٌّ هذه الخيفة أن يحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا وَ الَّذِينَ صَبَرُوا اتتغاء وَجْهِ رَبّهِْ 
قيل: هو كلام مستأنفء و قيل: معطوف على ما قبله و التعبير عنه بلفظ المضى للتنبيه على أنه ينبغى تحققه؛ و المراد بالصبر الصبر 
على الإاثبان نما أمر اللدجه و الحتتات ما تهى عنم و قبل على الرؤانا و«المضاتت» وامعتق كوق ذلك الصين لأبنقاء:وعحه الله أن 
يكون خالصا له لا شائبة فيه لغيره وَ أقامُوا الصّلاةً أى فعلوها فى أوقاتها على ما شرعه الله سبحانه فى أذكارها و أركانها مع 
الخشوع و الإخلاص: و المراد بها الصلوات المفروضة و قيل: أعم من ذلك و أَنْقَقُوا مما رَرَفْناهُمْ أى أنفقوا بعض ما رزقناهم» 
و المراد بالسرٌّ: صدقة النفل» و العلانية: صدقهُ الفرض؛ و قيل: السرٌ لمن لم يعرف بالمالء أو لا يتهم بتركك الزكاة» و العلانية لمن 
كان يعرف بالمال أو يتهم بتك الزكاة وَ يَدْرَوْنَ بِالْحَسَِنَةُ السَيَمَةٌ أى يدفعون سيئة من أساء إليهم بالإحسان إليه كما فى قوله 
تعالى: اذْقعْ الى هِى أَحْسَنٌ»* 2050 أو يدفعون بالعمل الصالح العمل السيئ؛ أو يدفعون الشرّ بالخير» أو المنكر بالمعروف أو 
الظلم بالعفره أو الادااب الوزن يبو الآذ انق اق حمتل رن على حش ذه الأحورة ل الاسارة تقر له ردك إلى المؤسوفين 
بالصفات المتقدّمة لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ العقبى مصدر كالعاقبة؛ و المراد بالدار الدنياء و عقباها الجنة؛ و قيل: المراد بالدار: الدار 
الآخرة» و عقباها الجنة للمطيعين» و النار للعصاهً جَنَّاتُ عَدْنٍ رَدْخُلُوتنّها بدل من عقبى الدارء أى: لهم جنات عدن و يجوز أن 
يكون مبتدأء و خبره يدخلونهاء و العدن أصله الإقامة ثم صار علما لجنهُ من الجنان. قال القشيرى: 

وجنات عدن: وسط الجنه و قصبتهاء و سقفها عرش الرحمنء و لكن فى صحيح البخارى و غيره: «إذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس فإنه أوسط الجنة» و أعلى الجنة» و فوقه عرش الرحمن. و منه تفجر أنهار الجنة). 
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وَ مَنْ صَلَح مِنْ آبائهة يشمل الآباء و الأمهات و أَرْوَاجهمْ وَ دُرُيَاتِهُمْ معطوف على الضمير فى يدخلون: و جاز ذلكك للفصل بين 
المعطوف والمعطوف عليه؛ أى: و يدخلها أزواجهم و ذرياتهم» و ذكر الصلاح دليل على أن لا يدخل الجنه إلا من كان 
كذلكك من قرابات أولئككء ولا ينفع مجرد كونه من الآباء أو الأزواج أو الذرية بدون صلاح و الْمَلائكةٌ يَدُْلُونَ علَِهم مِنْ كل 
باب ب أى من جميع أبواب المنازل التى يسكنونهاء أو لتر دسق كل كانه فرق اأبرات لفكتي الونا رانم اللةسستحابة كاك ليك 


أى قائلين سلام عليكمء أى: سلمتم من الآفات أو دامت لكم السلامة يما صََوْنُمْ أى بسبب صبركمء و هو متعلق بالسلام؛ أى: 
إنما حصلت لكم هذه السلامة بواسطه صبركم أو متعلق بعليكم. أو بمحذوفء أى: هذه الكرامة بسبب صبركم أو بدل ما 
احتمة من مشاق الصبر فَعم عُقبَى الدَّارٍ جاء سبحانه بهذه الجملة المتضمْنة لمدح ما أعطاهم من عقبى الدار المتقدم ذكرها 
للترغيب و التشويق» ثم أتبع أحوال السعداء بأحوال الأشقياء» فقال وَ الَِّينَ يَنقصُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدٍ ميثاقه وَ يَقْطَعُونَ ما أَمَرَ الله 
به أَنْ يُوصَلَ و قد مرّ تفسير عدم النقض و عدم القطع فعرف منهما تفسير النقض و القطعء و لم يتعرض لنفى الخشية و الخوف 
عنهم و ما بعدهما من الأوصاف المتقدّمة لدخولها فى النقض و القطع وَ يُفيتَدُونَ فى الْأَدْضٍ بالكفر و ارتكاب المعاصى و 
الأضبران بالأنفس والأموال: أوليكة التتوضوقؤن بهته الصفاث اللامينة لهّغ:يبيت لكك اللغنة أى: الطرد و الابعاد مق ربحمة الله 
تمجانة وَلَهُمْ سُوءٌ الدَّارِ أى سوء عاقبةُ دار الدنياء و هى النار أو عذاب النار. 

واقلد أخريع بى رواب أب جائيتو ارا لكي عن كاذ فقول تالو ] فيل يفل اننا الزن المكرة اريك انسل قال 
هؤلاء قوم انتفعوا بما سمعوا من كتاب الله و عقلوه و وعوه كُمَنْ هُوَ أَعُمى قال: 

عن الحق فلا- ييصره و لا- يعقله إِنّما يدَّكرُ أُولُوا الاب فين من هم فقال: الَذِينَ يُوقونَ بعد اللِّ و أخرج ابن أبى حاتم عن 
سعيد بن جبير أُولُوا الاب قال: من كان له لَب أى عقل. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادة: أن الله ذكر 
الوفاء بالعهد و الميثاق فى بضع و عشرين آيهُ من القرآن. و أخرج الخطيب و ابن عساكر عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى 
اللّه عليه و سلّم: «إن الب و الصَّلمةُ ليخمّفان سوء الحساب يوم القيامة» ثم تلا رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم: وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ ما 
أَمرَاللّه به أنْ يُوصَلَ وَ يَحَْوْنَ به وَ يَحافُونَ سُوءَ الحساب . و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن سعيد بن جبير فى قوله: وَ 
الَّذِينَ ب لُونَ ما أَمَرَ اللهُ يه أنْ يُوصَلَ يعنى من إيمان بالنبيين و بالكتب كلها وَ يَخْشَّوْنَ رَبَّهُمْ يعنى يخافون من قطيعة ما أمر الله 
به أن يوصل و يحافُونَ سُوءَ الْحساب يعنى شدَّهُ الحساب. 

وقد ورد فى صله الرحم و تحريم قطعها أحاديث كثيرة. و أخرج ابن أبى شيب و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن 
الضححاكك و يَدْرَوْنَ بِالْحَسَِنَهُ السَيََةَ قال يدفعون بالحسنة السيئة. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و ابن أبى شيبةٌ و هناد و عبد بن 
حميد وابن المنذر و أبو الشيخ عن ابن مسعود فى قوله: جَنَّاتٌ عَدّنِ قال: بطنان الجنة» يعنى وسطها. و أخرج عبد بن حميد عن 
الحسن أن عمر قال لكعب: ما عدن؟ 
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قال: هو قصر فى الجنة لا يدخله إلا نب أو صدّيق أو شهيد أو حكم عدل. و أخرج ابن مردويه عن على قال: قال رسول الله 
صلَى الله عليه و سلم: «جنهُ عدن قضيب غرسه اللّه بيده» ثم قال له كن فكان». و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن جرير و ابن المنذر و 
ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد وَ مَنْ صِ لح مِنْ آبائِهم قال: من آمن فى الدنيا. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن أبى 
حاتم و أبو الشيخ عن أبى عمران الجونى فى قوله: سَلامٌ َلَيِكُمْ ما صَمَوتم م قال: على دينكم فَنِعْمَ عُقَبَى الدَّارِ قال: نعم ما أعقبكم 
اللدمى الداكا فى" الجتة. 

وأخرج أحمد و البزار وابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن حبان و أبو الشيخ و ابن مردويه. و الحاكم و صبححهه و أبو نعيم فى 
الحلية؛ و البيهقى فى شعب الإيمان» عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «أوّل من يدخل الجنهُ من 
خلق الله فقراء المهاجرين الذين تسدّ بهم الثغور, و تتّقَى بهم المكاره؛ و يموت أحدهم و حاجته فى صدره لا يستطيع لها قضاءء 
فيقول الله لمن يشاء من ملائكته: ائتوهم فحيوهمء فتقول الملائكة: 

ربنا نحن سكان سمائكك و خيرتكك من خلقكك. أ فتأمرنا أن نأتى هؤلاء فنسلم عليهم؟ قال اللّه: إن هؤلاء عبادى كانوا يعبدوننى 


لا يشركون بى شيئاء و تسد بهم الثغور, و تتقى بهم المكاره» و يموت أحدهم و حاجته فى صدره لا يستطيع لها قضاءء فتأتيهم 
الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب ملامٌ عَليِكمْ بما صبرتم َنم عُقبى الذّارِا. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم 
عن أبى أمامة: «إن المؤمن ليكون متكثا على أريكة إذا دخل الجنه و عنده سماطان من خدم؛ و عند طرف السماطين باب 
مبوّب» فيقبل الملكك فيستأذن» فيقول أقصى الخدم للذى يليه: ملكك يستأذن, و يقول الذى يليه: ملكك يستأذن» حتى يبلغ المؤمن» 
فيقول: ائذنوا له فيقول أقربهم إلى المؤمن: ائذنوا له» و يقول الذى يليه للذى يليه ائذنوا له» حتى يبلغ أقصاهم الذى عند الباب» 
فيفتح له فيدخل و يسلم عليه ثم ينصرف». و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن ن عباس و لَّهُمْ سُوءٌ الدّارٍ قال: وغ العاقية. 


[سورة الرعد (1): الآيات 2" الى ]"٠‏ 


الازق لجر يكنا م وَ يَدِرٌ وفوا بالحياذ لديا وما ااه لديا فى الْآخرَ إلا متاع (28) و يَصّولَ الَِينَ كفووا لو لا 
لس من يشا و يد إل من أنات (07) الَذِينَ آمنُوا و تَطْمينُ فُوبُم بكر الل ألا بكر الله 
طمن الْقلُوبُ 280 الْذِينَ آمَُوا و ُو الصَالِحاتِ طُوبى لَهُمْ و محديٌ مآ (09) كذلكك أ لناكك فى مد د حلت بن قبلا 
مم ِتنا لهم الى أَؤْحينا إِلَيِكَ وَ هُمْ يَكْفرُونَ باررخمن قُلْ هُوَ رَبّى لا إله إل هو عليه نوكت و َيه مَتاب (:) 
لاذقر | للد مسي نمغيافة المعركيى قله وليف شر لذن كان القافل نالوق لحري لكقررا بسن قنور الله له رفرس 
له فيه» فأجاب عن ذلكك بقوله: اللّهُ شط الررْقَ لِمَنْ يَساءٌ وَ يَدِرُ فقد يبسط الرزق لمن كان كافراء و يقتره على من كان مؤمنا 
ابتلاء و امتحاناء و لا يدل البسط على الكرامة و لا القبض على الإهانة» و معنى يقدر: يضيقء و منه وَ مَنْ قَدِرَ عَلَهِهِ رزْقةٌ 0١١‏ أى 


ضيق؛ و قيل: معنى 


.)١(‏ الطلاق: ل. 
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يقدر: يعطى بقدر الكفاية: و معنى الآية: أنه الفاعل لذلكك وحده القادر عليه دون غيره وَ قروا بِالْحَاةٍ الذَّنْا أى مشركوا مكة 
فرحوا بالدنيا و جهلوا ما عند الله قيل: و فى هذه الآيةُ تقديم و تأخير, و التقدير: 

الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه و يقطعون ما أمر اللّه به أن يوصل و يفسدون فى الأرض و فرحوا بالحياءً الدنياء فيكون و 
فرحوا معطوفا على يفسدون و مرا الْحَياةٌ الدَّنْيا فى الْآخِرَة إلا مَتاعٌ أى: ما هى إلا شىء يستمتع بهء و قيل: المتاع واححد الأمتعة 
محري ع رتح ري الح حر تال اموس نح فيان إذا ارتفع فلا بدّ له من زوال؛ و قيل: زاد كزاد 
الراكب يترد به منها إلى الآخرة و يَقُولُ الّذِينَ كمَرُوا لو لا أنْزلَ عله اذم زه أ بقولن اوفك الكثر كرزيوي أحل ماما 
أنزل على محمد آيهٌ من ربه؟ وقد قم سير هلا قريياءدو تكرن فى مواضع فل إن الله صل :+ مَنْ يَشاءُ أمره اللّه سبحانه أن 
جيب عليهم بهذ وهو أن الضلال بستسيقة الله سبحاته» من نا آن يضله صل كما :صل هؤلام القائلون: لؤلا أَنْرلَ عليد آي ين 
رَِّ وَيَهُدِى إِلَيِهِ مَْ أنات أى و يهدى إلى الحق» أو إلى الإسلام, أو إلى جنابه عزّ و جل مَنْ أناتِ أى: من رجع إلى الله بالتوبة 
و الإقلاع عمًا كان عليه» و أصل الإنابة الدخول فى نوبةُ الخير» كذا قال النيسابورى» و محل الذين آمنوا النصب على البدلية من 
قوله: «مَنْ نات أى أنهم هم الذين هداهم السو أثايزا السو بحو أن يكوة التي اسراح معدا يعدرفت»: أى: هم الذين 
آمنوا» أو منصوب على المدح و تَطْمَْنُ فلُوبُْعْ بكر اللِّ أى تسكن و تستأنس بذكر اللّه سبحانه بألستتهم؛ كتلاوة القرآن و 
التسبيح و التحميد و التكبير و التوحيدء أو بسماع ذلكك من غيرهم؛ وقد سمّى سبحانه القرآن ذكرا قال: وَ هذا ذْكرٌ مُبارَك 


> 6ه 


أَثْرَلْناةُ 0٠١‏ و قال: إنا نحن تَرَّا الذّكرَ 01١‏ قال الزجاج: 

|| د كر( اللسوسعي امدوابة قو كاعم تملحت هن وفوف نقولة و ذا د الله 1412| شها رت لوت اشرق در ارط 
بِالْآخِرَهْ «*" و قيل: تطمئن قلوبهم بتوحيد الله و قيل: المراد بالذكر هنا الطاعة و قيل: بوعد الله و قيل: بالحلف بالله. فإذا حلف 
خصمه بالله سكن قلبه» و قيل: بذكر رحمته؛ و قيل: 

بذكر دلائله الدالة على توحيده ألا بذِكر الله وحده دون غيره تَطْمَئِنٌ القَلُوبُ و النظر فى مخلوقات الله سبحانه و بدائع صنعه و 
إن كان يفيد طمأنيئة فى الجملة؛ لكن ليست كهنذة الطمأنينة: و كذلك النظر فى المغجزات من الأمور التى لا يطيقها البشر 
فليس إفادتها للطمأنينة كإفادة ذكر الله فهذا وجه ما يفيده هذا التركيب من القصر؛ الَّذِينَ آمنُوا وَ عَملُوا الصَّالِحاتِ طُوبى لَهُمْ وَ 
حَُسْنٌ مَآب الموصول مبتدا خبره الجملةٌ الدعائية» و هى طوبى لهم على التأويل المشهورء و يجوز أن يكون الموصول فى محل 
نصب على المدحء و طوبى لهم خبر مبتدأ محذوفء و يجوز أن يكون الموصول بدلا من القلوب على حذف مضاف؛ أى قلوب 
الذين آمنوا. قال أبو عبيدة و الزَّجَاجٍ و أهل اللغة: طوبى فعلى من الطيب. قال ابن الأنبارى: و تأويلها الحال المستطابة» و قيل: 
طوبى شجرة فى الجنة؛ و قيل: هى الجنة» و قيل: هى البستان بلغةُ الهند» و قيل: معنى طوبى لهم: حسنى لهم و قيل: خير لهم؛ و 
قيل: كرامة لهم؛ و قيل: غبطةٌ لهم. قال النتحاس: و هذه الأقوال 


.ه١ الأنبياء:‎ .)0١( 

(9). الحجر: 4. 

("). الزمر: ه6. 
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متقاربة» و الأصل طيبى فصارت الياء واوا لسكونها و ضم ما قبلهاء و اللام فى لهم للبيان مثل سقيا لكك و رعيا لكك. و قرئ «حُشْنٌ 
مآب» بالنصب و الرفع» من آب إذا رجع» أى: و حسن مرجعء و هو الدار الآخرة؛ ك ذلك أَوْسَ ناك فى أَمة قَدْ حَلَتْ مِنْ قبلها 
أمَمْ أى: مثل ذلك الإرسال العظيم الشأن المشتمل على المعجزة الباهرة أرسلناك يا محمد, و قيل شبه الإنعام على من أرسل 
اللسعيو حا اللنالو ون لاف على هق لازت له لخاد مناه وعد ون 1ل لتكت رن قينا ا ون الزن أشنت 
من قبله قرون؛ أو فى جماعة من الناس قد مضت من قبلها جماعات لوا عَلَيِهمُ اذى أَوْعيِنا إِلَيِك أى لتقرأ عليهم القرآنء وَ 
الحال أن مُمْ يَكْرُونَ بالرّخمن أى: بالكثير الرحمة لعباده؛ و من رحمته لهم إرسال الرسل إليهم و إنزال الكتب عليهم كما قال 
سبحانه: وَ ما أَرْسَلْنَاك إلا رَحْمَةً لعالَمِينَ 0٠١‏ و جملة قُلْ هُوَ رَبّى مستأنفة بتقدير سؤال كأنهم قالوا: و ما الرحمن؟ فقال سبحانه: 
قَنْ يا محمد هُوَ رَبّى أى خالقى لا إل إلا ُوَ أى: لا يستحق العبادة له و الإيمان به سواه عَلَيِِ تَوكَلْتٌ فى جميع أمورى و ليد لا 
إلى غيره مَتاب أى: توبتى» و فيه تعريض بالكفار. و حت لهم على الرجوع إلى الله و التوبة من الكفرء و الدخول فى الإسلام. 
وقد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن عبد الرحمن بن سابط فى قوله: وَ ما الْحياة لديا فى الْآخرَة إلا متاح قال: 
كزاد الراعى يزوده أهله الك من التمر أو الشىء من الدقيق أو الشىء يشرب عليه اللبن. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس 
فى الآبهُ قال: كان الرجل يخرج فى الزمان الأول فى إبله» أو غنمه فيقول لأهله: متعونى؛ فيمتعونه فلقة الخبز أو التمرء فهذا مثل 
ضربه الله للدنيا. و أخرج الترمذى و صبححه عن عبد الله بن مسعود قال: «نام رسول الله صلّى الله عليه و سلّم على حصير فقام و 
قد أَثْر فى جنبه. فقلنا: 

يا رسول الله لو انخذنا لكك؟ فقال: ما لى و للدنياء ما أنا فى الدنيا إلا كراكب استظلٌ تحت شجرة. ثم راح و تركها». و أخرج 


مسلم و الترمذى و النسائى و ابن ماجةٌ عن المستورد قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: 
«ما الدنيا فى الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه ذ فى البع فلينظرريم برجع؟ و أشار بالسبايةة. 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن قتادهٌ فى قوله: وَ طمن فلوبْهُْ بكر ال قال: فقت النهيو 
استأنست به. و أخرج أبو الشيخ عن السدّى فى الآيه قال: إذا حلف لهم باللّه صدقوا ألا بذِكر اللَِّ تَطْمَئْقُ الْقُُوبُ قال: 00 
أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد فى الآيهُ قال: بمحمد و أصحابه. و أخرج 
أبو الشيخ عن أنس قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم لأصحابه حين نزلت هذه الآية: ألا بذِكر اللَّهِ تَطْميْقٌ الَْلَوبُ هل 
تدرون ما معنى ذلكك؟ 
قالوا: الله و رسوله أعلم» قال: من أحبٌ اللّه و رسوله و أحبٌ أصحابى)». و أخرج ابن مردويه عن علىٌّ: 
«أن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم لما نزلت هذه الآبة ألا بذِكر الله تَطْمَئِنٌ الْقَلُوبُ قال: ذاكك من أحبٌ الله 


(0والأيات اد 
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سونو أحت أهل بس 'ضاذقا غير كاقوى اعت الؤينى شاهدا اماه آلآ بذ كر الله حايون: 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: طوبى لَّهُمْ قال: فرح و قرَهُ عين. و أخرج ابن أبى 
شيبةٌ و هناد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن عكرمة فى قوله: طوبى لَهُمْ قال؛ نعم ما لهم. 

وقد روى عن جماعةُ من السلف نحو ما قدّمنا ذكره من الأقوال» و الأرجح تفسير الآيهُ بما روى مرفوعا إلى النبى صلّى اللّه عليه 
و سلم كما أخرجه أحمد و ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن حبان و الطبرانى و ابن مردويه و البيهقى عن عتبةُ ابن عبد قال: «جاء 
أعرابى إلى رسول الله صلَى الله عليه و سلم فقال: يا رسول اللّه فى الجنة فاكهة؟ قال: نعم فيها شجرة تدعى طوبى» الحديث. و 
أخرج أحمد و أبو يعلى و ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن حبان» و الخطيب فى تاريخه؛ عن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله 
صلَى الله عليه و سلم: «أن رجلا قال: يا رسول الله طوبى لمن رآكك و آمن بككء قال: طوبى لمن آمن بى و رآنىء ثم طوبى ثم 
طوبى ثم طوبى لمن آمن بى و لم يرنى» فال رجل: و ما طوبى؟ 

قال: شجرةٌ فى الجنةُ مسيرةٌ مائة عام» ثياب أهل الجن تخرج من أكمامها». و فى الباب أحاديث و آثار عن السلف. و قد ثبت فى 
الصحيحين و غيرهما من حديث أنس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: «فى الجن شجرةٌ يسير الراكب فى ظلها مائة سن 
اقرءوا إذشسم و فل تت تود »١١‏ و فى بعض الألفاظ: (إنها شجرة الخلد). و أخرج أبو الشيخ عن السدى و حَُسْنٌ مَآب قال: 
حسن منقلب. و أخرج ابن جرير عن الضيحاكك مثله و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: وَ هُمْ يَكفُرُونَ بالرّخمن 
قال: ذكر لنا أن رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم زمن الحديبية حين صالح قريشا كتب فى الكتاب: «بسم الله الرحمن الرحيم 
قالت قريش: أما الرحمن فلا نعرفه. و كان أهل الجاهلية يكتبون باسمكك اللهم؛ فقال أصحابه: دعنا نقاتلهم» فقال: لاء و لكن 
اكتبوا كما يريدون). و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن جريج فى هذه الآيهُ نحوه. 


و أخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد وَ إِلَيِه مَتاب قال: توبتى 
[سورة الرعد :)١1(‏ الآيات "١‏ الى ه"] 


ع 


وَلَوْأَنَّ ُآناً يرت به الْجبالَ أَؤ قَطعَثُ به الْأَدْض أؤ كلم بهِ المؤتى بَلَ لله الَمرُ جميعاً أقَلَمْ يِأس الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لو يَاء الله 


لود اتنا ييا 5 لا يرال الّذِينَ كَفَروا مُصِبهُمْ بما صَتعُا قارعة أذ تل قَريبا مِنْ دارجم عَمّى بأتَى وَحد الل نالل لا يلف 
ايعاد (21) و لََدٍ اشمهزِيَ بِرْسْلٍ مِنْ قبلك فَاملَيت لِلَِينَ كفَوا ثم أحَذْئّهُْ فكت كان عقاب (9" أ فَمَْ هُوَ قايِمٌ على كل 
فس يسا كت بث و علو َه شُكاء مل م موُع أم تتتثوئة يما لا يلم فى الَْدْضٍ أ بظاهر مِنَ الَْْلٍ َل دين لِلَذِينَ كفوُوا 
َرَمُع و ص دوا ء تن السَبيل وَ مَنْ يض إل الله قَما آ له مِنْ هادٍ (080 لهم ترداب فى التحياو الذي وَلََذاب الْآخَِِ أَسَنُ وَ ما لَهُْ م 
الل من واقي (6© مكل الجن الى وجت3 الْمَْصُونَ تججرى ون تخبتا انار كلها دام و ظلّها يلكت عُقْى الَِّينَ قاو مقت 
الْكافرِينَ النَارُ (0*) 


."0 الواقعة:‎ .)١( 
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قوله: لان ااه يرت به الْجبال قيل: هذا متصل بقوله: ولا اتن علنه راريو وكاو سام "بزو :الكقاق تلو ومؤل الله 
صلَّى الله عليه و سلّم أن يسير لهم جبال مكة حتى تنفسح فإنها أرض ضيقة؛ فأمره الله سبحانه بأن يجيب عليهم بهذا الجواب 
المتضمن لتعظيم شأن القرآن و فساد رأس الكفار؛ حيث لم يقنعوا به و أصرّوا على تعنتهم و طلبهم ما لو فعله الله سبحانه لم يبق 
ما تقتضيه الحكمة الإلهية من عدم إنزال الآيات التى يؤمن عندها جميع العباد. و معنى سيرت به الجبال» أى: بإنزاله و قراءته 
فسارت عن محل استقرارها أَوْ قطْعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أى صدّعت حتى صارت قطعا متفرّقة أ كلع به الّمؤتى أى صاروا أحياء بقراءته 
عليهم؛ فكانوا يفهمونه عند تكليمهم به كما يفهمه الأحياء. 

وقد اختلف فى جواب لو ماذا هو؟ فقال الفرّاء: هو محذوف. و تقديره: لكان هذا القرآن» و روى عنه أنه قال: إن الجواب 
لكفروا بالرحمن؛ أى: لو فعل بهم هذا لكفروا بالرحمن؛ و قيل: جوابه لما آمنوا كما سبق فى قوله: ما كانُوا لِيُؤْمُِوا إن أَنْ يَشاَ 
الله 01 و قيل: الجواب متقدّم؛ و فى الكلام تقديم و تأخيرء أى: و هم يكفرون بالرحمن لو أن قرآنا إلى آخره؛ و كثيرا ما 
تحذف العرب جواب لو إذا دل عليه سياق الكلام؛ و منه قول امرئ القيس: 

فلو أنّها نفس تموت جميعةو لكنّها نفس تساقط أنفسا 

أى لهان علي ذلكك رَِلْ لِلَّهِ الْأمرُ ججمِيعاً أى: لو أن قرآنا فعل به ذلك لكان هذا القرآن» و لكن لم يفعل بل فعل ما عليه الشأن 
ل ل ل ل 1 
رقف اله 6ف« الس لله سيكالةاو مكنتارنة .دن عوقت الأ على با تس يت كن فو ندل عل أن هذا هن المعتى 
المراد من ذلكك قوله: أ قل بأس الَّذِينَ آمَُوا أن لَوْيَشاءً الله لَودَى النّاسَ ججميعاً قال الفرّاء: قال الكلبى أ فلم ييأس بمعنى أ فلم 
يعلم» و هى لغة النخع. قال فى الضّ حاح: و قيل: هى لغة هوازن» و بهذا قال جماعة من السلف. قال أبو عبيدة: أ فلم يعلموا و 
يتبينوا. قال الزّجَاج: و هو مجاز لأن اليائس من الشىء عالم بأنه لا يكونء نظيره استعمال الرجاء فى معنى الخوفء و النسيان فى 
التركك لتضمنهما إياهماء و يؤيده قراءة على و ابن عباس و جماعة: أ فلم يتبين» و من هذا قول رباح بن عدىٌ: 

ألم يبأس الأقوام أنّى أنا ابنهدو إن كنت عن أرض العشيرة نائيا 

أى: ألم يعلم» و أنشد فى هذا أبو عبيده قول مالكك بن عوف التضرى: 


أقول لهم بالشّعب إذ يأسروننى «""ألم تيأسوا أَنَى ابن فارس زهدم 


.١١١ الأنعام:‎ .)١( 

(1). فى تفسير القرطبى (94/ :)77١‏ ييسروننى» من الميسر. و فى لسان العرب أن قائل البيت هو سحيم بن وثيل اليربوعى. 
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أى: ألم تعلمواء فمعنى الآية على هذا أ فلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا من غير أن يشاهدوا الآآيات؛ و 
قيل: إن الإياس على معناه الحقيقى, أى: أ فلم ييأس الذين آمنوا من إيمان هؤلاء الكفارء لعلمهم أن الله تعالى لو أراد هدايتهم 
لهداهم؛ لأن المؤمنين تمنوا تزول الآيات التى اقترحها الكفار طمعا فى إيمانهم و لا يَزالٌ الَّذِينَ كمَرُوا صببهُمْ بما ص تَعُوا قارع 
هذا وعيد للكفار على العموم أو لكفار مكة على الخصوصء أى: لا يزال الذين كفروا تصيبهم بسبب ما صنعوا من الكفر و 
التكذيب للرسل قارعة» أى: داهية تفجؤهم, يقال: قرعه الأمر إذا أصابه» و الجمع قوارع؛ و الأصل فى القرع الضرب. قال الشاعر 
:)١‏ 

أفنى تلادى و ما جتمعت من نشب قرع القواقيز أفواه الأباريق ١‏ 

و المعنى: أن الكفار لا يزالون كذلكك حتى تصيبهم داهية مهلكة من قتل أو أسر أو جدب أو نحو ذلكك من العذاب؛ و قد قيل: 
إن القارعة: التكبة و قيل: الطلائع و السراياء و لا يخفى أن القارعة تطلق على ما هو أعمٌ من ذلك أَوْ تل أى: القارعة قَرِيباً مِنْ 
دارهِم فيفزعون منها و يشاهدون من آثارها ما ترجف له قلوبهم و ترعد منه بوادرهم ”0 و قيل: إن الضمير فى تل لنب صلى 
الله عليه و سلّم و المعنى: أو تحل أنت يا محمد قريبا من دارهم محاصرا لهم آخذا بمخانقهم كما وقع منه صلَّى الله عليه و سلم 
لأهل الطائف عَمَّى يَأَتَىَ وَعِْدُ اللِّ و هو موتهم: أو قيام الساعة عليهم: فإنه إذا جاء وعد الله المحتوم حل بهم من عذابه ما هو 
الغائة فى القدةة وافل؟ المراة يوعد اللههنا الاذن مه ,تقال الكفار» و الأول أولى ]إن الله لأ مكلت المبعاة قما حر به وده فهو 
كائن لا محالة وَ لَقَدِ اسْهزِىَ برْسْل مِنْ قَيلِك فَأغْليتٌ لِنَّذِينَ كمَرُوا التدكير فى رسل للتكثير» أى: يرسل كثيرة و الإملاء: الإمهالء 
وقد تحتيتد اف الأعررق ع أعذثي بالعدات:الدى أنزلته بهم فَكيِفٌ كان عِقَابٍ الاستفهام للتقريع و التهديد» أى: فكيف 
كان عقابى لهؤلاء الكفار الذى استهزءوا بالرسلء فأمليت لهم ثم أخذتمء ثم استفهم سبحانه استفهاما آخر للتوبيخ و التقريب 
يجرى مجرى الحجاج للكفار و استركاكك صنعهم و الإزراء عليهم؛ فقال أ كُمَنْ هُوَ قائِم على كل نَفْس القائم الحفيظ و المتولّى 
للأمور. و أراد سبحانه نفسه فَإنّه المتولى لأمور خلقه المدبر لأحوالهم بالآجال و الأرزاق» و إحصاء الأعمال على كل نفس من 
الأنفس كائنة ما كانت» و الجواب محذوفء أى: أ فمن هو بهذه الصفهُ كمن ليس بهذه الصفةُ من معبوداتكم التى لا تنفع ولا 
تضرٌ. قال الفراء: كأنه فى المعنى أ فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كشركائهم الذين اتخذوهم من دون الله و المراد من 
الآية إنكار الممائلة بينهما؛ و قيل: المراد بمن هو قائم على كل نفس الملائكة الم وكلون ببنى آدم, و الأول أولى» و جملة و 
جَعَنُوا لِلَِّ شّرَكاء معطوفة على الجواب المقدّر مبينة له أو حالية بتقدير قدء أى: و قد جعلواء أو معطوفة على وَ لَقَدِ اسْتهَيَ 


.)١(‏ هو الأقيشر الأسدى. 

(؟). «نشب»: هو الضياع و البساتين. «القواقيز): جمع قاقوزة» و هى أوان يشرب بها الخمر. 

(). بوادرهم: بادرةً السيف: شباته؛ أى: طرفه و حدّه. 
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أى استهزءوا و جعلوا قل سَِمُوهُمْ أى: قل يا محمد جعلتم له شركاء فسموهم من هم؟ و فى هذا تبكيت لهم و توبيخ, لأنه إنما 
يقال هكذا فى الشىء المستحقر الذى لا يستحقٌ أن يلتفت إليه؛ فيقال: سمه إن شئت» يعنى أنه أحقر من أن يسمى؛ و قيل: إن 


المعنى وهم بالآلهة كما تزعمون» فيكون ذلكك تهديدا لهم أم 7 ُونهُ أى: بل أ تنبئون اللّه بما لا بعْلَمُ فى الْأوْضٍ من الشركاء 
الذين تعبدونهم مع كونه العالم بما فى السموات و الأرض أَمْ بظاهر مِنَ الْقَوْلِ أى: بل أ تسمونهم شركاء بظاهر من القول من غير 
أن تكون له حقيقة؛ و قيل: المعنى: قل لهم أ تنبئون الله بباطن لا يعلمه أم بظاهر يعلمه؟ فإن قالوا بباطن لا يعلمه فقد جاءوا 
بدعوى باطلة؛ و إن قالوا بظاهر يعلمه فقل لهم سمّوهم, فإذا سمّوا اللات و العزى و نحوهماء فقل لهم إن الله لا يعلم لنفسه 
شريكاء و إنما خص الأرض بنفى الشريكك عنهاء و إن لم يكن له شريكك فى غير الأرضء لأنهم ادّعوا له شريكا فى الأرض؛ و 
قيل: معنى: أَمْ بظاهر مِنَ الْقَوْلِ أم بزائل من القول باطلء و منه قول الشاعر: 

أعرتنا ألبانها و لحومهاو ذلكك عار يا ابن ريط ظاهر 

أى: زائل باطل؛ و قيل: بكذب من القولء و قيل معنى بظاهر من القول بحجة من القول ظاهرة على زعمهم بَلْ رين لِلَّذِينَ كفَرُوا 
مَكَرُهُمْ أى ليس لله شريكك؛ بل زين للذين كفروا مكرهم. و قرأ ابن عباس «زين» على البناء للفاعل على أن الذى زين لهم 
ذلكك هو مكرهم. و قرأ من عداه بالبناء للمفعولء و المزين هو الله سبحانه» أو الشيطان و يجوز أن يسمى المكر كفراء لأنَّ 
مكرهم برسول الله صلَى الله عليه و سلّم كان كفراء و أما معناه الحقيقى فهو الكيد, أو التمويه بالأباطيل وَ صُدُّوا ء تن السّبِيلٍ قرأ 
جو يو اكناى وعاف قدا عل لقا للمفيول أ قتع الله اد طتتيفف الجطلانة. وكر) لمانو على الجا ال عل أ 
صدّوا غيرهم؛ و اختار هذه القراءة أبو حاتم و قرأ يحيى بن وثٌاب بكسر الصاد وَ مَنْ يض يِل اللَهُ قما لَه مِنْ هادٍ أى يجعله ضالا و 
تقتضى مشيئته إضلاله. فما له من هاد يهديه إلى الخير. قرأ الجمهور هادٍ من دون إثبات الياء على اللغهٌ الكثيرة الفصيحة. و قرئ 
بإثباتها على اللغة القليلة» ثم بين سبحانه ما يستحقّونه» فقال: لَّهُمْ عَذَابٌ فِى الْحَيا الذّْيا بما يصابون به من القتل و الأسر و غير 
ذلك و لَعَذَابٌ الْآخِرَة أَشَقُ عليهم من عذاب الحياهً الدنيا و ما لَهُمْ مِنَ الله مِنْ واق يقيهم عذابه» و لا عاصم يعصمهم منه, ثم لما 
ذكر سبحانه ما يستحقه الكفار من العذاب فى الأولى و الآخرة. ذكر ما أعدّه للمؤمنين» فقال: مَتَلٌ الْجَنَه الى وَعِدَ الْمُنَُونَ نَجرى 
مِنْ تَختها اْنْهارُ أى صفتها العجيبة الشأن التى هى فى الغرابة كالمثل؛ قال ابن قتيبة: المثل الشبه فى أصل اللغة ثم قد يصير 
بمعنى صورة الشىء و صفتهء يقال: مثلت لكك كذاء أى: 

صوّرته و وصفته. فأراد هنا بمثل الجن صورتها و صفتهاء ثم ذكرهاء فقال: تَجَرى مِنْ تَحْتهَا اْنْهَارُ و هو كالتفسير للمثل. قال 
سيبويه: و تقديره فيما قصصنا عليكك مثل الجنة. و قال الخليل و غيره: إن مثل الجنة مبتدأ و الخبر تجرى. و قال الزجاج: إنه تمثيل 
لعافى بالقاعده :امنا ]لمعه بج عدر من عيكها الأنماركوقيل إن فائادة الخير كريحم إلى أ كلها داف أى لا يتقطم دو نكله 
قوله سبحانه: لا مَفُطوعَةٌ 
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ولا مَمْنُوعَة 0١١‏ و قال الفراء: المثل مقحم للتأكيدء و المعنى: الجنة التى وعد المتقون تجرى من تحتها الأنهار. و العرب تفعل 
ذلك كثيرا وَ ظِلّها أى: كذلكك دائم لا يتقلص و لا تنسخه الشمسء و الإشارة بقوله: 

َلك إلى الجنة الموصوفة بالصفات المتقدّمة, و هو مبتدأ خبره عُفْبِى الَّذِينَ اََّا أى: عاقبة الذين اتقوا المعاصىء و منتهى 
أمرهم وَ عُقْبَى الْكافِرينَ الَّارٌ ليس لهم عاقبة و لا منتهى إلا ذلكك. 

وقناخرع للترا ىو ابو لعي رن ابن عبائر قاللروقالوا لني بصي اللمعريو سام كان كج فقول بارأ ايا رامن 
الموتى نكلّمهم؛ و افسح لنا هذه الجبال جبال مكة التى قد ضمتناء فنزلت و لو أَنَّ آنا سيردت به الْجبالُ الآية. و أخرج ابن أبى 
حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عن عطيةُ العوفى قال: قالوا لمحمد صِلَى اللّه عليه و سلّم: 

لو سيرت لنا جبال مكة حتى تتسع فنحرث فيهاء أو قطعت لنا الأرض كما كان سليمان يقطع لقومه بالريح؛ أو أحييت لنا الموتى 


كما كان يحبى عيسى الموتى لقومه, فأنزل الله وَلَوْ أنَّ قُْآناً سريْرَتُ به الْجبال الآية إلى قوله: أ فلَمْ بيأس الَّذِينَ آمنُوا قال: أ فلم 
يتبين الذين آمنواء قالوا هل تروى هذا الحديث عن أحد من أصحاب النبى صِلَى الله عليه و سلّم؟ قال: عن أبى سعيد الخدرىٌ 
عن النبئ صلَى الله عليه و سلّم. و أخرجه أيضا ابن أبى حاتم قال: 

حدّثنا أبو زرعة حدّثنا منجاب بن الحرثء أخبرنا بشر بن عمارة» حدّثنا عمر بن حسانء عن عطيةُ العوفى فذكره. و أخرج ابن 
جرير و ابن مردويه من طريق العوفى عن ابن عباس نحوه مختصرا. و أخرج أبو يعلى, و أبو نعيم فى الدلائل و ابن مردويه عن 
الزبير بن العوام فى ذكر سبب نزول الآيهُ ننحو ما تقدّم مطؤلا. و أخرج ابن إسحاق و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: بَلْ لله 
لمر جَميعاً لا يصنع من ذلكك إلا ما يشاء و لم يكن ليفعل. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس أ قَلَع 
يَيِأس يقول: يعلم. 

و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ من طريق أخرى عنه نحوه. و أخرج أبو الشيخ عن ابن زيد نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو 
الشيخ عن أبى العالية أقَلَمْ يأ قال: قد يئس الذين آمنوا أن يهدوا و لو شاء الله لهدى الناس جميعا. و أخرج الفريابى و ابن 
جرير وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: نص يبَهُمْ بما ص نَعُوا قارعَةٌ قال: السرايا. و أخرج الطيالسى و ابن جرير و ابن المنذر و 
ابن أبى حاتم.و أبو الفيخ و اين مردويه» و البيهقئ فى الدلائلة عنه بعوهة وازاد أو كل كريب مِنْ دارهغ قال: أنث ايا محمد سحتى 
بأ وعد الله قال: 

فتح مكة. و أخرج ابن مردويه عن أبى سعيد نحوه. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قَارعَةٌ 
قال: نكبة. و أخرج ابن جرير و ابن مردويه من طريق العوفى عنه قارعة قال: عذاب من السماءء أو تحل قريبا من دارهم: يعنى 
ازول :وسرل العا اللمعلي و ملم بهم وقاله ا باعهو و أغرص ابن خرين :واب قردوية عفه أرقافى قزلنه | مقرل شو قاع على 
كل نَفْس يما كترمتُ قال: يعنى بذلكك نفسه. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن 
مجاهد فى قوله: أَمْ بظاهر مِنّ الْقَْلِ قال: الظاهر من القول هو الباطل. و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن عكرمة فى قوله: 


."9 الواقعة:‎ .)١( 
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قال: نعت الجنة» ليس للجنة مثل. و أخرج ابن أ خانمو ابو القية عن ابراعيو ايض فى اقول كلها دائِمٌ قال: لذاتها دائمهُ فى 
[سورةٌ الرعد (1): الآيات 2" الى 94"] 


وَالِّينَ آتتِناهمُ الكتاب يَفْرَحونَ بما أَنلَ ليك و مِنَ الأخزاب مَنْ يتْكرْ بَعْضَة قُلْ إِنّما أَمِرتٌ أَنْ عرد الله ولا أشْرِكك به لَه 
َدْعُوا وَ إِلَيهِ مَآب (2") وَ ك لِك أَنْرَلْناةُ محكماً عَرَيئًاوَلَئِن اعت أَهْواءَهُمْ بَعْدَ ما جاءك مِنّ الْعِلْم ما لَك مِنّ الل مِنْ وَلِّ وَ لا 
وق (0) و لَقَد أَرْ لنا رسا مِنْ فيلك و جَعَلنا َم أزواجا وَ ةو ما كان لِرَسُولٍ أَنْ بأ آي إلا إذْنِ اللَِّ لكل أجل كتاب 
(08) يَمحُوا الله ما يشاء وَ يت وَ عِنْدَهُ أ الكتاب (5") ْ 

اخخلق البفسروة اف تفسير الكتاب السد قري فقا # هو التؤراة و الأنضيا »و الثدين يفرضوة يما انول إلى .رشول الله صل الله 
عليه و سلّم هم من أسلم من اليهود و النصارى. و قيل: الذين يفرحون هم أهل الكتابين لكون ذلك موافقا لما فى كتبهم مصدّقا 


لهه فعلى الأوّل يكون المراد بقوله: وَ مِنَّ الأخزاب مَنْ يُنْكرٌ بَغضَّهُ من لم يسلم من اليهود و النصارىء و على الثانى يكون المراد 
به المشركين من أهل مكة و من يماثلهم, أو يكون المراد به البعض من أهل الكتابين» أى: من أحزابهماء فإنهم أنكروه لما 
يشتمل عليه من كونه ناسخا لشرائعهم فيتوجه فرح من فرح به منهم إلى ما هو موافق لما فى الكتابين» و إنكار من أنكر منهم إلى 
ما خالفهماء و قيل: المراد بالكتاب القرآنء و المراد بمن يفرح به المسلمونء و المراد بالأحزاب المتحرّبون على رسول الله صلّى 
الله عليه و سلّم من المشركين و اليهود و النصارىء و المراد بالبعض الذى أنكروه ما خالف ما يعتقدونه على اختلاف اعتقادهم. 
و اعترض على هذا بِأنْ فرح المسلمين بنزول القرآن معلوم فلا فائدة من ذكره. و أجيب عنه بأن المراد زيادة الفرح و الاستبشار. 
و قال كثير من المفسرين: إن عبد الله بن سلام و الذين آمنوا معه من أهل الكتاب ساءهم قله ذكر الرحمن فى القرآن مع كثرة 
ذكره فى التوراة» فأنزل الله ل اذْعهوا الله أو ادْعُوا الرَحْمنَ نّ 01١‏ ففرحوا بذلككء ثم لما بين ما يحصل بنزول القرآن من الفرح 
لقعو الج كان ارش عر با قر وول الى اللامشليد سام ول مره أن تون لك الكل طقال در لها اواك ناخد 
لوالا أذرك بل أى للا فرك يناويح م اليجزة» أ 

قل لهم يا محمد إلزاما للحجة و ردًا للإنكار إنما أمرت فيما أنزل إلى بعبادة الله و توحيده. و هذا أمر اتفقت عليه الشرائع و 
تطابقت على عدم إنكاره جميع > الجر لمتحي امورو كوه تفق القّاء على نصب ولا أَشْرِك بِهِ عطفا على أَعْدْدَ و قرأ أبو 
خليد بالرفع على الاستئناف» و روى هذه القراءة عن نافع إِلَيهِ أَدعُوا أى: إلى اللّه لا إلى غيره أو إلى ما أمرت به و هو عبادة الله 
وحده. و الأنوّل أولى لقوله: وَ إِلَيِهِ مّآب فإن الضمير لله سبحانه؛ أى: إليه وحده لا إلى غيره مرجعى. ثم ذكر بعض فضائل 
القرآن» و أوعد على الإعراض عن اتباعه مع التعّض لردٌ ما أنكروه من اشتماله على نسخ بعض شرائعهم فقال: وَ كذلك أَنْرَلْناةُ 
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أى مثل ذلكك الإنزال البديع أنزلنا القرآن مشتملا على أصول الشرائع و فروعها؛ و قيل: المعنى: 

و كما أنزلنا الكتب على الرسل بلغاتهم كذلكك أنزلنا عليكك القرآن بلسان العرب, و يريد بالحكم ما فيه من الأحكام أو حكمة 
عربية مترجمة بلسان العرب, و انتصاب حكما على الحال وَ لَئن انّبْعْت أَهْواءَهُمْ التى يطلبون منكك موافقتهم عليها كالاستمرار 
منكك على التوجه إلى قبلتهم و عدم مخالفتكك لشىء ممما يعتقدونه بَعْدَ ما جاء كك مِنَ الْعلْم الذى علّمكك الله إياه ما لَك مِنّ الل 
أى: من جنابه مِنْ وَلِى يلى أمركك و ينصركك ولا واق يقيكك من عذابه» و الخطاب لرسول الله صلَى الله عليه و سلّم تعريض 
لأمتهه واللام فى وَ لين تبعت هى الموطئة للقسمة وما لكك ساد مسد جواب القسم و الشرط و لَقَد أَوْعَننا وسكا مِنْ فيلك و 
جعلنا هه أزواجا و دوي أى: إن الرسل الذين أرسلناهم قبلكك هم من جنس البشر لهم أزواج من النساء و لهم ذرَّيةُ توالدوا 
منهم و من أزواجهم. و لم نرسل الرسل من الملائكة الذين لا يتزوّجون ولا يكون لهم ذرّيهُ. وفى هذا ردٌ على من كان ينكر 
على رسول الله صلّى الله عليه و سلّم تزوؤجه بالنساءء أى: إن هذا شأن رسل الله المرسلين قبل هذا الرسول فما بالكم تنكرون 
عليه ما كانوا عليه وَّ ما كان لِرَسُولٍ أن يَأتَى بآَوَ إَِا بإذْنِ الله أى: لم يكن لرسول من الرسل أن يأتى آي من الآيات» و من 
جملتها ما اقترحه عليه الكفار إلا بإذن الله سبحانه. و فيه رد على الكفار حيث اقترحوا على رسول الله صلى الله عليه و سلم من 
الآيات ما اقترحوا بما سبق ذكره لْكُل أجل كتابٌ أى: 

كل ابر نس ها للم اد لكل ومس من الأشات فى تعس الل روقون أ اين كان قد لل كه علن عرادم د ولك به 


فيهم. و قال الفراء : فيه تقديم و تأخير. و المعنى: لكل كتاب أجلء أى: لكل أمر كتبه الله أجل مؤجل و وقت معلوم كقوله 
سبحانه: ِكل تا مُسْتَفوٌ 0٠١‏ و ليس الأنمر على حسب إرادة الكفار و اقتراحاتهم؛ بل على حسب ما يشاؤه و يختاره لك 0 
يَشَاءٌ وَ يُنِْتَ أى: يمحو من ذلكك الكتاب و يثبت ما يشاء منه» يقال: محوت الكتاب محوا إذا أذهبت أثره. قرأ ابن كثير و أبو 
عمرو و عاصم «و يثبت» بالتخفيف. و قرأ الباقون بالتشديدء و اختار هذه القراءة أبو حاتم و أبو عبيد. و ظاهر النظم القرآنى 
العموم فى كل شىء مما فى الكتاب فيمحو ما يشاء محوه من شقاوة أو سعادة أو رزق أو عمر أو خير أو شرٌء و يبدل هذا بهذاء و 
يجعل هذا مكان هذا و لا يُسْئَلُ عَمَا يفْعَلُ وَ هُمْ يُسْتَلُونَ 207 و إلى هذا ذهب عمر بن الخطاب و عبد الله بن مسعود و ابن عباس 
و أبو وائل و قتادة و الضيحاك و ابن جريج و غيرهم. و قيل: الآيه خاصة بالسّعادة و الشّتاوة؛ و قيل: يمحو ما يشاء من ديوان 
الحفظة. و هو ما ليس فيه ثواب و لا عقاب و يثبت ما فيه الثواب و العقاب؛ و قيل: يمحو ما يشاء من الرزقء و قيل: يمحو من 
الأجل؛ و قيل: يمحو ما يشاء من الشرائع فينسخه و يثبت ما يشاء فلا ينسخه؛ و قيل: يمحو ما يشاء من ذنوب عباده و يترك ما 
و ا و ا 

يجو القشوق كنت التسسن: كقوله 1 َمححؤنا آيةَ اليل وَ جَعَلنا آيَةَ النّهارِ مُمِصِرَة 1 و قيل: يمحو ما يشاء من الأرواح التى يقبضها 
ل قم فد وو كنا بلا دراه ل عي دري ا 
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من القرون و يثبت ما يشاء منها؛ و قيل: يمحو الدنيا و يثبت الآخرة؛ و قيل غير ذلكك ممما لا حاجة إلى ذكره؛ و الأوّل أولى كما 
تفيده ما فى قوله ما يَشاءُ من العموم مع تقدم ذكر الكتاب فى قوله: لكل أجل كتابٌ و مع قوله: وَ عِنْدهُ أمُ الكتاب أى: أصله؛ و 
كو الود لمتهون كانم دين الكسه الم يتسوويها بعامهما فى التررح حرط الكون “اندم و نك ما ناد مين قا مر 
فيه قضاؤه و قدره على حسب ما تقتضيه مشيئته. و هذا لا ينافى ما ثبت عنه صِلَى الله عليه و سلّم من قوله: «جفٌ القلم» و ذلكك 
لأن المحو و الإثبات هو من جمله ما قضاه اللّه سبحانه؛ و قيل: إن أم الكتاب هو علم الله تعالى بما خلق و ما هو خالق. 

وقذا أغرج الى خرينوابنالعةر وآنن ابن خام وأبو الميغ عن ظلادة فى قولهه بتوكترنابما تل اليكةقال: أرليكك أصيهات 
محمد صلَى الله عليه و سلّم فرحوا بكتتاب الله و برسوله و صدّقوا به وَ مِنَ اللأخزاب مَنْ بْكرْ بَعْضَهُ يعنى اليهود و النصارى و 
المجوس. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن ابن زيد فى الآبة» قال: هؤلاء من آمن برسول الله صلى الله عليه و سلّم من أهل 
الكتتاب يفرحون بذلككه و منهم من يؤمن به و منهم من لا يؤمن به وَ مِنَ الخزابٍ مَنْ يُنْكرُ بَغضّهُ قال: الأحزاب الأمم اليهود و 
النصارى و المجوس. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر وابن أ بى حاتم و أبو الشيخ عن قتاده فى قوله: و إِلَتِهِ مَآب 
قال: إليه مصير كل عبد. و أخرج ابن ماجة و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى و أبو الشيخ و ابن مردويه من طريق قتادة عن 
الحسن عن سمرة قال: «نهى رسول الله صلّى الله عليه و سلّم عن البتّل). و قرأ قتادة وَ لَمَدَ أَرْسَلّْنَا رُسُنَا مِنْ قَتِلِك الآية. 

و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن سعد بن هشام قفال: دخلت على عائشة فقلت: إنى أريد أن أتبتل» قالت: لا تفعل» أما 
سمعت الله يقول: وَ لَقَدُ أَرْسلْنا رسا مِنْ يلك و جَعَلْنا لَهُعْ أزواجاً وَ ذُرَية و قد ورد فى النهى عن التبتل و الترغيب فى النكاح 


ما هو معروف. 


و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد قال: قالت قريش حين أنزل ما كان لِرَسُولٍ أن يَأْتىَ 
211 إَِّا بإِذْنِ الله ما نراكك يا محمد تملكك من شىء» و لقد فرغ من الأمرء فأنزل هذه الآية تخويفا لهم و وعيدا لهم يَمْحُوا الله ما 


0 


يَشاء وَ ينث إنا إن شئنا أحدثنا له من أمرنا شيئاء و يحدث الله فى كل رمضان فيمحو ما يشاء و يثبت من أرزاق الناس و 
مصائبهم و ما يعطيهم و ما يقسم لهم. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و ابن جرير و ابن نصر و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و 
البيهقى فى التَّعبء عن ابن عباس فى قوله: موا الله ما يَشاء وَ ينثت قال: ينزل الله فى كل شهر رمضان إلى سماء الدنياء فيدر 
أمر السنةُ إلى السنهُ فيمحو ما يشاء و يثبت إلا الشقاوهٌ و السعادهٌ و الحياةُ و الموت. 

و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه فى الآيهُ قال: هو الرجل يعمل الزمان بطاعة الله ثم يعود لمعصية الله فيموت على ضلالة» 
فهو الذى يمحوء و الذى يثبت الرجل يعمل بمعصية الله و قد سبق له خير حتى يموت على طاعة اللّه. و أخرج ابن جرير و محمد 
بن نصر و ابن المنذر و ابن أبى حاتم» و صبححه. عنه أيضا فى الآيهُ قال: هما كتابان يمحو الله ما يشاء من أحدهما و يثبت وَ 
ِنْدَهُ أ اكتاب أى: جملة الكتاب. و أخرج ابن جرير عنه أيضا قال: (إنَّ لَه لوحا محفوظا مسيرة خمسمائة عام من درّة بيضاء له 
دفتان من ياقوت» 
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و الدفتان لوحان: لله كل يوم ثلاث و ستون لحظة يمحو ما يشاء و يثبت وعنده أمّ الكتاب». و إسناده عند ابن جرير: هكذا 
حدّثئنا محمد بن شهر بن عسكر حدّثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس فذكره. و أخرج ابن جرير و ابن أبى 
حاتم و ابن مردويه و الطبرانى عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «إن الله ينزل فى ثلاث ساعات يبقين 
من الليل فيفتح الذكر فى الساعة الأولى منها ينظر فى الذكر الذى لا ينظر فيه أحد غيره فيمحو الله ما يشاء و يثبت» الحديث. و 
أخرج الطبرانى فى الأوسط و ابن مردويه؛ بإسناد» قال السّريوطى: ضعيف» عن ابن عمر سمعت رسول الله يقول: «يمحو اللّه ما 
يشاء و يثبت إلا الشقاوة و السعادةُ و الحياهُ و الممات». و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس مرفوعا نحوه. و أخرج الحاكم و 
صيححه. عن ابن عباس قال: «لا ينفع الحذر من القدرء و لكنّ الله يمحو بالدعاء ما يشاء من القدر). و أخرج ابن جرير عن قيس 
بن عباد قال: «العاشر من رجب و هو يوم يمحو الله فيه ما يشاء». و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتمء و البيهقى فى الشعبء عنه 
نحوه بأطول منه. 

و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر عن عمر بن الخطاب أنه قال و هو يطوف بالبيت: اللهمٌ إن كنت كتبت على 
شقوة أو ذنبا فامحه» فإنكك تمحو ما تشاء و تثبتء و عندكك أمّ الكتاب» فاجعله سعادةٌ و مغفرة. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن جرير 
وابن المنذر و الطبرانى عن ابن مسعود نحوه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتمء و البيهقى فى المدخل» عن ابن 
عبان فى اقول موا الله ما يَساءٌ وَ يت قال: 

كك دسا سافن النزانة نسحو يود ذابعاذ علقي 41 وي أ لكاي يقرقة د جمالك مه فق 1م الكاى: 
الناسخ و المنسوخء ما يبدّل و ما يثبت» كل ذلكك فى كتاب. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس و عِنْدَهُ م اكتاب قال: الذكر. و 
أخرج ابن المنذر عن مجاهد مثله. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير عن يسار عن ابن عباس أنه سأل كعبا عن أمٌّ الكتاب؟ فقال: 
علم اللّه ما هو خالق» و ما خلقه عاملون, فقال لعلمه كن كتاباء فكان كتابا. 
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وَإِنْ ما ينك بَعْض الّذِى تَحَدُهُمْ أؤ تتوَفينَك فَإنّما عَلَيِكك الْبلاغ وَ عَلَينَا الْحِسابُ (60) أ وَ لَمْ يرا أنَا نَأتَى الْأَرْض تَنْقَض بها مِنْ 


أطرافها وَ الله يتخكم لا مُعَقْتٍ معَفْبَ لكيه وَ هُوَ سَرِيعٌ اْحسابٍ (61) و قد مكر الِّينَ من قله فلل اْمكرٌ جبميعايغْلمْ ما كيرب كل 
فس و سَيَعْلمُ لْكَارُ لِمَْ عُفْبَى الدَّارٍ (61) و يَقُولَ الَِّينَ كَفَرُوا لَمْتَ مُرْس لا قل كفى بالل هيدا بَينى وَ بتكم وَ مَنْ عِنْدَهُ عم 
الكتاب (#©) 

وَ إن ما بيتك ما زائدة؛ و أصله: و إن نرك بَعْضٌ الَّذِى نَعَدُّهُمْ من العذاب كما وعدناهم بذلكك بقولنا: لَهُعْ عَذَابٌ فى الْحَياة 
الَّنْياء و بقولنا: و لا يَزالٌ الَّذِينَ كَفَرُوا تْصَيبِهُعْ يما ص تْعُوا قارِعَد و المراد أريناكك بعض ما نعدهم قبل موتككء أو توفيناكك قبل 
إراءتكك لذلك فَإنّما عَلَيِك الْبَلاٌ أى: فليس عليكك إلا تبليغ أحكام الرسالة» و لا يلزمكك حصول الإجابة منهم لما بلغته إليهم وَ 
عَلَينَا اْحساتٌُ أى: 

محاسبتهم بأعمالهم و مجازاتهم عليهاء و ليس ذلكك عليك. و هذا تسلية من الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه و سلّم و إخبار له 
فتح القدير» ج ص: ٠١8‏ 

أنه قد فعل ما أمره اللّه به؛ و ليس عليه غيره» و أن من لم يجب دعوته» و يصدّق نبوته فاللّه سبحانه محاسبة على ما اجترم و اجترأ 
عليه من ذلكك أوَلَمْ يرا ؛ يعنى أهل مكف و الاستفها «للإدكار» لى ازالم يرو الاق الاومن تنشيها» أمرافيا أ بأتى 
أرض الكفر كمكة ننقصها من أطرافها بالفتوح على المسلمين منها شيئا فشيئا. قال الزجاج: أعلم الله أن بيان ما وعد المشركين 
من قهرهم قد ظهرء يقول: 

أو لم يروا أنا فتحنا على المسلمين من الأرض ما قد تبين لهم فكيف لا يعتبرون؟ و قيل: إن معنى الآية: 

موت العلماء و الصلحاء. قال القشيرى: و على هذا فالأطراف الأشراف. و قد قال ابن الأعرابى: الطرف: 

الرجل الكريم. قال القرطبى: و هذا القول بعيد؛ لأنْ مقصود الآبة: أنا أريناهم النقصان فى أمرهم ليعلموا أن تأخير العقاب عنهم 
ليس عن عجز إلا أن يحمل على موت أحبار اليهود و النصارى. و قيل: المراد من الآيةٌ: 

خراب الأرض المعمورة حتى يكون العمران فى ناحية منها؛ و قيل: المراد بالآية: هملاكك من هلكك من الأمم؛ و قيل: المراد: نقص 
تجراة اضياو دل المراة: جور لانها سق تقس الله يفك لا عدن لِحَكمِهِ أى: يحكم ما يشاء فى خلقه؛ فيرفع هذا و 
يضع هذاء و يحيى هذا و يميت هذاء و يغنى هذا و يفقر هذاء وقد حكم بعر الإسلام و علوّه على الأديان» و جملة لا مُعَفّتِ 
للكدوق معدن اتستع علي لفسا لودو قله مسرقين ان العفقية الدع كدتطى الشنوء فطلو سيدنه النف شقه جارف 
الإبطال. قال الفراء: 

معناه لا رادٌ لحكمه. قال: و المعقب الذى يتبع الشىء فيستدركه. و لا يستدركك أحد عليه و المراد من الآيةُ أنه لا يتعقب أحد 
حكم اللّه سبحانه بنقص و لا تغبير وَ هُوَ سرِيعٌ الْحساب فيجازى المحسن بإحسانه» و المسىء بإساءته على السرعة وَ كَدْ مَكْرَ 
الَّذِينَ مِنْ قله َللّهِ الْمكرٌ جمِيعاً أى: قد مكر الكفار الذين من قبل كفار مكة بمن أرسله اللّهِ إليهم من الرسل فكادوهم و 
كفروا بهم» و هذا تسلية من الله سبحانه لرسوله صلَى الله عليه و سلّم حيث أخبره أن هذا ديدن الكفار من قديم الزمان مع رسل 
الله سبحانه ثم أخبره بأن مكرهم هذا كالعدم؛ و أن المكر كله للّه. فقال فَللّه الْمَكرٌ جميعاً لا اعتداد بمكر غيره؛ ثم تدر سبحانه 
هذا المكر الثابت له دون غيره؛ فقال: بعلم ما تَكيبُ كل نَفْس من خير و شرٌ فيجازيها على ذلك و من علم ما تكسب كل 
نفس و أعدٌ لها جزاءها كان المكر كله له. لأنه يأتيهم من حيث لا يشعرون. وقال الواحدى: إِنَّ مكر الماكرين مخلوق فلا يضدٌ 
إلا بإرادته؛ و قيل: المعنى: فلله جزاء مكر الماكرين وس سَعَعلَمْ الكمَارُ لِمَنْ عُقَْى الدَّارٍ قرأ نافع و ابن كثير و أبو عمرو «الكافر 
بالإلفراد» و قرأ الباقون «الكفار» بالجمع؛ أى: سيعلم جنس الكافر لمن العاقبة المحمودةٌ من الفريقين فى دار الدنياء أو فى الدار 
الآخرة أو فيهما؛ و قيل: المراد بالكافر: أبو جهل و يَقُولَ الَِّينَ كمَرُوا لَسْتّ مُوْسَنَا أى: يقول المشركون أو جميع الكفار: لست يا 


محمد مرسلا إلى الناس من اللّ فأمره الل سبحانه بأن يجيب عليهم فقال: قل كفى باللَهِ ذَّهيدا يينى وَ بَتْكمْ فهو يعلم صحة 
وسالتئ» و صددق دعواتى» و يعلم كذبكم وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكتاب أى: 
علم جنس الكتاب كالتوراةً و الإنجيل؛ فإن أهلهما العالمين بهما يعلمون صحة رسالة رسول الله صلّى الله عليه و سلّمه و قد أخبر 
بذلكك من أسلم منهم كعبد الله بن سلام و سلمان الفارسى و تميم الدّارىٌ و نحوهمء و قد كان المشركون 
فتح القدير» ج*؛ ص: ٠١9‏ 
من العرب يسألون أهل الكتاب و يرجعون إليهم؛ فأرشدهم الله سبحانه فى هذه الآي إلى أن أهل الكتاب يعلمون ذلكك؛ و قيل: 
المراد بالكتاب القرآن و من عنده علم منه هم المسلمون؛ و قيل: المراد من عنده علم اللوح المحفوظه و هو الله سبحانه و اختار 
هذا الزجاجء و قال: لأن الأشبه أن الله لا يستشهد على خلقه بغيره. 
وقد أخرج ابن مردويه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم فى قوله: تَنْقُضُها مِنْ أَطْرافِها قال: «ذهب العلماء». 
واأخرج عبد روات وات اورعي توتعم ماده الكو ران حوري نان القدووا ا جاتب و الداك بوصح 
عن ابن عباس فى قوله: تَنْقَضّ ها م مِنْ أطرافها قال: موت علمائها و فقهائها و ذهاب خيار أهلها. و أخرج ابن أبى شيبةٌ و ابن جرير 
عن مجاهد فى تفسير الآية قال: موت العلماء. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى الآية: قال: أو لم يروا أنا نفتح لمحمد الأرض 
بعد الأرض. 
و أخرج ابن جرير وابن مردويه من طريق أخرى عنه نحوه. و أخرج سعيد بن منصور و ابن أبى شيب وابن جرير و ابن المنذر و 
ابن أبى حاتم عن الضتماكك فى الآية قال: يعنى أنّ نبى الله كان ينتقص له ما حوله الأرضين ينظرون إلى ذلكك فلا يعتبرون. و 
كال لفقي عقوو ايداف تان الاذف المشييائقة نافيا قَهُمُ الْغاليُونَ 01 بل نبي الله و أصحابه هم الغالبون. و أخرج ابن 
جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى الآيهُ قال: 
تتمان أملها وار كرابو عرق ابن لسار شال وال يريا إلى القررة حرم اق يكو السيزان في ناجية منها. و أخرع ابن 
خريرنو ابن المتدو فى يجان تحوم: وأشرع ]يق أن صانم عو ريق زود وا رلوقك لمددة للك لجن كه سقفي كد 
فيردٌه كما يتعقب أهل الدنيا بعضهم حكم بعض فيردّه. 
و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: «قدم على رسول الله صلى الله عليه و سلّم أسقف من اليمن فقال رسول الله صلى الله 
عليه و سلم: هل تجدنى فى الإنجيل؟ قال: لا فأنزل الله قل كفى باللِّ هيدا بتنى وَ بتَكمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ اكتاب يقول عبد الله 
بن سلام. و أخرج ابن مردويه من طريق عبد الملكك بن عمير عن جندب قال: جاء عبد اللّه بن سلام حتى أخذ بعضادتى باب 
المسجدء ثم قال: أنشدكم بالله أ تعلمون أنى الذى أنزلت وَ مَنْ عِنْْدَهُ عل الكتاب قالوا: اللهم نعم. و أخرج ابن جرير و ابن 
مردويه من طريق أخرى عنه نحوه. و أخرج ابن جرير من طريق العوفى عن ابن عباس وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلَمّ الكتاب قال: هم أهل 
الكتاب من اليهود و النصارى. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم فى الآيهُ قال: كان قوم من أهل 
الكتاب يشهدون بالحق و يعرفونه. منهم عبد الله بن سلام و الجارود و تميم الدارى و سلمان الفارسى. و أخرج أبو يعلى و ابن 
جرير وابن مردويه وابن عدىٌ بسند ضعيف عن ابن عمر أن النبى صلَّى الله عليه و سلّم قرأ: وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمْ الكتاب قال: و من 
عند اللّه علم الكتاب. و أخرج أبو عبيد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس أنه كان يقرأ: وَ مَنْ عِنْدَُ عِلْمُ 
الكتاب يقول: و من عند الله علم الكتاب. و أخرج سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و النتاس فى 
ناسخه عن سعيد بن جبير أنه سئل عن قوله: وَ مَْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكتاب 


.)١(‏ الأنبياء: ع©. 

فتح القدير ج*؛ ص: ٠١١‏ 

أهو عبد الله بن سلام؟ قال: كيف و هذه السورة مكية؟! و أخرج ابن المنذر عن الشعبى قال: ما نزل فى عبد الله بن سلام شىء 
من القرآن. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله: وَ مَنْ عِمنْدَهُ عِلْمُ الكتاب قال: جبريل. و أخرج ابن جرير و ابن 
المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد قال: هو اللّه. 


سورةٌ إبراهيم 
اشارةٌ 


وهى مكيهٌ كما أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس. و أخرجه ابن مردويه أيضا عن الزبير» و حكاه القرطبى عن الحسن و عكرمة 
ا ل ا ل ل 
اله إن الدية يَدَلُوا نعمت الله كفْراً إلى قوله: إن مص رَكغ إِلَى النَارِ. و أخرج النخداس فى ناسخه عن ابن عباس قال: هى 
مكية سوى آيتين منها نزلتا بالمدينة» و هى: 

َم تو إلى الِْينَ دلُو نغمت نففت الله كثرا الآكين ف لباك فلن يدهن المشر كيق: 

بشم الل الوَحَمنٍ نٍ الرَحِيم 


[سورةٌ إبراهيم (1): الآبات ١‏ الى ه] 


بشم الل الرَحَمنٍ الرَحيم 
الر كتابٌ أَنْرَْنَاهُ إليك لخر الا دن الات إلى الور دن بهم إلى ميت راط ايز اليد )١(‏ الله الى أَُ ما فى 
ا و د ا يَِْحبُونَ اليا الدَّئْا على الْآخِرَةِ و يصْدَُونَ عَنْ سَبيلٍ 
فتشرتها عونا اولك فى لال تعن( ؤزها أزط لنا من تيزل إلا بلسان كوه لال ليغ قتغل 2+ مَنْ يَشَاءٌ وَ يَودِى مَنْ 
عم 
وَ قد أَْسَلنا مُوسى بآياينا أنْ أخرج قَؤْمكك مِنَ الظلّماتٍ إِلَى التُورِ وَ ذَكرهُ بم لل إن فى ذلك لَآياتٍ لكل صَبَارٍ شَكورٍ () 
قوله: الرقد تقندم الكلقم فى أمكال هذاه وبيان قول: من الله قال إنه متشابه»: و بيان قول.من قال إنه غير متايه و هو إما ميد 
خبره كتاب» أو خبر مبتدأ محذوفء و يكون كتابٌ خبرا لمحذوف مقدّر أو خبرا ثانيا لهذا المبتدأ أو يكون الر مسرودا على 
نمط التعديد فلا محلّ له؛ و أَنْرْناه لكت صفة لكتاب» أى: أنزلنا الكتاب إليكك يا محمد و معنى لْتُخرِجٍ النّاسَ يِنَ الظلّماتٍ إِلَى 
الور لتخرجهم من ظلمات الكفر و الجهل و الضلالة إلى نور الإيمان و العلم و الهداية؛ جعل الكفر بمنزلة الظلماتء و الإيمان 
بمنزلة النور على طريق الاستعارة؛ و اللام فى لتخرج للغرض و الغاية» و التعريف فى الناس للجنس.ء و المعنى: أنه صلَى الله عليه 
و سلّم يخرج الناس بالكتاب المشتمل على ما شرعه اللّه لهم من الشرائع مما كانوا فيه من الظلمات إلى ما صاروا إليه من النور؛ و 
قيل: إن الظلمه مستعارة للبدعة؛ و النور مستعار للسنة؛ و قيل: من الشكك إلى اليقين» و لا مانع من إرادة جميع هذه الأمور, و الباء 
فى بِإِذْنٍ رَبّهُمْ متعلقة بتخرجء و أسند الفعل إلى النبى صَلَى الله عليه و سلم لأنه الداعى و الهادى و المنذر. قال الرّجَاج: بما أذن 


لك من تعليمهم و دعائهم إلى الإيمان إلى صدراط الْعَزيز الْحَمِيدٍ هو بدل من إلى النور بتكرير العامل كما يقع مثله كثيراء أى: 
لتخرج الناس من الظلمات إلى صراط العزيز الحميد. و هو طريقة الله الواضحة التى شرعها لعباده» و أمرهم بالمصير إليها و 
الدخول فيها؛ و يجوز أن 

فتح القديرء ج؛ ص: ١١7‏ 

يكون مستأنفا بتقدير سؤال كأنه قيل: ما هذا النور الذى أخرجهم إليه؟ فقيل: صراط العزيز الحميد. 

و العزيز هو القادر الغالب» و الحميد هو الكامل فى استحقاق الحمد اللَِّ الى لَهُ ما نفى السّماواتٍ وَ ما فِى الْأَرْض قرأ نافع و ابن 
عامر بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوفء أى: هو الله المتصف بملكك ما فى السموات و ما فى الأرض. و قرأ الجمهور بالجرٌ على 
أنه عطف بيان لكونه من الأعلا.م الغالبة» فلا يصحٌح وصف ما قبله به؛ لأنّ العلم لا يوصف به؛ و قيل: يجوز أن يوصف به من 
حيث المعنى. و قال أبو عمرو: إن قراءة الجر محمولة على التقديم و التأخيرء و التقدير: إلى صراط الله العزيز الحميد. و كان 
يعقوب إذا وقف على الحميد رفع و إذا وصل خفض. قال ابن الأنبارى: من خفض وقف على وَ ما فِى الْأّرْضٍ ثم توعد من لا 
يعترف بربوبيته فقال: وَ وَدْلَ لِلُكافِرِينَ مِنْ تهذاب شَّدِيدٍ قد تقدّم بيان معنى الويل» و أصله النصب كسائر المصادره ثم رفع 
للذلانة علق التزاكر: قآن: لكايه كنمة جنا ارعتداك و الؤنتكه عنعا تمه انه وانعالق يذالكة على يمه له ترج من الكفار 
بهداية رسول اللّه صلَى الله عليه و سلّم له بما أنزله الله عليه مما هو فيه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان و مِنْ تهذاب شَدِيدٍ 
ناو جوول عاك ابيع دبز زرلاو يلور امن انعد ىلق بك الام متا زرا قن ل فياك مولا الكفاو رفول لقي سير 
الْحَياةً الدَّنْيا أى يؤثرونها لمحبتهم لها عَلَى الْآخِرَهْ الدائمة و النعيم الأبدى؛ و قيل: إن الموصول فى موضع رفع على أنه خبر 
لمبتدأ محذوف؛ أى: هم الذين؛ و قيل: الموصول مبتدأ و خبره أولنكك, و جملة وَ يَصُدَُونَ و كذلكك و يبغون معطوفتان على 
يستحبونء و معز معنى الصدّ عَنْ سيل الله صرف الناس عنه و منعهم منهء و سبيل الله دينه الذى شرعه لعباده وَ يَتِقُونّها عِوَجاً أى: 
يطلبون لها زيغا و ميلا لموافقة أهوائهم و قضاء حاجاتهم و أغراة ضهم. و العوج بكسر العين فى المعانى و بفتح العين فى الأعيان 
و قد سبق تحقيقه. و الأصل يبغون لها فحذف الحرف و أوصل الفعل إلى الضميرء و اجتماع هذه الخصال نهاية الضلال و لهذا 
وصف ضلالهم بالبعد عن الحق فقال: أوليك فى صلل بعد والاشارة إلى المتوضوفين بتلكك الضفات القبيحة تو البعد .و إن كان 
من صفه الضالَ لكنه يجوز وصف الضلال به مجازا لقصد المبالغة ثم لما من على المكلفين بإنزال الكتاب و إرسال الرسول 
ذكر من كمال تلكك النعمة أن ذلك المرسل بلسان قومه فقال: وَ ما أَرْسَِئّنا مِنْ رَسُولٍ نا يلسان قَْمِهِ أى: متلبسا بلسانهم متكلما 
بلغتهم لأنه إذا كان كذلك فهم عنه المرسل إليهم ما يقوله لهم و سهل عليهم ذلكك بخلاف ما لو كان بلسان غيرهم فإنهم لا 
يدرون ما يقول و لا يفهمون ما يخاطبهم به حتى يتعلموا ذلكك اللسان دهرا طويلاء و مع ذلكك فلا بد أن يصعب عليهم فهم 
ولك يعم متسؤرة و ليلد| علل كاسما 101 سعلن العاة تقر لد 

ِيببنَ لَهُْ أى: ليوضح لهم ما أمرهم اللّه به من الشريعة التى شرعها لهم و وحد اللسان لأن المراد بها اللغة. و قد قيل فى هذه الآية 
إشكال؛ لأمن النبى صلى الله عليه و سلّم أرسل إلى الناس جميعا بل إلى الجنّ و الإنس و لغاتهم متباينة و ألسنتهم مختلفة. و 
أجيب بأنه و إن كان صلَى الله عليه و سلم مرسلا إلى الثقلين كما مرّ لكن لما كان قومه العرب و كانوا أخصّ به و أقرب إليه 
كان إرساله بلسانهم أولى من إرساله بلسان غيرهم, و هم يبينونه لمن كان على غير لسانهم و يوضحونه حتى يصير فإهماله 
كفهمهم إياه و لو نزل القرآن بجميع لغات من أرسل 
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إليهم؛ و بتبنه رسول الله لكل قوم بلسانهم لكان ذلكك مظنة للاختلاف و فتحا لباب التنازع؛ لأنْ كل أمة قد تدّعى من المعانى فى 


لسانها ما لا يعرفه غيرهاء و ربما كان ذلكك أيضا مفضيا إلى التحريف و التصحيف بسبب الدعاوى الباطلة التى يقع فيها 
اللتعصطوة و لخن ف ١‏ لهف ينا ونيو و 13 لقا مسق01 بقل دي رعاء إفجلاكه وبا نت نوملد عا قال 
الفراء: إذا ذكر فعل و بعده فعل آخر فإن لم يكن النسق مشاكلا للأوّل فالرفع على الاستثناف هو الوجه. فيكون معنى هذه الآية: 
وما أرسلنا من رسول الله إلا بلسان قومه ليبين لهم تلكك الشرائع باللغة التى ألفوها و فهموهاء و مع ذلكك فإن المضل و الهادى 
هو الله عرّ و جل؛ و البيان لا يوجب حصول الهدايةً إلا إذا جعله الله سبحانه واسطة و سبباء و تقديم الإضلال على الهداية لأنه 
متقدّم عليهاء إذ هو إبقاء على الأصل و الهداية إنشاء ما لم يكن وَ هُوَ الْعَِيرُ الذى لا يغالبه مغالب الْحَكِيمْ الذى يجرى أفعاله 
على مقتضى الحكمة, ثم لما بين أن المقصود من بعثة نبينا صلى اللّه عليه و سلّم هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور أراد أن 
يبين أن الغرض من إرسال الأنبياء لم يكن إلا-ذلك. و خصّ موسى بالذكر لأ-ن أمته أكثر الأأمم المتقدّمهُ على هذه الأنمة 
المحمدية فقال: و لفد أؤملنا مُوسى بآياتنا أى: 

متلبسا بها. و المراد بالآيات: المعجزات التى لموسىء و معنى أَنْ أُخْرِخ أى: أخرج؛ لأمن الإرسال فيه معنى القول» و يجوز أن 
يكوة التقتذين بآن أعرج» و المراة يقومة بنو إسرافل يعلد ملك فرعون ون الظلمات من الكفر أو من الجهل الذئ فاقوا سه 
امكل لَنا إلهاً كما لَهُمْ آلَِةُ «0. إِلَى النُور إلى الإيمان أو إلى العلم وَ ذَكوْهُمْ ينام الله أى #بوقائضة قال ابن السكية: الغويت 
تقول الأيام فى معنى الوقائع» يقال: فلا-ن عالم بأيام العرب, أى: بوقائعها. و قال الزرجاج: أى ذكرهم بنعم الله عليهم و بنقم أيام 
الله التى انتقم فيها من قوم نوح و عاد و ثمود. و المعنى: عظهم بالترغيب و التّرهِيب و الوعد و الوعيد إِنَّ فى ذلكك أى: فى 
التذكير بأيام الله أو فى نفس أيام الله آياتِ لدلالات عظيمة دالة على التوحيد و كمال القدرة لكل صِبَارٍ اع "كتير الصبيو على 
المن بو المت شكون كتير الشكر للنعم التى أنعم الله بها عليه؛ و قيل: المراد بذلكك كل مؤمنء و عر عنه بالوصفين المذكورين 
لأنهما ملاكك الإيمان» و قدَّم الصبار على الشكور؛ لكون الشكر عاقبةٌ الصبر. 

وقد أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: لتُخْرِجٌ النّاسَ مِنَ الظلّماتٍ إِلَى النُورِ قال: من الفضلالة 
إلى الهدى. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى مالكك فى قوله: يَسْتَحبُونَ قال: يختارون. و أخرج عبد بن حميد و أبو يعلى و ابن أبى 
حاتم و الطبرانى» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه» و البيهقى فى الدلائل» عن ابن عباس قال: إن الله فضل محمدا على أهل 
السماء و على الأنبياء» و قيل: ما فضله على أهل السماء؟ قال: إن الله قال لأهل السماء: وَ مَنْ يَقُلْ مِنّْهُمْ إِنَى له مِنْ دُونِهِ قذيك 
َجْزِيهِ جَهَنّمَ "1 و قال لمحمد: لِيغْفِرَ لَك اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَئْبِك وَ ما تحر «*0 فكتب له براءة من النار؛ قيل فما هو فضله على 
الأنبياء؟ قال: إن الله يقول: وَ ما أَرْسَلنا مِنْ رَسُولٍ نا يلسانٍ قَوْمِهِ و قال لمحمد: 
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وَ ما أَرْس ناك إِلَا كاقَةُ لِلنّاس ١‏ فأرسله إلى الإنس و الجنّ. و أخرج ابن مردويه عن عثمان بن عفان إلا سان قَوْمِهِ قال: نزل 
القرآن بلسان قريش. وأحيع ابن المنذر عن مجاهد مثله. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد و عطاء و 
عبيد بن عمير فى قوله: يا اس موه اه 


الضلالة إلى الهدى. و أخرج النسائى» و عبد الله , بن أحمد فى زوائد المسندء و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن 
مردويه» و البيهقى فى شعب لإيمان؛ عن أبى بن كعب عن النبى صلَّى الله عليه و سلّم فى قوله و ذَكرْهُمْ بام اللَِّ قال: «بنعم الل 
و آلاثه). و اخرع عند الررا نيو ابن المنذر عن ابن عباس و ذَكُرْهُةٍ بام اللّه قال: نعم اللّه. وأخرج ابن الستوو ا من حاتم 
عن مجاهد وَ ذَّكرْهُمْ يام الله قال: وعظهم. و أخرج ابن أبى حاتم عن الربيع فى الآيهٌ قال: 

بوقائع الله فى القرون الأولى. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادهٌ فى قوله: 

إِنَّ فى ذلك لَّآياتٍ لِكلٌّ صَمَارِ شَكُورٍ قال: نعم العبد عبد إذا ابتلى صبرء و إذا أعطى شكر. 


[سورة إبراهيم (15): الآيات 2 الى ]١١‏ 


دقع سار سر اي ب و ا 
افك وق ترك باكا ره بكم عَظِيمْ (©) و إِذْ ادن بكم َِنْ شَ ثم ليدنم وَ لَِْ فرت إن عَذابى لَمّدِيدٌ ) وَقالَ 
موسى إذ وا أن ع فى لض بوذ له يق حي (0 ألم يأك لين ين فخ قوم لوحف حاد و كر و 
لَِينَ بن بغدجم لا يغلمهع إلا لله جاءتهع رمُع بالينات قَركُوا ديهم فى أَفُواهِهمٍ و قاوا إن كقزنا بما أذي كع ب و إن فى 
كك مما بَدْعُوننا لَه مريب (4) قالّث و رنهُْ أ فى اللو كك فاطِر السسساواتٍ و الْرْضٍ َدْعُوكمْ لِيغْفِرَ لَكمْ مِنْ نوكم و 
يُوَخرَكُمْ إلى أَجَلٍ * 2 مسعٌى قاو إن أَم ِل ْنا ردُون أن تصدُونا ما كان يعد آباؤنا ونا لطن مبين (. 4 

قالت لَهُمْ رُ سكم إن تعن إلا بَقَدْ متلكع 0ك الله : َم على مَنْ يَشاء مِنْ عِبادهِ و ما كانّ لَنا أن تأِيكُمْ بش أطانٍ إل بإذْنٍاللّهِ و 
َلَى الله يكل الْمؤْمتُونَ )1١(‏ وَ ما لد أل تتوَكلَ عَلَى الله وَقَدْ كردانا يكنا وَ لََصْرَن على ما آدَبممُونا وَ عَلَى الله نوكل 
الْمَتَوَ كلُونَ (17) 

قوله: وَ إِذْ قال مُوسى الظرف متعلق بمحذوف هو اذكرء أى: اذكر وقت قول موسى و إِذْ أَنْجَاكُمْ متعلق باذكرواء أى: اذكروا 
إنعامه عليكم وقت إنجائه لكم من آل فرعونء أو بالنعمة؛ أو بمتعلق عليكم: أى: مستقرةُ عليكم وقت إنجائه» و هو بدل اشتمال 
بخ التعجة عراذا ببنا الاتعام أ العطية وتوتر تكو كرة رداب أو يزا رتك يكال ساي طلنباء أ أ ولاق هنالو صل السو 
الذهاب فى طلب الشىء 1 
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و سوء العذاب: مصدر ساء يسوءء و المراد جنس العذاب السيئ» و هو استعبادهم و استعمالهم فى الأعمال الشاقة. و عطف 
دَبحُونَ أثداء كُمْ على يَشُومُوتَكُمْ سُوء الاب و إن كان التذييح من جنس سوء العذاب إخراجا له عن مرتبة العذاب المعتاد 
حي "السو اخرلا وي ادا وبع طرج الواراكياقي ١ج‏ الاخري ا ل 
000 أى: يتركونهنٌ فى الحياه لإهانتهنّ و إذلالهنٌ وَفى ذَلِكُمْ المذكور من أفعالهم َلاءٌ من رْ عَظِيمٌ أى: ابتلاء لكم» و 
قد تقدّم تفسير هذه الآيهُ فى سورة البقرهُ مستوفى و إِذْ أذ ريك تأذة عطق أذن قال القراة: ا ولا بدّفى 
تفعل من زيادهٌ معنى ليست فى أفعل» كأنه قيل: و إذ أذن ربكم إيذانا بليغا تتتفى عنه الشكوكك و تنزاح الشبه. و المعنى: و إذ 
تأذّن ربكم فقال: لَئِنْ شَكَوْتّعْ أو أجرى تأذن مجرى قال؛ لأنه ضرب من القول انتهى» و هذا من قول موسى لقومه؛ و هو معطوف 
على نعمة الله أى: اذكروا نعمة الله عليكم و اذكروا حين تأذن ربكم؛ و قيل: هو معطوف على قوله: إذ أنجاكم؛ أى: اذكروا 


نعمة الله تعالى فى هذين الوقتين» فإن هذا التأذن أيضا نعمة» و قيل: هو من قول الله سبحانه» أى: و اذكر يا محمد إذ تأذّن ربكم. 
وكرا ابن لتفوه اق 3 تادر كم و التي وابعد كما تملع وو الام فى اترنز لكريم هق الموطنة معنم وروا فول 

لاريدك اتسين عراين الشرط و القسم. و كذا اللام فى وَلَيْنْ كمَوْنُمْ وقوله: إِنَّ عَذايى لَسَّدِيدٌ ساد مسدّ الجوابين أيضا؛ و 
المعنى: لئن شكرتم إنعامى عليكم بما ذكر لأزيدنكم نعمةٌ إلى نعمة تفضلا منى؛ و قيل: لأزيدنكم من طاعتى؛ و قيل: لأزيدنكم 
من الثواب؛ و الأوّل أظهر فالشكك سبب المزيدء و لئن كفرتم ذلكك و جحدتموه إن عذابى لشديدء فلا بد أن يصيبكم منه ما 
يصيب؛ و قيل: إن الجواب محذوف؛ أى: و لئن كفرتم لأعذبنكم؛ و المذكور تعليل للجواب المحذوف و قالَ مُوسى إِنْ تَكفُرُوا 
َنم وَ مَنْ فى الأَدْض جمِيعاً أى: إن تكفروا نعمته تعالى أنتم و جميع الخلق و لم تشكروها فَإنَ الله سبحانه لََنِنَ عن شك ركم لا 
يحتاج إليه و لا يلحقه بذلكك نقص حَمِيدٌ أى: مستوجب للحمد لذاته لكثرةً إنعامه» و إن لم تشكروه؛ أو يحمده غيركم من 
الملائكة أ لَمْيَأنَكمْ توا الّذِينَ مِنْ قَيِلكُمْ يحتمل أن يكون هذا خطابا من موسى لقومهء فيكون داخلا تحت التذكير بأيام اللهه و 
يحتمل أن يكون من كلام الله سبحانه ابتداء خطابا لقوم موسى و تذكيرا لهم بالقرون الأولى و أخبارهم و مجىء رسل الله 
إليهم. و يحتمل أنه ابتداء خطاب من الله سبحانه لقوم محمد صِلَى الله عليه و سلّم تحذيرا لهم عن مخالفته؛ و النبأ: الخبر و 
الجمع الأنباء و منه قول الشاعر :١١‏ 

ألم تأتيك و الأنباء تنمى بما لاقت لبون بنى زياد 

و قَوْم بُوح بدل من الموصولء أو عطف بيان وَ عادٍ وَ تَمُودَ وَ الَِّينَ مِنْ بَعْدِهِمْ أى: من بعد هؤلاء المذكورين لا يَعلَمهمْ إِنَا الله 
الها عمقي دخات ١‏ ركملا ينين كلما )لالد مدع نداواالمرم ينحنا وكوي لايم إل اتناو الجملة قرفي ايكون 
الموصول معطوفا على ما قبله و لا يعلمهم 


.)١(‏ هو قيس بن زهير. 
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إلا الله اعتراض» و عدم العلم من غير الله إما أن يكون راجعا إلى صفاتهم و أحوالهم و أخلاقهم و مدد أعمارهم, أى: هذه 
الأتموو لا يعلمينا لذ الله ولا يعلمها غيره» أو يكون راجعا إلى ذواتهم, أى: الا بعلم ذوات راكنا الاارويية حدهم إلا الله 
سبحانه؛ و جملة جَاءَنَهُمْ رس 1 م بالبيناتِ مستأنفة لبيان انبأ المذكور فى ألم يكم ًا لين من َك أى: جاءتهم الرسل 
بالمعجزات الظاهرة و بالشرائع الواضحة فَرَدُوا أَدْدِيَهُعْ فى أَفْواهِهم أى: جعلوا أيدى أنفسهم فى أفواههم ليعضوها غيظا مما 
جاءت به الرسل» كما فى قوله تعالى: عَضُوا عَلَيِكمٌ الْأَنامِلَ مِنَ الْعَِظِ 0١‏ لأن الرسل جاءتهم بتسفيه أحلامهم و شتم أصنامهم؛ و 
قيل: 

إن المعنى: أنهم أشاروا بأصابعهم إلى أفواههم لما جاءتهم الرسل بالبينات» أى: اسكتوا و اتركوا هذا الذى جئتم به تكذيبا لهم و 
ردًا لقولهم؛ و قيل: المعنى أنهم أشاروا إلى أنفسهم و ما يصدر عنها من المقاله و هى قولهم: 

نا كنا بما أَرْبَلْتُمْ به أى: لا جواب لكم سوى هذا الذى قلناه لكم بألسنتنا هذه؛ و قيل: وضعوا أيديهم على أفواههم استهزاء و 
تعجبا كما يفعله من غلبه الضحكك من وضع يده على فيه؛ و قيل: المعنى: ردّوا على الرسل قولهم و كذبوهم بأفواههم؛ فالضمير 
الأوّل للرسل و الثانى للكفار؛ و قيل: جعلوا أيديهم فى أفواه الرسل ردًا لقولهم؛ فالضمير الأول على هذا للكفار و الثانى للرسل؛ و 
قيل: معناه: أومئوا إلى الرسل أن اسكتوا؛ و قيل: أخذوا أيدى الرسل و وضعوها على أفواه الرسل ليسكنوهم و يقطعوا كلامهم؛ و 
قيل: إن الأيدى هنا النعم» » أى: ردوا نعم الرسل بأفواههم, أى: بالنطق و التكذيب. و المراد بالنعم هنا ما جاءوهم به من الشرائع. و 


قال أبو عبيدة: و نعم ما قال: هو ضرب مثلء أى: لم يؤمنوا و لم يجيبواء و العرب تقول للرجل إذا أمسكك عن الجواب و سكت: 
قد رد يده فى فيه» و هكذا قال الأخفشء و اعترض ذلك القتبى فقال: لم يسمع أحد من العرب يقول رد يده فى فيه: إذ ترك ما 
أمر به. و إنما المعنى عضّوا على الأيدى حنقا و غيظاء كقول الشاعر: 

يردن فى فيه غيظ الحسود حتى يعض علي الأكمفًا "١‏ 

و هذا هو القول الذى قدّمناه على جميع هذه الأقوال؛ و منه قول الشاعر: 

أو أنْ سلمى أبصرت تخدّدى و دقَّهُ فى عظم ساقى و يدى 

[و بعد أهلى و جفاء عوّدى عضت من الوجد بأطراف اليدا «*) 

وعزافرب الفائصن للآية إن لم يضع عن العربياما د كره أبو عبيدة و الأخفش» فإن صح ما ذكراه فتفسير الآيذ به أقرب و قالوا 
نا كفنا بما أَرْمَتمْ به أى: قال الكفار للرسل إنا كفرنا بما أرسلتم به من البينات على رَعَمَكم وَ إن لَفِى شَكك مها كَدْعُوئنا إلَبه 
أى: فى شكك عظيم مما تدعوننا إليه من الإيمان باللّه وحده 


.119 آل عمران:‎ .)١( 

(0). فى تفسير القرطبى (4/ 8*”): تردّون بدل: يردن» و غش بدل: غيظ. 

(*). ما بين معقوفتين مستدركك من تفسير القرطبى (4/ 0©. «التخدّد): أن يضطرب اللحم من الهزال. 
فتح القدير» ج؛ ص: ١17‏ 

و ترك ما سواه مُرِيب أى: موجب للريب» يقال: أربته؛ إذا فعلت أمرا أوجب ريب و شكاء و الريب: 
قلق النفس و عدم سكونها. و قد قيل: كيف صرّحوا بالكفر ثم أقرهم على الشكك. و أجيب بأنهم أرادوا إنا كافرون برسالتكم و 
إن نزلنا عن هذا المقام فلا أقل من أنا نشكك فى صحة نبوتكم؛ و مع كمال الشكك لا مطمع فى الاعتراف بنبؤتكم. و جملة قالث 
مُلْهُم أفى الل شك ستائفة جوات شؤال.مققيره كانه قبل: 

فماذا قالت لهم الرسل؟ و الاستفهام للتقريع و التوبيخ» أى: أفى وحدانيته سبحانه شكك, و هى فى غايةُ الوضوح و الجلاءء ثم إن 
الرسل ذكروا بعد إنكارهم على الكفار ما يؤكد ذلكك الإنكار من الشواهد الداله على عدم الشكك فى وجوده سبحانه و 
وحدانيته. فقالوا: فاطر السّماواتٍ وَ الْأَوْضِ أى خالقهما و مخترعهما و مبدعهما و موجدهما بعد العدم يَدْعُوكُمْ إلى الإيمان به و 
توحيده لِيَفْوِرَلَكُمْ مِنْ ذُُوبِكمْ قال أبو عبيدة: من زائدة: و وجه ذلكك قوله فى موضع آخر: إِنَّ الل يَُِْ الذنُوبَ جمِيعًء و قال 
معو نه 

هى للتبعيضء و يجوز أن يذكر البعض و يراد منه الجميع؛ و قيل: التبعيض على حقيقته» ولا يلزم من غفران جميع الذنوب لأمة 
ممواحلى للد قله و لم عتراة جددها روه نواه اكه اسع مت عرز وياد رش فى الانبانجاة وقول 

مق للندل و لست وزائدة و لا تعيضية» أن: لتكون المغفرة بدلا من الذنوب و يُوَحَكمْ إلى أجل مَُرمّى أى: إلى وقت مسممى 
دعس رع جوف اي كم ليلاب عار رد قد اموي ل 

ما أنتم إلا بشر مثلنا فى الهيئة و الصورة» تأكلوت و تشربون كما تأكل و نشرب و لستم ملائكة تُرِيدُونٌ أَنْ تَصَدُونا وصفوهم 
بالبشر أوّلاء ثم بإراد الصدّ لهم عما كان يعبد آباؤهم ثانيا أى: تريدون أن تصرفونا عن معبودات آبائنا من الأصنام و نحوها 
َأيُونا إن كنتم صادقين بأنكم مرسلون من عند الله بلْطانٍ مبينٍ أى بحتوة ظاهرة تدل على صحة ما تدّعونه» و قد جاءوهم 


و 


بالسلطان المبين و الحجة الظاهرة؛ و لكن هذا النوع من تعنتاتهم؛ و لون من تلوناتهم قالَتْ لَه رُسْكَهُعْ إِنْ تَخنٌ إَِا بَكَرٌ مِتْلَكمْ 


أى: ما تحن فى الصوزة أي الهيعة إلا يشر متلكم كما فلتم ولك الله يمن على مَنْ يَشاء مِنْ عادو أى: يتفضل على من يشاء منهم 
بالنبوّة؛ و قيل: بالتوفيق و الهداية وَ ما كان لَنا أَنْ تأِكمْ بسُِلْطانٍ أى: ما صح ولا استقام لنا أن تأتيكم بحيجهُ من الحجج إِنَابإذْنِ 
الله أ )الك منع لمن ولك ف قد 4:9 الدراف الياطاة تهنا موعن بطلية الكقاو سن الابا تعان سين الفلة ول 
أعم من ذلكك: فإن ما شاءه الله كان و مالم يشأه لم يكن و ءَ) الل يوَكلٍ الْمؤْونُونَ أى: عليه وحده و هذا أمر منهم 
للمؤمنين بالتوكل على الله دون من عداه. و كأنّ الرسل قصدوا بهذا الأمر للمؤمنين الأمر لهم أنفسهم قصدا أوَلياء و لهذا قالوا وَ 
كا لا الاكر كن فلي الله اع و ام قنك ننفت لقنل فروملة بعمنات 1 3ن تنا أو اتمال آنه لدعي ماما برعي 
توكلنا عليه من هدايتنا إلى الطريق الموصل إلى رحمته و هو ما شرعه لعباده و أوجب عليهم سلوكه وَ لَنَصْبِرَنَ على ما آذَبْمُونا 
بما بقع منكم من التكذيب لنا و الاقتراحات الباطلة وَ عَلَى اللَّهِ وحده دون من عداه فَلتوَكلٍ الْمَُوَكلُونَ قيل: المراد بالتوكل الأول 
استحداثه و بهذا السعى فى بقائه و ثبوته؛ و قيل: معنى الأوّل: إن الذين يطلبون المعجزات يجب عليهم أن يتوكلوا فى حصولها 
على 

فتح القديرء ج*؛ ص: ١١8‏ 

الله سبحانه لا عليناء فإن شاء سبحانه أظهرها و إن شاء لم يظهرها. و معنى الثانى: إبداء التوكل على الله فى دفع شر الكفار و 
وقد أخرج ابن أبى حاتم عن الربيع فى قوله: وَإِذ تَأَذّنَ ركع لَدِنْ مَكوكع لَريدتكمْ قال: اخبرهم موس يعن ريه انهم إن شكروا 
النعمة زادهم من فضله. و أوسع لهم من الرزق» و أظهرهم على العالم. و أعرع زح جوير عن الجبيى لزيد كع قال من طافقق: 

و أخرج ابن المباركك و ابن جرير و ابن أبى حاتم و البيهقى فى الشعبء عن علىٌ بن صالح مثله. و أخرج ابن جرير و ابن أبى 
حاتم عن سفيان الثورى فى الآيهُ قال: لا تذهب أنفسكم إلى الدنيا فإنها أهون عند الله من ذلككء و لكن يقول: لئن شكرتم 
لأزيدنكم من طاعتى. و أخرج أحمد و البيهقى عن أنس قال: «أتى النبى صلَى الله عليه و سلّم سائل فأمر له بتمرة فلم يأخذهاء و 
أتاه آخر فأمر له بتمرة فقبلهاء و قال: تمرهُ من رسول الله فقال للجارية: اذهبى إلى أمّ سلمة فأعطيه الأربعين درهما التى عندها» و 
فى إستاد أحمد غمارة ين زاذان) وثقه أحملاو يعقوت بق شفياق وان كانه و قال ابن معد : 
صالح. و قال أبو زرعة: لا بأس بهء و قال أبو حاتم: يكتب حديثه و لا يحتي به» ليس بالمتين» و قال البخارى: 
ربما يضطرب فى حديثه. وقال أحمد: روى عنه أحاديث منكرة. و قال أبو داود: ليس بذاكء و ضِحّفه الدارقطنى, و قال ابن 
عدى: لا بأس به. و أخرج البخارى فى تاريخه. و الضياء المقدسى فى المختارة» عن أنس قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و 
سلم: «من ألهم خمسة لم يحرم خمسة و فيها: و من ألهم الشكر لم يحرم الزيادة». 

و أخرج الحكيم الترمذى فى نوادره عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «أربع من أعطيهنٌ لم يمنع من الله 
أربعاء و فيها: و من أعطى الشكر لم يمنع الزيادة». و لا وجه لتقيبد الزيادة بالزيادة فى الطاعة بل الظاهر من الآبهٌ العموم» كما 
يفيده جعل الزيادة جزاء للشكرء فمن شكر الله على ما رزقه وسع الله عليه فى رزقه. و من شكر اللّه على ما أقدره عليه من طاعته 
زاده من طاعته» و من شكره على ما أنعم عليه به من الصحة زاده الله صحة؛ و نحو ذلكك. 

و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أ بى حاتم عن ابن مسعود أنه كان يقرأ: وَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم لا يَمْلَمَهُع إن 
لله و يقول: كذب النسابون. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن المنذر عن عمرو بن ميمون مثله. و أخرج ابن الضريس عن أبى مجاز 
قال قال وجل لعل تزه أن طالب أن أنينن النايقء قال نك له سي النائين 6 فقال حلي قال له علق ا وا يك قولف و عادا و 
قوة و أطيات اق وترون يل :5إنك كيرا الأفال: أنا ألمب ذلك الكير كان ارايت قوله أ له رابكه هوا النون وق 


فلكم قَؤْم نوح وَ عاد وَ تُمُودَ وَ الذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لا يَعْلمَهُمْ إلا الله فسكت. و أخرج أبو عبيد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن 
عروةٌ بن الزبير قال: ما وجدنا أحدا يعرف ما وراء معد بن عدنان. و أخرج أبو عبيد و ابن المنذر عن ابن عباس قال: بين عدنان و 


إسماعيل ثلاثون أبا لا يعرفون. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: 


."8 الفرقان:‎ .)١( 
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كردا سيمع فى أثوامهع قال: لما سمعوا كتاب الله عجبوا و رجعوا بأيديهم إلى أقواعهم و فالوا إِنَا كقونا يما أزيتكع بد وَ إِنا 
لَفِى شّكك هما تَدْعُوئنا لَه مريب يقولون: لا نصدّكم فيما جئتم به» فإن عندنا فيه شكا قويا. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و أبو 
عبيد وابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى» و الحاكم و صبححه؛ عن ابن مسعود: قَرَدُوا الي فى أَفُواهِهم قال: 
عضّوا عليها. و فى لفظ: على أناملهم غيظا على رسلهم. 


[سورةٌ إبراهيم (1): الآيات 1١‏ الى 1/6] 


وَ قال الّذِيِنَ كَفَرُوا لرْمْلِهغ لتَخْرِجَتكمْ من أَرْضِدنا أَؤ لَتودٌنٌ فى مِلتنا فَأَوْحى ته د هخ لتَفلكنّ الطَالِمِينَ 008 و لمتكم 


أ من دهع لك لمن خاث تقابى و حاف ويد (05 و افوا و حب عل اي ر عَنِيدٍ (10) مِنْ وَرائِه جَهَنّمُْ وَ يُشْقى 
ِنْ ماو صَدِيدِ (09 يَتَجَوْعْهُ و لا بكاة يُسِيعٌه وَ أنه الْمَوتٌ من كل مكان وما هو ؛ ميت نودي ورا عدات علط 037 


كل الزيق كتووا يزتية الفجالهع كماد اطقكلت بو الابخ فى يز عاصس لايقتر زو3 وكا د ورا قلى شين ذلك مو الطلان 
الْبَعِيدٌ (10) ّ 

قوله: وَ قالَ الَّذِينَ كَمَرُوا هؤلا-ء القائلون هم طائفة من المتمرّدين عن إجابة الرسل؛ و اللام فى لَنُحْرِجَنّكُمْ هى الموطئة للقسمء 
أى: و الله لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودنٌ فى ملتناء لم يقنعوا بردهم لما جاءت به الرسل و عدم امتثالهم لما دعوهم إليه حنى 
اجترءوا عليهم بهذاء و خختروهم بين الخروج من أرضهمء أو العود فى ملتهم الكفرية و قد قيل: إة اذى أذ لقوق بسع بق 
أوء يعنى: إلا أن تعودوا كما قاله بعض المفسرين؛ و رد بأنه لا حاجة إلى ذلكك» بل أو على بابها للتخيير بين أحد الأمرين؛ و قد 
تقدّم تفسير الآية فى سور الأعراف. قيل: و العود هنا بمعنى الصيرورة لعصمة الأنبياء عن أن يكونوا على ملهُ الكفر قبل النبوة و 
بعدها؛ و قيل: إن الخطاب للرسل و لمن آمن بهم فغلب الرسل على أتباعهم فوح إِلهمْ رَبّهُْ أى: إلى الرسل تكن اطَالِينَ 
أى: قال لهم: لنهلكن الظالمين وَ لُسكتكم الَْدْضَ أى: أرض عور كار دين ولوك يما وعدوا من ادعاج والعرطةر 
دل سك الكناورل سيان و أوذك القَوْمَ لين كاثُوا يُشض عَفُونَ مَسْارِقَ وض وَ مَغْارِيَهًا 4١١‏ و قال: و رك اي وَ 
دِيارَهُمْ .5١‏ 

و قرئ ليهلكنّ و ليسكننكم بالتحتية فى الفعلين اعتبارا بقوله فأوحىء و الإشارة بقوله: ذلك إلى ما تقدّم من إهلاكك الظالمين و 
إسكان المؤمنين فى مساكنهم لِمَنْ خاف مَقَامِى أى: موقفى» و ذلكك يوم الحسابء فإنه موقف الله سبحانه؛ و المقام ب بفتح الميم 
مكان الإقامة» و بالضم فعل الإقامة؛ و قيل: إِنّ المقام هنا مصدر بمعنى القيام» أى: لمن خاف قيامى عليه و مراقبتى له كقوله 
تعالى: أقَمَنْ هَوَ قائمٌ على كل انس ينا كني « وقال الأخفش: ذلكك لمن خاف مقامى؛ أى: عذابى و خافٌ وَعِيدٍ أى: 
خاف 


.١171/ الأعراف:‎ .)١( 

(5). الأحزاب: /9*. 

("). الرعد: 3”9. 
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وعيدى بالعذابء و قيل: بالقرآن و زواجره؛ و قيل: هو نفس العذابء و الوعيد الاسم من الوعد و اسْتَفتَحُوا معطوف على أوحى. 
و المعنى: أنهم استنصروا باللّه على أعدائهم, أو سألوا الله القضاء بينهم؛ من الفتاحة و هى الحكومة؛ و من المعنى الأول قوله: إِنْ 
تَسعَفتحوا فَقَدْ جا كع الْمَنْحَ 0٠١‏ أى: إن تستنصروا فقد جاءكم النصر؛ و من المعنى الثانى قوله: رَبَنَا المح ينا وَيئِنَ قَْمِنا بالق 
أى: احكم؛ و الضمير فى استفتحوا للرسل؛ و قيل: للكفار» و قيل: للفريقين وَ خاب كل جبارٍ عَنِيدٍ الجبار المتكبر الذى لا 
يرى لأحد عليه حقاء هكذا حكاه النتحاس عن أهل اللغةء و العنيد: المعاند للحق و المجانب له و هو مأخوذ من العند» وهو 
الناحية» أى: أخذ فى ناحية معرضا. قال الشاعر: 

إذا نزلت فاجعلونى وسطإِنّى كبير لا أطيق العنّدا 

قال الزجاج: العنيد: الذى يعدل عن القصد. و بمثله قال الهروى. و قال أبو عبيد: هو الذى عند و بغىء و قال ابن كيسان: هو 
الشّامخْ بأنفه؛ و قيل: المراد به العاصىء و قيل: الذى أبى أن يقول لا إله إلا الله؛ و معنى الآية: أنه خسر و هلكك من كان متّصفا 
بهذه الصفة مِنْ وَرائِهِ جَهَنمُ أى: من بعده جهنم, و المراد بعد هلاكه على أن وراءها هنا بمعنى بعد و منه قول النَابغةُ: 

حلفت فلم أترك لنفسكك ريبةو ليس وراء الله للمرء مذهب 

اع لسن عفد اللديو كله انهو نور قة غيل اك خلنط أنه هن يشكدت كد فال القؤاف وق ع وراك اع تمن اعافد فال نايك 
عند عواموق أسماءةالأضداف لآن احداهيا يقلن إلى الآلخرة وميه فول الشاعة 

و من ورائكك يوم أنت بالغهلا حاضر معجز عنه و لا بادى 

وقال آخر: 

ترج توعان شيع ولاعت و ترس تيم واللقلاةة وارانا 

أق أماتى وحة قر له سال: وَ كان وَراءَهُعْ ملك بَأْخُذُ كُلَّ م فيد خَضباً 8*١‏ أى: أمامهم؛ و بقول أبى عبيده هذا قال قطرب. و 
قال الأمخفش: هو كما يقال: هذا الأأمر من ورائكك؛ أى: سوف يأتيككء و أنا من وراء فلان» أى: فى طلبه. و قال النتحاس: من 
ورائه؛ أى: من أمامه» و ليس من الأضداد. و لكنه من توارى؛ أى: استتر فصارت جهنم من ورائه؛ لأنها لا ترى» و حكى مثله ابن 
الأنبارى وَ يش تقى مِنْ ماءِ صَدِيدٍ معطوف على مقدّر جوابا عن سؤال سائل. كأنه قيل: فماذا يكون إذن؟ قيل: يلقى فيها و يسقى, 
و الصديد ما يسيل من جلود أهل النار و اشتقاقه من الصدّ. لأنه يصدّ الناظرين عن رؤيته» و هو دم مختلط بقيح» و الصديد صفة 
لماء» و قيل: عطف بيان عنه و يَتَجَرَعْهُ فى محل جر على أنه صفةٌ لماءء 
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أو فى محل نصب على أنه حالء و قيل: هو استئناف مبنيٌ على سؤالء و التجرع: التحسىء» أى: يتحساه مرءٌ بعد مره لا مرّهُ واحدة 


لمرارته و حرارته وَ لا يَكادٌ يُبديعْهٌ أى: يبتلعه» يقال: ساغ الشراب فى الحلق يسوغ سوغا؛ إذا كان سهلاء و المعنى: و لا يقارب 
إساغته» فكيف تكون الإساغة؟ بل يغصٌّ به فيطول عذابه بالعطش تارة» و بشربه على هذه الحال أخرى؛ و قيل: إنه يسيغه بعد 
شدة و إبطاءء كقوله: 

وَ ما كادُوا يَفْعَلُونَ 01١‏ أى: يفعلون بعد إبطاءء كما يدلٌ عليه قوله تعالى فى آيةُ أخرى يُضصْهَرُ به ما فى يُطُونِهمْ «1). و تبه لْمَؤْثٌ 
0 مَكانٍ أى: تأتيه أسباب الموت من كل جهة من الجهاتء أو من كل موضع من مواضع بدنه. و قال الأخفش: المراد 
بالموت هنا البلايا التى تصيب الكافر فى النار. سمّاها موتا لشدّتها وَّ ما هُوَ بمَيّتِ أى: و الحال أنه لم يمت حقيقة فيستريح؛ و 
قيل: تعلق نفسه فى حنجرته فلا تخرج من فيه فيموتء و لا ترجع إلى مكانها من جوفه فيحياء و مثله قوله تعالى: لا يَمُوتٌ فيها وَ 
لا يَخيى ؛ و قيل: معنى و ما هو بميت؛ لتطاول شدائد الموت به و امتداد سكراته عليه. و الأولى تفسير الآيهُ بعدم الموت حقيقة 
لما ذكرنا من قوله سبحانه: لا يمُوتٌ فيها وَ لا يخيى «* و قوله: لا يُقُضى عَلَِهمْ فيِمُوتُوا وَ لا يُحََْفْ عَنْهُمْ مِنْ تذابها «16. وَ مِنْ 
وَرائِهِ تَذَابٌ غَلِيِظٌ أى: من أمامه؛ أو من بعده عذاب شديدء و قيل: هو الخلود, و قيل: حبس النفس عَكَلُ الّذِينَ كَفَرُوا برب 
مالم كرّمادٍ قال سيبويه: مثل مرتفع على الابتداء؛ و الخبر مقدّرء أى: فيما يتلى عليكم مثل الذين كفرواء و به قال الزجاج. و 
قال الفراء: 

التقدير مثل أعمال الذين كفروا فحذف المضاف. و روى عنه أنه قال بإلغاء مثل» و التقدير: الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد. 
وقيل: هو أعنى مثل مبتدأ و خبره أعمالهم كرماد على أن معناه الصفة فكأنه قال صفتهم العجيبة أعمالهم كرماد. و المراد: أن 
أعمالهم باطلة غير مقبولة» و الرماد ما يبقى بعد احتراق الشىء ضرب الله سبحانه هذه الآية مثلا لأعمال الكفار فى أنه يمحقها 
كما تمحق الريح الشديدة الرماد فى يوم عاصف. 

و معنى: اشتدّت به الريح: حملته بشدَّهُ و سرعة» و العصف شْدَهُ الريح» وصف به زمانها مبالغة كما يقال: 

يوم حار و يوم باردء و البرد و الحرٌ فيهما لا منهما لا يََدِرُونَ مِمّا كَسَديُوا عَلى شَيْءِ أى: لا يقدر الكفار مما كسبوا من تلكك 
الأعمال الباطلة على شىء منهاء و لا يرون له أثرا فى الآخرة يجازون به و يثابون عليه» بل جميع ما عملوه فى الدنيا باطل ذاهب 
كذهاب الريح بالرماد عند شدة هبوبهاء و الإشارة بقوله: ذلك إلى ما دلّ عليه التمثيل» أى: هذا البطلان لأعمالهم و ذهاب أثرها 
هُوَ الصّلالَ الْبَعِيدُ عن طريق الحقٌّ المخالف لمنهج الصواب, لما كان هذا خسرانا لا يمكن تداركه سمّاه بعيدا. 

وه أعرج نان مشريرنو ان ألن تجام :وان مردوية قبن" اليج شتاس] فى قؤلية لخر تكو رون | رعدعا الكيةوافان كفت ارس و 
المؤمنون يستضعفهم قومهم و يقهرونهم و يكذبونهم و يدعونهم إلى أن يعودوا فى ملتهم» فأبى الله لرسوله و المؤمنين أن 
يعودوا فى مل الكفر» و أمرهم أن يتوكلوا على الله و أمرهم أن يستفتحوا على الجبابرة» و وعدهم أن يسكنهم الأرض من 
بعدهم, فأنجز لهم ما وعدهم, و استفتحوا كما أمرهم اللّه أن 
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يستفتحواء و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادهٌ فى الآيهُ قال: وعدهم النصر فى الدنيا و 


الجنة فى الآخرة» فبين الله من يسكنها من عباده فقال: وَ لِمَنْ خافٌّ مَقامَ رَيّهِ جَنَتَانِ 01١‏ و إن لله مقاما هو قائمه, و إن أهل 
الإيمان خافوا ذلكك المقام فنصبوا و دأبوا الليل و النهار. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: و 
اسْتفْتحُوا قال: للرسل كلها يقول استنصرواء و فى قوله: 

وَحَابٌ كل جار عبد قال: معانند للح مجائب له. و أخرج عبد الرزاق وابن جريرو ابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة فى 
الآية قال: استنصرت الرسل على قومها وَ خاب كل جار عند يقول: عنيد عن الحقٌّ معرض عنهء أبى أن يقول لا إله إلا الله. و 
أخرج ابن جرير عن إبراهيم النخعى قال: العنيد» الناكب عن الحق. و أخرج أحمد و الترمذى و النسائى وابن أبى الدنيا و أبو 
يعلى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى» و أبو نعيم فى الحلية و صبححه. و ابن مردويه و البيهقى عن أبى أمامة 
عن النبى صلى الله عليه و سلّم فى قوله: 

تي يصوي ل افالوا يارب لوك رع دز اناب اتوي رديه و ركنت توه واي ذا اتير لم بعاءاء 
حتى تخرج من دبره». يقول الله تعالى: وَ سوا ماءً حبيماً فَمَمَّ أمْعاءَهُمْ 01١‏ و قال: وَإِنْ يَمَغبتُوا يُغاثُوا بماءِ كَالْمَهْلٍ يَشْوِى 
الْوجُوة «. و أخرج ابن أبى شيبةُ عن ابن عباس فى قوله: مِنْ ماءِ صَدِيدٍ قال: يسيل من جلد الكافر و لحمه. و أخرج عبد بن 
حميد و ابن أبى حاتم عن عكرمة قال: مِنْ ماء صَدِيدٍ هو القيح و الدم. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: 

راع الموظين كر كان قاقد انرا لحل سي لنى كيا ترم اله الدرك تداس ار كان سريظى اكه الا يموية: أن الله 
يقول: لا يُقُضى عَلَيهِمْ فيَمُوتُوا «0. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم غن ميمون ابن مهران و بأتيه المؤث من كل مَكانٍ قال: 
من كلّ عظم و عرق و عصب. و أخرج أبو الشيخ فى العظمة عن محمد بن كعب نحوه. و أخرج ابن أبى شيبةٌ و ابن جرير و ابن 
المنذر و ابن أبى حاتم عن إبراهيم بو لضي ناه من عوك كل شيراتى يله تيون زرو عدا عرظ قن الخلود, و أخرج ابن 
المنذر عن الفضيل بن عياض و مِنْ وَرائِهِ تحذابٌ عَلِيظ قال: حبس الأنفاس. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى 
قوله: مَكلٌ الَِّينَ كَفَرُوا بِربّهمْ الآية قال: مثل الذين عبدوا غيره فأعمالهم يوم القيامة كرماد اشتدّت به الربح فى يوم عاصف لا 
يقدرون على شىء من أعمالهم ينفعهم» كما لا يقدر على الرماد إذا أرسل فى يوم عاصف. 


[سورةٌ إبراهيم (1): الآيات 14 الى 7 7] 


ألم و أن الّهَ تلق الشماوات و الْوْضٌ بِالْحقٌ إنْ مَأ ُذْحِبكم و أتِ بلق جَدِيدٍ (15) و ما ذلك عَلَى اللِّ بعزيز (20) و بَرَرُوا 
لل قال لعفا ِنَ ان بزو انلحم اهل أتم لون عن ئ عذاب الّه من َئء اا هدا لهلهِدتئُ 
ترواء عَلتِنا أ جَزِغنا م ضهنا ما لنا ِنْ تتجبص (21) و قالَ الَِّان لما فى ار إن الَّ كم وَغية اق وَ ذنُم 
َأْفكم و ما كان لى عَلَِكُمْ مِنْ شرلطانٍ ِل أن عوئكمْ اَم لى قلا َُوُونى و أُوموا كم ما أنا مركم وما أثع 
مص رخىٌ إنَى كقَْتُ بما أَشْرَكتمُونٍ من قبل إِنَّ الظَالِمِينَ لَّهُمْ عَذَابٌ الاو اقول الوق آقنُوا وعيلوا الالحات عات 
تَجرى مِنْ نْبا اْنْهارُ خَالِدِينَ فيها بإذْنِ رَبّهِمْ تَحِينَهُمْ فيها سَلامٌ (19) 


(1). الرحمن: 2. 


(1). محمد: 10. 


(). الكهف: 594. 
(©). فاطر: 88 


شح الفايراج لاص 110 
قوله: ألم : 2 أن الله علق الكنماوات :و١‏ الأوض الى «الرونة هناف القليية»واتفظات زيول الله صل اللاعليه وصل تخزيضنا 
لأمته» أو الخطاب لكل من يصلح له. و قرأ حمزة و الكسائى: «خالق السموات» و معنى بالحقٌ: 
بالوجه الصحيح الذى يحقّ أن يخلقها عليه ليستدل بها على كمال قدرته. ثم بيّن كمال قدرته سبحانه و استغناءه عن كل واحد 
من خلقه فقال: إن هكم وَيَأتِ بتي جَدِيدٍ فيعدم الموجودين و يوجد المعدومين و يهلكك العصاة و يأتى بمن يطيعه من 
المي عع ال ا ١‏ امسا ادا ل لم ا 
أى: بممتنع؛ لأ-نه سبحانه قادر على كل شىء. و فيه أن يكون من نوع آخر و ما ذلك عَلَى اللّهِ بعزيز أى: بممتنع؛ لأنه سبحانه 
لحو المي 2 و ع ويا وك رن اب لال 
برَزُوا لله ججميعاً أى: برزوا من قبورهم يوم القيامة» و البروز: الظهورء و البراز: المكان الواسع لظهوره؛ و منه امرأة برزة أى: تظهر 
للرجال؛ فمعنى برزوا ظهروا من قبورهم. و عبر بالماضى عن المستقبل تنبيها على تحقيق وقوعه كما هو مقرّر فى علم المعانى» و 
إنما قال: و برزوا لله مع كونه سبحانه عالما بهم لا تخفى عليه خافية من أحوالهم برزوا أو لم يبرزواء لأنهم كانوا يستترون عن 
العيون عند فعلهم للمعاصى؛ و يظنون أن ذلكك يخفى على الله تعالى, فالكلا.م خارج على ما يعتقدونه َقَالَ الضُعفا لدي 
اشتَكبرُوا أى: قال الأتباع الضعفاء للرؤساء الأقوياء المتكبرين لما هم فيه من الرياسة إنًا كنا لَكمْ تبعاً أى: فى الدنياء فكذبنا الرسل 
و كفرنا باللّه متابعة لكم, و التبع: جمع تابع» أو مصدر وصف به للمبالغة أو على تقدير ذوى تبع» قال الزجاج: 
جمعهم فى حشرهم؛ فاجتمع التَابع و المتبوع, فقال الضعفاء للذين استكبروا من أكابرهم عن عبادة الله إِنَا كنا لكم تبعا جمع تابع 
مكل خادم واحدة) وبحاوس و خرش قبرأصنا و عد نهل اق مقتوق عن أى: 
أى دافعون عنا من عذاب الله من شىءء من الأولى للبيان» و الثانية للتبعيض؛ أى: بعض الشىء الذى هو عذاب الله يقال أغنى 
عنه إذا دفع عنه الأ-ذى, و أغناه إذا أوصل إليه النفع قالُوا لَوْ مدنا الله لَعَدَيْنَاكمْ أى: قال المستكبرون مجيبين عن قول 
المستضعفين» و الجملهٌ مستأنفة بتقدير سؤال كأنه قيل: كيف أجابوا؟ 
أى: لو هدانا الله إلى الإيمان لهديناكم إليه؛ و قيل: لو هدانا الله إلى طريق الجنة لهديناكم إليها؛ و قيل: لو نجانا الله من العذاب 
لنجيناكم منه سَواءٌ عَلينا أجزِْنا أَمْ صا ما نا مِنْ محيص أى: مستو علينا الجزع و الصبره و الهمزة و أم لتأكيد التسوية كما فى 
ولتاعر عي | الذوكق انك ازوف ورك لاو فض نانس مكحا نورت بن لذ انه يقال حاص لواحن 
كذاء أى: فر و زاغ يحيص حيصا ش 
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و حيوصا و حيصاناء و المعنى: ما لنا وجه نتباعد به عن النار. و يجوز أن يكون هذا من كلام الفريقين» و إن كان الظاهر أنه من 
كلام المستكبرين وَ قال الشِّطانُلمَاقضى الأ أى: قال للفريقين هذه المقالة» و معنى لما قضى الأمر: لما دل أهل الجنة الجنة 
و أهل النار النار على ما يأتى بيانه فى سورة مريم إِنَّ ال وعَدَكمْ وعد الت و هو وععده سبحانه بالبعث و الحساب» و مجازاة 
المحسن بإحسانه و المسىء بإساءته وَ وَعَِدْتُكمْ فَأَحْلَفبُكمْ أى: وعدتكم وعدا باطلاء بأنه لا بعث و لا حساب و لا جنة و لا نار 
والامكاسا وماحم يس ل قال التراء روعي الحو فرحل [عباقه الصو الى كوا عقوي ايقل لجاب راد 
البصريون: وعدكم وعد اليوم الحق وَ ما كان لِى عَلَتِكمْ مِنْ سلْطانٍ أى: تسلط عليكم بإظهار حجهٌ على ما وعدتكم به و زينته 


لكم إلا أنْ دَعَوْتكمْ فَائتَجَنِتْ إلى أى: إلا مجرّد دعائى لكم إلى الغواية و الضلال بلا حجة و لا برهان, و دعوته إياهم ليست من 
جنس السلطان حتى تستثنى منه» بل الاستثناء منقطع» أى: لكن دعوتكم فاستجبتم لى» أى: فسارعتم إلى إجابتى؛ و قيل: المراد 
بالسلطان هنا القهر؛ أى: ما كان لى عليكم من قهر يضطركم إلى إجابتى؛ و قيل: هذا الاستثناء هو من باب: 

تحية بينهم ضرب وجيع مبالغة فى نفيه للسلطان عن نفسه كأنه قال: إنما يكون لى عليكم سلطان إذا كان مجرّد الدعاء من 
السلقلاةة و ابسن نه فطلا اقلاذاكأر قوز ينا وقش قهدسيت :وعد تك ابازاطل و عاق :هنذا التوضد و لوموا تنكم 
باستجابتكم لى بمجرّد الدعوة التى لا سلطان عليها و لا حجة. فإن من قبل المواعيد الباطلة و الدعاوى الزائغة عن طريق الحق 
فعلى نفسه جنى, و لمارنه 0١١‏ قطع و لا سيما و دعوتى هذه الباطلة و موعدى الفاسد وقعا معارضين لوعد الله لكم وعد الحق و 
دعوته لكم إلى الدار السلام مع قيام الحجة التى لا تخفى على عاقل و لا تلتبس إلا على مخذول. و قريب من هذا من يقتدى 
بآراء الرجال المخالفة لما فى كتاب الله سبحانه» و لما سنّه رسوله صَلَى الله عليه و سلّم و يؤثرها على ما فيهماء فإنه قد استجاب 
للباطل الذى لم تقم عليه حجة و لا دل عليه برهان» و ترك الحجة و البرهان خلف ظهره كما يفعله كثير من المقتدين بالرجال 
التسكيين طريق العق بسوء العتيارهم؛ اللهم غفر] ها آنا قط رحكع وما أقع ينظ رخى يقال: صترخ فلان إذا استعات يصبرخ 
صراخا و صرخاء و استصرخ بمعنى صرخ, و المصرخ: المغيث» و المستصرخ: المستغيث» يقال: استصرخنى فأصرخته. و الصريخ: 
صوت المستصرخ. و الصريخ أيضا: الصارخ و هو المغيث و المستغيث» و هو من أسماء الأضداد كما فى الصحاح. قال ابن 
الأعرابى: الصّارخ: المستغيث, و المصرخ: المغيث. و معنى الآيةُ: ما أنا بمغيثكم مما أنتم فيه من العذاب, و ما أنتم بمغيثيئ مما أنا 
فيه» و فيه إرشاد لهم إلى أن الشيطان فى تلكك الحالة مبتلى بما ابتلوا به من العذاب محتاج إلى من يغيثه و يخلصه مما هو فيه 
فكيف يطمعون فى إغاثة من هو محتاج إلى من يغيثه؟ 

و ممما ورد مورد هذه الأقوال من قول العرب قول أميةٌ بن أبى الصّلت: 


.)١(‏ المارن: الأنفء أو طرفه, أو ما لان منه و من الرّمح. 

فتح القدير» ج”؛ ص: 1710 فلا تجزعوا إِنَى لكم غير مصرخو ليس لكم عندى غناء و لا نصر 

و «مصرخئ» بفتح الياء فى قراءة الجمهور. و قرأ الأعمش و حمزة بكسر الياء على أصل التقاء الساكنين. 

قال الفراء: قراءة حمزةٌ و هم منه» و قل من سلم عن خطأ. و قال الزجاج: هى قراءة رديئة ولا وجه لها إلا وجه ضعيف يعنى ما 
ذكرناه من أنه كسرها على الأصل فى التقاء الساكنين. و قال قطرب: هذه لغةٌ يربوع يزيدون على ياء الإضافة ياء» و أنشد الفراء 
فيما ورد على هذه القراءة قول الشاعر :)١١‏ 

قال لها هل لكك يا تاف «"/قالت له ما أنت بالمرضيّ 

إنّى كفت بما أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَوِلُ لما كشف لهم القناع بأنه لا يغنى عنهم من عذاب الله شيئاء و لا ينصرهم بنوع من أنواع 
النصرء صرّح لهم بأنه كافر بإشراكهم له مع الله فى الرَبِوبِيهُ من قبل هذا الوقت الذى قال لهم الشيطان فيه هذه المقالة» و هو ما 
كان منهم فى الدنيا من جعله شريكاء و لقد قام لهم الشيطان فى هذا اليوم مقاما يقصم ظهورهم و يقطع قلوبهم؛ فأوضح لهم أولا 
أن مواعيده التى كان يعدهم بها فى الدنيا باطلة معارضة لوعد الحق من الله سبحانه و أنه أخلفهم ما وعدهم من تلكك المواعيد و 
لم يف لهم بشىء منها؛ ثم أوضح لهم ثانيا بأنهم قبلوا قوله بما لا يوجب القبولء و لا ينفق على عقل عاقل لعدم الحجة التى لا بد 
للعاقل منها فى قبول قول غيره» ثم أوضح ثالثا بأنه لم يكن منه إلا مجرّد الدعوة العاطلة عن البرهان الخالية عن أيسر شىء مما 
يتمسكك به العقلاء؛ ثم نعى عليهم رابعا ما وقعوا فيه» و دفع لومهم له و أمرهم بأن يلوموا أنفسهم. لأنّهم هم الذين قبلوا الباطل 


البحت الذى لا يلتبس بطلانه على من له أدنى عقل؛ ثم و أضح لهم خامسا بأنه لا نصر عنده و لا إغاثةُ و لا يستطيع لهم نفعا و لا 
يدفع عنهم ضرّاء بل هو مثلهم فى الوقوع فى البليهُ و العجز عن الخلوص عن هذه المحنة؛ ثم صرح لهم سادسا بأنه قد كفر بما 
اعتقدوه فيه و أثبتوه له فتضاعفت عليهم الحسرات و توالت عليهم المصائب, و إذا كان جملة إِنَّ الطَالِمِينَ لَّهُمْ ع ذَابٌ أَلِيمٌ من 
تتم كلا-مه كما ذهب إليه البعض فهو نوع سابع من كلامه الذى خاطبهم به فأثبت لهم الظلم» ثم ذكر ما هو جزاؤهم عليه من 
العذاب الأليم» لا على قول من قال: إنه ابتداء كلام من جهة الله سبحانه. و قد ذهب جمهور المفسرين إلى أن ما مصدريةٌ فى بما 
أَغْرَكمُونِ وقيل: يجوز أن تكو نوضر ل على معي إلى كنوك اند أش ركتمونيه و هو الله عزّ و جل و يكون هذا حكاية 
لكفره بالل عند أن أمره بالسجود لآدم و أَدْخلَالَِينَ آمُوا و ء ِلُوا الصّالِحاتِ جَنّاتٍ تَجرى مِنْ نَحيهَا الأْهَارٌ لما أخبر سبحانه 
يخال أل الناز أ كال اهل البجنة قر الجمهة” تعر ون اكه التضوليرو قرا الح وو أدهي عن الاسفال و الناء 
للفاعل» أى: و أنا أدخل الذين آمنواء ثم ذكر سبحانه خلودهم فى الجنات و عدم انقطاع نعيمهم؛ ثم ذكر أن ذلكك بإذن ربهم» 
أى: بتوفيقه و لطفه و هدايته» هذا على قراءة الجمهور؛ و إما على قراءة الحسن فيكون بِِذْنِ رَبِّمْ متعلقا بقوله: 


.)١(‏ هو الأغلب العجلى. 

(5). فى المطبوع: قلت لها يا تاء هل لكك فى. و المثبت من معانى القرآن للفراء (؟/ 0/8 

تَحِيْتَهُمْ فيها سَلامٌ أى: تحية الملائكة فى الجنة سلام بإذن ربهم. و قد تقدّم تفسير هذا فى سورةٌ يونس. 

وقد أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن قتادة فى قوله: وَ يَأتِ بَحَلْق جَدِيدٍ قال: بخلق آخر. 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن جريج فى قوله: فَقَالَ الصَعَفاءٌ قال: الأتباع لِلَذِينَ استكبرُوا قال: للقادة. و أخرج ابن المنذر 
وابن أبى حاتم فى قوله: سَواءٌ عَلَئِنَا أجَرَعْنا أمْ صَبَوْنا قال زيد بن أسلم: جزعوا مائة سنة» و صبروا مائة سنة. و أخرج ابن أبى 
حاتم و الطبرانى و ابن مردويه عن كعب ابن مالكك يرفعه إلى النبى صِلَى الله عليه و سلّم فى قوله: سَوَاءٌ عَلَئِنا الآية قال: «يقول 
أهل النار هلمّوا فلنصبر» فيصبروا خمسمائة عام؛ فلما رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا: هلموا فلنجزع؛ فبكوا خمسمائةُ عام» فلما رأوا 
ذلك لا ينفعهم قالوا: سواء علينا أ جزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص». الظاهر أن هذه المراجعة كانت بينهم بعد دخولهم النار كما 
فى قوله تعالى: وَ إِذْ يَتحَامجُونَ فى النَّارِ فقول الضَعَفاء لِلّذِينَ اث تكبرُوا نا كنا لكم تبعاً فَهَلُ أنْتَمْ مُعْنُونَ عَنَا نص يباً مِنَ النّارِ- قال 
الّذِينَ اشتكبرُوا نا كل فيها إنَّ الله قد حكم بَيِنَ الْعبادٍ .)١١‏ 

و أخرج ابن المبارك فى الزهد, و ابن جرير و ابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن مردويه و ابن عساكر عن عقبهُ بن عامر يرفعه و 
ذكر فيه حديث الشفاعة ثم قال: «و يقول الكافرون عند ذلك: قد وجد المؤمنون من يشفع لهم. فمن يشفع لنا؟ ما هو إلا إبليس 
فهو الذى أضلناء فيأتون إبليس فيقولون: قد وجد المؤمنون من يشفع لهم قم أنت فاشفع لنا فإنكك أنت أضللتناء فيقوم إبليس 
فيثور من مجلسه من أنتن ريح شمّها أحد قطء ثم يعظهم بجهنّم, و يقول عند ذلكك إنَّ الله وَحَدَكم وَعْرِدَ الْحَقَّ وَ وَعَدْتَكم 
َأخْلَفْتْكمْ الآية». و ضعّف السيوطى إسناده» و لعلّ سبب ذلكك كون فى إسناده رشدين بن سعد بن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم 
عن دخين الحجرى عن عقبة. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن الحسن قال: إذا كان يوم القيامة قام إبليس 
خطيبا على منبر من نار فقال: إِنَّ الله وَعَدَكمْ إلى قوله: وَ ما أَنَتُمْ بمُضرخى قال: 

بناصرى إِنى كفَوْتٌ بما أَشْرَكتّمُونِ مِنْ قثل قال: بطاعتكم إياى فى الدنيا. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن الشعبى فى هذه 
الآيهُ قال: خطيبان يقومان يوم القيامة: إبليس» و عيسى؛ فأما إبليس فيقوم فى حزبه فيقول هذا القول» يعنى المذكور فى الآية؛ و 


باعي اقول يا ١‏ لت لَه ناما أمزيى به أن اغبمُوا الله وََى و وبكم وَ كنت عَلَهمْ هيدا ما دمت فيهخ فلم وى كنت 
نت الإقيت عَلَِوْ وَ أَنت على كل م جدشييه ادو أخرع ان ابى عاتم عن ابن عباس فى قولة: ما أَنَا عُصْ رِحكعْ وَ ما أَتتع 
مض رخى قال: ما أنا بنافعكم و ما أنتم بنافعى إنَى كَفَْتٌ يما أَشْرَكتمُونٍ مِنْ قبل قال: شركه: عباده. و أخرج عبد الرزاق وو ابن 
المنذر عن قتادة: ما أَنَا ِعُصْرِحكمْ قال: ما أنا بمغيثكم. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن جريج فى قوله: ته فيها سَلامٌ 
قال: الملائكة يسلمون عليهم فى الجنّةُ. 


.58 غافر: لا و‎ .)١( 
المائدةة لازا‎ )9( 


فتح القدير» ج ”0 ص: /1” 1١‏ 
[سورةٌ إبراهيم (1): الآيات 6" الى /ا7] 


أل بر كت صَ وب الله ما كلم طيبَةً كدَ ةطب أض لها ثابتٌ و قَعُها فى السَماءِ (26) مُؤْتى أكلّها كل جين بِإذْنِ بهاو 
يَطدرِبْ اللَ تال ناس لَعَلُّْ َتَذْكرُونَ (00) و مَمْلُ كلح ة حَبيعَةْ دجرة حَبدَةُاججدتْ من فَوق لض ما لَه مِنْ قار (18) 
يكت اللَهُ الْذِينَ الوا بلول اقايج :فى الغياة الأناوق التجرة و غيل الله الفالميق وبنعل النثا ما يفاء 01/7 

لما ذكر سبحانه مثل أعمال الكفارء و أنها كرماد اشتدّت به الريح» ثم ذكر نعيم المؤمنين» و ما جازاهم الله به من إدخالهم الجنة 
خالدين فيهاء و تحّة الملائكة لهم ذكر تعالى هاهنا مثلا للكلمةٌ الطيب و هى كلمة الإسلام أى: لا إله إلا الله أو ما هو أعمم من 
ذلكك من كلمات الخير» و ذكر مثلا للكلمةُ الخبيثئة» و هى كلمة الشرك أو ما هو أعمم من ذلكك من كلمات الشرّء فقال مخاطبا 
لرسول الله صِلَى اللّه عليه و سلّم؛ أو مخاطبا لمن يصلح للخطاب ألَمْ بر كَيِسٌ ضَرَبِ الله مكنا أى: اختار مثلا وضعه فى موضعه 
اللائق به» و انتتصاب مثلا على أنه مفعول ضرب. و كلمةٌ بدل منه» و يجوز أن تنتصب الكلمة على أنها عطف بيان لمثلاء و يجوز 
أن تنتصب الكلمة بفعل مقدّر؛ أى: جعل كلمة طيبة كشجرة طيبة» و حكم بأنها مثلهاء و محل كشجرة النصب على أنها صف 
لكلمة؛ أو الرفع على تقدير مبتدأء أى: هى كشجرة» و يجوز أن تكون كلمة أوّل مفعولى ضربء و أخحرت عن المفعول الثانى» و 
هو مثلا لثلا تبعد عن صفتهاء و الأّل أولى؛ و كلمة وما بعدها تفسير للمثل» ثم وصف الشجرة بقوله: أَصِلّها ثابتٌ أى: راسخ 
آمن من الانقلاع بسبب تمكنها من الأرض بعروقها وَ قَوْعُها فى السَماء أى: أعلاها ذاهب إلى جهة الس ماء مرتفع فى الهواء؛ ثم 
وصفها سبحانه بأنها تُؤْتَى أَكُلها كل جين كلّ وقت بِِذْنِ رَبّها بإرادته و مشيئته» قيل: و هى النخلة» و قيل: غيرها. 

قيل: و المراد بكونها تؤتى أكلها كل حين؛ أى: كل ساعة من الشاعات من ليل أو نهار فى جميع الأوقات من غير فرق بين شتاء 
وعنيقك#وقيل > المراد فى أوقات مخلفة مق غير لعبيق» وقبل: كل غدوة و عشية و قل : كل شين وقل» كل سنة أشي قال 
النحاس: و هذه الأقوال متقاربة غير متناقضة لأن الحين عند جميع أهل اللغة إلا من شد منهم بمعنى الوقت يقع لقليل الزمان و 
كثيرهء .و أنشذ الأصمعى قول التابغة: 

تطلقه حينا و حينا تراجع )١١‏ قال النحاس: و هذا يبن لكك أن الحين بمعنى الوقت. و قد ورد الحين فى بعض المواضع يراد به 
أكثر كقوله: 

هَل أتى عَلَى الْإِنْسانِ جين مِنّ الدَّهْرِ «؟0. و قد تقدّم بيان أقوال العلماء فى الحين فى سورة البقرة فى قوله: 


وَلَكم فى الأزض مُسْتَمَرٌ وَ متا إلى جين «*/. و قال الزسججاج: الحين الوقت طال أم قصر 


.)١(‏ صدر البيت: تناذرها الرّاقون من سوء سمّها. 

«تناذرها»: أى أنذر بعضهم بعضا ألا يتعرضوا لها. «تطلقه حينا و حينا تراجع): أى أنها تخفى الأوجاع عن السليم تارة» و تارة تشتدٌ 
عليه. 

.١ الانسان:‎ .)0( 

ل ال ع 

فتح القدير» ج*؛ ص: ١78‏ 

وَ يَضرِبٌ الله الأَمْثَالَ ناس لوح و كر أحوال المبدأ و المعاد» و بدائع صنعه سبحانه الدالة على وجوده و 
وحدانيته» و فى ضرب الأمثال زيادة تذكير و تفهيم و تصوير للمعانى وَ مَكَلَ كلمي حَبيدَةُ قد تقدّم تفسيرهاء و قيل: هى الكافر 
نفسه. و الكلمة الطيبة: المؤمن نفسه كَشَجَرَهْ حَبِينَةْ أى: كمثل شجرة خبيثة قيل: هى شجرة الحنظلء و قيل: هى شجرة الثوم» و 
قيل: الكمأة» و قيل: الطحلبة» و قيل: 

هى الكشوث بالضم و آخره مثلثة» و هى شجرة لا ورق لها و لا عروق فى الأرض. قال الشاعر: 

وهم كشوث فلا أصل و لا ورق "١١‏ 5750 

و قرئ «و مثلا كلمة» بالنصب عطفا على ١كَلِمَةٌ‏ طَيَْة» اجيدّتْ مِنْ قَوْقٍ الَْدْضٍ أى: 

استؤصلت و اقتلعت من أصلهاء و منه قول الشاعر: 

هو الجلاء الذى يجتثٌ أصلكم "١‏ 20000 

قال المؤرج: أخذت جنّتها و هى نفسهاء و الجئة: شخص الإنسان» يقال جِنّه: قلعه: و اجتثه: اقتلعه» و معنى مِنْ كَوْقٍ وض أنه 
ليس لها أصل راسخ و عروق متمكنة من الأرض ما لها مِنْ قَرارٍ أى: من استقرار على الأرض. و قيل: من ثبات على الأرضء كما 
أن لكان وليه لل ععة له والاشات يهو لا عير را نه مزلت :ولا يصنعك ذه كون ترك :وله غيل نين تك الله اليه 
آمْنُوا بِالْقَْلٍ النَّابتِ أى: بالحيجة الواضحة. و هى الكلمة الطيبة المتقدّم ذكرها. و قد ثبت فى الصحيح أنها كلمة الشهادة «شهادة 
أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله و ذلكك إذا قعد المؤمن فى قبره قال النبى صلَّى الله عليه و سلم: فذلكك قوله تعالى: 
يكبت الله الذِينَ آمَنُوا الْقَولٍ النَّابتِ و قيل: معنى تثبيت الله لهم هو أن يدوموا على القول الثابت» و منه قول عبد الله بن رواحة: 
يثبت الله ما آتاكك من حسن تثبيت موسى و نصرا كالذى نصرا 

و تع :ف الكاة الدنا أنهم يستمرّون على القول الثابت فى الحياةً الدنياء قال جماعة: المراد بالحياءً الدنيا فى هذه الآيةُ القبر لأن 
المؤتو فى الناوا عن مهدر اه ورسعن وافل الخد ووفك التعينا ب 1ن * 

المراد بالحياء الدنيا: وقت المساءلة فى القبر» و فى الآخرة: وقت المساءلة يوم القيامة: و المراد أنهم إذا سئلوا عن معتقدهم و 
دينهم أوضحوا ذلكك بالقول الثابت من دون تلعثم و لا تردّد و لا جهلء كما يقول من لم يوفق: 

ال لكلا دريو لأدثليك تقل الله الكازميق الى بلي امن تجنهم التى فى القول:البارت قاذ يوون على 
التكلم بها فى قبورهم و لا عند الحساب, كما أضلّهم عن اتّباع الحق فى الدنيا. قيل: 


و تمامه: ولا نسيم و لااظل ولا ثمر. 
(1). و تمامه: فمن رأى مثل ذا يوما و من سمعا. 
و الشاعر: لقيط الإيادى. 
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و المراد بالظالمين هنا الكفرة» و قيل: كل من ظلم نفسه و لو بمجرد الإعراض عن البينات الواضحة فإنه لا يثبت فى مواقف الفتن 
ولا يهتدى إلى الحقء ثم ذكر سبحانه أنه يفعل ما يشاء من التثبيت و الخذلان لا رادٌ لحكمه. و لا يسأل عما يفعل. قال الفرّاء: 
أى: لا تنكر له قدرة ولا يسأل عما يفعلء و الإظهار فى محل الإضمار ذ فى الموضعين لتربية المهابة كما قيلء و الله أعلم. 
وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الييهقى عن ابن عباس فى قوله: أ َم كني صوت الله154ا كلمة مين اقال: 
شهادة أن لا إله إلا الله كسَيرَةٍ يد و هو المؤمن أَطْلّها ثابتٌ يقول: لا إله إلا إلا الله ثابت فى قلب المؤمن و قَوْعُها فى السّماءِ 
يقول: يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء وَ مَك كله حبيئَةْ وهى الشرك كُشَِجَرَةٍ حَِيئةٍ يعنى الكافر اجْتدّتُْ مِنْ قَْقٍ الَدْض ما 
لّها مِنْ قار يقول: الشرك ليس له أصل يأخذ به الكافر و لا برهان» ولا يقبل الله مع الشرك عملا. و قد روى نحو هذا عن 
جماعة من التابعين و من بعدهم. و أخرج الترمذى و النسائى و البزار و أبو يعلى و ابن جرير و ابن أبى حاتم وابن حبان» و 
الحاكم و صيححه. و ابن مردويه عن أنس قال: أتى رسول الله صلَى الله عليه و سلّم [بقناع 0١١‏ بسر فقال: «و مثل كلمة طيبة 
كشجرة طيبة» حتى بلغ وى أكُلّها كل جين بِبِذْنِ بها قال: هى النخلة وَ مَثَلُ كي حبيفَةٌ حتى بلغ ما لها مِنْ قار قال: هى 
ل ل سي ان لور اس اروم ا 
عن النبى صلَى الله عليه و سلم فى قوله: كَشَجَرَهْ طَيْمَيُ: قال: هى التى لا ينقص ورقها قال: هى النخلة. و أخرج البخارى و 
الما ب ال لكر امحرئيت اللو الوا ل ا 
المؤمن, قال: فوقع الناس فى شجر البوادى, و وقع فى قلبى أنها النخلة فاستحيبت حتى قال رسول الله صِلّى الله عليه و سلّم هى 
النخلة) و فى لفظ للبخارى قال: «أخبرونى عن شجرة كالرجل المسلم لا يتحاتٌ ورقها و لاء و لاء ولا »5١‏ و تؤتى أكلها كل 
حين» فذكر نحوه. و فى لفظ لا-بن جرير و ابن مردويه من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: «هل 
تدرون ما الشجرة الطيبة؟» ثم قال: هى النخلة». و روى نحو هذا عن جماعة من الصحابة و التابعين. و أخرج ابن أبى حاتم عن 
ابن عباس فى قوله: تَؤْتتى أَكلْها كل جين بِإِذْنِ بها قال: كلّ ساعة بالليل و النهار و الشتاء و الصيفء و ذلكك مثل المؤمن بط 
ربه بالليل و النهار و الشتاء و الصيف. و أخرج ابن أبى حاتم عنه فى الآيهُ قال: يكون أخضر ثم يكون أصفر. و أخرج عنه أيضا 
سا ا و 2 مس ب أبى حاتم عنه أيضا: 
تى أكُلّها كَل جين قال: تطعم فى كل ستة أشهر. و أخرج أبو عبيد و ابن أبى شيبةٌ و ابن جرير و ابن المنذر عنه أيضا قال: 
ا او ا ا 


.)١(‏ من مسند أبى يعلى )6١28(‏ و الترمذى .2١19(‏ و القناع: هو الطبق الذى يؤكل عليه. 

(؟). كذا ذكر النفى ثلاءث مرات على طريق الاكتفاء. فقيل فى تفسيره: و لا ينقطع ثمرها و لا يعدم فيؤها و لا يبطل نفعها [فتح 
البارى .]١ 82 /١‏ 
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روى عن جماعة من السلف فى هذا أقوال كثيرة. و أخرج البخارى و مسلم و أهل السنن و غيرهم عن البراء ابن عازب: أن 


رسول الله صلَى الله عليه و سلم قال: «المسلم إذا سئل فى القبر يشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الل فذلكك قوله 
سبحانه كنت الله الذيق أعثرا اباس يي اح تحارو لاد 

57 بن الى فنبية و البو صن البزاء دو هناف فى قوكفة لكك الله لقاو 7 تر اله شال لقي فى السياة انيما اذاعياد 
الكان ا ال ار ور اك 

قال: دينى الإسلام؛ قال: و من نبيكك؟ قال: نبيى محمد صِلَى الله عليه و سلّمء فذلك التثبيت فى الحياة الدنيا. و أخرج البيهقى 
عن اند عبناي امود و أخرج الطبرانى فى الأوسط و ابن مردويه عن أبى سعيد فى الآبة قال: فى الجر القبر. و أخرج ابن 
مردويه عن عائشة قال: «قال النبى صلَى الله عليه و سلّم فى قوله تعالى يَكَنِْتٌ الله الّذِينَ آمْنُوا الآية قال: هذا فى القبر). و أخرج 
البيهقى من حديثها نحوه. و أخرج البزار عنها أيضا قالت: 

اقلنغة باترسوال الله كفل عتلاة الأنقاقى روه فكت ى و أن ابراه فبيقةة كان قث الله الفوق أعثوا الأنقادو قف ويدف 
رج ل رد ف بر مظني مول لا ار لو ا 


معروفة. 
[سورةٌ إبراهيم (1): الآيات 74 الى ©"] 


ألم رَ إِلَى الَذِينَ عدوا نقيت الله كذراً وَ أَحَلُواقَوْمَهُ دار الْووارٍ (08) جهنم يض لَوْنّها وَ بنْسَ الْقَرارٌ (59) وخهلرا لله اتناداً 
يلوا عَنْ سبيله ل تَتّعُوا إن مَصيرَكمْ إلى الَارٍ (:") كل لعبادى الَِّينَ آمنوا يقِيمُوا الصَلاة وَينْقُوا ما واه برًا و عَلانيً 
ِنْ قد أَنْ أت يوم لايم فيه ولا خلالٌ ١(‏ الله اذى حَلَقَ السماواتٍ وَ الَوْضَ و أَبْرّلَ مِنَ الصّماءِ ماء فَأَخْرَجٍ به مِنّ الدّمَراتِ 
رؤقا لَكمْ وَ سَكَرَ لَكمْ الْقُلَك لتجرى فِى البخر بره وَ سَكرَ كع الْأنْهارَ (؟0) 

وَ مر لكام الهس و الَْمَرَ دائئين وَ محر لَكمْ الل وَ النّهارَ (00) 13 اكع , مِنْ كَل ما سَالتْمُوه وَإِنْ دوا عت لياه 
تُخضوها إِنَّ الْإنْسانَ لَظَلومٌ كفَارٌ (ع”) 

قوله: أ له كواهد ا بغطاب لرسول الله صِلى اللهعليه وسلّم أوالكل من يضلع ل و هو سبيت من نغال الكقاو سيت علو يدل 
نعمة الله عليهم الكفرء أى: بدل شكرها الكفر بهاء و ذلكك بتكذيبهم محمدا صلَى اللّه عليه و سلّم حين بعثه الله منهم و أنعم 
عليهم به. وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أنهم كفار مكة و أن الآيهُ نزلت فيهمء و قيل: 

نزلت فى الذين قاتلوا رسول الله صلى الله عليه و سلّم يوم بدر؛ و قيل: نزلت فى بطنين من بطون قريش بنى مخزوم و بنى أمية؛ و 
قيل: نزلت فى متنصرة العرب, و هم جبله بن الأيهم و أصحابه. و فيه نظرء فإن جبله و أصحابه لم يسلموا إلا فى خلافة عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه؛ و قيل: إنها عامة فى جميع المشركين؛ و قبل: المراد بتبديل نعمة الله كفرا أنهم لما كفروها سلبهم الله 
ذلك فصاروا متبدّلين بها الكفر و أخلرا كفي مَهُمْ دارَ البوار أى: أنزلوا قومهم بسبب ما زيّنوه لهم من الكفر دار البواره و هى جهنم 
و البوار: الهلاكك؛ و قيل: هم 
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قاد قريش أحلوا قومهم يوم بدر دار البوار؛ أى: الهلاك, و هو القتل الذى أصيبوا به. و منه قول الشاعر: 

ايكيي طرحيت حب اسار 

والأول أولى لقولوية جوع فإله عطكيوان لذاو الوانه:ويشاوهاغئ عل نصبي على الخالة أو هو مستانق ليان كيني بساولهم 
فيها وَ بِنْسَ الْقَرارٌ أى: بئس القرار قرارهم فيهاء أو بئس المقرٌ جهنم. فالمخصوص بالذمٌ ميحةاوق 3و عتعاوا له أنداداً معطوف 


على و أحلوا؛ أى: جعلوا لله شركاء فى الؤبويبة؛ أو فى التّسمية و هى الأصنام. قرأ ابن كثير و أبو عمرو ليضدَلّوا بفتح الياء؛ أى: 
ليضلوا أنفسهم عن سبيل الله و تكون اللام للعاقبة؛ أى: ليتعمّبٍ جعلهم لله أندادا ضلالهم؛ لأن العاقل لا يريد ضلال نفسه. و 
حسن استعمال لام العاقبة هنا لأنها تشبه الغرض و الغاية من جهة حصولها فى آخر المراتبء و المشابهة أحد الأمور المصححة 
للمجاز. و قرأ الباقون بضم الياء ليوقعوا قومهم فى الضلال عن سبيل الله فهذا هو الغرض من جعلهم لله أندادا. ثم هدّدهم 
سبحانه» فقال لنبيه صلَّى الله عليه و سلّم: قل تَمَتّعُوا بما أنتم فيه من الشّهوات. و ما زينته لكم أنفسكم من كفران النّعم و إضلال 
الناس قَإِنَّ مَصِيرَكمْ إِلَى الثّارٍ أى: مردّكم و مرجعكم إليها ليس إلاء و لما كان هذا حالهم؛ و قد صاروا لفرط تهالكهم عليه و 
انهماكهم فيه لا يقلعون عنه؛ و لا يقبلون فيه نصح الناصحين جعل الأمر بمباشرته مكان النهى عن قربانه إيضاحا لما تكون عليه 
عاقبتهم, و أنهم لا محالة صائرون إلى النارء فلا بدّ لهم من تعاطى الأسباب المقتضية ذلككء فجملة فَإِنَّ مَصِيرَكمْ إِلَى الثّارٍ تعليل 
للأمر بالتمتع» و فيه من التهديد مالا يقادر قدره» و يجوز أن تكون هذه الجملة جوابا لمحذوف دلّ عليه سياق الكلام, كأنه قيل: 
فإن دمتم على ذلكك فإن مصي ركم إلى الناره و الأوّل أولى؛ و النظم القرآنى عليه أدل و ذلكك كما يقال لمن يسعى فى مخالفة 
السلطان: اصنع ما شئت من المخالفة؛ فإن مصيركك إلى السيف قُلْ لِعِبادِىَ الَّذِينَ آمَنُوا ُقِيمُوا الصّلاة وَ ينْفِقُوا مما رَرَفْناهُمْ سرًا و 
عَلاتمَةً لما أمره بأن يقول للمبدّلين نعمة اللّه كفراء الجاعلين لله أنداداء ما قاله لهم أمره سبحانه أن يقول للطائفة المقابل لهم» و 
هى طائفة المؤمنين هذا القولء و المقول محذوف دلّ عليه المذكور؛ أى: قل لعبادى أقيموا و أنفقوا و يقيموا و ينفقواء فجزم 
يقيموا على أنه جواب الأسمر المحذوفء و كذلكك ينفقواء ذكر معنى هذا الفراء. و قال الزجاج: إن يقيموا مجزوم بمعنى اللام؛ 
أى: 

ليقيموا فأسقطت اللا-م» ثم ذكر وجها آخر للجزم مثل ما ذكره الفراء: و انتتصاب سرًا و علانية» إما على الحال» أى: مسرّين و 
معلنين» أو على المصدرء أى: إنفاق سرّ و إنفاق علانية» أو على الظرفء أى: 

وقت سر و وقت علانية. قال الجمهور: السرٌ ما خفىء و العلانية ما ظهر. و قيل: السرٌ التطوّع, و العلانية الفرضء و قد تقدم بيان 
هذا عند تفسير قوله: إِنْ تبِدُوا الصّدَقَاتٍ فَنِعِمًا جِى 1١‏ مِنْ قَوِلٍ أَنْ يَأَتّى يَوْمٌ لا-بَيمُ فيه وَ لا خلال قال أبو عبيدة: البيع هاهنا 
القذاك :و اتغلكل المتعالة وهو مصدر :فال ال احدف: 

هذا قول جميع أهل اللغة. و قال أبو عليّ الفارسى: يجوز أن يكون جمع خله مثل برمة و برام» و علبة و علابء و المعنى: أن يوم 
القيامة لا بيع فيه حتى يفتدى المقضر فى العمل نفسه من عذاب الله بدفع عوض عن ذلكك» 


.؟ا/١ البقرة:‎ .)١( 
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و ليس هناك مخاللة حتى يشفع الخليل لخليله و ينقذه من العذاب, فأمرهم سبحانه بالإنفاق فى وجوه الخير مما رزقهم الله ما 
داموا فى الحياءً الدنيا قادرين على إنفاق أموالهم من قبل أن يأتى يوم القيامة» فإنهم لا يقدرون على ذلكك بل لا مال لهم إذ 
ذاكك» فالجملة أعنى مِنْ قَِلِ أَنْ أت يَومٌ لا بَئٌِ فيه وَ لا خلالٌ لتأكيد مضمون الأمر بالإنفاق ممما رزقهم الله و يمكن أن يكون 
فيها أيضا تأكيد لمضمون الأمر بإقامة الصلاة و ذلكك لأنْ تركها كثيرا ما يكون بسبب الاشتغال بالبيع و رعاية حقوق الأخلاء» و 
قد تقدّم فى البقرة تفسير البيع و الخلادل الله الّذِى حَلَقَ السّماوات وَ الْأَرْضَ أى: أبدعهما و اخترعهما على غير مثال و خاق ما 
فيهما من الأجرام العلوية و السفلي و الاسم الشريف مبتدأ و ما بعده خبره وَ أَنْرّلَ مِنّ السّماءِ ماءً المراد بالسماء هنا جهة العلو 
فإنه يدخل فى ذلك الفلكك عند من قال: إن ابتداء المطر منه» و يدخل فيه السحاب عند من قال: 


إن ابتداء المظر منهاء و تدخل فيه الأسباب التى تثير السحاب كالرياحء و تنكير الماء هنا للنوعية» أى: نوعا من أنواع الماء» و هو 
كاذ الفط تارك تمك | فرك زذفا كه أنه ا عرشي كله لمعن البرك التعرفة روا بد اكد شرن و اس تيوق 
الغزرات للبيان كقولكك: أنفقت من الدراهم؛ و قيل: للتبعيض لأن الثمرات منها ما هو رزق لبنى آدم؛ و منها ما ليس برزق لهم؛ و 
هو ما لا يأكلونه ولا ينتفعون به وَ سر لَكمٌ للك فجرت على إرادتكم و استعملتموها فى مصالحكم, و لذا قال: لِتَجْرىَ فى 
لبر كما تريدون و على ما تطلبون بِأَمْرِه أى: بأمر الل و مشيئته؛ و قد تقدم تفسير هذا فى البقرة و مَرِحرَ لحم الْنْهارَ أى: ذللها 
نكم تزكرت كلهاو ماتيا ل حث تيزو و2 2و كم لني و للعو سبوا بهم و لاتغتفر لمر هماه و انقصات 
دائئيّن على الحال؛ و الدؤوب: 

مرور الشىء فى العمل على عادةٌ جارية» أى دائبين فى إصلاح ما يصلحانه من النبات و غيره؛ و قيل: دائبين فى السير امتثالا لأمر 
اللو المعتى: بجربان إلى يوم القيامة لا يران و لاينقطم سيرهها و كر لكة اليل والتهار يتحاقباف فالنهان لبعيكع فى أمور 
تاشكم وان تجاجوة الدشن اموز ده ا كه ل الل امكو ا» فماةا نب ميدن وم رشن جع لك لين واالتهار فبكرا ده 
وَ َع | مِنْ قَضْلِهِ 0١١‏ وَ آتاكم مِنْ كل ما سَأَلُْمُوهُ قال الأخفش: أى أعطاكم من كل مسؤول سألتموه شيئا فحذف شيئا؛ و قيل: 
المعنى: 

و آتاكم من كل ما سألتموه و من كل ما لم تسألوه» فحذفت الجملة الأخرى قاله ابن الأنبارى؛ و قيل: من زائدة» أى: آتاكم كل 
ما سألتموه؛ و قيل: للتبعيض, أى: آتاكم بعض كل ما سألتموه. و قرأ ابن عباس و الضحاكك و الحسن و قتاده «من كل» بتنوين 
كلء و على هذه القراءة يجوز أن تكون «ما؛ نافية» أى: آتاكم من جميع ذلكك حال كونكم غير سائلين له» و يجوز أن تكون 
موصولة» أى: آتاكم من كل شىء الذى سألتموه وَ إِنْ تَْْدُوا نِعْمَةً اللِّ لا نُخضُوها أى: و إن تتعرضوا لتعداد نعم الله التى أنعم 
بها عليكم إجمالا فضلا عن التفصيل لا تطيقوا إحصاءها بوجه من الوجوه؛ و لا تقوموا بحصرها على حال من الأحوال» و أصل 
الإحصاء أن الحاسب إذا بلغ عقدا معينا من عقود الأعداد وضع حصاة ليحفظه بهاء و معلوم أنه لو رام فرد 
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من أفراد العباد أن يحصى ما أنعم اللّه به عليه فى خلق عضو من أعضائه. أو حاسّة من حواسّه لم يقدر على ذلك قط و لا أمكنه 
أصلاء فكيف بما عدا ذلكك من النعم فى جميع ما خلقه الله فى بدنه» فكيف بما عدا ذلكك من النعم الواصلة إليه فى كلّ وقت 
على تنوعها و اختلاف أجناسها. اللهم إنا نشكرك على كل نعمة أنعمت بها علينا ما لا يعلمه إلا أنت, و مما علمناه شكرا لا 
يحيط به حصر و لا يحصره عدّء و عدد ما شكرك الشاكرون بكل لسان فى كل زمان إِنَّ الْإنْسانَ لَظَلُومّ لنفسه بإغفاله لشكر نعم 
اللهغليةة وظاه سيول كل إكسباة: 

و قال الزجاج: إن الإنسان اسم جنس يقصد به الكافر خاصة كما قال إِنَّ الْإنْسانَ لَفى حشر 1١‏ كفَارٌ أى شديد كفران نعم الله 
عليه» جاحد لهاء غير شاكر لله سبحانه عليها؛ كما ينبغى و يجب عليه. 

وقد أخرج عبد الرزاق و سعيد بن منصور و البخارى و النسائى و ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و البيهقى عن ابن 
عباس فى قوله: أ لَمْ تر إِلَى الِّينَ بَدَُوا نِعْمَتَ اللِّ كفْراً قال: هم كفّار أهل مكة. 

و أخرج البخارى فى تاريخه. و ابن جرير و ابن المنذر وابن مردويه عن عمر بن الخطاب فى قوله: أ لَمْ ثَوَ إلَى الّذِينَ جَدَّنُوا 
ِعْمَتَ الله كرا قال: هما الأفجران من قريش: بنو المغيرة و بنو أمية؛ فأما بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدر؛ و أما بنو أمية فمتّعوا 


إلى حين. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس عن عمر نحوه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم؛ و الطبرانى فى 

الأوسطء و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه من طرق عن على فى الآيهٌ نحوه أيضا. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و النسائى و 

ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن الأنبارى» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه و البيهقى عن أبى الطفيل أن ابن الكوّاء سأل عليا 

عن الذين بدلوا نعمة الله كفرا قال: هم الفجار من قريش كفيتهم يوم بدر. قال: فمن الذين ضل سعيهم فى الحياءً الدنيا؟ قال: 
منهم أهل حروراء. و قد روى فى تفسير هذه اليه عن على من طرق نحو هذا. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى الآية 

قال: هم جبلة بن الأيهم و الذين اتبعوه من العرب فلحقوا الروكيوا عر لذن خريي واين المعلاو عن لاني اسن لوقي 

دارَ الْبُوارٍ قال: الهلاكك. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن قتادٌ فى قوله: 

وَجَكَلوا لله أنداداً قال: أشركوا بالله. 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد و سَحَرَ لم نهار قال: بكل فائدة. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس 

وَمِكر لك القعدن و الْمَمْر دافين ين قال: دؤوبهما فى طاعة اللّه. و أخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة وَ آتاكم مِنْ كل ما سَأَكمُوهُ 

الام كل شن مرحم ]لوقه رو أخرج الو عير وابع اسلو عن مجاه لهو أخو الدج رذع لضيو الاين كل 

الذى سألتموه. و أخرج ابن أبى الدنياء و البيهقى فى الشّعبء عن سليمان التيمى قال: إن اللّه أنعم على العباد على قدره» و كلفهم 

الشكر على قدرهم. 

و أخرجا أيضا عن بكر بن عبد الله المزنى قال: يا ابن آدم إن أردت أن تعلم قدر ما أنعم الله عليك فغممض عينيكك. 

و أخرج البيهقى عن أبى الدرداء قال: من لم يعرف نعمة الله عليه إلا فى مطعمه و مشربه» فقد قل عمله و حضر عذابه. و أخرج 

ابن أبى الدنيا و البيهقى عن أبى أيوب القرشى مولى بنى هاشم قال: قال داود عليه السلام: 
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ربٌ أخبرنى ما أدنى نعمتكك علىٌ؟ فأوحى إلىّ: يا داود تنفس فتنفسء فقال: هذا أدنى نعمتى عليكك. و أخرج ابن أبى حاتم عن 
عمر بن الخطاب أنه قال: اللهم اغفر لى ظلمى و كفرىء فقال قائل: يا أمير المؤمنين هذا الظلم» فما بال الكفر؟ قال: إن الإنسان 
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وَ ِذْ قال إنراهِيمٌ وب اجكل هذا ابد آنا و اجتينى و يني أن ند الأصنام (د”) رَبٌ إِنّهْنٌ أضْلأنَ كثيراً مَِ اناس فَمَنْ تَيعَنى إن 
نّى وَ مَنْ تصانى فَإنّكك غَفُور رَحِيمْ (79) ربا إَى أش كنت مِن ذَريتى بوادٍ غير ذى رَزع عند بيتك الْمحوّم رَكنا ليُقيموا الصَّلاةٌ 
َال أَفْيدَةٌ مِنَ النّاس تؤوى لبهم وَاؤرْقهُعْ ين الأعرات للع تذكدوة (/) ركنا إنك تقلع ما تفى وما تعن و ما فى 
عَلَى اللِّمِنْ شَيْءِ فى الْأَدْض و لا فى السّماءِ (08) الْحَمْدُ لل الى وَعَبَ لِى عَلَى الْكبر إسماعِيلَ وَ إِسْحاقّ إِنَّ َبّى لَسَمِيعٌ الدّعاءِ 
وغ 

رَبِّ اجعَلنى مُقِيم الصَّلاه وَ مِنْ ذَرَيتَى رَيّنا وَ تَفَيِلْ دعاءٍ (60) رَيَنَا اغَفْوْ لِى و لِوالِدَىٌ وَ لِلْمؤْمِِينَ يَوْمَ يَقُوم الْحِسابُ (61) 

قوله: وَ إِذْ قال إبِراهِيمٌ متعلق بمحذوف؛ أى: اذكر وقت قوله. و لعل المراد بسياق ما قاله إبراهيم عليه السلام فى هذا الموضع 
بيان كفر قريش بالنّعم الخاصّرة بهم؛ و هى إسكانهم مكة بعد ما بين كفرهم بالنعم العامة؛ و قيل: إن ذكر قصة إبراهيم هاهنا 


لمثال الكلمة الطيبة؛ و قيل: لقصد الدعاء إلى التوحيد و إنكار عبادة الأصنام رَبِّ اجَعَل هَذًَا الْبَلَدَ آمناً المراد بالبلد هنا مكة؛ دعا 
إبراهيم ربه أن يجعله آمناء أى: 

ذا أمن» و قدّم طلب الأمن على سائر المطالب المذكورة بعده؛ لأنه إذا انتفى الأمن لم يفرغ الإنسان لشىء آخر من أمور الدين و 
الدنياء و قد تقدّم تفسير مثل هذه الآيهُ فى البقرة عند قوله تعالى: رَبِّ اجَعَل هذا بلدا آمناً 00١١‏ و الفرق بين ما هنا و ما هنالكك أن 
المطلوب هنا مجرد الأمن للبلد» و المطلوب هنالكك البلدية و الأمن وَ اجْنينى وَ ني أَنْ نَيِدَ الَض نام يقال: جنبته كذا و أجنبته و 
جِنْبته؛ أى: باعدته عنه» و المعنى: 

باعدنى» و باعد بنيّ عن عبادة الأصنام؛ قيل: أراد بنيه من صلبه و كانوا ثمانية» و قيل: أراد من كان موجودا حال دعوته من بنيه و 
بنى بنيه» و قيل: أراد جميع ذريته ما تناسلواء و يؤيد ذلكك ما قيل من أنه لم يعبد أحد من أولاد إبراهيم صنماء و الصنم: هو 
التمثال الذى كانت تصنعه أهل الجاهلية من الأحجار و نحوها فيعبدونه. 

و قرأ الجحدرى و عيسى بن عمر «و أجنبنى» بقطع الهمزة» على أن أصله أجنب رَبّ إنَهُنّ صْلَانَ كثيراً مِنّ النّاسِ أسند الإضلال 
إلى الأصنام مع كونها جمادات لا تعقل؛ لأنها سبب لضلالهم فكأنها أضلتهم؛ و هذه الجملة تعليل لدعائه لربه. ثم قال: فَمَنْ 
تَبعَنِى أى: من تبع دينى من الناس فصار مسلما موحدا فَإنَهُ مِنّى أى: من أهل دينى: جعل أهل ملته كنفسه مبالغة وَ مَنْ عَصَانِى 
فلم يتابعنى و يدخل فى ملتى فَإِنَك غَفُورٌ رَحِيمٌ قادر على أن تغفر له. و قيل: قال هذا قبل أن يعلم أن اللّه لا يغفر أن يشركك 
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به كما وقع منه الاستغفار لأبيه و هو مشرككه كذا قال ابن الأنبارى؛ و قيل: المراد عصيانه هنا فيما دون الشركث؛ و قيل: إن هذه 
المغفرة مقيدةٌ بالتوبة من الشركك. ثم قال: ربّنا إنّى أَسْكنْتٌ مِنْ ذُريتَى قال الفراء: 

للشعيضن» أى: بعض ذرّيتى. و قال ابن الأنبارى: إنها زائدة أئ: أسكتت ذرّيتى: :و الأول أولى؛ لأنه إنمًا أسكن إسماعيل وهو 
بعض ولده بوادٍ غْئِرِ ذى زَرْعَ أى: لا زرع فبه» و هو وادى مكة عِنْدَ بتتكك الْمَحَوّم أى: الذى يحرم فيه ما يستباح فى غيره؛ و قيل: 
نووم على الجا رازو در وافيدوع من أن تاتوكه رك او ا مسطافك بش وف لقم ل سبرةة | فاتفيا يعن عو |الإقاد ةلم 
قال: رَينا ليُقِيمُوا الصَّلاةَ اللام متعلقة بأسكنت؛ أى: أسكنتهم ليقيموا الصلاه فيه» متوجهين إليه» متبركين به» و خض ها دون سائر 
العباداك. لمذند ففسلهاء لعل تكرير التداء لاظيان النثاية الكاملة نيذه العبادة فَاجْعَل أَفْنِدَةَ مِنَ اناس وى إِلَيِهِمْ الأفئدة: جمع 
فؤاد» و هو القلب, عبر به عن جميع البدن؛ لأنه أشرف عضو فيه. 

و قيل: هو جمع وفد و الأصل أوفدة فقدّمت الفاء. و قلبت الواو ياء» فكأنه قال: و جعل و فودا من الناس تهوى إليهم؛ و «من» فى 
مِنَّ النّاس للتبعيض؛ و قيل: زائدة» و لا يلزم منه أن يحج اليهود و النصارى بدخولهم تحت لفظ الناس, لأنَّ المطلوب توجيه 
قلوب الناس إليهم للسكون معهم و الجلب إليهم لا توجيهها إلى الحجّ» و لو كان هذا مرادا لقال لتهوى إليه؛ و قيل: من للابتداء» 
كقولك: القلب منى سقيم؛ يريد قلبى» و معنى تهوى إليهم: تنزع إليهم؛ يقال: هوى نحوه؛ إذا مال؛ و هو الناقة تهوى هويا فهى 
هاوية؛ إذا عدت عدوا شديدا كأنها تهوى فى بثر» و يحتمل أن يكون المعنى: تجىء إليهم أو تسرع إليهم» و المعنى متقارب و 
ادزْقَهُْ مِنَ الثّمَراتٍ أى: ارزف ازيتي لين اسكديي نالك اوه ود ينا كتوم ذن النامن من انوا اللمراكر التي توي فيه 
أو تجلب إليه لَعَلّهُْ يَشْكْرُونَ نعمكك التى أنعمث بها عليهم رَبّنا إنّك تَعْلَمٌ ما نُحَفِى وَ ما تُغلِنٌ أى: ما نكتمه و ما نظهره؛ لأن 
الظاهر و المضمر بالنسبة إليه سبحانه سيان. 


قيل: و المراد هنا بما نخفى ما يقابل ما نعلن» فالمعنى ما نظهره و ما لا نظهره؛ و قدّم ما نخفى على ما نعلن للدلالة على أنهما 
مستويان فى علم الله سبحانه. و ظاهر النظم القرآنى عموم كل ما لا يظهر و ما يظهر من غير تقييد بشىء معين من ذلكك؛ و قيل: 
المراد ما يخفيه إبراهيم من وجده بإسماعيل و أمه حيث أسكنهما بواد غير ذى زرعء و ما يعلنه من ذلكك؛ و قيل: ما يخفيه 
إبراهيم من الوجد و يعلنه من البكاء و الدعاء» و المجىء وجرا ع ونع يا راحم الوه كيه نط كبن ارا ومسيع 
العباد» فكأن المعنى: إن الله سبحانه يعلم بكل ما يظهره #العناقين كل نا لا سيره و افا دولد وجا جف على اللداوة شن فافى 
الَْرْضِ وَ لا فِى السّماءِ فقال جمهور المفسرين: هو من كلام الله سبحانه تصديقا لما قاله إبراهيم من أنه سبحانه يعلم بما يخفيه 
العمافوما دتو نه اققال سسا نهو ما محف على اللدقوي سن الأهداء النوحردة كاتا ما كان اوقا 53و الماك و الارمن 
لأنها المشاهدة للعباد, و إلا فعلمه سبحانه محيط بكل ما هو داخل فى العالم؛ و كل ما هو خارج عنه لا تخفى عليه منه خافية. 
قيل: و يحتمل أن يكون هذا من قول إبراهيم تحقيقا لقوله الأول و تعميما بعد التخصيصء ثم حمد الله سبحانه على بعض نعمه 
الواصلة إليه فقال: الْحَمِدُ لله الى وَهَبَ لِى عَلَى الكبر 

فتح القدير» ج* ص: ١8‏ 

إش.ماعيل وَ إشحاق أى: وهب لى على كبر سنّى و سنّ امرأتى» و قيل: ولد له إسماعيل و هو ابن تسع و تسعين سنة» و ولد له 
إسحاق و هو ابن مائةُ و اثنتى عشرة سنة؛ قيل: و «على» هنا بمعنى مع؛ أى: و هو لى مع كبرى و يأسى عن الولد إِنَّ رَبّى لَسَمِيعٌ 
الذّعاءِ أى: لمجيب الدعاء من قولهم سمع كلامه؛ إذا أجابه و اعتدٌ به و عمل بمقتضاهء و هو من إضافة الصفة المتضمنة للمبالغة 
إلى المفعول؛ و المعنى: إنكك لكثير إجابة الدعاء لمن يدعوك. ثم سأل الله سبحانه بأن يجعله مقيم الصلاة» محافظا عليهاء غير 
مهمل لشىء منهاء ثم قال: وَ مِنْ ذَريتَى أى: بعض ذريتى؛ أى: اجعلنى و اجعل بعض ذريتى مقيمين للصلاة» و إنما خصٌ البعض 
من ذريته؛ لأنه علم أن منهم من لا يقيمها كما ينبغى. قال الزجاج: أى: اجعل من ذرّيتى من يقيم الصلاة» ثم سأل الله سبحانه أن 
يتقبل دعاءه على العموم» و يدخل فى ذلك دعاؤه فى هذا المقام دخولا أَوَليا. 
ل 
مما , يستحق أن يغفره الله و إن لم يكن كبيرا؛ لما هو معلوم من عصمة الأنبياء عن الكبائر. 

ثم طلب من اللّه سبحانه أن يغفر لوالديه. و قد قيل: إنه دعا لهما بالمغفرة ة قبل أن يعلم أنهما عدوان لله سبحانه كما فى قوله 
سبحانه: و ما كان اس يِغْفارٌ إبُراهيم لأبيه د إِلَا عَنْ مَؤْعحدَةٍ وَعَدَّها إِيَاهُ فلَمًا تين ا عد لله َي من .2١‏ و قيل: كانت أمه مسلمة 
وقنل: ال وقرأ سعيد بن جبير «و لوالدى» بالتوحيد على إرادة الأب وحده. و قرأ إبراهيم النخعى «و 
لولدى» يعنى إسماعيل و إسحاق و كذا قرأ يحيى ابن يعمرء ثم استغفر للمؤمنين. و ظاهره شمول كل مؤمن سواء كان من ذريته 
اك نك مقع جل #0 لس ل د جديا 1 الكيات لر يعن كت جيك لتك لىع الست ا 
لفظ يقوم الذى هو حقيقته فى قيام الرجل لدلالهُ على أنه فى غاية الاستقامة؛ و قبل: إن المعنى يوم يقوم الناس للحسابء و الأول 
أو 

وقد أخرج ابن جرير عن مجاهد فى قوله: وَ إِذْ قالَ إبِراهِيمُ الآيهُ قال: فاستجاب الله لإبراهيم دعوته فى ولده؛ فلم يعبد أحد من 
ولنده:صكما عد :دعوتة و اسعجات الله لهة وتجعل هذا البلد آمناء ووزق أهله من التمرات» .و جعله إماماء وجعل من ذويته من 
يقيم الصلاة» و تقبل دعاءه فأراه مناسكه و تاب عليه. و أخرج أبو نعيم فى «الدلائل» عن عقيل بن أبى طالب أن النبى صلَى الله 
عليه و سلّم لما أتاه الستة النفر من الأنصار جلس إليهم عند جمرة العقبة فدعاهم إلى الله و إلى عبادته و المؤازرة على دينه. 
فسألوه أن يعرض عليهم ما أوحى إليه» فقرأ من سورة إبراهيم: وَ إِذْ قال إِبْراهِيم رَبّ امجعل هَذًا الْبَلَدَ آمنا وَ اتينى و يَنِىَ أَنْ عبد 


لأَضِنَامَ إلى آخر السورة» فرق القوم و أخبتوا حين سمعوا منه ما سمعوا و أجابوه. و أخرج الواقدى وابن عساكر عن طريق عامر 
ابن سعد عن أبيه قال: كانت سار تحت إبراهيم» فمكثت تحته دهرا لا ترزق منه ولداء فلما رأت ذلكك وهبت له هاجر أمة لها 
قبطية» فولدت له إسماعيل» فغارت من ذلكك سارة و وجدت فى نفسها و عتبت على هاجر, فحلفت أن تقطع منها ثلاثة أشرافا 
7١‏ فقال لها إبراهيم: هل لكك أن تبرّى يمينكك؟ قالت: كيف أصنع؟ 
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قال: اثقبى أذنيها و اخفضيهاء و الخفض: هو الختان» ففعلت ذلكك بهاء فوضعت هاجر فى أذنيها قرطين فازدادت بهما حسناء 
فقالت سارة: أرانى إنما زدتها جمالا فلم تقارّه )١١‏ على كونه معهاء و وجد بها إبراهيم وجدا شديداء فنقلها إلى مكة؛ فكان 
يزورها فى كلّ يوم من الشام على البراق من شغفه بها و قلمَهُ صبره عنها. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: إِنّى أَشِكدْتٌ 
مِنْ ذَرَيتَى قال: أسكن إسماعيل و أمه مكة. و أخرج ابن المنذر عنه قال: إن إبراهيم حين قال فَاجِعَل أَفيدَةٌ مِنَ النّاس تَهْوى إِليِهمْ 
لو قال أفئدة الناس تهوى إليهم لازدحمت عليه فارس و الروم. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم 
عن الحكم قال: سألت عكرمة و طاوسا و عطاء بن أبى رباح عن هذه الآبة: فَاجْعَلَ أَفْيدَةمِنَ النّاس تَهْوى إِليِهمْ فقالوا: البيت 
تهوى إليه قلوبهم يأتونه؛ و فى لفظ قالوا: هواهم إلى مكة أن يحيجوا. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر عن قتادهُ فى 
قوله: َهوى ليه قال: تتزع إليهم. 

و أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن محمد بن مسلم الطائفى أن إبراهيم لما دعا للحرم وَ اررق أَهْلَهُ مِنَ النّمراتِ نقل الله 
الطائف من فلسطين!. و أخرج ابن أبى حاتم عن الزهرى قال: إن الله نقل قرية من قرى الشام فوضعها بالطائف لدعوة إبراهيم. و 
أخرج ابن جرير و ابن المنذر و البيهقى فى شعب الإيمان» قال السيوطى: بسند حسن عن ابن عباس قال: لو كان إبراهيم عليه 
السلام قال فاجعل أفئدة الناس تهوى إليهم لحج اليهود و النصارى و الناس كلهم. و لكنه قال أفئدهُ من الناس فخصٌ به 
المؤمنين. و أخرج ابن أبى حاتم عنه فى قوله: ما نُحْفِى وَ ما نَعْلِنُ قال: من الحزن. و أخرج ابن أبى حاتم عن إبراهيم النخعى فى 
قوله: 

رَبَّنَا نك نَعلَمٌ ما نُحْفِى قال: من حبٌ إسماعيل و أمه وَ ما تعن قال: ما نظهر لسارة من الجفاء لهما. و أخرج ابن جرير و ابن 
المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: الْحَمدُ لله الَّنِى وَهَبَ لِى عَلَى الكبر إش ماعِيلَ وَ شحاف قال: هذا بعد ذلك 


بحين. و أخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير قال: بشر إبراهيم بعد سبع عشرة سنة و مائة سنة. 
[سورة إبراهيم (15): الآبات 57 الى 62] 


وَ لا نخس بَنَّ اللَّهَ غافلاً عَمَا َيل اَمو إِنما يوَحوَهُع لهؤم مَشْحْصٌ فد الصاو (61) مهولجين قفد مُفْنعى رُؤْسَهِم لا يَرَْدٌ إِلتِهِمْ 
رومع هواة 800 و أَثِر ناس ؤم توم العذاب ف ون لدي لاوج أ إى أجل قرب تبث خوتكك و تيع 
لَشلَ أَوَ لم تكونوا أفت تم من قَبِلُ ما لكم مِنْ زَوالٍ (66) و تركثقم فى قساكن لين طَلمُوا لمهم و ِيِنَ لَكُمْ كيف فَعَلنا 
هع وَ ضَرَئا لَكمْ انال (60) وَ قَدْ مَكرُوا مَكْرَمُمْ وَ عِندَ الل مَكرُهمْ وَ إِنْ كان مَكُرَمُعْ لِتَرُولَ مه الْجبالٌ (69) 


.)١(‏ قارّهُ مقارة: أى قر معه و سكن. 
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قوله: وَ لا تَحْسَرِبْنَ خطاب للنبئ صلى الله عليه و سلّم و هو تعريض لأمته» فكأنه قال: و لا تحسب أمتكك يا محمدء و يجوز أن 
يكون خطابا لكل من يصلح له من المكلفين» و إن كان الخطاب للنبى صلّى الله عليه و سلّم من غير تعريض لأمته فمعناه التثبيت 
على ما كان عليه من عدم الحسبان كقوله: وَ لا تَكُورَنٌ ِنَ الْمَشْرِكِينَ»* 1١‏ و نحوه؛ و قيل: المراد: و لا تحسبنه يعاملهم معاملة 
الغافل عمًا يعملون» و لكن معاملة الرقيب عليهم؛ أو يكون المراد بالنهى عن الحسبان الإيذان بأنه عالم بذلك لا تخفى عليه منه 
خافية. و فى هذا تسلية لرسول الله صلّى الله عليه و سلم و إعلام للمشركين بأن تأخير العذاب عنهم ليس للرضا بأفعالهم بل سنّةُ 
الله سبحانه فى إمهال العصاة إِنَّما يُوَحَوْهُْ ليؤم تَشْخصٌ فيه الْأَبْصارٌ أى: يؤْخَر جزاءهم ولا يؤاخذهم بظلمهم. و هذه الجملة 
تعليل للنهى السابق. ْ 

وقرأ الحسن و السلمى و هو رواية عن أبى عمرو بالنون فى نؤخرهم. و قرأ الباقون بالتحتية. و اختارها أبو عبيد و أبو حاتم لقوله: 
ولا نَم بنَ ال و معنى ليؤم تمص فيه اْأنْصارٌ أى: ترفع فيه أبصار أهل الموقفء و لا تغمض من هول ما تراه فى ذلكك اليوم؛ 
لفان انق بج نان سدس الصا ووو فين لمعت لفق لد قلات مجرلا درق الماك ا اذ عار لك ره 
لا تتحزكك من شه الحيرة و الدهشة مُهْطِعِينَ أى: مسرعين, من أهطع يهطع إهطاعا؛ إذا أسرع؛ و قيل: المهطع: الذى ينظر فى ذل 
و خشوع. و منه: 

بدجلة دارهم و لقد أراهم بدجلة مهطعين إلى السّماع ١؟‏ 

و قيل: المهطع: الذى يديم النظر. قال أبو عبيدة: قد يكون الوجهان جميعاء يعنى الإسراع مع إدامة النظر؛ و قيل: المهطع الذى لا 
يرفع رأسه. و قال ثعلب: المهطع الذى ينظر فى ذل و خضوع؛ و قيل: هو الساكت. قال النحاس: و المعروف فى اللغةٌ أهطع؛ إذا 
ا احير ب تت الو و ار مرا 0 
إلى السماء ينظرون إليها نظر فزع و ذل ولا ينظر بعضهم إلى بعض. و قيل: إن إقناع الرأس نكسه؛ و قيل: يقال أقنع؛ إذا رفع 
رأسه. و أقنع: إذا طأطأ ذلهُ و خضوعاء و الآيه محتملة للوجهين. قال المبرد: و القول الأوّل أعرف فى اللغة. 

قال الشاعر: 

أنغض «3) نحوى رأسه و أقنعا كائما أبصر شيئا أطمعا 

لا يَوْئَدٌ إِلَيهمْ طَرْفُهُمْ أى: لا ترجع إليهم أبصارهم؛ و أصل الطرف: تحريكك الأجفان؛ و ستميت العين طرفا لأنه يكون بهاء و من 
إطلاق الطرف على العين قول عنترة: 

و أغضٌ طرفى ما بدت لى جارتىحتى يوارى جارتى مأواها 


.٠ الأنعام:‎ .)١( 

(). فى المطبوع: السماء. و المثبت من تفسير القرطبى (4/ 0/8*) 

(). «أنغض» حرركك. 

فتح القدير» ج"؛ ص: ١9‏ 

وَ أَفْتِدَتْهُمْ مََواءٌ الهواء فى اللغة: المجوّف الخالى الذى لم تشغله الأ-جرام؛ و المعنى: أن قلوبهم خالية عن العقل و الفهم لما 
شاهدوا من الفزع و الحيرء و الدهشء و جعلها نفس الهوى مبالغة» و منه قيل للأحمق و الجبان قلبه هواء. أى: لا رأى فيه و لا 


قَوٌهُ؛ و قيل: معنى الآيهُ أنها خرجت قلوبهم عن مواضعها فصارت فى الحناجر. 

فقيل: المعنن : إذ هله الكنار فى الندنيا خالة عو االخبر عاو قل المقى :و اقتلتهم يذ التتمواتة انها يقار اندي عله الابة:قوله 
الى 51 أطي لزاه أذ توس فارعا انان الام كل التي ا الاام هه موس 3 الو تان هذ مدوم إلى عطانع وول 
اللّه صلى الله عليه و سلمء أمره الله سبحانه بأن ينذر الناسء و المراد الناس على العموم؛ و قيل: المراد كفار مكة, و قيل: الكفار 
على العموم. و الأول أولى لأنَ الإنذار كما يكون للكافر يكون أيضا للمسلم. و منه قوله تعالى: إِنّما تْذِرُ مَن انب الذَّكرَ 019. و 
معنى: يوم ا الْعَذَابُ يوم القيامة» أى: خوّفهم هذا اليوم» و هو يوم إتيان العذاب» و إنما اقتصر على ذكر إتيان العذاب فيه مع 
كونه يوم إتيان الثواب؛ لأنّ المقام مقام تهديد؛ و قيل: المراد به يوم موتهم؛ فإنه أوّل أوقات إتيان العذاب؛ و قيل: المراد يوم 
هلاكهم بالعذاب العاجلء و انتصاب يوم على أنه مفعول ثان لأنذر قَيَقُولَ الّذِينَ طَلَمُوا رَبنا أَحْنا إلى أجل قريب المراد بالذين 
ظلموا هاهنا هم الناسء أى: فيقولون, و العدول إلى الإظهار مكان الإضمار للإشعار بأن الظلم هو العلة فيما نول 5 هذا إذا كان 
المراد بالناس هم الكفار. و على تقدير كون المراد بهم من يعمم المسلمين» فالمعنى: فيقول الذين ظلموا منهم و هم الكفار رَبّنا 
ونا أمهلنا إلى أجل قريب إلى أمد من الزمان معلوم غير بعيد تح دَعْوََكَ أى دعوتكك لعبادكك على ألسن أنبيائكك إلى 
توحيدكك و تع الرّسْل المرسلين منكث إلينا فنعمل بما بلغوه إلينا من شرائعكث» و نتداركث ما فرط منّا من الإهمالء و إنما جمع 
الرسل 4 لأ3 دعو تهم إلى التوحيد متفقة» فاتباع واحد منهم اتباع لجميعهم؛ و هذا منهم سؤال للرجوع إلى الدنيا لما ظهر لهم الحق 
لي 
أنم خف وق قبل ما لكة من زوال أي :فال لهج هنذا القرل توييحا و تقريعا أى: أواله تكرتوا انسمتم من قل هذا ابره ينا نكم 
من زوال من دار الدنيا؛ و قيل: إنه لا قسم منهم حقيقة» و إنما كان لسان حالهم ذلك لاستغراقهم فى الشهوات و إخلادهم إلى 
الحياة الدنياء و قيل: قسمهم هذا هو ما حكاه الله عنهم فى قوله: و أَقتد مُوا بالل جَوْدَ أبمانهغ لا يبعت الله مَنْ يَمُوتٌ «©؛ و 
جواب القسم ما لَكمْ بِنْ زوالٍ و إنما جاء بلفظ الخطاب فى ما لكم من زوال لمراعاة أقسمتم و لو لا ذلكك لقال: ما لنا من زوال 
وَ مِكَتتُم فى تساكن الّذِينَ طَلَمُوا أنْقدَهُمْ أى: ارم ع0 سكن الدار و سكن فيهاء و هى بلاد ثمود و نحوهم من الكفار 
الذين ظلموا أنفسهم بالكفر باللّه و العصيان له وَ م كن لكو كُبِصٌ علا بهغ قرأ عبد الرحمن الشلمى نين بالتون و القع المضارع: 
و قرأ من عداه بالتاء الفوقية و الفعل الماضىء أى: تبين لكم بمشاهدة الآثار كيف فعلنا بهم من العقوبة و العذاب الشديد بما 
فعلوه من الذنوب, و فاعل تبن ما دلّت عليه الجمله المذكورة بعده؛ أى: تبين لكم فعلنا العجيب بهم 
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وف رقا لكع الأخان فى كت للتواعق انين وله إيعتاجا لكمو ودرا و تكميلا ليده عليكم وَ قَّدْ مَكرُوا مَكَرَهُمْ الجملة 
فوانج انقب على الجال: ىج قلط بوم ما قولناء واالحال انهم لادامكروا ون رك الفتززي إثيات الباطل مك زم العظيوء الذي 
استفرغوا فيه وسعهم وَ عْدَ الله مَكرهُمْ م أى: و عند الله جزاء مكرهم, أو و عند الله مكتوب مكرهم فهو مجازيهم, أو عند الله 
مكرهم الذى يمكرهم به على أن يكون المكر مضافا إلى المفعول؛ و قيل: و المراد بهم قوم محمد صِلَى الله عليه و سلم مكروا 


بالنبى صلى الله عليه و سلّم حين هوا بقتله أو نفيه؛ و قيل: المراد ما وقع من النمروذ حيث حاول الصعود إلى السماءء فانّخذ 
لنفسه تابوتا و ربط قوائمه بأربعة نسور وَ إِنْ كان مَكَرّمُعْ لِتَزُولَ مِنهُ الْجبال قرأ عمر و على و ابن مسعود و أب و إن كاد مكرهم 
بالدال المهملة مكان النون. و قرأ غيرهم من القراء وَ إِنْ كانَ بالنون. و قرأ ابن محيصن و ابن جريج و الكسائى «لتزول» بفتح 
اللا.م على أنها لا-م الابتداء. و قرأ الجمهور بكسرها على أنها لام الجحود. قال ابن جرير: الاختيار هذه القراءة» يعنى قراءة 
الجمهور لأنها لو كانت زالت لم تكن ثابتة؛ فعلى قراءة الكسائى و من معه تكون إن هى المخففةٌ من الثقيل. و اللام هى الفارقة, 
و زوال الجبال مثل لعظم مكرهم و شدّته. أى: و إن الشأن كان مكرهم معدًا لذلك. قال الزجاج: و إن كان مكرهم يبلغ فى 
الكيد إلى إزالةالجبال؛ فإن الله تتصر د نوو عن قراءة الجهور نا وجيون» أخدها أذتكرة إذزهن المحلفة سن الغيلة 
والمعنى كما مرّ. و الثانى أن تكون نافيةٌ و اللام المكسورة لتأكيد النفى كقوله: وَ ما كان الله ديع إيمائَكم 1١‏ و المعنى: و 
محال أن تزول الجبال بمكرهم؛ على أن الجبال مثل لآيات الله و شرائعه الثابتة على حالها مدى الدّهرء فالجملة على هذا حال من 
الضمير فى مكروا لا من قوله: وَ عِنَْ الله مَكرّهُمْ أى: و الحال أن مكرهم لم يكن لتزول منه الجبال. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الخرائطى فى مساوئ الأخلاق» عن ميمون بن مهران فى قوله: و لا تَحْس بن 
اللّهَ غافلًا عَم يَعْمَلٌ الظَالِمُونَ قال: هى تعزية للمظلوم و وعيد للظالم. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن قتادة 
قافر دروم شعي ف اذ نسناز غال: اتتخمت هاو الل الطارض فاوتركة البكينءو العرع ابرع جرير وان ابو حا عن ابن 
عباس فى قوله: مُهْطِعِينَ قال: يعنى بالإهطاع النظر من غير أن يطرف مُفصى رُوستهِمْ قال: الإقناع رفع رؤوسهم لا يود إلتهع 
طَرْفهُعْ قال: شاخصة أبصارهم و أَفْيدَّهُمْ هَواءٌ ليس فيها شىء من الخيرء فهى كالخربة. 


و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن مجاهد مُهْطِعِينَ قال: مديمى النظر. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر عن قتادةٌ 


م 


مُهْطِعِينَ قال: مسرعين. و أخرج هؤلاء عن قتادهٌ فى قوله: وَ أَفَبِدَتَهُمْ هَواءٌ قال: ليس فيها شىء» خرجت من صدورهم فنشبت فى 
حلوقهم. و أخرج ابن أبى شيبهُ و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم عن مر وَ أَفتِدَتَهُمْ هَواءٌ قال: منخرقة لا تعى شيئا. و 


أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: وَ أَنْذِرِ النّاسَ يَوْمَ يأتِيهِمُ الْعَذابُ يقول: أنذرهم 


فى الدنيا من قبل أن يأتيهم العذاب. و أخرج ابن جرير عن مجاهد قال: يَوْمَ َأتِيهمُ الْعَذَابٌ هو يوم القيامة. 


.١87 البقرة:‎ .)١( 

و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس ما لكمْ مِنْ زَوالٍ قال: عما أنتم فيه إلى ما تقولون. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى فى قوله: 
ما لَكمْ مِنْ زَّوالٍ قال: بعث بعد الموت. 

و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن الحسن فى قوله: وَّ سَ كنت فى مَساكن الَذِينَ ظلمُوا أَنْفِسَهُمْ قال: عملتم بمثل أعمالهم. و 
أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: وَ إِنْ كانَ مَكَرُهُمْ يقول: ما كان مكرهم لِتَزُول مِنْهُ الجبال و أخرج ابن جرير و ابن 


ْ 
بس 
0 


المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس و إِنْ كان مَكرُهُمْ يقول: ش ركهم كقوله: تَكادٌ السّماواتٌ يتَفَطَوْنَ مِنّْهُ وَ تَْمَقٌ الَوْضُ و تخد 
لجال هَدّا .01١‏ و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و ابن الأنبارى عن على بن أبى طالب أنه قرأ 
هذه الآية: وَ إِنْ كان مَكَرُهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ اْجبالٌ ثم فشرها فقال: إن جبارا من الجبابرة قال: 

لا أنتهى حتى أنظر إلى ما فى السماءء فأمر بفراخ النسور تعلف اللحم حتى شبّت و غلظتء و أمر بتابوت فنجر يسع رجلين؛ ثم 
جعل فى وسطه خشبة» ثم ربط أرجلهنٌ بأوتاد» ثم جوّعهنٌ» ثم جعل على رأس الخشبة لحمة» ثم دخل هو و صاحبه فى التابوت» 


ثم ربطهنّ إلى قوائم التابوت» ثم خلى عنهنٌ يردن اللحمء فذهبن به ما شاء الله ثم قال لصاحبه: افتح فانظر ماذا ترى ففتح فقال: 
أنظر إلى الجبال كأنها الذباب قال: 

أغلق فأغلق» فطرن به ما شاء ل افتح ففتح» فقال: انظر ماذا ترى؟ فقال: ما أرى إلا السماء و ما أراها تزداد إلا بعداء قال: 
صوّب الخشبة» فصوّبها فانقضت تريد اللحم؛ فسمع الجبال هدّتها فكادت تزول عن مراتبها. و قد روى نحو هذه القصهُ لبختنصر 
و للنمروذ من طرق ذكرها فى «الدرٌ المنثور). 


[سورة إبراهيم :)١15(‏ الآبات /ا5 الى 417] 


ذا تعدو الله تقلت وعد 1ه إن الله عَرِيرٌ ذو اتتقام 20 َم مدلا لَْْض غَيرَ الأ و التسساواث و رزو لله مواد 
لََارٍ (60) و كرى لمجم ؤت في فى لخاد (*6 مر ريمع ين يران و ؟ َعْشى وُجوَهَهُمُْ النَارْ (50) لِيَجزى الله كل 


الفببها يك رذ الله قرع الصباب 6601 

هذا بلاغ لِلنّاس وَ لِينْدَرُوا به وَ لبَعلمُوا أنْما هُوَ إِلهُ واحِدٌ وَ لبذ كر أولُوا لباب (0ه) 

مُخْلِفَ منتصب على أنه مفعول لسوو اسان راد طلى الجتم ل وسلنه و كان و ذلكه كي الاقسان و لاض شلك 
رسله وعده. قال القتبى: هو من المقدّم الذى يوفيحه التاخيرء و المؤخر الذئ يوض حه التقديم و سواء فى ذلك مخلف وعده 
رسله و مخلف رسله وعده؛ و مثل ما فى الآيةُ قول الشاعر: 

ترى الدّور مدخل الظل رأسهو سائره باد إلى الشّمس أجمع 

و قال الرّمخشرى: قدّم الوعد ليعلم أنه لا يخلف الوعد أصلا كقوله: إِنَّ الله لا بَخْلِفُ الْميعاد* 07١‏ ثم قال رسله: ليؤذن أنه إذا لم 
يخلف وعده أحداء و ليس من شأنه إخلاف المواعيد» فكيف يخلفه رسله الذين هم خيرته و صفوته و المراد بالوعد هنا هو ما 


وعدهم سبحانه بقوله: إن نض كنا وو 


.4٠ مريم:‎ .)١( 

(0). آل عمران: 6. 

.0١ غافر:‎ .)"( 

فتح القدير» ج28 ص: ١87‏ 

كت الله ََغليِنٌ نا وَ رُسلمى "١١‏ و قرئ: «مخلف وعده رسله» بجرٌّ رسله و نصب وعده. قال الرّمخشرى: و هذه القراءة فى 
الضعف كمن قرأ: «قتل أولادهم شركائهم). إنَّ الله عَزِيرٌ غالب لا يغالبه أحد ذُو انتقام ينتقم من أعدائه لأوليائه و الجملة تعليل 
للتيى عو قد هد تفسيرة فى أزل الاعمواة يَوْمَ ِدٌَلُ الَدْضٌ غَيرَ الََدْض قال الزجاج: انضيات يوم على البدل من يوم يأتيهم أو 
على الظرف للانتقام انتهى» و يجوز أن ينتصب بمقدّر يدل عليه الكلام» أى: و اذكر أو و ارتقبء و التبديل قد يكون فى الذات 
كما فى بدّلت الدراهم دنانير» و قد يكون فى الصفات كما فى بدّلت الحلقةُ خاتماء و الآيه تحتمل الأمرين» و قد قيل: المراد تغير 
صفاتهاء و به قال الأكثرء و قيل: تغير ذاتهاء و معنى وَ السَّماواتٌ أى: و تبدّل الش.موات غير الم موات على الاختلاف الذى مرّ و 
برَزُوا لِلَِّ الْواجدٍ الَْهّارِ أى: برز العباد لله أو الظالمون كما يفيده السياق؛ أى: 

ظهروا من قبورهم» أو ظهر من أعمالهم ما كانوا يكتمونه؛ و التعبير على المستقبل بلفظ الماضى للتنبيه على تحقّق وقوعه. كما 
فى قوله: وَ نفِحّ فى الصّورِ* 79 و الْواجِدٍ الْقََارٍ 9 المتفرّد بالألوهية الكثير القهر لمن عانده وَ تَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقرَِينَ فى 


الأَضْ فاد معطوف على برزوا أو على تبدّل» و المجىء بالمضارع لاستحضار الصورة. و المجرمون هم المشركون. و يومئذ يعنى 
يوم القيامة» و مُقَرّدينَ أى: مشدودين إما بجعل بعضهم مقرونا مع بعضء أو قرنوا مع الشياطين كما فى قوله: تُقيّض لَه شّيطانا فَهُوَ 
َه قرِينٌ 269 أو جعلت أيديهم مقرونة اإلئ أرجلهم؛ و الأصفاد: الأغلال و القيود, و الجار و المجرور متعلق بمقرّنين أو حال من 
ضميره» يقال: صفدته صفداء أى: قيدته. و الاسم الصفد» فإذا أردت التكثير قات: صفًدته. قال عمرو بن كلثوم: 

قآبوا بالتهاب و بالسباياو أبنا بالملوك مصفدينا 

من بين مأسور يشدّ صفادهصقر إذا لاقى الكريهة حام 

ويقال: صفدته و أصفدته؛ إذا أعطيته» و منه قول النَابِعْةُ: 

ولم أعرض أببت اللعن بالضفد «ه) سَرابِلَهُمْ مِنْ قَطِرانٍ الشرابيل: القمص»ء واحدها سربال» و منه قول كعب بن مالكك: 

تلقاكم عصب حول اللْبِىَ لهممن نسج داود فى الهيجا سرابيل 

و القطران: هو قطران الإبل الذى تهنأ به؛ أى: قمصانهم من قطران تطلى به جلودهم حتى يعود ذلكك الطلاء كالسرابيل؛ و خصٌ 
القطران لسرعةٌ اشتعال النهار فيه مع نتن رائحته. و قال جماعة هو 


.”7١ المجادلة:‎ .)١( 

(0). الكهف: 34. 

(). يوسف: 9". 

(6) الوغيرق: عم 

(0). و صدره: هذا الثناء فإن تسمع لقائله. و معنى «أبيت اللعن»: أبيت أن تأتى شيئا تلعن عليه. 
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النحاس: أى: قمصانهم من نحاس. و قرأ عيسى بن عمر مِنْ قَطِرانٍ بفتح القاف و تسكين الطاء. 

وقرئ بكسر القاف و سكون الطاءء و قرئ بفتح القاف و الطاء. رويت هذه القراءة عن ابن عباس و أبى هريرة و عكرمة و سعيد 
بن جبير و يعقوبء و هذه الجملهُ فى محل نصب على الحال و تَعْشَى وُجُوهَهُمْ النَّارُ أى: تعلو وجههم و تضربها؛ و خصّ الوجوه 
لأنها أشرف ما فى البدن.ء و فيها الحواس المدركة؛ و الجملة فى محل نصب على الحال أيضاء و لِيجْرِىَ اللَهُ متعلق بمحذوفء 
أى: يفعل ذلكك بهم ليجزى كلّ نَفْس ما كَتَِيَتُ من المعاصى؛ أى: جزاء موافقا لما كسبت من خير أو شر إِنَّ الله سَرِيعٌ الْحساب 
لا يشغله عنه شىء. و قد تقدّم تفسيره هذا بَلاحٌ أى: هذا الذى أنزل إليكك بلاغ» أى: تبليغ و كفاية فى الموعظة و التذكير. قيل: 
إن الإشارة إلى ما ذكره سبحانه هنا من قوله: وَ لا تَْسمِنَّ الل غافنًا إلى سَرِيعٌ لساب أى: هذا فيه كفاية من غير ما انطوت عليه 
السورة و قيل: الإشارة إلى جميع السورة؛ و قيل: إلى القرآن, و معنى لِلنّاسِ للكفار» أو لجميع الناس على ما قيل فى قوله: وَ أَنْذِر 
الحافة 
وَلِنْدَرُوا به معطوف على محذوفء أى: لينصحوا و لينذروا به» و المعنى: و ليخوّفوا به» و قرئ «و لينذروا» بفتح الياء التحتية و 
التذال المحيف قاق: دوت القن 2 ]نلا نذا علمت به فاسسددف لدو علق انها قو إلة والعة أى > علدو الادلة لكر 
ايند كوو ارقا وحداية الله ميحانةة بو آنه ل ركه لناواك د كر ألو الاب أى: و ليتتعظ أصحاب العقولء و هذه اللامات 


متعلقة بمحذوفء و التقدير: و كذلكك أنزلناء أو متعلقة بالبلاغ المذكورء أى: كفاية لهم فى أن ينصحوا و ينذروا و يعلموا بما 
أقام الله من الحجج و البراهين وحدانيته سبحانه و أنه لا شريكك له و لبتعظ بذلكك أصحاب العقول التى تعقل و تدركك. 

و قد أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: إِنَّ الله عَزِيرٌ ذو انتتقام قال: عزيز و الله فى أمره» يملى و كيده متين» ثم 
إذا انتقم اتتقم بقدرة. و أخرج مسلم وغيره من ححديث ثوبان قال: «جاء رجلٌ من اليهود إلى رسول الله صلّى الله عليه و سلّم 
فقال: أين يكون الناس يوم تبدّل الأرض غير الأرض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: فى الظلمة دون الجسر. و أخرج 
سبلم أكنا واظرمسع حديت عالقة كلك أنا أؤل عن سال .وسولك الله مل الله عليه وسلم عن هذه الآبة يوه ليد الأوض خب 
الْأوْض قلث: أين النامن يومكد؟ قال: على الصراط). و أخرج البزار و ابن المنذر و الطبرانى فى الأوسط و ابن مردويه» و البيهقى 
فى البعث؛ و ابن عساكر عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: «فى قول الله يوم تِدّلَ الَوْضُ غَيِرَ اََرْضِ قال: 
أرض بيضاءء كأنها فضهٌ لم يسفكك فيها دم حرام؛ و لم يعمل بها خطيئة». و أخرجه عبد الرزاق و ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و 
ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى» و أبو الشيخ فى العظمة؛ و الحاكم و صبححه البيهقى فى البعث» عنه موقوفا 
نحوه؛ قال البيهقى: الموقوف أصح. و أخرج ابن جرير و ابن مردويه عن زيد ابن ثابت قال: «أتى اليهود النبى صلى الله عليه و 
سلّم فقال: جاءونى يسألوننى و سأخبرهم قبل أن يسألونى يَوْمَ ل الَْوْضُ غَِرَ الوْض قال: أرض بيضاء كالفضة؛ فسألهم فقالوا: 
أرض بيضاء كالنقئ». و أخرج ابن 
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مردويه مرفوعا عن علىّ نحو ما تقدّم عن ابن مسعود. و أخرج ابن جرير وابن مردويه عن أنس موقوفا نحوه؛» و قد روى نحو 
ذلك عن جماعة من الصحابة. و ثبت فى الصحيحين من حديث سهل بن سعد قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه و سلّم 
يقول: «يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقى'. و فيهما أيضا من حديث أبى سعيد قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه و سلّم: «تكون الأ-رض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفّؤها الجبار بيده» الحديث. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن 
عباس فى قوله: مُقَوَنِينَ فى الْأصْفَادٍ قال الكبول. 

و أخزج عبد الرؤاق:وابن جرير عن قنادة فى الث قاد قال؛ القود.ى الأغلال. و أخزج ابن أبى حاتم عن سعيد بق جبير قال: فى 
السلاما وى أخرج ابق حجري وابق العتتاريو ابرق الى احاقم شن ابن عباتن فى الأشفاف رقو لاقن وكا قو أخريع ابن أبى حاتم عن 
السدّى سَراييلهمْ قال: قمصهم. و أخرج ابن جرير عن ابن زيد مثله. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم 
عن الحسن فى قوله: 

مِنْ قَطِرانٍ قال: قطران الإبل. و أخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة فى الآيهُ قال: هذا القطران يطلى به حتى يشتعل نارا. و أخرج ابن 
جرير وابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: هو النتحاس المذاب. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير أنه قرأ مِنْ 
قَطِرانٍ فقال: القطر: الضِّ فرء و: الآ-ن: الحارٌ. و أخرج أبو عبيد و سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر عن عكرمة نحوه. و 
أخرج مسلم و غيره عن أبى مالكك الأشعرى قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم: «التائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم 
القيامةٌ و عليها سربال من قطران» و درع من جرب'. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن زيد فى قوله: هذا بَلاعُ لِلنّاس قال: 
القرآن وَ لِيَنْدَرُوا بهِ قال: بالقرآن. 
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سور الحجر 


اشارة 


ع ا ل ا ا ل ا 
نزلت سورة الحجر بمكة. و أخرج ابن مردويه عن عبد الله , بن الزبير مثله 


بشم الله الرحمن الرّحِيم 
[سورة الحجر (10): الآيات ١‏ الى ه١]‏ 


بشم الل الوَحَمنٍ نِ الوّحِيم 

ال يك آياثٌ الكتاب و قُرْآنٍ بين (1) ريما يَوَدٌ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كاثُوا مُسْلِمِينَ (؟) دَرْهُمْ بَأكلُوا وَ يَتَمتُعُوا وَ يُلّهِهمٌ الْأَعلُ قَصَوْفٌ 
يَعلْمُونَ (©) وَ ما أفلَكنا مِنْ قَريةُ إلا وَ لها كتابٌ مَعْلُوم (©) 

ما تنريق من أمَأجَها وما يَستَأحرُونَ (5) و قانُوا يا ها اذى نل عله الذّْر نك لمَئُونٌ (+) لو ما تأتينا بالْمَلائكة إن كنت 
مِنّ الصَّااِقِينَ )ما تترّلُ الملائكة إل باحق وَ ما كانُوا إذاً مُْظرِينَ ( إِنَا تن تَرَّْنَاالذَّكْرَ وَ نا لَه َحافِظُونَ (4) 

وقد اذفلنا من باتكك فى نتجع اين )1١(‏ وما تأرو عر ا اراد 01 ادر قفاري 
الْمَِرمِينَ 017 لا يؤْمِنُونَ به وَ د حلت سه الوَينَ 1) و وتنا عله باب مِنَ السماء مَطَلوا فيه َغْز جونَ (؟1) 

لَقَالُوا إِنّما كر أَبْصارّنا بل نَحْنٌ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ )1١(‏ 

ولك قله فقت اللكاح قت مك ممتر ف وو الإكارة بطو اكه زر فيط الموزتون الإاك و الريك فى لكاب ا 
ل ل ل ل ل لت ل ل ل ا 
جمع له بين الاسمين؛ و قيل: المراد بالكتاب هذه السورة و تنكير القرآن للتفخيمء أى: القرآن الكامل رُبَما يَوَدٌّ الْذِينَ كَفَووا لو 
كانوا مُسْلِمِينَ قرأ نافع و عاصم بتخفيف الباء من ربما. و قرأ الباقون بتشديدهاء و هما لغتان. قال أبو حاتم: أهل الحجاز يخففون. 
و منه قول الشاعر :)١١‏ 

ربما ضربةُ بسيف صقي ل بين بصرى و طعنةٌ نجلاء 

و تميم و ربيعة يثقُلونها. و قد تزداد فيها التاء الفوقية «7): و أصلها أن تستعمل فى القليل. و قد تستعمل فى الكثير. قال الكوفيون: 
أىئ يود الكفان فى أوقات كثيرة لو كانوا مسلمينء و منه قول الشاعر: 


ربّ رفد هرقته ذلكك اليوم و أسرى من معشر أقيال 


.)١(‏ هو عدى بن الرعلاء الغسانى. 

(1). أى: ربّتما أو: ربتماء و كذلكك بضم الراء و فتحها. 
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وقيل: هى هنا للتقليل؛ لأنهم ودّوا ذلك فى , بعض المواضع لا فى كلها لشغلهم بالعذاب. قيل: و ما هنا لحقت رب لتهيئها 
للدخول على الفعل؛ و قيل: هى نكرة بمعنى شىء, و إنما دخلت ربّ هنا على المستقبل مع كونها لا تدخل إلا على الماضى؛ 
لذن البشرقب قى أخبارة سبحانه كالواقع المتحمّق» فكأنه قيل: ربما ودّ الذيخ كقروالو كانوا فسلمين» أى: متقاديخ لحكيه 
مذعنين له من جملة أهله. و كانت هذه الودادة منهم عند موتهم أو يوم القيامة. و المراد أنه لما انتكشف لهم الأمر و اتضح 


بطلان ما كانوا عليه من الكفر و أن الدين عند الله سبحانه هو الإسلام لا دين غيره حصلت منهم هذه الودادة التى لا تسمن و لا 
تغنى من جوع؛ بل هى لمجرد التحمّدر و التندّم و لوم النفس على ما فرطت فى جنب اللّه؛ و قيل: كانت هذه الودادةٌ منهم عند 
معاينة حالهم و حال المسلمين؛ و قيل: عند خروج عصاة الموحدين من النار» و الظاهر أن هذه الودادة كائنة منهم فى كلّ وقت 
نستمرة فى كل لتحظة بعد اتكاناف الأمر لهم دَرَهْة ها كلوا و يتمتقوااهذ ا تهديد لهم أى: دعهم عما أنت بضلاده من الأمر لهم :و 
ال رار بما هم فيه من الاشتغال بالأكل و التمتع 
بزهرة الدنياء فإنهم كالأنعام التى لا تهتم إلا بذلك ولا تشتغل بغيره» و المعنى: اتركهم على ما هم عليه من الاشتغال بالأكل و 
نحوه من متاع الدنياء و من إلهاء الأمل لهم عن اتباعكك فسوف يعلمون عاقبة أمرهم و سوء صنيعهم. وفى هذا من التهديد و 
الزجر ما لا يقدر قدرهء يقال: ألهاه كذاء أى: شغله و لهى هو عن الشىء يلهى؛ أى: شغلهم الأمل عن اتباع الحقء و ما زالوا فى 
الآمال الفارغة و التمنيات الباطلة حتى أسفر الصبح لذى عينين» و انكشف الأمرء و رأوا العذاب يوم القيامة» فعند ذلكك يذوقون 
وبال ما صنعوا. و الأفعال الثلاثة مجزومة على أنها جواب الأمرء و هذه الآيهُ منسوخة بآيهٌ السيف وَ ما أَهْلّكنا مِنْ قدي إِلَّاوَلَها 
كتابٌ مَعْلُومٌ أى: و ما أهلكنا قرية من القرى بنوع من أنواع العذاب إِلَّاوَلّها أى: لتلكك القرية كتابٌ أى: أجل مقدّر لا تتقدم 
عليه و لا تتأخر عنه مَعْلُومٌ غير مجهول و لا منسىئء فلا يتصوّر التخلف عنه بوجه من الوجوه؛ و جملة لَّها كتابٌ فى محل نصب 
على الحال من قرية و إن كانت نكرة لأنها قد صارت بما فيها من العموم فى حكم الموصوفة. و الواو للفرق بين كون هذه 
العمل حال أوإصيقة فإنها تعينها للخالية كتواكة خادئرعل عل كقدسبس و وك إِنْ الجملهُ صفةٌ لقرية» و الواو لتأكيد 
الوق ده الفتعة و لصوت نا ودر ون ان ا جلي ما تسبق أمهٌ من الأنعم أجلها المضروب لها المكتوب فى اللوح 
المحفوظ؛ و المعنى: أنه لا يأتى هلاكها قبل مجىء أجلها وَ ما يِس,َأَخِرُونَ أى: و ما يتأخرون عنهء فيكون مجىء هلاكهم بعد 
مضى الأجل المضروب له؛ و إيراد الفعل على صيغة جمع المذكر للحمل على المعنى مع التغليب و لرعاية الفواصل؛ و لذلكك 
حذف الجار و المجرورء و الجملة مبينةُ لما قبلهاء فكأنه قيل: إِنْ هذا الإمهال لا ينبغى أن يغترٌ به العقلاء» فإن لكل أمةُ وقتا معينا 
فى نزول العذاب لا يتقدّم ولا يتأخر. وقد تقدم تفسير الأجل فى أوّل سور الأنعام. ثم لما فرغ من تهديد الكفار شرع فى بيان 
بعض عتوّهم فى الكفرء و تماديهم فى الغىّ مع تضمنه لبيان كفرهم بمن أنزل عليه الكتاب بعد بيان كفرهم بالكتاب» فقال: و 
لاني انها لدف تل عليه الد كه أ قال كقار 
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مكة مخاطبين لرسول الله صلَى الله عليه و سلّم و متهكمين به حيث أثبتوا له إنزال الذكر عليه» مع إنكارهم لذلك فى الواقع 
أشدّ إنكار و نفيهم له أبلغ نفى» أو أرادوا: يا أَيَّا الى نر عَلَيهِ الذَّكرٌ فى زعمه؛ و على وفق ما يدعيه نك لَمَجنُونٌ أى: إنكك 
ا ل 
عندهم من كان عاقلاء فقولهم هذا لمحمد صلى الله عليه و سلم هو كقول فرعون: إِنَّ رَسُو ! م الى أَْسِلَ إلَيكع لَمَمِتُونٌ 01١‏ 
و ل ا ل ل 0 
الداخلة هى عليه؛ و المعنى: 

هلا تأتينا بالملائكة ليشهدوا على صدقكك إِنْ كنْتَ مِنّ الصَّادِقِينَ قال الفراء: الميم فى «لو ما» بدل من اللام فى لو لا. و قال 
الكسائى: لو لاو لو ما سواء فى الخبر و الاستفهام . قال النحاس: لو ما و لو لا وهلا واحد؛ وقيل: المعنى: لو ما تأتينا بالملائكة 
فيعاقبونا على تكذيبنا لك ما تَزّلُ الْمَلائْكةَ َِ بحالْحقٍ قرئ «ما تَُرّلَ؛ بالنون مبنيا للفاعل» و هو الله سبحانه فهو على هذا من 
التتزيل؛ و المعنى على هذه القراءة: قال الله سبحانه مجيبا على الكفار لما طلبوا إتيان الملائكة إليهم ما ننزل نحن الْمَلائْكةً إن 


بالْحَق أى: تنزيلا متلبسا بالحق الذى يحقٌّ عنده تنزيلنا لهم فيما تقتضيه الحكمة الإلهية و المشيئةُ الربانية» و ليس هذا الذى 
اقترحتموه مما يحق عنده تنزيل الملائكة» و قرئ «ننزل» مخففا من الإنزال» أى: ما ننزل نحن الملائكة إلا بالحق» و قرئ «ما تنزل» 
بالمثناة من فوق؛ مضارعا مثقلا مبنيا للفاعل من التنزيل بحذف إحدى التاءين» أى: تتنزل» و قرئ أيضا بالفوقية مضارعا مبنيا 
للفو واس ميس ايحن اكد اناه وك خبا ملهو 

بالعذاب و ما كانُوا إذا مُنْطَرِينَ فى الكلام حذفء و التقدير: و لو أنزلنا الملائكة لعوجلوا بالعقوبة و ما كانوا إذا منظرينء فالجملة 
المذكوزة جزاه للجملة العرطية المخذوفةء م أذكر على 'الكفار امعهز اهم ترسول' الله صلن "الله عليه وسله ,يقؤلف: يا أيه الذي 
رّلَ عَلَيهِ الذَّكرٌ إنَك لَمَجْنُون فقال سبحانه: نا نحن تزَّلْنَا الذَّكْرَ أى: نحن نزلنا ذلكك الذكر الذى أنكروه و نسبوكك بسببه إلى 
الجنون وَ إن لَه لَحافِظُونَ عن كل ما لا يليق به من تصحيف و تحريف و زياد و نقص و نحو ذلكك. و فيه وعيد شديد للمكدّبين 
بهه المستهزئين برسول الله صلّى اللّه عليه و سلّم؛ و قيل: الضمير فى لَهُ لرسول الله صلّى الله عليه و سلّم و الأول أولى بالمقام. ثم 
ذكر سبحانه أن عادة أمثال هؤلاء الكفار مع أنبيائهم كذلكك تسلية لرسول الله صلَى الله عليه و سلّمء فقال: وَ لَمّد أَرْسِلْنا مِنْ 
يك أى: رسلاء و حذف لدلالة الإرسال عليه» أى: رسلا كائنُ من قبلكك فِى شيع الْأوَِينَ فى أممهم و أتباعهم و سائر فرقهم و 
طوائفهم. 

قال الفراء: الشيع الأمهُ التابعة بعضهم بعضا فيما يجتمعون عليه» و أصله من شاعه إذا تبعه» و إضافته إلى الأوّلِين من إضافة الصف 
إلى الموصوف عند بعض النحاة» أو من حدق التوصوق عن آخرين متهم وما باصيو هن سول إلا كاثوا بهي كؤرؤة أى: ما 
يأتى رسول من الرسل شيعته إلا كانوا به يستهزئون كما يفعله هؤلاء الكفار مع محمد صلَى الله عليه و سلّمء و جملة إلا كانوا به 
يستهزئون فى محل نصب على الحالء أو فى محل 
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رفع على أَنّها صفة رسولء أو فى محل جر على أَنّها صفةٌ له على اللفظ لا على المحل 5 ذلك نَشلكةُ فى قلوب الْمُجْرِمِينَ أى: 
مثل ذلكك الذى سلكناه فى قلوب أولئكك المستهزئين برسلهم نُشرلكة أى: الذكر فِى قَلُوبٍ الْمُجْرِمِينَ فالإشارة إلى ما دلّ عليه 
الكلام السابق من إلقاء الوحى مقرونا بالاستهزاء. و السلكك إدخال الشىء فى الشىء كالخيط فى المخيط. قاله الزججاج» قال: و 
المعنى كما فعل بالمجرمين الذين استهزءوا نسلكك الضلال فى قلوب المجرمين» و جملة لا يُؤْمُونَ به فى محل نصب على الحال 
من ضمير نسلكه: أى: لا يؤمنون بالذكر الذى أنزلناه» و يجوز أن تكون مستأنفةٌ لبيان ما قبلها فلا محل لها؛ و قيل: 

إن لقعم ف جركة الاستورانه وت لقيو نون يللد كر زهو ةنق الأولن أ مولن نوكن شن ل رارك اه 
مضت طريقتهم التى سنها الله فى إهلاكهم, حيث فعلوا ما فعلوا من التكذيب و الاستهزاء. و قال الزْججاج: و قد مضت سنة الله فى 
الأولين بأن سلك الكفر و الضلال فى قلوبهم. ثم حكى الأمه سبحانه إصرارهم على الكفر و تصميمهم على التكذيب و 
الاستهزاء؛ فقال: وَ لَوْ َتنا عَلَيِهُمْ أى: 

على هؤلاء المعاندين لمحمد صَلَى الله عليه و سلّم المكذبين له المستهزئين به باباً مِنّ السّماءِ أى: من أبوابها المعهودة و مكناهم 
من الصعود إليه فَظَلوا فيه أى: فى ذلكك الباب يَعْوَّجونَ يصعدون بآلة أو بغير آله حتى يشاهدوا ما فى السماء من عجائب 
الملكرك: ال :لا يدها اكه ولأ .باتك عتن حتافدتها كانت وق :الجر ف فطلوا للملائكة. أى: فظل الملائكة يعرجون 
فى ذلك الباب» و الكفار يشاهدونهم و ينظرون صعودهم من ذلك الباب لَقَالُوا أى: الكفار؛ لفرط عنادهم و زيادة عتؤهم ا 


سَكْرَتٌ أَبْصارُنا قرأ ابن كثير سكرت بالتخفيفء و قرأ الباقون بالتشديد و هو من سكر الشرابء أو من السكرء و هو سدّها عن 
الإحساس» يقال: سكر النهر؛ إذا سدّه و حبسه عن الجرىء و رجح الثانى بقراءه التخفيف. و قال أبو عمرو بن العلاء: سكرت 
غشيت و غطيت. و منه قول الشاعر: 

و طلعت شمس عليها مغفر «١)و‏ جعلت عين الحرور تسكر 

و به قال أبو عبيد و أبو عبيدة» و روى عن أبى عمرو أيضا أنه من سكر الشراب» أى: غشيهم ما غطى أبصارهم كما غشى 
السكران ما غطى عقله؛ و قيل: معنى سكرت حبست كما تقدم, و منه قول أوس بن حجر: 

قصرت )"١‏ على ليله ساهرةفليست بطلق و لا ساكره 

قال النحاس: و هذه الأقوال متقاربة بل نَحْنٌ قَوْمٌ مَتِحُورُونَ أضربوا عن قولهم سكرت أبصارناء ثم ادّعوا أنهم مسحورونء أى: 
سحرهم محمد صَلَى الله عليه و سلّم و فى هذا بيان لعنادهم العظيم الذى لا يقلعهم عنه شىء من الأشياء كائنا ما كان, فإنهم إذا 
رأوا آيهُ توجب عليهم الإيمان بالله و ملائكته و كتبه و رسله نسبوا إلى أبصارهم أن إدراكها غير حقيقى لعارض السكرء أو أن 
عقولهم قد سحرت فصار إدراكهم غير صحيح.ء و من بلغ فى التعنت إلى هذا الحدّ فلا تنفع فيه موعظة. و لا يهتدى باية. 


قن اللثيان مادة مكرة جاه التتاو كال الف 

(؟). فى اللسان ماده سكر: جذلت. 
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وقد أخرج ابن جرير عن مجاهد فى قوله: تلك آياتٌ الكتاب قال: التوراةً و الإنجيل. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن 
المنذر وابن أبى حاتم فى تَلْكك آياتٌ الكتاب قال: الكتب التى كانت قبل القرآن و قُرْآنِ مُبين قال: مبين و الله هداه و رشده و 
خبره.و أخرح آبن أبى حاتم عن ابن عناس وابن امشعوه:وناس من أعنحات النبى صلى الله عليه وسلم فى قؤله: وبما يود الْذِينَ 
كفَرُوا لَوْ كانُوا مُئِمِينَ قال: ود المشركون يوم بدر حين ضربت أعناقهم فعرضوا على النار أنهم كانوا مؤمنين بمحمد صِلَى الله 
عليه و سلّم. و أخرج ابن جرير عن ابن مسعود فى الآيهُ قال: هذا فى الجهنميين إذا رأوهم يخرجون من النار. و أخرج سعيد بن 
منصور و هناد ابن السرىٌ فى الزهد و ابن جرير و ابن المنذر» و الحاكم و صبمحه. و البيهقى فى البعث و النشورء عن ابن عباس 
قال: ما يزال الله يشفع و يدخل و يشفع و يرحم حتى يقول: من كان مسلما فليدخل الجن فذلكك قوله: 

يما يوك الي كُمَرُوا لو كاثوا فس ميق و أخزج ابن المبارتك فى الرهذه واابن أتى هبية واب رين واانق المنذرة .و التيونقى ف 
الع عن اده اين :و انين ا نيا دا كرا هده لكر يََدٌ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانُوا مُتِلِمِينَ فقالا: هذا حيث يجمع الله من أهل 
الخطايا من المسلمين و المشركين فى النار» فيقول المشركون: ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون» فيغضب اللّهِ لهم فيخرجهم بفضله 
و رحمته. و أخرج الطبرانى فى الأوسطء وابن مردويه بسند. قال السيوطى: صحيح. عن جابر بن عبد اللّه قال: قال رسول اللّه 
صلى الله عليه و سلّم: 

«إنَّ ناسا من أمتى يعذّبون بذنوبهم؛ فيكونون فى النار ما شاء الله أن يكونواء ثم يعتّرهم أهل الشرك. فيقولون: ما نرى ما كنتم 
فيه من تصديقكم نفعكم, فلا يبقى موحد إلا أخرجه الله من النارء ثم قرأ رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: رُبَما يَوَدٌ الّذِينَ كَمَرُوا 
و كار للم 

و أخرج ابن أبى عاصم فى السنَّةُء و ابن جرير و ابن أبى حاتم و الطبرانى» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه و البيهقى عن أبى 


موسى الأشعرى مرفوعا نحوه. و أخرج إسحاق بن راهويه و ابن حبان و الطبرانى و ابن مردويه عن أبى سعيد الخدرى مرفوعا 


لعود | بتعا والح اصن سرت و لطر فى اوعداو والي بن ابح برها لجر ا قبارر لي الاج حاديك ب 
تعبين هذا السبب فى نزول هذه الآية. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن زيد فى قوله: دَرْهُمْ يأ كلُوا وَيََمتُعُوا الآية قال: هؤلا- 
الكترقيو ارج اشحاصن ابي عالخد في واه ذَرْهُمْ قال: خلّ عنهم. و أخرج ابن جرير عن الزهرى فى قوله: ماو انز 
أجلها و ما يَسَتَأَخدونٌ قال؛ نرى أنه إذا حضره أجله, فإنه لا يؤخر ساعة و لا يقدّم؛ و أما ما لم يحضر أجله فإن الله يؤخر ما شاء و 
يقدّم ما شاء. قلت: و كلام الزهرى هذا لا حاصل له ولا مفاد فيه. و أخرج ابن جرير عن الضيحاكك فى قوله: يا أي اذى ول 
عَلَئِهِ الذكرٌ قال: القرآن. و أخرج ابن أبى شيبةٌ و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أ بى حاتم عن مجاهد فى قوله: ما تترّلُ الْمَلائكةَ إن 
الْحَقِ قال: بالرسالة و العذاب. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى فى قوله: وَّ ما كانُوا إذا مُنْظرِينَ قال: و ما كانوا لو نزلت الملائكة بمنظرين من أن يعذبوا. و 
أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد وَ إِنَا لَه لَحافِظونَ قال: عندنا. و أخرج ابن جرير و ابن 
المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: فى شِيّع 

فتح القدير» ج*؛ ص: ١5١‏ ْ 

فتح القدير ج99١1‏ 

الأَوَلينَ قال: أمم الأؤلين. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن أنس فى قوله: كذلِك كه فى قُلُوبٍ الْمَجْرِمِينَ قال: الشركك نسلكه فى قلوب المشركين. و أخرج 
عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادهً مثله. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر عن الحسن 
مثله أيضا. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادة و د حلت رم الوَينَ قال: وقائع اللّه فيمن 
خلا من الأمم. واخروع اموجريوو الى المتلان من ابن جرس فى ثولم طَلُوا فيه يَعرجَونَ قال ابن جريج: قال ابن عباس: فظلت 
الملائكة تعرج فنظروا إليهم لَقَالُوا إِنّما ف كرنة انان قال: قريش تقوله. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر وابن 
أ جام تن الكس عن الى ماين انها لسرن ولو عدا على اناس أ بواند لاه تطائة داكا تمي قا جلالر 6 
ذاهبين و جائين لقال أهل الشرث: إنما أخذت أبصارناء و شبه عليناء و إنما سحرنا. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر ووابن أبى 
جك عرو كا مدت حرق نا تقال سدّت. و أخرج ابن جرير عن قتادهُ نحوه قال: و من قرأ 00000 


سحرت. 
[سورةٌ الحجر (10): الآيات 18 الى ه"؟] 


َ لد عن فى الماء برُوجأوَ ينها َِاِِينَ (12) و حَفِطْناها مِنْ كل شَيطانٍ رَجيم 100 إِلّ من اشتوق الشفع كانيع شَهاتٌ 
مين (08 وَ الَْوْض مَدَدْناها وَ أَلَْينَا فيها رَوايدى و أَْئنا فيها مِنْ كل شَيْءٍ مَؤزُونٍ (19) و جكلنا لَك فيها معايشٌ و مَنْ لمكم لَه 
برازقينَ )0١(‏ 

وَ إِنْ مِنْ شَئ لآ عنْدَنا َه و ماه إلا بقَدَرٍ مَغُوم (21) و أَرْسَلنا لياح لواح ْنا من الّماءِ ماء كَأسَْيناكموة و ما أثَم 
له ِخَازْنِينَ 0190 وَ إن لخن تُعبى و ثُمِيث و تعن الوارثُون (8) و لَمَد عَلمكا المعتقدييق منكم و لْقَد عَلمنا الممتأخريق 08 و 
إِنَّ ربك هُوَ يَحْشْرْهُمْ َه حكيمٌ عَلِيمَ (10) 

لما ذكر سبحانه كفر الكافرين و عجزهم و عجز أصنامهم, ذكر قدرته الباهرة و خلقه البديع ليستدل بذلكك على وحدانيته» فقال: 
وَ لهذ ععلنا فى القناء دوجا الجدل إن كان سبع الخلق كل التساء علق ينيدو إن كان شعت التصبيير قفي السفاة كرما 


البروج فى اللغة: القصور و المنازلء و المراد بها هنا منازل الشمس و القمر و النجوم السيارة» و هى الاثنا عشر المشهورة كما تدل 
على ذلكك التجربة» و العرب تعدّ المعرفة بمواقع النجوم و منازلها من أجل العلوم؛ و يستدلّون بها على الطرقات و الأوقات و 
اللكفية نو الجلبية و قاذ 

الفلكك اثنا عشر برجاء و أسماء هذه البروج: الحملء الثورء الجوزاء؛ السرطان, الأسدء السنبلة» الميزان» العقرب, القوسء, الجدى, 
الدلوء الحوت. كل ثلاثةُ منها على طبيعة عنصر من العناصر الأربعة و المشتغلين بهذا العلم يسمون الحمل و الأسد و القوس مثلثة 
نارية» و الثور و السنبلة و الجدى مثلثة أرضية» و الجوزاء و الميزان و الدلو مثلثة هوائية» و السرطان و العقرب و الحوت مثلثة 
مائية. و أصل البروج الظهورء و منه تبرّج المرأة بإظهار زينتها. و قال الحسن و قتادةٌ: البروج النجوم» و سميت بذلكك لظهورها و 
ارتفاعهاء و قيل: السبعة 

فتح القديرء ج”؛ ص: ١5١‏ 

السيارة منها؛ قاله أبو صالحء و قيل: هى قصور و ببيوت فى السماء فيها حرسء و الضمير فى وَ زَينَاها راجع إلى السماءء» أى: و زينا 
السماء بالشمس و القمر و النجوم و البروج للناظرين إليهاء أو للمتفكرين المعتبرين المستدلّين إذا كان من النظرء و هو الاستدلال 
وَ حَفِظْناها أى: السماء مِنْ كل شَّئِطانٍ رَجِيم قال أبو عبيدة: الرجيم المرجوم بالنجوم» كما فى قوله: رُجُوماً ِلشَِّاطِينَ و الرجم فى 
الله هى]لرس عارك قم تدل امور المازداى انا ادوص ! لذن رامن بالحجارة يوجب هذه المعانى إلا من اسْترَقٌ الصّمْعٌ 
استثناء متصل: أى: إلا ممن استرق السمع؛ و يجوز أن يكون متقطعاء أى: و لكن من استرق السمع كأمبعة شهابٌ مُبِينٌ و المعنى: 
حفظنا السماء من الشياطين أن تسمع شيئا من الوحى و غيره؛ إلا من استرق السمع فإنها تتبعه الشهب فتقتله أو تخبله. و معنى 
فأمعة فعة و لحقه أ أدر ك3 و الشتهاب: 

الكوكب أو النار المشتعلة الساطعة كما فى قوله: بشهاب قبس قال ذو الرَمهُ: 


و سمّى الكوكب شهابا لبريقه شبه النار» و المبين: الظاهر للمبصرين يرونه لا يلتبس عليهم. قال القرطبى: و اختلف فى الشهاب 
هل يقتل أم لا؟ فقال ابن عباس: الشهاب يجرح و يحرق و يخبل و لا يقتل» و قال الحسن و طائفة: يقتل. فعلى هذا القول فى 
قتلهم بالشهب قبل إلقاء السمع إلى الجنّ قولان؛ أحدهما: 

أنهم يقتلون قبل إلقائهم ما استرقوه من السمع إلى غيرهم, فلا تصل أخبار السماء إلى غير الأنبياء» و لذلكك انقطعت الكهانة. و 
الثانى: أنهم يقتلون بعد إلقائهم ما استرقوه من السمع إلى غيرهم من الجنّء قال: ذكره الماوردىء ثم قال: و القول الأول أصحٌ. 
قال: و اختلفق هل كان رمى بالشهب قبل المبعث» فقال الأكثرون: 

نعم» و قيل: لاك و إنما ذلك بعد المبعث. قال الزجاج: و الرمى بالشهب من آيات النبى صلى الله عليه و سلّم ممما حدث بعد 
مولده لأن الشعراء فى القديم لم يذكروه فى أشعارهم. قال كثير من أهل العلم: نحن نرى انقضاض الكواكبء فيجوز أن يكون 
ذلكك كما نرى» ثم يصير نارا إذا أدركك الشيطانء و يجوز أن يقال: يرمون بشعلةُ من نار الهواء فيخيل إلينا أنه نجم يسرى و 
الأوض دةناها أ + مطناها و فرستاها كما فا قولة: 

وَ الأَرْض بَعْدَ ذلك دحاها 7١‏ و فى قوله: وَ الْأَرْض قَرَشْناها قَِعْم الْماهِدُونَ 79 و فيه ردٌ على من زعم أنها كالكرة 60 وَ أَلْمَينا 
ها زوائحق أى + خبال ثابنة لناد صم ركه بأهلياء وقد تقدد نيان لكك فى سور الرعك 3 اتكناافيها نزخ كل قزر فو زوق أى: أنينا 


فى الأرض من كل شىء مقدّر معلوم؛ فعئر عن ذلكك بالوزن؛ لأنه مقدار تعرف به الأشياء» و منه قول الشاعر: 


.)١(‏ وعجزه: مسوّم فى سواد الليل منقضب. 

."٠ النازعات:‎ .)0( 

("). الذاريات: 68. 

(6). قوله تعالى: «فرشناها» هذا ما يبدو للناظر أنها مبسوطةٌ ممدودة. و «دحاها»: جعلها كالبيضة ليست تامةٌ الكروية» فهى مفلطحة 
من جانبيها. و ليس فى الآيات المذكورة ما ينفى أن الأرض كروية» خاصة و قد أثبتت الحقائق العلمية كرويتها. 

فتح القدير» ج*, ص: 187 قد كنت قبل لقائكم ذا مرّهُعندى لكل مخاصم ميزانه 

و قيل: معنى موزون مقسوم, و قيل: معدود, و المقصود من الإنبات: الإنشاء و الإيجاد؛ و قيل: الضمير راجع إلى الجبال» أى: أنبتنا 
فَنّالعالءمق كل شت عزون من الدعنوق الفقية و البعاس و اطاط بو قشر لكك وفيل #موزوق سواة الحكية ودر 
بقدر الحاجة؛ و قيل: الموزون هو المحكوم بحسنه كما يقال كلام موزون» أن ميق :وا جنا لك فنها معابش تعيشون بها من 
المطاعم و المشارب جمع معيشة» و قيل: 

هى الملابسء و قيل: هى التصرف فى أسباب الرزق مدَّهٌ الحياة. قال الماوردى: و هو الظاهر. قلت: بل القول الأوّل أظهرء و منه 
قول جرير: 

تكلفنى معيشة آل زيدو من لى بالمرقق و الصنابا )1١‏ 

وَ مَنْ لَسْنّمْ لَهُ برازقِينَ معطوف على معايش؛ أى: و جعلنا لكم فيها من لستم له برازقين؛ و هم المماليكك و الخدم و الأولاد الذين 
رازقهم فى الحقيقة هو الله و إن ظنّ بعض العباد أنه الرازق لهم باعتبار استقلاله بالكسبء و يجوز أن يكون معطوفا على محل 
لكم. أى: جعلنا لكم فيها معايش و جعلنا لمن لستم له برازقين فيها معايشء و هم من تقدّم ذكره» و يدخل فى ذلكك الدوابٌ 
على اختلاف أجناسهاء ولا يجوز العطف على الضمير المجرور فى لكم؛ لأنه لا يجوز عند الأكثر إلا بإعادة الجارٌ؛ و قيل: أراد 
الوحش و إِنْ مِنْ شََيْءٍ نا عنْدَنا خَائهُ إن هى النافية و من مزيدة للتأكيد, و هذا التركيب عام لوقوع النكرة فى حيز النفى مع 
زياد من» و مع لفظ شىء المتناول لكل الموجودات الصادق على كل فرد منهاء فأفاد ذلكك أن جميع الأشياء عند الله خزائنها لا 
بخرج منها شىء. و الخزائن: جمع خزانة؛ و هى المكان الذى بحفظ فيه نفائس الأمور, و ذكر الخزائن تمثيل لاقتداره على كل 
مقدور؛ و المعنى: أن كل الممكنات مقدورة و مملوكة يخرجها من العدم إلى الوجوب بمقدار كيف شاء. و قال جمهور 
المفسرين: إن المراد بما فى هذه الآيةٌ هو المطر؛ لأنه سبب الأرزاق و المعايش؛ و قيل: الخزائن: المفاتيح؛ أى: ما من شىء إلا 
عندنا فى السماء مفاتيحه. و الأمولى ما ذكرناه من العموم لكل موجودء بل قد يصدق الشىء على المعدوم على الخلا.دف 
المعروف فى ذلكك و ما تزه إن بَدَرِ مَعْلُوم أى: ما نتزله من السماء إلى الأمرض أو نوجده للعباد إلا بقدر معلوم؛ و القدر 
المقدار؛ و المعنى: ١‏ 

أن الله سبحانه لا يوجد للعباد شيئا من تلكك الأشياء المذكورة إلا متلبسا ذلكك الإيجاد بمقدار معين حسبما تقتضيه مشيئته على 
مقدار حاجة العباد إليه كما قال سبحانه: و لَوْ بط الله الرَزْقَ لعبادِهِ لَبَعََا فى الْأَدْض و لكن يرل بقَدَرِ ما يَشْاءٌ 01١‏ و قد فشر 
الإنزال بالإعطاءء و فشر بالإنشاءء و فسّدر بالإيجاد» و المعنى متقارب» و جملة و ما ننزله معطوفة على مقدّر: أى و إن من شىء إلا 
مخرانا خراقة الؤله و كتاعولت ارك سحل سمه على الخان و آذك كنا الداع آر تيعد ف هلق و كلا لكذ كنها معاين وتم 
بينهما اعتراض. قرأ حمزة «الريح» بالتوحيد. و قرأ من عداه «الرّياح» بالجمع, و على قراءة حمزة فتكون اللام فى الريح للجنس. 
قال 


.)١(‏ «المرقق): الأرغفةٌ الرقيقة الواسعة. «الصناب): صباغ يتخذ من الخردل و الزبيب» يؤتدم به. 

(0). الشورى: /77. 

فتح القدير» ج؛ ص: ١87‏ 

الأزهرى: و جعل الرّياح لواقح لأنها تحمل السحابء أى: تقله و تصرفه» ثم تمر به فتنزله. قال اللّه سبحانه: حَتَّى إذا أكَلّتْ سَحابا 
ُقانّاه أى: حملت. و ناقة لاقح؛ إذا حملت الجنين فى بطنهاء و به قال الفراء و ابن قتيبة؛ و قبل: لواقح بمعنى ملقحة. قال ابن 
الأنبارى: تقول العرب: أبقل النبت فهو باقل» و قيل: مبقل؛ و المعنى: أنها تلقح الشجرء أى: بقوّتها؛ و قيل: معنى لواقح: ذوات 
لقح. قال الزجاج: 

معناه: ذات لقحة؛ لأنها تعصر السحاب و تدرّه كما تدر اللقحة؛ يقال رامح» أى: ذو رمحء و لابن أى: 

ذو لبن» و تامر» أى: ذو تمر. قال أبو عبيدة: لواقح بمعنى ملاقح, ذهب إلى أنها جمع ملقحة. و فى هذه الآيهُ تشبيه الرياح التى 
تحمل الماء بالخامل »و لقاح القجن بلقاح العمل كانوَلنا ون 'الشماء ماك أى: 

دل كاج و كل جا عاك نا للك فهو محا و فلعانى حذيثة اليعجاية 1 الجواة الما هن ناوا لل ناك حا كفو أ كينا 
ذلك المطر لسقياكم و لشرب مواشيكم و أرضكم. قال أبو علىٌ: يقال سقيته الماء إذا أعطيته قدر ما يروى؛ و أسقيته نهراء أى: 
جعلتة شربا له و على هذا كَأَش مَناكُمُوة أبلغ من سقيناكموه؛ و قيل: سقى و أسقى بمعنى واحد و ما أَنْع لَه بخازئين أى: ليست 
خزائنه عندكم, بل خزائنه عندناء و نحن الخازنون له» فنفى عنهم سبحانه ما أثبته لنفسه فى قوله: وَ إِنْ مِنْ شَئْءِ إلا عنْدَنا انُه و 
قيل: المعنى: ما أنتم له بخازنين بعد أن أنزلناه عليكم» أى: لا تقدرون على حفظه فى الآبار و الغدران و العيون» بل نحن 
الحافظون له فيها ليكون ذخيرة لكم عند الحاجة إليه وَ إِنا نحن نُخيى وَ ثُمِيتٌ أى: نوجد الحياً فى المخلوقات و نسلبها عنها متى 
تعناءتو العر ضع مك !لك الأتدلال :نيفده الأمؤن علرح كفال قذار تدهة و صل :اق أله القاذ علي التحكرو الشووى الدرك لشافه 
على حسب ما يستحقونه و تقتضيه مشيئته» و لهذا قال: وَ نَحْنٌ الْوارُونَ أى: للأرض و من عليها؛ لأنه سبحانه الباقى بعد فناء 
خلقه الحيّ الذى لا يموت الدائم الذى لا ينقطع وجوده وَ لِلَّهِ مِيراتٌ الّماواتٍ وَ الْْض* ١‏ و لَقَد عَلِمنا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ 
هذه اللام هى الموطئة للقسمء و هكذا اللام فى وَ لَقَّدُ عَلِمَنَا الْمتْئأَخِرِينَ و المراد من تقدّم ولاده و موتاء و من تأخر فيهما؛ و 
قيل: من تقدّم طاعة و من تأخر فيهاء و قيل: من تقدم فى صف القتال و من تأخر؛ و قيل: المراد بالمستقدمين الأ-موات؛ و 
بالجبعها كوين الأحياء؛ و قيل: المستقدمين هم الأممم المتقدّمون على أمهُ محمدء و المستأخرون هم أمهُ محمد. و قيل: 
المستقدمون من قتل فى الجهاد. و المستأخرون من لم يقدل. وَ إِنَّ رَبك هُوَ يَحْشّرُهُمْ و هو المتولى لذلككء القادر عليه دون 
غيره» كما يفيده ضمير الفصل من الحصر. و فيه أنه سبحانه يجازى المحسن بإحسانه؛ و المسيع بإساءته؛ لأنه الأمر المقصود من 
الحشر إِنَّهُ حكيمٌ يجرى الأمور على ما تقتضيه حكمته البالغة عَلِيمٌ أحاط علمه بجميع الأشياء لا يخفى عليه شىء منهاء و من كان 
كذلك فله القدرة النالفة على 5 قن ونا وسعه علمة: و حرف دكي سيحانة للا إله إلا هو 


.18٠١ آل عمران:‎ .)١( 
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و قد أخرج ابن أبى شيب و ابن جرير و ابن المنذر عن مجاهد فى قوله: وَ لَقَدْ جَعَلّنا فى السّماءِ بُرُوجاً قال: كواكب. و أخرج ابن 
جرير و ابن أبى حاتم عن قتادهً مثله. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى صالح قال: 

الكواكب العظام. و أخرج أيضا عن عطية قال: قصورا فى السماء فيها الحرس. و أخرج عبد بن حميد وابن المنذر و ابن أبى 


حاتم عن قتادة قال الرجيم: الملعون. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: 

ا مَن اسْترَقَ السَمْع أراد أن يخطف السمع كقوله: إلا مَنْ حَطِفٌ الْحَطْفَةَ .1١‏ و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن الضيحاك 
قال: كان ابن عباس يقول: إن الشهب لا تقتل» و لكن تحرق و تخبل و تجرح من غير أن تقتل. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر 
عنه فى قوله: و أَنْيتنا فيها مِنْ كل شَئْءِ مَوْزُونٍ قال: معلوم. 

و أخرجانن اب تيع لفاوق كل كن مؤزوة اله قدو و ارخ رورشريز واج اق عو ابن تفال الأشباء 
التى توزن. و أخرج عبد بن حميد وابن المنذر و ابن أبى حاتم عن عكرمة قال: ما أنبتت تت الجبال مثل الكحل و شبهه. و أخرج 
ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: وَ مَنْ لَشِتُمْ لَهُ برازقِينَ قال: الدوابٌ و الأنعام. و أخرج هؤلاء عن 
منصور قال: الوحش. و أخرج البزار و ابن مردويه» و أبو الشيخ فى العظمة؛ عن أبى هريرةٌ قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و 
سلّم: «خزائن اللّه الكلام» فإذا أراد شيئا قال له كن فكان». و أخرج ابن جرير عن ابن جريج فى قوله: إلا عِنْدَنا تراه قال: 
المطر خاصة. و أخرج ابن المنذر عن مجاهد نحوه. والجرع ان العدرواراا بن اح يات لوازي عاضي #الازام انون المطرياي 
أتزله اللهه و لكن تمطر أرض أكثر مما تمطر أخرىء ثم قرأ و ما ره ا در مَلُوم 

وأخرج ابن جرنروابن المندّنو ابن مردويه عن أبن مسعود ققال: ما من عام بأمطر من غامء:و لك الله يضرف بحيث 'يشاءة ثم 


قرأ: وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَا عِنْدَنا حَرْائئهُ وَ ما َتَزّلهُ إِلَا بقَدَرِ مَعْلُوم و أخرجه ابن مردويه عنه مرفوعا. 
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و(أقرج ارو كينو أبن المقدريو ابن أبن تعاتوبى الطبرالى ع ابن سيفو فق كوو أزط لكا الزياخ لراقة قال ريسل الله ارس 
الح ايروكو اوه اله الو مو ا 

. و أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم و أبو الشيخ عن عبيد بن عمير قال: يبعث الله المبشرة فة فتقمم )7١‏ الأرض 
و ا ل ار ارو ار ا 
أخرج ابن أبى الدنيا و ابن جريره و أبو الشيخ فى العظمة؛ و ابن مردويه و الديلمى بسند ضعيف عن أبى هريرةً قال: سمعت 
رسول الله صلى اللّه عليه و سلّم يقول: «ريح الجنوب من الجن و هى الريح اللواقح التى ذكر الله فى كتابه». و أخرج الطيالسى و 
سعيد بن منصور و أحمد و الترمذى و النسائى و ابن ماجة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن خزيمة و ابن حبان و 
الطبرانى» و الحاكم و صتححه؛ عن ابن عباس قال: «كانت امرأة تصلّى خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم» 


.٠١ الصافات:‎ .)١( 
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فتح القدير» ج"؛ ص: ١00‏ 

حسناء من أحسن النساءء فكان بعض القوم يتقدّم حتى يكون فى الصف الأول ديرام ووش اخ يمسوم عت يكون فى 
الصف المؤخرء فإذا ركع نظر من تحت إبطيه؛ فأتزل اللّه: وَ لَقَد عَلِمْا الْمَِْقْدِمِينَ نكم وَ لَقَدْ لما الْمُسَْأَخِرِينَ و هذا الحديث 
هو من رواية أبى الجوزاء عن ابن عباس. و قد رواه عبد الرزاق و ابن المنذر من قول أبى الجوزاءء قال الترمذى: و هذا أشبه أن 
يكون أصح. و قال ابن كثير: 

فى هذا الحديث نكارةٌ شديدة. 

و أخرج الحاكم و ابن مردويه عن ابن عباس فى الآيهُ قال: المستقدمين: الصفوف المقدَّمة» و المستأخرين: 


الصفوف المؤخرة. وقد وردت أحاديث كثيرة فى أن خير صفوف الرجال أوّلها و شرها آخرهاء و خير صفوف النساء آخرهاء و 


شرّها أولها. و أخرج ابن أبى حاتم عن عطاء و مقاتل بن حيان أن الآيهُ فى صفوف [الصلاة و] ١١‏ القتال. و أخرج ابن جرير و 
ابن أبى حاتم عن الحسن قال: المستقدمين فى طاعة الله و المستأخرين فى معصية الله. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن 
أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس قال: يعنى بالمستقدمين من ماتء و بالمستأخرين من هو حىّ لم يمت. و أخرج هؤلاء عنه 
أيضا قال: المستقدمين آدم و من مضى من ذريته؛ و المستأخرين فى أصلاب الرجال. و أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر عن قتادةٌ 


نحوه. 
[سورة الحجر (10): الآبات 2” الى 66] 


وَ لَقَد حلفا اِْنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ عتما منتُونٍ (22) و الْيجانَ حا مِنْ قبل مِنْ نار السُوم (/0) و إِذْ قال ربك للْملايكة إنّى 

لس 00 تاوزن والدكلل ويو ون تو كنت الس وطنيق (5) ففقة الطلايك حر 
جْمَعُونَ (00 

ال ا 

ِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَا مَسئُونٍ (670) قالَ احرج مِنْها فَإنّكك رَحِيِمْ (076 و إِنَّ ليك ال إلى يوم الدّينِ (0") 

فال وك فالفلو الاو تر واد رح وى اضر 600 الى يم زنك السام (8) قال وت بها أشوتكتى نى يكن 

لَهُمْ فى الْأَدْض و لعْوينّهُمْ أَجْمَعِينَ (9") إلا باد كك م مِنْهُمُ الْمَخْلْصِينَ (0©) 

قالَ هذا صدراطً عَلّّ مُئمقِيم )6١(‏ إِنَّ عبادِى لهس لَك عَلِهِمْ سلْطانٌ إلأ من اتبعك مِنّ الْغاوينَ (1) و إِنَّ جَهنم لَموِْدمُمْ 

الي ل ا 

المراد بالاضاة فى قوله» و لفك حلقكا انان هو آدم لأنه أصل هذا النوع؛ و الصلصال قال أبو عبيدة: هو الطين المخلوط بالرمل 

الذى يتصلصل إذا حرّككء فإذا طبخ فى النار فهو الفخار. و هذا قول أكثر المفسرين. و قال الكسائى: هو الطين المنتن» مأخوذ من 

قول العرب صل اللحم و أصل: إذا أنتن؛ مطبوخا كان أو نيئا. قال الحطيئة: 

ذاكك فتى يبذل ذا قدرهلا يفسد اللحم لديه الصَلول 


()هن الدو المعرر زه ه/ة 
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والعنما+الطيى الأسؤه الستفين أو الطيق الأنود دم غير “تقبيد بالمشر قال انق النكيكه ول نه" 

حبكت البتر حما بالستكي؛ إذاث عت جيه أ فياه و يقت الثر جما بالستريكة: كثرت عنما تهاء و احياتهنا احماء: ألقيت فيها 
الحمأة. قال أبو عبيدةٌ: الحمأه بسكون الميم مثل الكمأهُ يعنى بالتحريكك, و الجمع حمء مثل تمرة و تمر» و الحمأ المصدر مثل 
الهلع و الجزع» ثم سمّى به. و المسنون قال الفراء: هو المتغير» و أصله من سننت الحجر على الحجر؛ إذا حككته. و ما يخرج بين 
الحجرين يقال له السنانة و السَنِينء و منه قول عبد الرحمن بن حسان: 

ثم خاصرتها إلى القبَهُ الحمراء »١١‏ تمشى فى مرمر مسنون 

أى: محكوكك. و يقال: أسن الماء إذا تغير» و منه قوله: لَمْ يَتسَنَهُ 079 و قوله: ماءِ غَيْر آسِن 7 

و كلا الاشتقاقين يدل على التغير» لأن ما يخرج بين الحجرين لا يكون إلا منتنا. و قال ل المسنون المصبوب» وهو من 
قول العرب سننت الماء على الوجه؛ إذا صببته» و السنّ الصب. و قال سيبويه: المسنون المصوّر مأخوذ من سنَّهُ الوجه» و هى 


صورته؛ و منه قول ذى الرمة: 

تريكك سِنْهُ وجه غير مقرفةملساء ليس بها خال و لا ندب «©") 

و قال الأخفش: المسنون المنصوب القائم» من قولهم: وجه مسنون؛ إذا كان فيه طول. و الحاصل على هذه الأقوال أن التراب لما 
بل صار طيناء فلما أنتن صار حمأ مسنوناء فلما يبس صار صلصالا. فأصل الصلصال: هو الحمأ المسنون» و لهذا وصف بهما و 
الْجَانَّ حَلَفناهُ مِنْ قبل مِنْ نار السّمُوم الجانّ أبو الجنّ عند جمهور المفسرين. و قال عطاء و الحسن و قتادة و مقاتل: هو إبليس. و 
سمى جانا لتواريه عن الأعين. ‏ ' 

يقال: جن الشىء إذا ستره. فالجانٌ يستر نفسه عن أعين بنى آدم» و معنى من قبل: من قبل خلق آدم, و السّ.موم: الريح الحادة 
النافذة فى المساءٌ» تكون بالنهار و قد تكون بالليل» كذا قال أبو عبيدة» و ذكر خلق الإنسان و الجانّ فى هذا الموضع للدلاله على 
كمال القنارة الالهية#وبينان أن القاد رحن التقأة الأو :قاذ على التقأة الأخزى ود قال ريك للعاذتكة الطرق ميصوب يفقل 
مقدّرء أى: اذكر, بِتِن سبحانه بعد ذكره الخلق الإنسان ما وقع عند خلقه له و قد تقدّم تفسير ذلكك فى البقرة» و البشر مأخوذ من 
البشرة» و هى ظاهر الجلد و قد تقدّم تفسير الصلصال و الحم المسنون قريبا مستوفى. فإذا سَوَّيْنَهُ أى: سويت خلقه و عدلت 
صورته الإنسانية و كملت أجزائه و نَفْحْتٌ فيه مِنْ رُوحى النفخ: إجراء الريح فى تجاويف جسم آخر؛ فمن قال: إن الروح جسم 
لطيف كالهواء فمعناه ظاهرء و من قال: إنه جوهر مجرد غير متحيز و لا حال فى متحيز. فمعنى النفخ عنده تهيئة البدن لتعلق 
النفس الناطقة به. قال النيسابورى: و لا خلا-ف فى أن الإضافة فى روحى للتشريف و التكريم» مثل ناقة اللهء و بيت الله. قال 
القرطبى: و الروح: جسم لطيف 


.)١(‏ فى لسان العرب: الخضراء. 

(0). البقرة: 104. 
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أجرى الله العادة بأن يخلق الحياة فى البدن مع ذلكك الجسمء و حقيقته إضافة خلق إلى خالق» فالروح خلق من خلقه أضافه إلى 

نفسه تشريفا و تكريماء قال: و مثله: وَ رُوحٌ مِنْهٌ 401 و قد تقدّم فى النساء فَمَعُوا لَه ساجِدٍينَ الفاء تدل على أن سجودهم واجب 

عليهم عقب التسوية و النفخ من غير تراخ» و هو أمر بالوقوع من وقع يقع. و فيه دليل على أن المأمور به هو السجود لا مجرّد 

الاتحناء كما | .و هذا التحوة عو محرو حي كر يم لا سجود عبادة؛ و لله أن يكرم من يشاء من مخلوقاته كيف يشاء بما 

يشاء» و قيل : كان السجود لله تعالى و كان آدم قبلة لهم سيد الْملائكة كلهم أجمعُونَ أخبر سبحانه بأن الملائكة سجدوا جميعا 

عند أمر الله سبحانه لهم بذلكك من غير تراخ» قال المبرد: قوله: كُلْهُمْ أزال احتمال أن بعض الملائكة لم يسجدء و قوله: ار 

0 قال النيسابورى: و ذلكك لأن أجمع معرفة فلا يقع حالا و لو صح أن يكون حالا لكان 
منتصباء ثم استثنى إبليس من الملائكة فقال: إِنَا إئليس أبى أن بكرن اماعين دل هذا الاستثناء متصل لكونه كان من 

جنس الملائكة: و لكنه أبى ذلكك استكبارا و استعظاما لنفسه و حسدا لآندم؛ فحقّت عليه كلمة اللّه؛ِ و قيل: إنه لم يكن من 

الملائكة, و لكنه كان معهمء فغلب اسم الملائكة عليه و أمر بما أمروا به» فكان الاستثناء بهذا الاعتبار متصلا؛ و قيل: إن الاستثناء 

منفصل بناء على عدم كونه منهم, و عدم تغليبهم عليه» أى: و لكن إبليس أبى أن يكون مع الساجدين و قد تقدّم الكلام فى هذا 


فى سورة البقرة. و جملة أبى أَنْ يكونَ مع الشَاِدِينَ امتثشاف مبين لكيفية ما فيهم من الاستثاء من عدم السجوه؛ لأنّ عدم 
السجود قد يكون مع الترّد فين سبحانه أنه كان على وجه الإباء» و جملةٌ قال يا تي ما لكك أَنَا تَكونّ : مَعْ السَّاجِدِينَ مستأنفة 
أرفها واف وال دق كانه قبل فقاذ قال :الله كانه اتليس بعة أن أن السحوة؟ و هذا الفطاي تدالبين التشويت :3 
التكريم» بل للتقريع و التوبيخ» و المعنى: أىّ غرض لكك فى الامتناع؟ و أىّ سبب حملكك عليه على أن لا تكون مع الساجدين 
لآدم مع الملائكة؟ وهم فى الشرف و علوٌ المنزلة و القرب من الله بالمنزلة التى قد علمتهاء و جملة قَالَ لَمْ أكن لِأَسِجدَ لبِشَّرِ 
خَلَفتَهُ مِنْ ص لُصالٍ مِنْ حَمَا مَتِْنُونٍ مستأنفة كالتى قبلهاء جعل العلّهُ لتركك سجوده كون آدم بشرا مخلوقا من صلصال من حمأ 
مسنون زعما منه أنه مخلوق من عنصر أشرف من عنصر آدم, و فيه إشارة إجمالية فى كونه خيرا منه. و قد صرّح بذلكك فى 
موضع آخرء فقال: أَنَا حير مِنْهُ حلفت مِنْ نار وَ حَلَفَُْ مِنْ طِين** 7 و قال فى موضع آخر: أ أَسْجدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً «*1. و اللام 
فى لأسجد لتأكيد النفى؛ أى: لا يصح ذلك منىء؛ فأجاب الله سبحانه عليه بقوله: قال فَاخوْج مِنْها ونكت رَحِيمٌ و الضمير فى منهاء 
قيل: عائد إلى الجنة؛ و قيل: إلى السماءء و قيل: إلى زمرة الملائكة أى: فاخرج من زمرة الملائكة؛ فإنكك رجيم» أى: مرجوم 
بالشهب. و قيل: معنى رجيم ملعون» أى: مطرود لأسن من يطرد يرجم بالحجارة وَ إِنَّ عَلَِكك اللَنَة إلى يَوْم الدّين أى: عليك 
الفأرة و الابعاة من ترشيمة الله سيحافة مدر لكك لازنا لكك إلى يوم الجراف وده يوم القيانةه و سل ريرم المين غاية زلغنة أ 
يستلزم انقطاعها 
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فى ذلك الوقت؛ لأنَّ المراد دوامها من غير انقطاع» و ذكر يوم الدين للمبالغة» كما فى قوله تعالى: ما دامَتِ السّماواتٌ وَ الوْضِ 
»0١‏ أو أن المراد أنه فى وم الاي دا يتيده ال ل ا يجده قبل 
أن مه العلاك فال وت كالطزقق اه أخر وا أمهلق :و لامك :إلى يوم ينعتون» أ ]دم دوم ظلب أن يقى حي إلى 
هذا اليوم لما سمع ذلكك علم أن الله قد أر عذابه إلى الدّار الآخرة» و كأنه طلب أن لا يموت أبداء لأنّه إذا أر موته إلى ذلكك 
اليوم فهو يوم لا موت فيه؛ و قيل: إنه لم يطلب أن لا يموت بل طلب أن يؤر عذابه إلى يوم القيامة ولا يعذّب فى الدنيا قال 
فنك من الْمُنْظَرِينَ لما سأل الإنظار أجابه الله سبحانه إلى ما طلبه و أخبره بأنه من جملة من أنظره من تر آجالهم من 
مخلوقاته» أو من جملهُ من أخَر عقوبتهم بما اقترفواء ثم بين سبحانه الغاية التى أمهله إليها. فقال: إلى يَوْم الْوَْتِ الْمعْلُوم و هو يوم 
القيامة» فإن يوم الدين و يوم يبعثون و يوم الوقت المعلوم كلها عبارات عن يوم القيامة؛ و قيل: المزاد بالوقت التعلوم هو الوقت 
القريب من البعث, فعند ذلكك يموت قال وَبّ بما أَغْوَيِى رين لم فى الَْوْضٍ الباء للقسم و ما مصدرية» و جواب القسم 
لأزينن لهمء أى: أقسم بإغوائك إياى لأنزينن لهم فى الأعرضء أى: ما داموا فى الدنياء و التزيين منه إما بتحسين المعاصى و 
إيقاعهم فيهاء أو بشغلهم بزينة الدنيا عن فعل ما أمرهم الله به فلا يلتفتون إلى غيرها. و إقسامه هاهنا بإغواء اللّه له لا ينافى إقسامه 
فى أمرضيع كت بعوة الله الى على التلطاتهتواقهرءة لكن الااعواء لاهو مق عقيل حا طب عليه انق و لأخروي أعدوين أن: 
لأضلنهم عن طريق الهدىء و أوقعهم فى طريق الغواية و أحملهم عليها إلا عبِادَكَ بِنْهُمُ الْمخْلَصِينَ قرأ ع الندحة و امل 
الكوفة بفتح اللام» أى: الذين استخلصتهم من العباد. 


و قرأ الباقون بكسر اللام» أى: الذين أخلصوا لك العبادة فلم يقصدوا بها غيرك قالَ هذا دراط عَلّىَ مُتِتَقِيمٌ أى: حق على أن 
أراعيه» و هو أن لا يكون لكك على عبادى سلطان. قال الكسائى: هذا على الوعيد و التهديدء» كقولكك لمن تهدد: طريقكك علىٌ و 
مصي رك إلىَ» و كقوله: إِنَّ رَبك لَبالْمِوْصادِء فكأنّ معنى هذا الكلام هذا طريق مرجعه إليَ فأجازى كلا بعمله و قيل: على هنا 
بمعنى إلىّ؛ و قيل: المعنى على أن أدل على الصراط المستقيم بالبيان و الحجة؛ و قيل: بالتوفيق و الهداية. و قرأ ابن سيرين و قتادة 
و الحسن و قيس بن عباد و أبو رجاء و حميد و يعقوب «هذا صراط علي على أنه صفةُ مشبهة و معناه رفيع إِنَّ عِبادى لَيِسَ لكك 
عَلَيهِمْ سَلْطانٌ المراد بالعباد هنا هم المخلصونء و المراد أنه لا تسلّط له عليهم بإيقاعهم فى ذنب يهلكون به و لا يتوبون منه. فلا 
ينافى هذا ما وقع من آدم و حواء و نحوهماء فإنه ذنب مغفور لوقوع التوبة عنه إلا مَنِ اتبمكك مِنّ الْْاوِينَ استثنى سبحانه من عباده 
هؤلاء. و هم المتبعون لإ-بليس من الغاوين عن طريق الحقّء الواقعين فى الضلالء و هو موافق لما قاله إبليس اللعين من قوله: 
لأغويئه أجفهين- إذاعبنا دك نه الفخلصدين و يمكن أذ يقال: إن بين الكلامين فرقاء فكلادم الله سبحانه فيه نفى سلطان 
إبليس على جميع عباده إلا من اتبعه من الغاوين» فيدخل فى ذلك المخلصون و غيرهم ممن لم يتبع إبليس من الغاوين؛ و كلام 
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إبليس اللعين يتضمن إغواء الجميع إلا المخلصين» فدخل فيهم من لم يكن مخلصا و لا تابعا لإبليس غاويا. و الحاصل أن بين 
المخلصين و الغاوين التابعين لإبليس طائفة لم تكن مخلصة و لا غاويةٌ تابعة لإبليس؛ و قد قيل: إن الغاوين المتبعين لإبليس هم 
المشركونء و يدل على ذلك قوله تعالى: إِنّما سُلْطانَُ عَلَى الّذِينَ يتوَلَونهُ وَ الّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكونَ 02١١‏ ثم قال الله سبحانه متوعّدا 
لأتباع إبليس: وَ إِنَّ جنم لَمَوْعَدُهُمْ أُجْمَعِينَ أى: موعد المتبعين الغاوين؛ و أجمعين تأكيد للضمير أو حال لَّها سَبْعَة أثواب 
يدخل أهل النار منها و إنما كانت سبعة لكثرة أهلها لكل باب مِنْهُمْ أى: من الأتباع الغواً جَرْءٌ مَفْسُومٌ أى: قدر معلوم متميز عن 
غيره؛ و قيل: المراد بالا-بواب الاطباق طبق فوق طبقء و هى: جهنم, ثم لظىء ثم الحطمة. ثم السعير» ثم سقرء ثم الجحيم, ثم 
الهاوية؛ فأعلاها للموحدين. و الثانية لليهود. و الثالثة للنصارى. و الرابعة للصابئين» و الخامسة للمجوسء و السادسة للمشركين» و 
السابعة للمنافقين» فجهئّم أعلى الطباق» ثم ما بعدها تحتهاء ثم كذلكك, كذا قيل. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذرء و أبو الشيخ فى العظمة؛ عن ابن عباس قال: خلق الإنسان من ثلاث من طين لازب و صلصال 
وححماً نون فالطين اللازب: اللازم القدة و الصلفال: المدقق الذى يصنع منه الفخار و الحم المسنون: الطين الذى فيه 
الحمأة. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عنه قال: الصلصال الماء يقع على الأرض 
الطيبة ثم يحسر عنها فتشقق ثم تصير مثل الخزف الرقاق. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: 
الصلصال هو التراب اليابس الذى يبل بعد يبسه. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا: قال: الصلصال طين خلط برمل. و أخرج ابن 
أبى حاتم عنه أيضا. قال: الصلصال الذى إذا ضربته صلصل. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا. قال: الصلصال: الطين تعصر بيدكك 
فيخرج الماء من بين أصابعكك. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: 

مِنْ حم مَيِْمُونِ قال: من طين رطب. و أخرج هؤلااء عنه أيضا: مِنْ حَمَا مَسِنُونٍ قال: من طين منتن. و أخرج ابن أبى حاتم عنه 
أيضا قال: الجان مسيخ الجنْ, كالقردة و الخنازير مسيخ الإنس. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن ابى حاتم 
عن قتادةٌ: قال: الجانّ. هو إبليس خلق من قبل آدم. 


و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ الجان خلقناةُ مِنْ قثل مِنْ نار السَّمُومِ قال: من احسن النار. و أخرج ابن جرير و 


أب المتدو و ايت ان حاتم عنه قال: نار السموم: الحارةٌ التى تقتل. و أخرج الطيالسى و الفريابى و ابن 5 حاتم و الطبرانى» و 
الاك يجيو يوقي في العو ص ب و3 ل« الجترع الى احا ميا لجار صر مرو سيق درا هن لا جوت : 
ثم قرأ: وَ اليجانَّ لقنا ِنْ ِل منْ نار السَمُومٍ و أخرج ابن مردويه عنه مرفوعا. 


و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: قال رَبُ كَأنْظوْنَى إلى يم يتَعَُونَ قال: 
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أراد إبليس أن لا يذوق الموت فقيل إنكك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم؛ قال: النفخة الأولى يموت فيها إبليسء و بين 
النفخة و النفخة أربعون سنة. و أخرج أبو عبيده و ابن جرير و ابن المنذر عن ابن سيرين هذا صدراط عَلَىَ مُشمَقِيمٌ أى: رفيع. و 
أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن قتادة نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: لها سَربِعَةٌ أثواب بعدد أطباق 
جين كنا لاتيارى أخرص ابن امار كةو ابن الى لمانو الفح ون اجام عادو فيد رن حديية و أرق الى اللاقا قن عي 
النار» و ابن جرير و ابن أبى حاتم و البيهقى فى البعث» من طرق عن على قال: أطباق جهنم سبعة بعضها فوق بعضء فيملا 
الأوّلء ثم الشانى» ثم الثالث حتى تملأ كلها. و أخرج البخارى فى تاريخه؛ و الترمذى و ابن مردويه عن ابن عمر قال: قال رسول 
الله صلَى الله عليه و سلم: «بجهنم سبعة أبواب: باب منها لمن سل الشيف على أمتى». و قد ورد فى صفه النار أحاديث و آثار. و 
أخرج ابن مردويه؛ و الخطيب فى تاريخه. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «فى قوله تعالى: لكل باب مُه 
جَرْءٌ مَفْسُومٌ قال: عو اشر كرا "الله و شرع شك رفن اللدوو وت فلو عن اللسد ٠‏ 


[سورةٌ الحجر (10): الآيات 64 الى عع] 


إن اْمَتّقِينَ فى جنَّاتِ و عون (60 اوها بَلام آمِنينَ (62) وَ برغا ما فى صُدورِِم من خِلّ إخواناً على سُرْرِ مُتَقَايلِينَ (00) لا 

مهم فيها نَصَبٌ و ما هُمْ مِنْها بمخرَجِينَ (08) تب عبادى أَنّى أنا افو اليم (69) 

وانطد بر ماك لم قرطي ع صنق رليم 017 إِذْ دَكَنُوا عليه فقانُوا سَلاماً قال إن مِنْكُمْ وَجِلُونَ (51) قانُوا لا 

تَوْجَل إن َك بعُلام عَلِيم (01) قال أ بَنّتمونِى عَلى أَنْ مسق ى الكبر قم تبشَوُوَ (؟0) 

انوا َناك بالْحيّ فلا تكن من الاين (00) قال و مَنْ يفط مِْ رَحت.ة َيه إلا اضَالُونَ (58) قال قما حَطَبكم أَبّهَا الْمسلُونَ 

قاُوا إن ْنا إلى قوم مخرمِينَ 8 إِلاّ آل لوط إن َمنجُوهُع أَجمَِينَ (09) 

ا ل ا يا ال ل 
يَمْتَرُونَ نّ (90) و يناك بالق وَ إن لَصادِقونَ (ع2) 

أ ب يدأ غ أذْبارَمُْ وَ لا يَلْفِتُ مك أَعددٌ وَ امضُوا حَيِتٌ تؤْمَرُونَ (60) و قَمَّ ينا لَه ذلك الْأْرَ أَنَّ داير 
لاء مَقْطوحٌ مُصْبِحِينَ (85) 

ل ل 

المعاصى فى جنات و هى البساتين» و عيون و هى الأنهار. قرئ بضم العين من عيون على الأصلء و بالكسر مراعاه للياء؛ و 

التركيب يحتمل أن يكون لجميع المتقين جنات و عيونء أو لكل واحد منهم جنات و عيونء أو لكل واحد منهم جنة و عين 

ادجُلُوها قرأ الجمهور بلفظ الأمر على تقدير القول؛ أى: قيل لهم ادخلوها. و قرأ الحسن و أبو العالية» و روى عن يعقوب؛ بضم 


الهمزه مقطوعة. و فتح الخاء؛ على أنه فعل مبنى للمفعولء أى: أدخلهم الله إياها. و قد قيل: إنهم إذا كانوا فى جنات و عيون» 
فتح القدير» ج”؛ ص: ١8١‏ 

فكيف يقال لهم بعد ذلكك ادخلوها على قراءة الجمهور؟ فإن الأمر لهم بالدخول يشعر بأنهم لم يكونوا فيها. 

و أجيب بأن المعنى أنهم لما صاروا فى الجناتء فإذا انتقلوا من بعضها إلى بعض يقال لهم عند الوصول إلى التى أرادوا الانتقال 
إليها ادخلوهاء و معنى بسّلام آمِنِينَ بسلامة من الآفات» و أمن من المخافات» أو مسلمين على بعضهم بعضاء أو مسلما عليهم من 
الملائكة: أو من الله عرّ و جلّ. وَبَرّْنا ما فى ص دُورِهِمْ مِنْ غل الغلّ: الحقد و العداوة» و قد مرْ تفسيره فى الأعراف: و انتصاب 
ِخُواناً* على الحال» أى: إخوة فى الدين و التعاطف عَلى شَّرْرٍ مُتَقَايلِينَ أى: حال كونهم على سررء و على صوره مخصوصة و 
هى التقابل» ينظر بعضهم إلى وجه بعضء و السرر جمع سريرء و قيل: هو المجلس الرفيع المهّأ للسرور و منه قولهم: 

سرٌ الوادى؛ لأفضل موضع منه لا يَمَسّهُمْ فيها نَصَبٌ أى: تعب و إعياء؛ لعدم وجود ما يتسبب عنه ذلكك فى الجنة؛ لأنها نعيم 
خالصء و لذَهُ محضة؛ تحصل لهم بسهولة؛ و توافيهم مطالبهم بلا كسب ولا جهدء بل بمجرد خطور شهوة الشىء بقلوبهم 
يحصل ذلكك الشىء عندهم صفوا عفوا وَ ما هُمْ مِنْها بِمُخْرَجِينَ أبداء و فى هذا الخلود الدائم و علمهم به تمام اللذه و كمال 
النعيم» إن علم من هو فى نعمة و لذَهْ بانقطاعها و عدمها بعد حين موجب لتنغص نعيمه و تكدّر لذت ثم قال سبحانه بعد أن 
قصّ علينا ما للمتقين عنده من الجزاء العظيم و الجر الجزيل تَبِيَ عبادى أَنّى أَنَا الْقَفُورُ الرَحِيمُ أى: أخبرهم يا محمد أنى أنا 
الكثير المغفرة لذنوبهم, الكثير الرحمة لهم» كما حكمت به على نفسى: (إِنّ رحمتى سبقت غضبى'. اللهم اجعلنا من عبادكك 
الذين تفضلت عليهم بالمغفرة» و أدخلتهم تحت واسع الرحمة. ثم إنه سبحانه لما أمر رسوله بأن يخبر عباده بهذه البشارة 
العظيمة» أمره بأن يذكر لهم شيئا ممما يتضمن التخويف و التحذير حتى يجتمع الرجاء و الخوفء و يتقابل التبشير و التحذير 
لكو راهية ساو تالقان أن عذابى هُوَ الَْذَابُ اليم أى: الكثير الإيلام» و عند ما جمع اللّه لعباده بين هذين الأمرين من 
التبشير و التحذير صاروا فى حالة وسطا بين اليأس و الرجاءء و خير الأمور أوساطهاء و هى القيام على قدمى الرجاء و الخوفء و 
بين حالتى الأنس و الهيبة؛ و جملة وَ نَبَنْهُمْ عَنْ ضَّيْفٍ إِبراهيم معطوفة على جملة نبىء عبادى؛ أى: أخبرهم بما جرى على 
إبراهيم من الأمر الذى اجتمع فيه له الرجاء و الخوفء و التبشير الذى خالطه نوع من الوجل ليعتبروا بذلكك و يعلموا أنها سنّهُ الله 
سبحانه فى عباده. و أيضا لما اشتملت القصهُ على إنجاء المؤمنين و إهلاكك الظالمين؛ كان فى ذلكك تقديرا لكونه الغفور الرحيم 
و أن عذابه هو العذاب الأليم» و قد مر تفسير هذه القصهُ فى سورة هود, و انتصاب إِذْ دَحخَلُوا عَليِهِ بفعل مضمر معطوف على تبنْ 
عِبادِى أى: و اذكر لهم دخولهم عليه أو فى محل نصب على الحال؛ و الضيف فى الأصل مصدرء و لذلكك وعد و إن كانوا 
جماعة و سمى ضيفا لإضافته إلى المضيف قَقَانُوا سَلاماً أى: سلمنا سلاما قالَ إن مِنّكُمْ وَجِلُونٌ أى: فزعون خائفون» و إنما قال 
هذا بعد أن قرب إليهم العجل فرآهم لا يأكلون منه كما تقدم فى سور هود: قَلَمَا رَأى أَيْدِيَهُعْ لا تَصِلْ إِلَِهِ نكِرَهُمْ وَ أؤجس 
مِنْهُمْ خِيفَةُ .01١‏ و قيل: أنكر السلام منهم لأنه لم يكن فى بلادهم. و قيل: أنكر دخولهم عليه بغير استئذان 


.2/7١ هود:‎ .)١( 
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قالُوا لا تَوْجَِلُ أى: قالت الملائكة لا تخف. و قرئ لا تأجل و لا توجل؛ من أوجله أى: أخافه. و جملة إِنَا شرك بعُلام عَلِيم 
مستأنفة لتعليل النهى عن الوجلء و العليم: كثير العلم» و قيل: هو الحليم كما وقع فى موضع آخر من القرآن؛ و هذا الغلام: هو 
سباق كما تشم ف هودةو لم وده هنا والاذكز البشير يعقوت اكفاء بمااسلق قال | تكوتتوى قرأ الجمهووبالت 


الاستفهام, و قرأ الأعمش «بشرتمونى» بغير الألف عَلى أَنْ مَسَنِيَ الْكبرُ فى محل نصب على الحالء أى: مع حال الكبر و الهرم فَبعَ 
ُبِشْرُونَ استفهام تعجبء كأنه عجب من حصول الولد له مع ما قد صار إليه من الهرم الذى جرت العادة بأنه لا يولد لمن بلغ إليه 
و المعنى: فبأىٌ شىء تبشرونء فإن البشارة بما لا يكون عاد لا تصح. و قرأ نافع «تبشرون» بكسر النون و التخفيف و إبقاء الكسرة 
ا و قرأ ابن كثير وابن محيصن بكسر النون مشدّدٌ على إدغام النون فى النون» و أصله تبشروننى. و قرأ 
الباقون «تبشرون) بة بفتح النون قَالُوا بَشَّْناك بالْحَقي أى: بالبقية: الذي لخلك فاق لكف وفل اللدرو هزر له تفلف الميعاة وله 
يستحيل عليه شىء فإنه القادر على كلّ شىء قلا تَكَنْ مِنَ الْقانِطِينَ هكذا قرأ الجمهور بإثبات الألف. و قرأ الأعمش و يحيى بن 
وكان :رفن السط د بغر اله روف الكندعم أن ريه ا اسن الأ مشي هو لكف الدي نر كفده فال وي قطان 
ك3 ركه إن الصَالوة قز بنع النوة من يفيظو يكهرها وهنا لضناق وحك ليام التون: والضالوةالتكدبرة: أو 
المخطئون الذاهبون عن طريق الصواب, أى: إنما استبعدت الولد لكبر سنّى لا لقنوطى من رحمة ربى؛ ثم سألهم عمْنا لأجله 
أرسطلهم الله سيتحانة: ىقال كهااتطبكة الها الموسلوة النقطلبالأمر الخطير و القان العطيم» أى: فنا أمر كم وشاتكم وما الى 
عع بميقيوها عد وكير وين يل ىو كانه قد انق اذ مح دس طرف الشارةه بال دلوم اناف )ناجيه روسو تاليا ورلا 
إلى فوع مين أى: اال لك العام اجدخل بجع وله ال ركك و ماهو دونه و هؤلاء القوم: هم قوم لوطء ثم استثنى 
منهم من ليسوا مجرمين فقال: إَِا آل لوط و هو استثناء متصل؛ لأسنه من الضمير فى مجرمين» و لو كان من قوم لكان منقطعا 
لكونهم قد وصفوا بكونهم مجرمين» و ليس آل لوط مجرمينء ثم ذكر ما سيختص به آل لوط من الكرامة لعدم دخولهم مع 
القوم فى إجرامهم فقال: إن لَمَبُوهُمْ أَجْمَعِينَ أى: آل لوطء و هم أتباعه و أهل دينه؛ و هذه الجملة مستأنفة على تقدير كون 
الاستثناء متصلاء كأنه قيل: 

ماذا يكون حال آل لوط؟ فقال: إنا لمنجوهم أجمعينء و أما على تقدير كون الاستثناء منقطعا فهى خبرء أى: لكن آل لوط 
ناجون من عذابنا. و قرأ حمزة و الكسائى لَمُنجَوهُمْ بالتخفيف من أنجى. و قرأ الباقون بالتشديد من نتجى. و اختار هذه القراءة 
الأدخيرة أبو عبيد و أبو حاتمء و التنجية و الإنجاء: التخليص ممما وقع فيه غيرهم إلا امْرأَنَهُ هذا الاستثناء من الضمير فى منجوهم 
إخراجا لها من التنجية؛ أى: إلا امرأته فليست ممّن ننجيه بل ممّن نهلكه؛ و قيل: إن الاستثناء من آل لوط باعتبار ما حكم لهم به 
من التنجية» و المعنى: 

قالوا: إننا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنهلكهم إلا آل لوط إنا لمنجوهم إلا امرأته فإنها من الهالكين» و معنى قَدَّرْنا إنّها لَمِنَ الْغابرِينَ 

قضينا و حكمنا أنها من الباقين فى العذاب مع الكفرة. و الغابر الباقى» قال الشاعر :)١١‏ 


.)١(‏ هو الحارث بن حلزة. 

فتح القدير» ج؛ ص: 127 لا تكسع الشّول بأغبارهاإنّك لا تدرى من النَاتج ١١‏ 

و الإغبار: بقايا اللبن. قال الزجاج: معنى قدّرنا دبرناء و هو قريب من معنى قضيناء و أصل التقدير: 

جعل الشىء على مقدار الكفاية. و قرأ عاصم من رواية أبى بكر و المفضل «قدرنا» بالتخفيف. و قرأ الباقون بالتشديد. قال 
ل ل ل ل اي 
لقوق ار :هذه الحيلة مسائفة لبان و عوك يستحق الهلاكك و تنجيةٌ من , سحام ند رلك لزع لاكزره اي قال 
لوط مخاطبا لهم إنكم قوم منكرون, أى: لا أعرفكم بل أنك ركم قالُوا يِل جئْناك بما كانُوا فيه ب: يَمْتَدُونَ أى: بالعذاب الذى كانوا 
يشكون فيه» فالإضراب هو عن مجيئهم بما ينكره؛ كأنهم قالوا: ما جئناكك بما خطر ببالكك من المكروه؛ بل جثئناكك بما فيه 


سروركك» وهو عذابهم الذى كنت تحذرهم منه وهم يكذبونكك و أَتَتِناك بِالْحَقٍ أى: باليقين الذى لا مرية فيه و لا تردّد» و هو 
العذاب النازل بهم لا محالة و إن َصادِقُونَ فى ذلكك الخبر الذى أخبرناك. و قد تقدّم تفسير قوله فشر بأخيك بطع من اللي 
«') فى سورةٌ هود: َانعْ أَدْبارَهُمْ كن من ورائهم تذودهم لثلا يتخلق منهم أحد فيناله العذاب ولا يَلفِث متكع أ> 3 أى :لا 
تلتفت أنت و لا يلتفت أحد منهم فيرى ما نزل بهم من العذابء فيشتغل بالنظر فى ذلكك و يتباطأ عن سرعة السير و البعد عن ديار 
الظالمين؛ و قيل: 

معنى لا يلتفت؛ لا يتخلف وَ امْضُوا حَيِثٌ تُوْمَرُونَ أى: إلى الجهة التى أمركم اللّه سبحانه بالمضيّ إليهاء و هى جهة الشام» و قيل: 
مصرء و قيل: قرية من قرى لوطء و قيل: أرض الخليل و قَضَيِنا إليه أى: 

أوحينا إلى لوط ذلك الْأَمرَ وهو إهلاك قومه. ثم فتدره بقوله: أَنَّ دابر هؤّلاء مَقْطَوِحٌ قال الزّجَاج: موضع أن نصبء و هو بدل 
من ذلكك الأسمر و الدابر هو الآخر. أى: أن آخر من يبقى منهم يهلكك وقت الصبح. و انتصاب مض بِحِينَ على الحال» أى: حال 
كونهم داخلين فى وقت الصبح, و مثله: 

َقْطِمْ دابٌ الْمَوْم الّذِينَ ظَلْمُوا. 

اندع اع لياف و العم كنس 21711 1ه قال[ عر نشوك اكور ونا وال كرو وبر ولا جو 1 
يجوعون. و أخرج ابن جرير عن على و تَرَعنا ما فى ص دُورِهِمْ مِنْ غْلٍ قال: العداوة. و أخرج سعيد بن منصور و ابن جرير وابن 
الكذوو ارج عردو عن الكسن الصدرق قالء قال علو ون أت ظالب» ينا ود الله أل النحلة نولتت :و لاغنا ما فى لد ورهة .ون غْل 
إخواناً عَلى سُرْرِ مُتَقَايلِينَ 

و أخرج ابن عساكر و ابن مردويه عنه فى الآيهُ قال: نزلت فى ثلاثة أحياء من العرب: فى بنى هاشم, و بنى تيم» و بنى عدىء فىّ 
وفى أبى بكر و عمر. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن عساكر عن كثير النَوَاء. قال: قلت 


(1). «الكسع»: ضرب ضرع الناقة بالماء البارد ليجف لبنها و يترادٌ فى ظهرها فيكون أقوى لها على الجدب فى العام القابل. 
«الشول)»: جمع شائلة» و هى من الإبل التى أتى عليها من حملها أو وضعها سبعة أشهر فخفٌ لبنها. 

./١ هود:‎ .)0( 
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لأبى جعفر: إن فلانا حدثنى عن علي بن الحسين أن هذه الآية نزلت فى أبى بكر و عمر و عليئ: و تَرَعْنا ما فى صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ 
قال: و الله إنها لفيهم أنزلت؛ و فيمن تنزل إلا فيهم؟ قلت: و أى غل هو؟ قال: 

غلّ الجاهلية؛ إن بنى تيم و بنى عدىّ و بنى هاشم كان بينهم فى الجاهلية؛ فلما أسلم هؤلا-ء القوم تحابّواء فأخحذت أبا بكر 
الخاصرة »2١١‏ فجعل على يسخن يده فيكمد بها خاصرة أبى بكرء فنزلت هذه الآية. و أخرج سعيد ابن منصور و ابن أبى شيبة و 
ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم و ابن مردويه عن علي من طرق أنه قال لابن طلحة: إنى لأرجو أن أكون أنا و 
أبوكك من الذين قال الله فيهم وَ تَرَعْنا ما فى صُدَُورِهِمْ الآيث فقال رجل من همدان: الله أعدل من ذلكك, فصاح علي عليه صيحة 
تداعى لها القصر و قال: فيمن إذن إن لم نكن نحن أولتكك. و أخرج سعيد بن منصور و ابن أبى شيبةُ و الطبرانى و ابن مردويه 
عن على قال: إنى لأسرجو أن أكون أنا و عثمان و الزبير و طلحة فيمن قال الله: وَ تَرَعْنا ما فى ص دُورِهِمْ مِنْ غل و أخرج ابن 
مردويه وابن عساكر من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس فى هذه الآيه قال: نزلت فى عشرة: أبى بكر؛ و عمر و 


عشساق صل كةو لتقو اتاد و سكعيو عسل ارم رق عو رضي الل نشول و أخدرهه او الست ن :ابن 


أبى حاتم عن أبى صالح موقوفا عليه. و أخرج ابن أبى شيبةٌ و هناد و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: عَلى سَُروّرٍ 
مُتَقَابلِينَ قال: لا يرى بعضهم قفا بعض. و أخرجه ابن المنذر و ابن مردويه عن مجاهد عن ابن عباس. و أخرج ابن أبى حاتم و 
الطبرانى و أبو القاسم البغوى و ابن مردويه و ابن عساكر عن زيد بن أبى أوفى قال: «خرج علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم 
فتلا هذه الآية إخواناً على سرِرٌر مُتَقَايلِينَ قال: المتحابّون فى الله فى الجنّهُ ينظر بعضهم إلى بعض». و أخرج ابن أبى حاتم عن 
السدّى فى قوله: لا يَمَسُهُمْ فيها نَصَبٌ قال: المشقةٌ و الأذى. و أخرج ابن جرير و ابن مردويه من طريق عطاء بن أبى رباح عن 
رجل من أصحاب النبى صلَّى الله عليه و سلّم قال: اطلع علينا رسول الله صلّى الله عليه و سلّم من الباب الذى يدخل منه بنو شيبة 
فقال: «ألا أراكم تضحكون. ثم أدبر حتّى إذا كان عند الحجر رجع القهقرى فقال: إنى لما خرجت جاء جبريل فقال: يا محمد 
إن الله عر و جلٌ يقول: لم تقنط عبادى؟ تَبِىَ عِبادى أَنّى أن الْعَقُورُ الرَحِيم وَ أن عذابى هُوَ الْعَدَابُ الال جو اتريع ايك المقدوى 
ابن أبى حاتم عن مصعب بن ثابت قال: مرٌ النبى صِلَى الله عليه و سلّم على ناس من أصحابه يضحكون فقال: «اذكروا الجنة و 
اذكروا الناره فتزلت تبي عبادى أَنّى أنا الْققُورُ الرَحِيمٌ . 

و أخرج الطبرانى و البزار و ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير قال: مر النبى صِلَى اللّه عليه و سلّم فذكر نحوه. و أخرج البخارى و 
مسلم و غيرهما عن أبى هريرة أن رسول الله صِلَى الله عليه و سلم قال: «إِنّ الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة فأمسك عنده 
تسعا و تسعين رحمة» و أرسل فى خلقه كلهم رحمةٌ واحدة, فلو يعلم الكافر كل الذى عند الله من رحمته لم بيأس من الرحمة و 
لو يعلم المؤمن بكل الذى عند الله من العذاب لم يأمن من النار». 


(6. أى وجع الخاصرة. 
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و أخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة قَالُوا لا تَؤْجَلُ لا تخف. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى مِنّ الْمَانِطِينَ قال: الآيسين. و أخرج 
ابن أبى حاتم عن قتادةٌ ِنّها لَمِنَّ الْابرينَ يعنى الباقين فى عذاب الله. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد 
فى قوله: إِنكعْ قَوْمٌ متْكرُونٌ قال: أنكرهم لوطء و فى قوله: بما كانوا فيه يَمْتَرُونَ قال: بتعذاب قوم لوط. و أخرج عبد بن حميد و 
ابن المنذر عن قتادة بما كانُوا فيه يَمتَرَونَ قال: يشكون. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر عن قتاد فى قوله: وَ البعْ 
أَذْبارَهُمْ قال: أمر أن يكون خلف أهله يتبع أدبارهم فى آخرهم إذا مشوا. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى وَ امضُوا حَيِثٌ 
تُؤْمَرُونَ قال: أخرجهم الله إلى الشام. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن زيد وَ قَضَّ ينا ليه ذلك الْأَمْرَ قال: أوحيناه إليه. و 
أخرج ابن جرير عن ابن عباس أنَّ دار هؤُلاءِ مَفْطوحٌ يعنى: استئصالهم و هلاكهم. 


[سورهٌ الحجر (14): الآيات /اع الى /ا/ا] 


وَ جاء أَهْلٌ الْمَدِيئَهُ يَسْتَعِشْرُونَ (0) قالَ إِنَّ هؤّلاءِ صَيِفِى قلا تَفْضَحُونٍ 687 و انَهُوا اله وَ لا مخرُونٍ (04) قالوا أوَ لَمْ تَنْهَك عَن 
الْعالَّمِينَ 0٠١‏ قالَ هؤّلاءِ بناتى إِنْ كنم فاعِلِينَ 0/١(‏ 

لمق كك ِنَّهُْ فى سَكرتِهغ يَعْمَهُونَ (001 فََحَدَنْهُمْ الصَّعِحةُ مُشْرِقِينَ (070) فجَعَلنا عاليّها سافِلها وَ أَْطَنا عَلَِهمْ حجارَةٌ مِنْ سيل 
5 إنَّ فى ذلك لآبانت للْمْتَوَسّمِينَ (10) و إِنَّها لَبسَبيل مُقِيم (*/0 

إِنَّ فى ذلك لَآمَدَ لِلْمَؤْمِنِينَ (97/) 00 

ذكر سبحانه ما كان من قوم لوط عند وصول الملائكة إلى قريتهم فقال: وَجاءَ أَهْلٌ الْمَدِيَهُ يَسْتتِشْرُونَ أى: أهل مدينة قوم لوط 


و هى سدوم كما سبق» و جملة يستبشرون فى محل نصب على الحال» أى: مستبشرون بأضياف لوط طمعا فى ارتكاب الفاحشة 
منهم ف قال لهم لوط إِنَّ هؤْلاءِ ضَّ يِفْى و حدّ الضيف لأنه مصدر كما تقدّم و المراد أضيافى؛ و سماهم ضيفا لأنه رآهم على 
هيئةُ الأضيافء و قومه رأوهم مردا حسان الوجوه؛ فلذلك طمعوا فيهم فلا تَفْضَ حُونِ يقال: فضحه يفضحه فضيحة و فضحا؛ إذا 
أظهر من أمره ما يلزمه العار بإظهاره؛ و المعنى: لا تفضحون عندهم بتعرّضكم لهم بالفاحشة فيعلمون أنى عاجز عن حماية من 
نزل بى» أو لا تفضحون فضيحة ضيفىء فإن من فعل ما يفضح الضيف فقد فعل ما يفضح المضيف و انوا الله فى أمرهم وَ لا 
نَخْرُونِ يجوز أن تكون من الخزى؛ و هو الذل و الهوان» و يجوز أن يكون من الخزاية و هى الحياء و الخجلء و قد تقدّم تفسير 
ذلك فى هود قالُوا أى: قوم لوط مجيبين له أ وَ لَمْ تنك عَن الْعالَمِينَ الاستفهام للإنكار, و الواو للعطف على مقدّر أى: ألم 
نتقدّم إليك و ننهك عن أن تكلمنا فى شأن أحد من الناس إذا قصدناه بالفاحشة؟ و قيل: نهوه عن ضيافةً الناس» و يجوز حمل 
ما فى الآيُ على ما هو عم من هذين الأمرين قالّ هوّلاءِ بَناتى فترجوهنٌ إِنْ كُنُْمْ فاعِلِينَ ما عزمتم عليه من فعل الفاحشةٌ بضيفى 
فهؤلاء بناتى تزوّجوهنٌ حلالا ولا ترتكبوا الحرام؛ و قيل: أراد ببناته نساء قومه؛ لكون النبئ بمنزلة الأب لقومه. و قد تقدّم تفسير 
هذا فى هود لََمْرْكٌ إِنّهُْ لَفَى سَكْرَتِهمْ َعْمَهُونَ العمر و العمر بالفتح و الضم واحدء لكنهم خضوا القسم بالمفتوح لإيثار الأخف 
فإنه كثير الدور على ألسنتهم» ذكر ذلكك 

فتح القدير» ج؛ ص: ١88‏ 

الزجاج. قال القاضى عياض: اتفق أهل التفسير فى هذا أنه قسم من الله جل جلاله بمده حياً محمد صلَى الله عليه و سلم؛ و كذا 
حكى إجماع المفسرين على هذا المعنى أبو بكر بن العربى فقال: قال المفسرون بأجمعهم: أقسم الله تعالى هاهنا بحياة محمد 
صلى الله عليه و سلم تشريفا له. قال أبو الجوزاء: ما أقسم الله سبحانه بحياة أحد غير محمد صلَى الله عليه و سلّم لأنه أكرم البرية 
عنده. قال ابن العربى: ما الذى يمتنع أن يقسم الله سبحانه بحياة لوط و يبلغ به من التشريف ما شاءء و كل ما يعطيه الله تعالى 
للوط من فضل يؤتى ضعفه من شرف لمحمد صلى الله عليه و سلّم لأنه أكرم على الله منه» أو لا تراه سبحانه أعطى إبراهيم 
الخلة و موسى التكليم؛ و أعطى ذلكك لمحمد صلَى الله عليه و سلّم؟ فإذا أقسم الله سبحانه بحياة لوط فحياة محمد أرفع. قال 
القرطبى: ما قاله حسنء فإنه يكون قسمه سبحانه بحياة محمد صلى الله عليه و سلم كلاما معترضا فى قصه لوطه فإن قيل: قد 
أقسم الله سبحانه بالتين و الزيتون و طور سينين» و نحو ذلك فما فيهما من فضل؟ و أجيب بأنه ما من شىء أقسم اللّه به إلا و فى 
ذلك دلالة على فضله على جنسه؛ و ذكر صاحب الكشاف و أتباعه أن هذا القسم هو من الملائكة على إراده القول» أى: قالت 
الملائكة للوط لعمركء ثم قال: و قيل: الخطاب لرسول الله صلَى الله عليه و سلم, و أنه أقسم بحياته و ما أقسم بحياةُ أحد قط 
كرامة له انتهى. و قد كره كثير من العلماء القسم بغير الله سبحانه. و جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة فى النهى عن القسم بغير 
الله فليس لعباده أن يقسموا بغيره» و هو سبحانه يقسم بما شاء من مخلوقاته: لا يُسْكَلٌ عَمَا يَفَْلُ وَ هُمْ يُسْتَلُونَ 0١١‏ و قيل: الإقسام 
منه سبحانه بالتين و الزيتون و طور سينين و النجم و الضحى و الشمس و الليل و نحو ذلك هو على حذف مضاف هو المقسم 
به أى: و خالق التين و كذلك ما بعده. و فى قوله: لَعَمرّكَ أى: و خالق عمركك, و معنى إِنَّهُمْ لَفَى سَِكْرَتهِمْ يَعْمَوُونَ لفى 
غوايتهم يتحيرون» جعل الغواية لكونها تذهب بعقل صاحبها كما تذهب به الخمر سكرة؛ و الضمير لقريش على أن القسم 
بمحمد صلَى الله عليه و سلّم» أو لقوم لوط على أن القسم للرسول عليه السلام فَأَحَدَّتْهُمْ الصَِّحَةٌ العظيمة أو صيحة جبريل حال 
كونهم مُشْرِقِينَ أى: داخلين فى وقت الشروقء يقال: أشرقت الشمسء أى: أضاءت و شرقت إذا طلعت» و قيل: هما لغتان بمعنى 
واحدء و أشرق القوم إذا دخلوا فى وقت شروق الشمس؛ و قيل: أراد شروق الفجر؛ و قيل: أوّل العذاب كان عند شروق الفجر و 
امد إلى طلوع الشمس. و الصيحة: العذاب قَيعَلّنا عاليها سافِلّها أى: عالى المدينة سافلها وَ أَمْطّنا عَلَيِهْ حجارَةٌ مِنْ سيل من 


طين متحتجر» و قد تقدّم الكلام مستوفى على هذا فى سورة هود إِنَّ فى ذلك أى: فى المذكور من قصّ تهم و بيان ما أصابهم 
َياتٍ لعلامات يستدل بها لِلْمتَوَسّمِينَ للمتفكرين الناظرين فى الأمرء و منه قول زهير: 

و فيهنَ ملهى للصٌَديق و منظرأنيق لعين النّاظر المتوسّم 

وقال آخر :)7١‏ 


أو كلما وردت عكاظ قبيلةبعثوا إلى عريفهم يتوم 


() الأسا 0 

(0). هو طريف بن : تميم العنبرى. 

و قال أبو عبيدة: للمتبصرين» و قال ثعلب: الواسم الناظر إليكك من فرقكك إلى قدمكك. و المعنى متقارب. 

و أصل التوسم التثبت و التفكرء مأخوذ من الوسم و هو التأثير بحديدة فى جلد البعير و إِنّها ليل مُقِيمٍ يعنى قرى قوم لوط أو 
مدينتهم على طريق ثابت» و هى الطريق من المدينة إلى الشام؛ فإن السالكك فى هذه الطريق يمر بتلكك القرى إِنَّ فى ذلك 
المذكور من المدينة أو القرى لَآيَةَ للمُؤْمنِينَ يعتبرون بها فإنّ المؤمنين من العباد هم الذين يعتبرون بما يشاهدونه من الآثار. 
وقد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن قتاده فى قوله: وَّ جاء أَهل الْمَدِيئَة يَْتَِيِدرُونَ قال: استبشروا بأضياف نبي اللّه لوط حين 
نزلوا به لما أرادوا أن يأتوا إليهم من المنكر. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: أ وَ لم 
نيك عَن الْعالَمِينَ قال: يقولون أو لم ننهكك أن تضيف أحدا أو تؤويه. قال هؤّلاءِ بَناتى إِنْ كننُمْ فاعِلِينَ أمرهم لوط بتزويج 
النساءء و أراد أن يقى أضيافه ببناته. 

و أخرج ابن أبى شيبة و أبو يعلى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و أبو نعيم عن ابن عباس قال: 

ما خلق اللّه و ما ذرأ و ما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلَى الله عليه و سلّم؛ و ما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره قال: لَعَمْرك 
ِنْهُمْ لفى سَ كرَتِهم يَعْمَهُونَ يقول: و حياتكك يا محمد و عمركك و بقائكك فى الدنيا. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه فى 
قوله: لَعَمِرْك قال: لعيشكك. و أخرج ابن مردويه عن أبى هريرة قال: ما حلف اللّه بحياة أحد إلا بحياة محمد قال: لَعَمْرْك الآية. 
و أخرج ابن جرير عن إبراهيم النخعى قال: كانوا يكرهون أن يقول الرجل لعمرىء يرونه كقوله و حياتى. و أخرج ابن جرير و 
ابن أبى حاتم عن قتادة إِنَّهُْ لَفى مد كرَتِهم يَعْمَهُونَ أى: فى ضلالهم يلعبون. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن الأعمش فى 
الآبةٌ: لفى غفلتهم يترذدون. 

و أخرج ابن جرير عنه مُشْرِقِينَ قال: حين أشرقت الشمس. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم عن ابن 
ا وا و اع لاسا 0 ل ل م 
يي 
و أخرج البخارى فى التاريخ, و الترمذى و ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن السنى و أبو نعيم و ابن مردويه و الخطيب عن أبى 
2222 اا 


أبى حاتم عن قتادهُ قال: لبطريق واضح 


فتح القدير» ج ”0 ص: ١7/8‏ 
[سورةٌ الحجر (14): الآيات 4// الى 88] 


وَإِنْ كانَ أَضْحابُ الْأَنِكةٌ لَظالِمِينَ (0/8) فَانَْقَمْنا مِنْهُمْ وَ إِنّهُما لبإمام 1ه كذ عدت اطعات الجر الْمَوْسَلِينَ (080 و 


ا 


آتَياهُم آياتنا فكاو عنْها مُعْضِينَ (01) و كانوا يحوت من الجبال يونا آينِينَ (85) 

ذنُم الصِّحةً مُضجينَ 81) ما أغنى عَنّمْ ما كائوا كبو (06) و ما حلفا التماوات و الْضَ و ما بَينُّم ِل بلق وَ إن 
السَاعَد لَاَتَةٌ يذ فا ضْفّح الصّفْحَ الحمِيلَ (15 إِنَ ربك هُوَ التاق اليم (*8) 

قوله: وَ إِنْ كان امات الأبكة إن حى السيقفنة من الشيلة ز اننمها دير العأن المحذوفء أى: 

و إن الشأن كان أصحاب الأيكة. و الأيكة: الغيضة؛ و هى جماع الشجرء و الجمع: الأيك. و يروى أن شجرهم كان دوماء و هو 
المقل» فالمعنى: و إن كان أصحاب الشجر المجتمع؛ و قيل: الأيكة اسم القرية التى كانوا فيها. قال أبو عبيدة: الأيكة و ليكة 
مدينتهم كمكة و بك و أصحاب الأيكة هم قوم شعيب» و قد تقدّم خبرهم؛ و اقتصر الله سبحانه هنا على وصفهم بالظلم؛ و قد 
فضّلى ذلكك الظلم فيما سبق» و الضمير فى وَ إِنَّهُما لبإمام مُبين يرجع إلى مدينة قوم لوط» و مكان أصحاب الأيكة أى: و إن 
المكاتون طرق وافنيح» بن الأقام ابم لما يزات يعدو هق عسل « لكك الطررى التى لكف فال تراد واالر جاده سكي الاريك ا 
لازم ويتعيوقال از قيية: لان السائر بأنديه نحى يل إلى الموفيع الت بريله؟ و قل الفدمير للأبكة و مدين لان 
شغيا كا نفسة إلنيما: ثم إن الله سبحانه ختم القصص بقصة ثمود فقال: وَ لََدْ كذَّبَ أَمْرحابُ الحخر الْمْوسَ سلِينَ الحجر: اسم 
لديار ثمود. قاله الأزهرى؛ و هى ما بين مكة و تبوكك. و قال ابن جرير: 

هى أرض بين الحجاز و الشام. و قال: المرسلين» و لم يرسل إليهم إلا صالح. لأنّ من كذّب واحدا من الرسل فقد كذب الباقين؛ 
لكونهم متفقين فى الدعوةٌ إلى الله و قيل: كذّبوا صالحا و من تقدّمه من الأنبياء» و قيل: 

كذّبوا صالحا و من معه من المؤمنين وَ آتَتِناهُمْ آياتتنا أى: الآيات المنزلة على نبيهم؛ و من جملتها الناقة؛ فإن فيها آيات جمة 
كخروجها من الصخرة و دنوٌ نتاجها عند خروجها و عظمها و كثرة لبنها فكانُوا عَنّْها مُعْرضَينَ أى: غير معتبرين» و لهذا عقروا 
الناقةُ و خالفوا ما أمرهم به نيهم وَ كانّوا يَنْحِنُونَ مِنَ الْجبالٍ بُيُوتاً النحت فى كلام العرب: البرى و النجر, نحته ينحته بالكسر نحتاء 
أ براه و قن العزيل: 

أ تذوة ما تتُوت 0 أى: تنجرون» .و كانوا يتخذون لأنفسهم من الجبال بيوتاة أى* بخرقوتها فى الجبال: و انتصاب آمِِينَ على 
الجرء قال الفراء: آمنين من أن يقع عليهم, و قيل: آمنين من الموتء و قيل: من العذاب» ركونا منهم على قوّتها و وثاقتها 
َأَحَدَنْهُمُ الصَّتِحَةٌ مُض بِحِينَ أى: داخلين فى وقت الصبحء و قد تقدم ذكر الصيحة فى الأعراف و فى هود؛ و تقدم أيضا قريبا قما 
أَغْنى عَتْهّ ما كاثوا كيديوة أى: لم يدفم عنهم شينا من عذاب اللهاها كانوا يكسبون من الأموال واالحضوة فى الجبال وما 
حَلفَنَا السّماواتِ وَ الْأَرْضٌ و ما بَينّهُما إَِ بالْحَقِ أى: متلئبسة بالحق, و هو ما فيهما من الفوائد و المصالح. و قيل: المراد بالحق 
نعازاة الويميى , الحنافه و سيو اوت كما قن قو لد سيها نف و روجا تق لقنم افيه 


.30 الصافات:‎ .)١( 


ل ل ل ل 000 
كل مخلوق زائل وَ إِنَّ السَّاعدةَ لَآتِيَةً و عند إتيانها ينتقم اللّه ممن يستحق العذاب, و د عدم لحن سفيض الالصبان هو قه وعد 
للعصاة و تهديدء ثم أمر اللّه سبحانه رسوله صلَى الله عليه و سلّم بأن يصفح عن قومه. فقال: فَاصْمَح الصّفْح الْجمِيلَ أى: تجاوز 
عنهم و اعف عفوا حسنا؛ و قيل: فأعرض عنهم إعراضا جميلا و لا تعجل عليهم؛ و عاملهم معاملة الصفوح الحليم قبل هذا 
منسوخ بآيهُ السيف إِنَّ رَبك هُوَ الْحَلَاقُ الْعلِيمُ أى: الخالق للخلق جميعا العليم بأحوالهم و بالصالح و الطالح منهم 

و قد أخرج ابن مردويه و ابن عساكر عن ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: (إِنْ مدين و أصحاب ب الأبكة أمتان 
بعث الله إليهما شعيبا». و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس قال: أصحاب الأيكة هم قوم شعيبء و الأيكة ذات آجام و 
شجر كانوا فيها. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: الأيكة الغيضة. و أخرج ابن أبى حاتم عنه 
قال: أصحاب الأيكة أهل مدينء و الأيكة: الملتفة من الشجر. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: الأيكة: مجمع الشىء. و 
أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا قال فى قوله: وَ إِنَّهُما لبإمام مُبين طريق ظاهر. و أخرج عبد الرزاق و ابن 
جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادهٌ فى أصحاب الحجر قال: تعاب الرادقى بن أخريه ابن أبى حاتم عنه قال: كان 
أصحاب الحجر: ثمود و قوم صالح. و أخرج البخارى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم لأصحاب الحجر 7): «لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا 
باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم)». و أخرج ابن مردويه عنه قال: نزل رسول الله صلَى الله عليه و سلّم عام 
غزوةٌ تبوكك بالحجر عند بيوت ثمود» فاستقى الناس من مياه الآبار التى كانت تشرب منها ثمود و عجنوا منها و نصبوا القدور 
باللحمء فأمرهم بإهراق القدورء و علفوا العجين الإبل» ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التى كانت تشرب منها الناقة» و 
نهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عدّبواء فقال: «إنى أخشى أن يصيبكم مثل الذى أصابهم فلا تدخلوا عليهم). و أخرج ابن 
مردويه عن سبرة بن معبد أن النبى صلَى الله عليه و سلّم قال بالحجر لأصحابه: «من عمل من هذا الماء شيئا فليلقه». قال: و منهم 
من عجن العجين؛ و منهم من حاس الحيس. و أخرج ابن مردويه و ابن النجار عن على فى قوله: قَاضْم مح الصَّفْحَ الْجَمِيلَ قال: 
لاود عادو العو ابرق فى لقعت عن إزو عا للد و قري رن كتير و ابوه المملاو ع مجافن فا عله اقيق 
القتال. و أخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة مثله. 


"١ النجم:‎ .)١( 
قال فى فتح البارى فى شرح الحديث (6870): اللام فى قوله: لأصحاب الحجر بمعنى: عن» و حذف المقول لهم ليعم كل‎ .)0( 
سامع, و التقدير: قال لأمته عن أصحاب الحجرء و هم ثمود.‎ 
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[سورة الحجر (14): الآيات 8/7 الى 14] 


َم 


وَ لَقَدْ آتبناك مرعا من المثانى و الْقْآنَ الْمَظِيِم 00 لاد عدن يتيك إلى ما منغنا بو أزواجأً نهم و ل تحزن علتِهِم و ايض 
عناضك للفؤينية (00 وَقُلْ إِنّى أَنا الَذِيرٌ الْمبِينٌ (85) كما أَنْرْنا على الْمَقتَسِمِينَ ١‏ الّذِينَ جَعَلوا الْقَوَآنَ عِضينَ (11) 

فو رَبك لنسّهُمْ مين (41) عَمّا كاثوا يْمُونَ (9) فُاضدّع با تُْمَرُ و أغرض عَنٍ الْمفْرِكينَ (46 إِنَا كفتداك الْمستفِنِينَ 
(40) الَّذِينَ يَجعَلُونَ مع الل إلها آخَرَ فُسَؤْفٌ يَعْلمُونَ (918) 


وَ لَقَدْ تَعْلَمُ أنّك يَضِيقُ صَدْرك بما يَقُولُونَ (99) فسبخ بحمد رَبك وَ كن مِنّ السَاجِدِينَ (48) وَ اعْئذ رَبك عَسَّى يأييكك الْبَقِينٌ 
)49 

اختلف أهل العلم فى السبع المثانى ماذا هى؟ فقال جمهور المفسرين: إنها الفاتحة. قال الواحدى و أكثر المفسرين على أنها 
فاتحة الكتاب» و هو قول عمر و علىٌ و ابن مسعود و الحسن و مجاهد و قتادة و الربيع و الكلبى. 

و زاد القرطبى أبا هريرة و أبا العالية» و زاد النيسابورى الضححاك و سعيد بن جبير. و قد روى ذلكك من قول رسول الله صلى اللّه 
عليه و سلّم كما سيأتى بيانه فتعيين المصير إليه. و قيل: هى السبع الطوال: البقرة و آل عمرانء و النساءء و المائدق و الأنعام و 
الأعراقك 1 السابحة الأفال. و التونة لأنها كبروزة:واتحدة |3 الس "ينيدا تشميةة روى هذا القول عونابن هناش دوقيل : المراة 
بالمثانى السبعة الأحزاب فإنها سبع صحائف. و المثانى جمع مثناة من التثنية أو جمع مثنية. و قال الزجاج: تثنى بما يقرأ بعدها 
معها. فعلى القول الأوّل يكون وجه تسمية الفاتحة مثانى أنها تثنى» أى: تكرّر فى كل صلاة» و على القول بأنها السبع الطوال 
فوجه التسمية إن العبر و الأحكام و الحدود كررت فيهاء و على القول بأنها السبعة الأحزاب يكون وجه التسمية هو تكرير ما فى 
القرآن من القصص و نحوها. و قد ذهب إلى أن المراد بالسبع المثانى القرآن كله الضيحاك و طاوس و أبو مالكك, و هو رواية 
عن ابن عباسء و استدلوا بقوله تعالى: كتاباً مُتَسابهاً مان .)١١‏ و قيل: المراد بالسبع المثانى أقسام القرآن؛ و هى الأمرء و النهى» و 
التبشيرء و الإنذار. و ضرب الأمثال؛ و تعريف النعم. و أنباء قرون ماضية. قاله زياد ابن أبى مريم؛ و لا يخفى عليكك أن تسمية 
الفاتحة مثانى لا تستلزم نفى تسمية غيرها بهذا الاسمء و قد تقرّر أنها المراد بهذه الآية» فلا يقدح فى ذلكك صدق وصف 
المثانى على غيرها وَ الْقَرْآنَ الْعَظِيمَ معطوف على مَدبِعاً مِنَّ الْمَئانِى و يكون من عطف العام على الخاص؛ لأن الفاتحه بعض من 
القرآن» و كذلك إن أريد بالسبع المثانى السبع الطوال لأنّها بعض من القرآنء و أما إذا أريد بها السبعة الأحزاب أو جميع 
القرآن أو أقسامه. فيكون من باب عطف أحد الوصفين على الآخر. كما قيل فى قول الشاعر: 

إلى الملكك القرم و ابن الهمام "١‏ 157 ”_ 

و مما يقَوّى كون السبع المثانى هى الفاتحة أن هذه السورة مكية و أكثر السبع الطوال مدنية؛ و كذلكك أكثر القرآن و أكثر 
أقسامه. و ظاهر قوله: وَ لَقَدْ آتيناك سَبِعاً مِنَ الْمَثِانِى أنه قد تقدّم إيتاء السبع على 


10 ال ع 

(7). وعجزه: و ليث الكتيبة فى المزدحم. 
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نزول هذه الآية» و «من» فى من المثانى للتبعيض أو البيان على اختلاف الأقوال» ذكر معنى ذلكك الزجاج فقال: هى للتبعيض إذا 
أردت بالسبع الفاتحة أو الطوال؛ و للبيان إذا أردت الأسباع. ثم لما بين لرسوله صلى الله عليه و سلم ما أنعم به عليه من هذه 
النعمة الدينيةٌ نفره عن اللذات العاجلة الزائلهُ فقال: لا تمدن يتيك إلى ما متّغنا به أزواجاً مِنّْهُمْ أى: لا تطمح ببصرك إلى 
ا ا ل ل 
إنما يكون مادا عينيه إلى الشىء إذا أدام النظر نحوه, و إدامة النظر إليه تدلّ على استحسانه و تمنيه. و قال بعضهم: معنى الآيةُ لا 
تحسدنٌ أحدا على ما أوتى من الدنياء و رد بأن الحسد منهى عنه مطلقاء و إنما قال فى هذه السورة لا تمدنٌ بغير واو لأنه لم 
يسبقه طلب بخلاءف ما فى سورة طه؛ ثم لما نهاه عن الالتفات إلى أموالهم و أمتعتهم نهاه عن الالتفات إليهم, فقال: وَ لا تَحْرَنْ 
عَلَئِهِمْ حيث لم يؤمنوا و صمّموا على الكفر و العناد؛ و قيل: المعنى: لا تحزن على ما متعوا به فى الدنيا فلكك الآخرة؛ و الأوّل 


أولى» ثم لما نهاه عن أن يمدٌ عينيه إلى أموال الكفار و لا يحزن عليهم. 


فى الو اقيم والبى العاف وده در تدسو يهان 3 شرو وبا ماعل ل وا قؤلن الكو 

خفضت لهم منى جناحى مودّةإلى كنف عطفاه أهل و مرحب 

و أصله أن الطائر إذا ضمْ فرخه إلى نفسه بسط جناحه؛ ثم قبضه على الفرخ, فجعل ذلكك وصفا لتواضع الإنسان لأتباعه؛ و يقال: 
فلان خافض الجناح» أى: وقور ساكنء و الجناحان من ابن آدم جانباه» و منه: 

وَ اضمُمْ يَدّكك إلى جناجكك و منه قول الشاعر: 

و حسبكك فتية لزعيم قوميمدٌ على أخى سقم جناحا 

وَكُلْ إِنّى أن الذي الْمَِينُ أى: المنذر المظهر لقومه ما يصيبهم من عذاب الله كما أَنْرَلْنا عَلَى الْمُفتّسِمِينَ قيل: المفعول محذوف» 
أى: مفعول أنزلناء و التقدير: كما أنزلنا على المقتسمين عذاباء فيكون المعنى: إنى أنا النذير المبين لكم من عذاب مثل عذاب 
المقتتسمين الذى أنزلناه عليهم» كقوله تعالى: أَنْدَرْتْكَمْ صاعِقّةُ مِثْلَ صاعِمَّةُ عادٍ وَ تَمُودَ 01١‏ و قيل: إن الكاف زائدة و التقدير: 
إنى أنا النذير المبين أنذرتكم ما أنزلنا على المقتسمين من العذاب؛ و قيل: هو متعلق بقوله: وَ لَقَدْ آتيناك أى: أنزلنا عليكك مثل 
ما أنزلنا على أهل الكتاب وهم المقتسمونء و الأمولى أن يتعآّق بقوله: إِنّى أَنَا الذِيرُ لين لأمنه فى قوَة الأمر بالإنذار. و قد 
اختلف فى المقتسمين من هم؟ فقال الفراء: هم ستهُ عشر رجلاء بعثهم الوليد بن المغيرة أيام الموسمء فاقتسموا أنقاب مكة و 
فجاجها يقولون لمن دخلها: لا تغترّوا بهذا الخارج فينا فإنه مجنون, و ربما قالوا ساحرء و ربما قالوا شاعر» و ربما قالوا كاهن, 
فقيل لهم مقتسمين لأنهم اقتسموا هذه الطرق. و قيل: 


.١73 فصلت:‎ .)١( 
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إنهم قوم من قريش اقتسموا كتاب الله فجعلوا بعضه شعراء و بعضه سحراء و بعضه كهانة؛ و بعضه أساطير الأوّلين. قاله قتادة و 
قيل: هم أهل الكتاب» و سمّوا مقتسمين لأنهم كانوا يقتسمون القرآن استهزاء» فيقول بعضهم هذه السورة لى و هذه لكك. روى 
هذا عن ابن عباس. و قيل: إنهم قسموا كتابهم و فرّقوه و بدّدوه و حرّفوه؛ و قيل: المراد قوم صالح تقاسموا على قتله قسموا 
متشيكيية: كنا قال تعالى: تَقَاسَمُوا باللّهِ ُو أَهْلَهُ »١‏ و قيل: تقاسموا أيمانا تحالفوا عليهاء قاله الأخفش؛ و قيل: إنهم العاص 
بن وائل و عتبة و شيبة ابنا ربيعة و أبو جهل بن هشام و النضر بن الحارث و أميةُ بن خلف و منبه بن الحجاج؛ ذكره الماوردى. 
الَِّينَ جَعَلُوا الْقَوَآنَ عِضينَ جمع عضة؛ و أصلها عضوة فعلة من عضى الشاءً إذا جعلها أجزاء؛ فيكون المعنى على هذا الذين 
جعلوا القرآن أجزاء متفرّقة بعضه شعر و بعضه سحرء و بعضه كهانة و نحو ذلكك؛ و قيل: 

هو مأخوذ من عضهه إذا بهته. فالمحذوف منه الهاء لا الواوه و جمعت العضِة على المعنيين جمع العقلاء لما لحقها من الحذدف 
فجعلوا ذلك عوضا عما لحقها من الحذف؛ و قيل: معنى عضين: إيمانهم ببعض الكتاب و كفرهم ببعض. و ممما يؤيد أن معنى 
عضين التفريق» قول رؤبة: 

و ليس دين الله بالعضين 37١‏ أى: بالمفرّقء و قيل: العضة و العضين فى لغهُ قريش السحر؛ و هم يقولون للساحر عاضه. و للساحرة 
عاضهة؛ و منه قول الشاعر: 

أعوذ بربّى من النافثات فى عقد العاضه المعضه 


وفى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم لعن العاضهة و المستعضهة؛ و فشر بالساحرة و المستسحرة؛ و المعنى: 

أنهم أكثروا البهت على القرآن» و سمّوه سحرا و كذبا و أساطير الأوّلِين» و نظير عضة فى النقصان شفة؛ و الأصل شفهة: و 
كذلكك سنةء و الأصل سنهة» قال الكسائى: العضِة الكذب و البهتان» و جمعها عضون. و قال الفراء: إنه مأخوذ من العضاءء و هى 
شجر يؤذى و يجرح كالشّوكء و يجوز أن يراد بالقرآن التوراهً و الإنجيل لكونهما مما يقرأء و يراد بالمقتسمين هم اليهود و 
النصارىء أى: جعلوهما أجزاء متفرّقة» و هو أحد الأقوال المتقدّمة فَوَ رَبك لد عَلَنّهُمْ أَجْمَعِينَ أ التيالة قولاء الكفرة أجمعين 
يوم القيامة عتما كانوا يعملون فى الدنيا من الأعمال التى يحاسبون عليها و يسألون عنها؛ و قيل: إن المراد سؤالهم عن كلمة 
التوحيدء و العموم فى عمًّا كانوا يعملون» يفيد ما هو أوسع من ذلكك؛ و قيل: إن المسؤولين هاهنا هم جميع المؤمنين و العصاة و 
الكفاره و يدلّ عليه قوله: َم لَتَْتَلنٌَ يَْمَِذٍعَنِ اليم 01 و قوله: و قَقُوهُمْ إنهُْ مَسْوُلُونَ 5١‏ و قوله: إِنَّ إلا إيابَهُغ - ثم إنَّ ينا 
خطايهة :0ه و سكن ان يقال" إن فصر هنذا السوال على المد كووين فى السياق. و صرف العموم اليه لا تقاف سوال عبرم 
فَاصْدَعٌ بما تَؤْمَرُ قال الزجاج: يقول أظهر ما 


0 الولو 

(1). فى تفسير القرطبى /٠١(‏ 09): بالمعضى. 

(©). التكاثر: /,. 

(). الصافات: 55. 

(0). الغاشية: 70 و 12. 
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تؤمر به) أخذ من الصديع و هو الصبح انتهى. و أصل الصٌدع الفرق و الشقء يقال: صدعته فانصدع؛ أى: 

انشق» و تصدّع القوم, أى: تفرّقواء و منه: يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ ١١‏ أى: يتفرّقون. قال الفراء: أراد فاصدع بالأمر؛ أى: أظهر دينكك فما 
مع الفعل على هذا بمنزلة المصدرء و قال ابن الأ-عرابى: معنى اصدع بما تؤمر؛ أى: اقصد؛ و قيل: فَاضْ دع بما ُوْمَوْ أى: فرق 
جمعهم و كلمتهم بأن تدعوهم إلى التوحيد فإنهم يتفرّقون, و الأولى أن الصدع الإظهار, كما قاله الزجاج و الفراء و غيرهم. قال 
النحويون: المعنى بما تؤمر به من الشرائع» و جوّزوا أن تكون مصدرية» أى: بأمرك و شأنكك. قال الواحدى: قال المفسرون: أى: 
اجهر بالأمر. أى: بأمرك بعد إظهار الدعوة؛ و ما زال النبى صلى الله عليه و سلّم مستخفيا حتى نزلت هذه الآية ثم أمره سبحانه 
بعد أمره بالصدع بالإعراض و عدم الالتفات إلى المشركينء فقال: وَ أَرض عَن الْمَشْرِكينَ أى: لا تبال بهم و لا تلتفت إليهم إذا 
لاموكك على إظهار الدعوة» ثم أكد هذا الأمر و ثبت قلب رسوله بقوله: 

إِنَا كمّبناك الْمَتِتَهِْئِينَ مع كونهم كانوا من أكابر الكفار, و أهل الشوكة فيهم؛ فإذا كفاه الله أمرهم بقمعهم و تدميرهم كفاه 
أمر من هو دونهم بالأولى؛ و هؤلاء المستهزئون كانوا خمسة من رؤساء أهل مكة: 

الوليد بن المغيرة» و العاص بن وائل؛ و الأسود بن المطلب بن الحارث بن زمعة» و الأسود بن عبد يغوثء و الحارث بن الطلاطلة. 
كذا قال القرطبى و وافقه غيره من المفسرين. و قد أهلكهم الله جميعاء و كفاه أمرهم فى يوم واحدء ثم وصف هؤلاء المستهزئين 
بالشركك فقال: الّذِينَيَجْعلُونَ مع الل إلهاً آخَرَ فلم يكن ذنبهم مجرّد الاستهزاء» بل لهم ذنب آخر وهو الشركك باللّه سبحانه» ثم 
توعدهم فقال: فَسَوْفٌ يَعْلّمُونَ كيف عاقبتهم فى الآخرة و ما يصيبهم من عقوبة الله سبحانه» ثم ذكر تسلية أخرى لرسول الله 
صِلَى الله عليه و سلّم بعد التسلية الأولى بكفايته شرهم و دفعه لمكرهم فقال: وَ لَقَد ْم نك يَضدِيِقٌ صَدْرك بما يَقُولُونَ من 


الأقوال الكفرية المتضمنة للطعن على رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم بالسحر و الجنون و الكهان و الكذبء و قد كان يحصل 
ذلك مع رسول الله صلّى الله عليه و سلّم بمقتضى الجبلة البشرية و المزاج الإنسانى» ثم أمره سبحانه بأن يفزع لكش ما نابه من 
ضيق الصدر إلى تسبيح الله سبحانه و حمده فقال: قَمَدِجِح بِحَمْدٍ رَبك أى: متلبسا بحمده؛ أى: افعل التسبيح المتلبس بالحمد وَ 
كن مِنّ السَّاجِدِينَ أى: المصلين» فإنكك إذا فعلت ذلك كشف الله همكك و أذهب غمكك و شرح صدرك: ثم أمره بعبادة ربه 
أى: بالدوام عليها إلى غاية هى قوله حَتَّى يَأتِيِكك الْيْقِينٌ أى: الموت. 

قال الواحدى. قال جماعة المفسرين: يعنى الموت لأنه موقن به. قال الزَّجَاج: المعنى اعبد ربكك أبدا؛ لأنه لو قيل اعبد ربكك بغير 
توقيت لجاز إذا عبد الإنسان مرّهْ أن يكون مطيعاء فإذا قال حتى يأتيكك اليقين» فقد أمره بالإقامة على العبادة أبدا ما دام حيا. 
وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن عمر فى قوله: وَ لَقَدُ آتَيناك سربعاً مِنّ الْمَثانِى قال: السبع المثانى فاتحة الكتاب. و أخرجه 
سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الدارقطنى و ابن مردويه و البيهقى من طرق عن على بمثله. و أخرج 


ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه عن ابن مسعود مثله و زاد: و القرآن العظيم 


.5 الروم:‎ .)١( 
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سائر القرآن. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و الطبرانى» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس فى الآيةٌ 
قال: فاتحة الكتاب استثناها الله لأمهُ محمدء فرفعها فى أمّ الكتاب فادّخرها لهم حتى أخرجها و لم يعطها أحد قبل؛ و قيل: فأين 
الآية السابعة؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم. و روى عنه نحو هذا من طرق. و أخرج ابن الضّ ريس و أبو الشيخ وابن مردويه عن 
أبى هريرة قال: السبع المثانى فاتحة الكتاب. و أخرج ابن جرير عن أبِيَ بن كعب قال: السبع المثانى الحمد لله رب العالمين. و 
روى نحو قول هؤلاء الصحابة عن جماعة من التابعين. 

وقد ثبت فى صحيح البخارى من حديث أبى سعيد بن المعلى أنه قال له النبى صلَى الله عليه و سلم: «ألا أعلمك أفضل سورة 
قبل أن أخرج من المسجد؟ فذهب النبى صلَى الله عليه و سلّم ليخرج فذكرته؛ فقال: الحمد لله رب العالمين هى السبع المثانى و 
القرآن العظيم). 

و أخرج البخارى أيضا من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: «أمّ القرآن هى السبع المثانى و القرآن 
العظيم» فوجب بهذا المصير إلى القول بأنها فاتحة الكتاب» و لكن تسميتها بذلكك لا ينافى تسمية غيرها به كما قدّمنا. و أخرج 
الفريابى و أبو داود و النسائى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه و البيهقى 
عن ابن عباس قال فى الآية: هى السبع الطوال. و أخرج الدارمى و ابن مردويه عن أبيَ بن كعب مثله. و روى نحو ذلكك عن 
جماعة من التابعين. و أخرج ابن مردويه من طريق سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال: هى فاتحة الكتاب و السبع الطوال. و أخرج 
ابن جرير عنه فى الآية قال: ما ثنى من القرآن؛ ألم تسمع لقول اللّه: الله نَرّلَ أَحْسَنَ الْحدِيث كتاباً متشابهاً مثانى 01. و أخرج ابن 
جرير عن الضيحاك قال: المثانى القرآن يذكر اللّه القصهُ الواحده مرارا. و أخرج سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر و ابن 
أبى حاتم و البيهقى عن زياد بن أبى مريم فى الآيهُ قال: أعطيتكك سبعة أجزاء. مرء و انهه و بشّر و أنذر. و اضرب الأمثال و 
اعدد النعم, و اتل نبأ القرآن. 

و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: لا تمدن تيك قال: نهى الرجل أن يتمنّى مال صاحبه. و أخرج ابن 
جرير و ابن المنذر عن مجاهد فى قوله: أَرُواجاً مِنّهُعْ قال: الأغنياءء و الأمثال» و الأشباه. و أخرج ابن المنذر عن سفيان بن عبينة 


قال: من أعطى القرآن فمدّ عينه إلى شىء منها فقد صغر القرآن أى: فقد خالف القرآنء ألم يسمع إلى قوله: وَ لَقَدْ آتّيناك سَيعاً 
من المعاتى و إلى قوله: وَرِوْق ربك خَيد و أتقق ود فشر إبن عبيدة أيضا الحتديث الضحيح: اليس منا من لم يقغن بالقرآن» 
فقال: 

إن المعنى يستغنى به. 

البخارى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس فى قوله: كما أَنْرَلْنَا عَلَى 
الْمَُتَسِمِينَ الآيه قال: هم أهل الكتاب جرّءوه أجزاء فآمنوا ببعضه و كفروا 


يه 
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ببعضه. و أخرج ابن جرير من طريق على بن أبى طلحة عنه قال: عضين: فرقا. و أخرج ابن إسحاق و ابن أبى حاتم و أبو نعيم و 
البيهقى عن ابن عباس أنها نزلت فى نفر من قريش كانوا يصدّون الناس عن رسول الله صلى الله عليه و سلّم منهم الوليد بن 
المغيرة. و أخرج الترمذى و أبو يعلى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن أنس عن النبى صلَى الله عليه و سلم فى قوله: 
فو رَبك لَند عه أَجْمَعِينَ عقا كاثوا يَغملوة قال: دعن قول لا إله إلا اللهه: و أخرجه ابن أبى شببة و الترمذئ و ابن جرير و أبن 
المنذر من وجه آخر عن أنس موقوفا. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عمر مثله. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن 
أبى حاتم من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس فاط دَعٌ بما تَوْمَرُ فامضه. و فى على بن أبى طلحة مقال معروف. و أخرج 
ابن جرير عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: ما زال النبى صلَى الله عليه و سلّم مستخفيا حتى نزل فَاصْدَّعٌ بما تُؤْمَوُ فخرج 
هو و أصحابه. 

و أخرج ابن إسحاق و ابن جرير عن ابن عباس فى الآيهٌ قال: هذا أمر من الله لنبيه بتبليغ رسالته قومه و جميع من أرسل إليه. و 
أخرج ابن المنذر عنه فَاصْدَعٌ يما تُؤْمَرٌ قال: أعلن بما تؤمر. و أخرج أبو داود فى ناسخهه و ابن أبى حاتم عن ابن عباس وَ أغرض 
عن الْمُشْركِينَ قال: نسخه قوله تعالى: فَاقتُلُوا الْمْشْركينَ .)١١‏ 

و أخرج الطبرانى فى الأوسط وابن مردويه و أبو نعيم؛ و الضياء فى المختارة» عن ابن عباس فى قوله: إِنّا كمّيناك الْمُسمَهزِئِينَ 
قال: المستهزئون: الوليد بن المغيرة» و الأسود بن عبد يغوثء و الأسود بن المطلبء و الحارث بن عيطل السهمىء و العاص بن 
وائل» و ذكر قصِه هلاكهم. و قد روى هذا عن جماعة من الضّْ حابة مع زيادة فى عددهم و نقص على طول فى ذلك. و أخرج 
سعيد بن منصور و ابن المنذرء و الحاكم فى التاريخ» و ابن مردويه و الديلمى عن أبى مسلم الخولانى قال: قال رسول الله صلَى 
الأنه عليه و سلم: «ما أوحى إلى أن أجمع المال و أكن من التَّاجرين» و لكن أوحى إلىَ أن سبح بحمد ربكك و كن من 
الشاجدينء و اعبد ربّكك حتى يأتيكك اليقين». و أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود مرفوعا مثله. و أخرج ابن مردويه و الديلمى 
عن أبى الدرداء مرفوعا نحوه. و أخرج الخطيب فى المتفق و المفترق من طريق عبيد الله بن أبان بن عثمان بن حذيفة بن أوس 
الطائفى قال: حدّنى أبان بن عثمان عن أبيه عن جدّه يرفعه مثل حديث أبى مسلم الخولانى. و أخرج ابن أبى شيبةُ عن سالم بن 
نه سارو مزر عت ا فى )مق قال الموتوى احرج ابن الساركة عن اللعسن هله 


و أخرج ابن جرير عن ابن زيد مثله. 


.)١(‏ التوبة: ه. 


سورة النتحل 
اشارة 


وحن مكية كليافى قزل الحدى و ضكرمة وغطاء وعجابره ورزواه ابن 'مرذويه عن آي عباس وفورابى الدنين: 

و أخرج النحاس من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: سورة النحل نزلت بمكة سوى ثلاث آيات من آخرها فإنهن نزلن بين مكة 
والمدينة فى منصرف رسول الله صلى الله عليه و سلّم من أحدء و قيل: و هى قوله: وَ إِنْ عَاقَكُمْ فَعاقبُوا بمثْلٍ ما عُوقكُمْ به )1١‏ 
الآيذ و قوله: و اضر و ما صب كك إلا بل 21٠‏ فى شأن التمثيل بحمزة و قتلى أحد» و قوله: م إن ربك لِلِْينَ هائجروا «*؛ الآيذء و 
قيل"الثالفة: و لا نش تَثْترُوا بعَهْدِ الل كمنا ينا إلى قوله: بحسن ما كانوا يَعْمَلُونَ «؟ و تسمى هذه السورة سورة النَعم؛ بسبب ما عدّد 
اللّه فيها. 

بشم الل الوَحَمنٍ ن الرّحِيم 


[سورة النحل (128): الآيات ١‏ الى 4] 


بشم الل لحن الوَحيم 

أتى أَمرُ الله قلا مَستَعْجِلوةُ حال و تعالى عَما مركن )١(‏ يتل اْملايكة بالرُوح مِنْ أمره على مَنْ يشاء مِنْ عباده أن أَنْذدُوا أنه 
لا إلة إلا أنَا َانَُونِ (؟) حَلَقَ السّماواتٍ وَ الأَوْضٌ بِالْححقَ تعالى عَما ثرون (©) حَلَقَ لْإْسانَ من تُطفٍَإذا هو حصِيمْ مين (5) 
ا 


ُو (0) و على لَص الشبيل و وها جا ولو شاء داك أَجْمَعِينَ (9 

قولة: أت أذ الله أى: غقابه للمش ركين: و قال نجساعة مق المفشرية: القيامة. قال 5 

هو ما وعدهم به من المجازاةً على كفرهم, و عر عن المستقبل بلفظ الماضى تنبيها على تحمّق وقوعه؛ و قيل: 

إن المراد بأمر الله حكمه بذلكك. و قد وقع و أتى, فأما المحكوم به فإنه لم يقع؛ لأنه سبحانه حكم بوقوعه فى وقت معين» فقبل 
مجىء ذلكك الوقت لا يخرج إلى الوجود؛ و قيل: إن المراد بإتيانه إتيان مباديه و مقدّماته قلا نَشتَعْجِلُوهٌ نهاهم عن استعجاله. أى: 
فلا تطلبوا حضوره قبل ذلك الوقتء و قد كان المشركون يستعجلون عذاب الله كما قال التضر بن الحارث: اللّهُمَ إِنْ كانَ هذا 
قرب أمر اللّه فلا تستعجلوه, و قد كان استعجالهم له على طريقة الاستهزاء من دون استعجال على الحقيقة, 
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و فى نهيهم عن الاستعجال تهكم بهم ش بحائة وَ تَعالى عَمًا يثْ رون أى: تنرّه و ترفع عن إشراكهمء أو عن أن يكون له شريككء 
و شركهم هاهنا هو ما وقع منهم من استعجال العذابء أو قيام الساعة استهزاء و تكذيباء فإِنّه يتضمّن وصفهم له سبحانه بأنه لا 
يقدر على ذلك, و أنه عاجز عنه و العجز و عدم القدرة من صفات المخلوق لا-من صفات الخالق» فكان ذلك شرك يَُرّلُ 
الْملائكةٌ بالوُوح مِنْ أَمْرهِ قرأ المفضّ لى عن عاصم: تنرّل الملائكة؛ و الأصل تتنزل؛ فالفعل مسند إلى الملائكة. و قرأ الأعمش 
تَوّلَ على البناء للمفعول» و قرأ الجعفئ عن أبى بكر عن عاضم «نوّل» بالتونء و الفاعل هو الله سبحاته. و قرأ الباقون يتل 
الملائكة» بالياء التحتية: إلا أن ابن كثير و أبا عمرو يسكنان النونء و الفاعل هو اللّه سبحانه؛ و وجه اتّصال هذه الجملةٌ بما قبلها 
أنه صلّى الله عليه و سلّم لما أخبرهم عن الله أنه قد قرب أمره» و نهاهم عن الاستعجال تردّدوا فى الطريق التى علم بها رسول الله 
صلى الله عليه و سلّم بذلكء فأخبر أنه علم بها بالوحى على ألسن رسل الله سبحانه من ملائكته. و الروح: الوحىء و مثله: يُلْقَى 
الوُوحَ مِنْ أَمْرهِ عَلى مَنْ يَشَاءٌ مِنْ عِبادِهِ 0١١‏ و سمّى الوحى روحا لأنه يحيى قلوب المؤمنين» فإن من جملة الوحى القرآن» و هو 
نازل من الدين منزلة الروح من الجسد؛ و قيل: 

المراد أرواح الخلائق؛ و قيل: الروح الرحمة؛ و قيل: الهداية لأنها تحيا بها القلوب كما تحيا الأبدان بالأرواح. 

قال الزجّاج: الروح ما كان فيه من الله حياة بالإرشاد إلى أمره. و قال أبو عبيد: الروح هنا جبريل» و تكون الباء على هذا بمعنى 
مع» «و من) فى «من أمره) بيانية» أى: بأشياء أو مبتدأ من أمره أو صفه للروح, أو متعلق بينزل؛ و معنى عَلى مَنْ يَشاءٌ مِنْ عِبِادِهٍ 
على من اختصّه بذلككء و هم الأنبياء أن او قال الزجاج: أن اندجو بدل من الروح» أى: ينزلهم بأن أنذرواء و أن إما مفسرة 
لأسن تنزل الوحى فيه معنى القول؛ و إما مخففة من الثقيلة و ضمير الشأن مقدّرء أى: بأن الشأن أقول لكم أنذرواء أى: أعلموا 
الناس أَنّهُ لا إله إن أن أى: مروهم بتوحيادى و أعلموهم ذلكك مع تخويفهم؛ لأن فى الإنذار تخويفا و تهديداء و الضمير فى أنه 
للشأن فَانّقَونِ الخطاب للمستعجلين على طريق الالتفات» و هو تحذير لهم من الشركك باللّهه ثم إِنّ الله سبحانه لما أرشدهم إلى 
توحيده ذكر دلائل التوحيد فقال: حَلَقّ السَماواتٍ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِ أى: أوجدهما على هذه الصفة التى هما عليها بالحق؛ أى: 
للدلالة على قدرته و وحدانيته؛ و قيل: المراد بالحق هنا الفناء و الزوال تُعالى الله عَمَا يَضْرٍكونَ أى: ترقع و تقدّس عن إشراكهم 
أو عن شركة الذى يجعلونه شريكا له. ثم لما كان نوع الإنسان أشرف أنواع المخلوقات السفلية قدّمه و خضّه بالذكرء فقال: حَلَقَ 
الْإنْسانَ و هو اسم لجنس هذا النوع مِنْ نُطِمَةٌ من جماد يخرج من حيوانء و هو المنيّ 7" فنقله أطوارا إلى أن كملت صورته و 


نفخ فيه الروح و أخرجه من بطن أمه إلى هذه الدار فعاش 


)4 غافرة :15 

(0). المنى: هو مجموع المواد المفرزة من الجهاز التناسلى الذكرى أثناء الدفق من القضيبء و يشمل: النطاف من الخصيه و 
مفرزات الغدد الجنسية اللاحقة» و يحتوى كل ١‏ سم "منه على (20- 0280 مليون نطفة» و عدد المتحركة فيها: (20- 0/8 و 
النطاف المتوسطهٌ الحركة (18) و غير المتحركة )٠١(‏ 
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فيها فإذا هُوَ بعد خلقه على هذه الصفة حَصِديمٌْ أى: كثير الخصومة و المجادلة» و المعنى: أنه كالمخاصم لله سبحانه فى قدرته» و 


مب زان قو الكطوية واحياء وأتل عن ع اينار ااا تيبي اطق العو لين هو الحتطيح وا ف بصعي عيطت 
و مثله قوله تعالى: أو لَْ ب اسان أن تلقن من نطف ذا هو ححصِيم مين 41١‏ عقب ذكر خلق الإنسان بخلق الأنعام لما فيها من 
النفع لهذا النوع, فالامتنان بها أكمل من الامتنان بغيرهاء فقال: وَالأنعاء حَلمَها لك و هن الإبل و التقر و العني» و أكثر.ما يقال نعم 
و أنعام للإيل» و يقال للمجموع.ء و لا يقال للغنم مفردة» و منه قول حسٌان: 

و كانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم و شاء 

فعطف الشاء على النعم؛ و هى هنا الإبل خاصة. قال الجوهرى: و النّعم واحد الأنعام؛ و أكثر ما يقع هذا الاسم على الابل. ثم لما 
أخبر سبحانه بأنه خلقها لبنى آدم بين المنفعة التى فيها لهم فقال: فيها دِفْءٌ الدفء: السخانة» و هو ما استدفئ به من أصوافها و 
أوبارها و أشعارهاء و الجمله فى محل النصب على الحال و مَنافُمَ معطوف على دفءء و هى درّها و ركوبها و نتاجها و الحراثة 
بها و نحو ذلك. و قد قيل: إن الدفء: النتاج و اللبن. قال فى الضّ حاح: الدفء نتاج الإبل و ألبانها و ما ينتفع به منهاء ثم قال: و 
الدفء أيضا الم خونة؛ و على هذا فإن أريد بالدفء المعنى الأوّلء فلا بدّ من حمل المنافع على ما عداه مما ينتفع به منهاء و إن 
حمل على المعنى الثانى كان تفسير المنافع بما ذكرناه واضحاء و قيل: المراد بالمنافع النتاج خاصة؛ و قيل: الركوب و ينها تا كلوق 
أى: من لحومها و شحومها؛ و خصٌ هذه المنفعة بالذكر مع دخولها تحت المنافع لأنها أعظمها؛ و قيل: خضها لأن الانتفاع بلحمها 
و شحمها تعدم عنده عينها بخلاف غيره من المنافع التى فيهاء و تقديم الظرف المؤذن بالاختصاص للإشارة إلى أن الأكل منها 

ف والأضل وغيره تاقرو لكوافيهنا عمال أى: لكم فيها مع ما تقدّم ذكره ه جمالء و الجمال: ما يتجمّل به و يتزين» و الجمال: 
الحسنء و المعنى هنا: لكم فيها تجمل و تزين عند الناظرين إليها حِينَ تيون وَ حِينَ تَسِرَحُونَ أى: فى هذين الوقتين» و هما 
وقت ردّها من مراعيهاء و وقت تسريحها إليهاء فالرواح رجوعها بالعشيىّ من المراعى؛ و السراح: مسيرها إلى مراعيها بالغداق 
يقال: سرحت الإبل أسرحها سرحا و سروحا؛ إذا غدوت بها إلى المرعىء و قدّم الإراحة على التسريح لأن منظرها عند الإراحة 
أجملء و ذواتها أحسن لكونها فى تلكك الحالهٌ قد نالت حاجتها من الأكل و الشربء فعظمت بطونها و اتتفخت ضروعهاء و 
خصٌ هذين الوقتين لأنهما وقت نظر الناظرين إليها لأنها عند استقرارها فى الحظائر لا يراها أحدء و عند كونها فى مراعيها هى 
متفؤقة غير مجتمعة كل واحذ منها يرعى فى جانب 3 تَتمِلٌ أثقالكة الأثقال: جمع ثقل» واه و متاع المشافر من طعام و غيرهة و 
ستمى ثقلا لأنه يثقل الإنسان حمله؛ و قيل: المراد أبدانهم إلى بَلَدِ لم تَكوُوا بالِيه إلا بش نمس أى: لم تكونوا واصلين إليه لو 
لم يكن معكم إبل تحمل أثقالكم إلا بشق الأنفس لبعده عنكم؛ و عدم وجود ما يحمل مالا بدّ لكم منه فى السفر. و ظاهره 
يتناول كل بلد بعيدة من غير تعيين؛ و قيل: المراد بالبلد مكة 


.)١(‏ يس: /ا/. 
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و قيل: اليمن و مصر و الشام لأنها متاجر العرب, و شق الأنفس: مشقتها. قرأ الجمهور بكسر الشينء و قرأ أبو جعفر بفتحها. قال 
اللجوهرف: و«الشوالمتمقة امد فرلا لع تكوارا بالغيه إلا بِشِقّ النْفُْس و حكى أبو عبيدة بفتح الشين» و هما بمعنى؛ و يجوز أن 
يكون المفتوح مصدرا من شققت عليه أشّ شقَاء و المكسور بمعنى النصفء, يقال: أخذت شق الشاهُ و شقَهُ الشاة» و يكون 
المعنى على هذا فى الآبة: لم تكونوا بالغيه إلا بذهاب نصف الأنفس من التعبء و قد امتنّ الله سبحانه على عباده بخلق الأنعام 
على العموم, ثم خصّ الإبل بالذكر لما فيها من نعمة حمل الأثقال دون البقر و الغنم» و الاستثناء من أعمّ العام أى: لم تكونوا 
بالغيه بشىء من الأشياء إلا بش الأنفس و الْحَيِلَ وَ الْبغالَ وَ الَْمِيرَ بالنصب عطفا على الأنعام؛ أى: 


و خلق لكم هذه الثلاثة الأصناف. و قرأ ابن أبى عبلةُ بالرفع فيها كلها؛ و سميت الخيل خيلا لاختيالها فى مشيهاء و واحد الخيل 
خائل كضائن واحد الضأنء و قيل: لا واحد له. ثم علل سبحانه خلق هذه الثلاثة الأنواع بقوله: لِتوكبوها و هذه العله هى باعتبار 
معظم منافعها لأن الانتفاع بها فى غير الركوب معلوم كالتحميل عليها وَ عطف زينَةٌ على محل لِتَرْكبوها لأنه فى محل نصب على 
أنه علة لخلقها و لم يقل لتتزينوا بها حتى يطابق لتركبوها؛ لأسن الركوب فعل المخاطبين» و الزينة فعل الزائن و هو الخالق» و 
التحقيق فيه أن الركوب هو المعتبر فى المقصود, بخلا.ف الزينة فإنه لا يلتفت إليه أهل الهم العالية لأنه يورث العجبء فكأنه 
سبحانه قال: خلقتها لتركبوها فتدفعوا عن أنفسكم بواسطتها ضرر الإعياء و المشقةٌ» و أما التزين بها فهو حاصل فى نفس الأمر و 
لكنه غير مقصود بالذات. و قد استدل بهذه الآية القائلون بتحريم لحوم الخيل قائلين بأن التعليل بالركوب يدل على أنها مخلوقة 
لهذه المصلحة دون غيرها. قالوا: و يؤيد ذلكك إفراد هذه الأنواع الثلاثة بالذكر و إخراجها عن الأنعام فيفيد ذلكك اتحاد حكمها 
فى تحريم الأكل. قالوا: و لو كان أكل الخيل جائزا لكان ذكره و الامتنان به أولى من ذكر الركوب. لأنه أعظم فائدة منه» وقد 
ذهب إلى هذا مالكك و أبو حنيفة و أصحابهما و الأموزاعى و مجاهد و أبو عبيد و غيرهم. و ذهب الجمهور من الفقهاء و 
المحدّثين و غيرهم إلى حلّ لحوم الخيل؛ و لا حجة لأهل القول الأوّل فى التعليل: لِتَوَكبُوها لأن ذكر ما هو الأغلب من منافعها لا 
ينافى غيره» و لا نسلم أن الأكل أكثر فائده من الركوب حتى يذكر و يكون ذكره أقدم من ذكر الركوبء و أيضا لو كانت هذه 
الآبة تدل على تحريم الخيل لدلت على تحريم الحمر الأهلية؛ و حينئذ لا يكون ثم حاجة لتحديد التحريم لها عام خيبر» و قد 
قدّمنا أن هذه السوره مكية. و الحاصل أن الأدلة الصحيحة قد دلت على حل أكل لحوم الخيل؛ فلو سلمنا أن فى هذه الآية 
متمسكا للقائلين بالتحريم لكانت السنةٌ المطهرة الثابتة رافعةُ لهذا الاحتمال» و دافعةٌ لهذا الاستدلال» و قد أوضحنا هذه المسألة 
فى مؤلفاتنا بما لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره وَ يَخْلَقّ ما لا تَعْلّمُونَ أى: يخلق ما لا يحيط علمكم به من المخلوقات غير ما قد 
عدّده هاهنا؛ و قيل: المراد من أنواع الحشرات و الهوامٌ فى أسافل الأرضء و فى البحر ممما لم يره البشر و لم يسمعوا به؛ و قيل: هو 
ما أعدّ اللّه لعباده فى الجنه و فى النار متا لم تره عين؛ و لم تسمع به أذن» و لا خطر على قلب بشر؛ و قيل: هو خلق السوس فى 
النبات و الدود فى الفواكه؛ و قيل: عين تحت العرش؛ و قيل: نهر من النور؛ و قيل: أرض بيضاءء و لا 
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وجه للاقتصار فى تفسير هذه الآيهُ على نوع من هذه الأنواع؛ بل المراد أنه سبحانه يخلق ما لا يعلم به العباد. فيشمل كل شىء لا 
يحيط علمهم به و التعبير هنا بلفظ المستقبل لاستحضار الصورة؛ لأنه سبحانه قد خلق ما لا يعلم به العباد وَ عَلَى اللَِّ قَضدُ السَبيلٍ 
القصد مصدر بمعنى الفاعلء؛ فالمعنى و على الله قاصد السبيل؛ أى: هداية قاصد الطريق المستقيم بموجب وعده المحتوم و 
تفضله الواسع؛ و قيل: هو على حذف مضافء و التقدير: و على اللّه بيان قصد السبيل» و السبيل: الإسلام؛ و بيانه بإرسال الرسل و 
إقامة الحجج و البراهين؛ و القصد فى السبيل هو كونه موصلا إلى المطلوب؛ فالمعنى: و على الله بيان الطريق الموصل إلى 
المطلوب و مِنْها جائرٌ الضمير فى «منها» راجع إلى السبيل بمعنى الطريق» لأنها تذكر و تؤنث؛ و قيل: راجع إليها بتقدير مضافء 
أى: و من جنس السبيل جائر مائل عن الحق عادل منه» فلا يهتدى به» و منه قول امرئ القيس: 

و من الطريقة جائر و هدىقصد السبيل منه ذو دخل )"١١‏ 

و قيل: إن الطريق كناية عن صاحبهاء و المعنى: و منهم جائر عن سبيل الحق؛ أى: عادل عنه» فلا يهتدى إليه قيل و هم أهل 
الأهواء المختلفة؛ و قيل: أهل الملل الكفرية» و فى مصحف عبد اللّه: «و منكم جائر و كذا قرأ علي وَ لَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ 
أى: و لو شاء أن يهديكم جميعا إلى الطريق الصحيح, و المنهج الحق لفعل ذلكك, و لكنه لم يشأء بل اقتضت مشيئته سبحانه 
إراءة الطريق و الدلالة عليها: وَ مَردَيْناةٌ النَجْدَيْن و أما الإيصال إليها بالفعل فذلكك يستلزم أن لا يوجد فى العباد كافر» و لا من 


يستحق النار من المسلمين» و قد اقتضت المشيئة الربانية أنه يكون البعض مؤمنا و البعض كافراء كما نطق بذلكك القرآن فى غير 
موضع. 

ال ال ا ل 0 
1ك كشجارة فسكنوا». و أخرج عبد الله , بن أحمد فى زوائد الزهدء و ابن جرير وابن أبى حاتم عن أبى بكر بن حفص قال: «لما 
نولت أن أن اللو'قافوا'قولت قله بستفجارة : 

و أخرج ابن مردويه من طريق الضيحاكك عن ابن عباس أتى أَمٌْ اللّهِ قال: خروج محمد صلَّى الله عليه و سلّم. و أخرج ابن جرير 
و ابن الخدر عن اب جريج قال الناانرلت هده الآية أتى أشن الله قالبرجال من المتافقين بحضهم لض إن هذا يزعم أن أمر 
الله أتى» فأمسكوا عن بعض ما كنتم تعملون حتى تنظروا ما هو كائنء فلما رأوا أنه لا ينزل شىء قالوا: ما نراه نزل شىء» فتزلت: 
اقرب لِلنّاس حِسابْهُمْ «27 فقالوا: إن هذا يزعم مثلها أيضاء فلما رأوا أنه لا ينزل شىء قالوا: ما نراه نزل شىء؛ فنزلت: و لَيِنْ أَتَنا 
عَنْهُمُ اذا إلى َع مَعْدُودَةْ الآيه) «". و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن الضتحاكك فى قوله: أتى أَمْرٌ الل 
قال: الأحكام و الحدود و الفرائض. و أخرج هؤلاء عن ابن عباس فى قوله: يَُرّلُ الْمَلائْكةَ بالرّوح قال: 

بالوحى. و أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ فى العظمة» و ابن مردويه و البيهقى عنه قال الروح: 
أمر من أمر الله و خلق من خلق الله و صورهم على صورة بنى آدم, و ما يتزل من السماء 


.)١(‏ «دخل): أى: فساد. 
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ملكك إلا و معه واحد من الروح. ثم تلا يَوْمَ يَقُومُ الرّوحٌ وَ الْمَلائكةٌ صما ."١‏ و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن يُنزلَ الْمَلائْكةَ 
بمالرُوح قال: القرآن. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: كم فيها دِفْءٌ قال: الثياب و مَناقحٌ 
فالزاا لور وجو الأطضة وا لأشر يك ناسرع عند تورات رو قر باق :وى اننيوانع تعر اين نيان نيا خلياافال: 
مل كل :نشد أعر ابوختريرنو ادن اندو ابن أ افيس أشاف قزلةوز تخيل القالكه إلى يلد يعت مكة لم تكريوا 
الغه إن بِهَِ لأنْفْسِ قال: لو تكلفتموه لم تطيقوه إلا بجهد شديد. 

وقد ورد فى حل أكل لحوم الخيل أحاديث منها فى الصحيحين و غيرهما من حديث أسماء قالت: «نحرنا فرسا على عهد رسول 
الله صلّى الله عليه و سلّم فأكلناه». و أخرج أبو عبيد و ابن أبى شيبة» و الترمذى و صيححه. و النسائى و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم عن جابر قال: «أطعمنا رسول الله صلَى الله عليه و سلّم لحوم الخيلء و نهانا عن لحوم الحمر الأهلية». و أخرج أبو داود 
نحوه من حديثه أيضاء و هما على شرط مسلم. و ثبت أيضا فى الصحيحين من حديث جابر قال: «نهى رسول الله صلّى اللّه عليه 
و سلم عن لحوم الحمر الأهلية و أذن فى الخيل». و أما ما أخرجه أبو عبيد و أبو داود و النسائى من حديث خالد بن الوليد قال: 
«نهى رسول الله صلى الله عليه و سلّم عن أكل كل ذى ناب من السباع» و عن لحوم الخيل و البغال و الحمير». ففى إسناده صالح 
بن يحيى بن أبى المقدام و فيه مقال. و لو فرضنا أن الحديث صحيح لم يقو على معارضة أحاديث الحل على أنه يكون أن هذا 
الحديث المصرّح بالتحريم متقدّم على يوم خيبر فيكون منسوخا. و أخرج الخطيب و ابن عساكر قال: قال رسول الله صلَّى الله 
عليه و سلّم فى قوله: 


وَ يَخْلقُ ما لا تَعلّمُونَ قال: البراذين. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: 

كنا علق اللدارهياع لوه فا ثم ساق من أوصافها ما يدل على أن الحديث موضوع» ثم قال فى آخره: «فذلك قوله 
وَ يَخْلقُ ما لا تَعْلَمُونَ . و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس و عَلَى الل قَضدُ اسيل يقول: على اللّه أن بين الهدى و 
الضلالة و مِنْها جائِرٌ قال: من السبل ناكب عن الحقء قال: و فى قراءةً ابن مسعود «و منكم جائرا. و أخرج عبد بن حميد وابن 
المنذرء و ابن الأنبارى فى المصاحفء عن علي أنه كان يقرأ هذه الآية: «و منكم جائرا. 


(. النبا: م5 


[سورة النحل (15): الآيات ٠١‏ الى 19] 


ُو الى أَنْرلَ مِنَ الشماء ماء لكم مله شَرابٌ ومن شَجرْ فيه تيمو "٠١ ١‏ يبت لك به الزَرْ و ارون وَالنَخيلَ وَالغناتَ و مِنْ 
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كل النّمراتٍ إِنَّ فى ذلك لَب ْم يَفَكرُونَ )1١(‏ و مرحو لم الل وَالنهار وَ امس و الَْمرَوَ ُو مات بأَهْرهِ إن فى 
ذإنكك لآيات لِقّؤمٍ َعِلُونَ (15) و ما وَرَا لم فى الْوْص مُحْتلفا ألوالة إِنّ فى ذلعك لاو قوم يَذّكرُونَ 15 و مُه الى جر 
لبخ لِتأْكُنُوا مِنْهُ لما طريًا و مشخ رجوا نه حي وها و َرى الْقلَكك مواخر فيه و لِتهُوا مِنْ َضْلِهِ وَلَلكُمْ تَْكرُونَ (15) 
َ أَلقَى فى الََدْض رَواِتى أَنْ ميد بكم و هارا وَ سبلا لََلّكم تَهْتدُ تهَْدُونَ (15) وَ عَلامات وَ بِالنّجِم هُمْ يَهْتَدُونَ (19) أقَمَنْ يَسْلقٌ 
كَمَن لا يَخْلقٌ أكَلا تَذَكَرُونَ 07 و إِنْ تَعدُوا نغ الله لا مُخضوها إن الله لََفُود رَحِيمْ (1) و الله يلم ما ميوت وَ ما تُعنُونَ 
)0 

لما استدل سبحانه على وجوده و كمال قدرته و بديع صنعته بعجائب أحوال الحيوانات» أراد أن يذكر الاستدلال على المطلوب 
بغراتت أنعوال التبنات فال قو الذى الول عق الغنماء أىة من سجهنة التنماء: و عى السحاب »ماك أى# قرغا من أنواع المافه وهنو 
الكر لكو وه قراخ ديهوة أن ينطق لك اول وهو حير عدف وراب سعدا مؤعرع و تجاه ميف لها بون فى مدل تمي 
على الحال» و الشارب اسم لما يشرب كالطعام لما يطعم, و المعنى: أن الماء النازل من السماء قسمان: قسم يشربه الناس» و من 
جملته ماء الآبار و العيون» فإنه من المطر لقوله: فَمَلَكهُ تنابيع فى الْأَدْضٍ و قسم بحصل منه شجر ترعاه المواشى. قال الزجاج: كل 
ما ينبت من الأرض فهو شجر؛ لأن التركيب يدل على الاختلاط» و منه تشاجر القوم إذا اختلط أصوات بعضهم بالبعضء و معنى 
الاختلاءط حاصل فى العشب و الكل و فيما له ساق. و قال ابن قتيبة: المراد من الشجر فى الآيهُ الكلأء و قيل: الشجر كل ما له 
ساق كقوله تعالى: وَ النَّجَمُ 0 يَسِْحجَدانِ 0١‏ و العطف يقتضى التغاير» فلما كان النجم ما لا ساق له وجب أن يكون الشجر 
ما له ساقء و أجيب بأن عطف الجنس على النوع جائز فيه تُسِيمُونَ أى: فى الشجر ترعون مواشيكم, يقال: 

سامت السائمة تسوم سوما: رعت: فهى سائمة؛ و أسمتهاء أى: أخرجتها إلى الرّعى فأنا مسيم؛ و هى مسامة و سائمة؛ و أصل 
العوم الحاد فى البرطى يقال الزجاع: اعد مق الشومة وه العلامة لأنها #وترضى الأرض عاضات برعيها كلت لكوي الروع 3 
الزَّبْتُونَ و النَخبِلٌ وَ الْأغنابَ قرأ أبو بكر عن عاصم «ننبت» بالنون» و قرأ الباقون بالياء التحتية؛ أى: ينبت الله لكم بذلكك الماء 
الذى أنزله من السماءء و قدّم الزرع لأنه أصل الأغذية التى يعيش بها الناسء و أتبعه بالزيتون لكونه فاكهة من وجه و إداما من 
وجه لكثرة ما فيه من الدّهنء و هو جمع زيتونة» و يقال للشجرة نفسها زيتونة؛ ثم ذكر النخيل لكونه غذاء و فاكهة و هو مع العنب 
أشرف الفواكه: و جمع الأعناب لاشتمالها على الأصناف المختلفة» ثم أشار إلى سائر الثمرات فقال: وَ مِنْ كل الْلُمَراتِ كما 


أجمل الحيوانات التى لم يذكرها فيما سبق بقوله: وَ يَخْلَقّ ما لا تَعلّمُونَ و قرأ أبيَ ابن كي اروك نكم ب«الررع برقع ارو ويم 
بعده إِنَّ فى ذلك أى: الإنزال و الإنبات لَآءَ عظيمة دالة على كمال القدرة و التفرّد بالربوبية لِقَوْم كتكوو فى منعار فاك لز 

لذ يهسلوة النطرقى مستتوعانة و سخر لكع الول و لجار دح منخيرهها لكان تصبيرهما نافعين لهم بحسب ما تقتضيه 
مصالحهم و تستدعيه حاجاتهم, يتعاقبان دائما كالعبد الطائع لسيده لا يخالف ما يأمره به و لا يخرج عن إرادته ولا يهمل السعى 
فى نفعه» و كذا الكلام فى تسخير الشمس و القمر و النجوم, فإنها تجرى على نمط متّحد يستدل 
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بها العباد على مقادير الأوقات» و يهتدون بها و يعرفون أجزاء الزمان؛ و معنى مسخرات مذلّلات. و قرأ ابن عامر و أهل الشام وَ 
الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَوَ النْجُومُ مسد خَراتٌ بالرفع على الابتتداء و الخبر. و قرأ الباقون بالنصب عطفا على الليل و النهارء و قرأ حفص عن 
عاصم برفع النجوم على أنه مبتدأ و خبره: مس جعْراتٌ أمْرِهِ و على قراءة النصب فى مسخرات يكون حالا مؤكدة؛ لأن التسخير قد 
فهم من قوله: «وَ سَمِخرَا؛ِ و قرأ حفص فى رواية برفع مسخرات مع نصب ما قبله على أنه خبر مبتدأ محذوفء أى: هى مسخرات 
إنَّ فى ذلكك التسخير لَآياتٍ لِقَْم يَعْقَلُونَ أى: يعملون عقولهم فى هذه الآثار الدالة على وجود الصانع و تفرّده و عدم وجود 
تررك لود كن إلا اككذن كنار ريه طهر كاله كل لقو الرامق نس اب قاذ للكواء لطم شيعي لطا رلا 
مسخرات؛ و قيل: إن وجه الجمع هو أن كلا من تسخير الليل و النهار و الشمس و القمر و النجوم آيهُ فى نفسها بخلاف ما تقدّم 
من الإنبات فإنه آيهُ واحدة و لا يخلو كل هذا عن تكلف؛ و الأولى أن يقال: إن هذه المواضع الثلاثة التى أفرد الآيهُ فى بعضها 
و جمعها فى بعضها كل واحد منها يصلح للجمع باعتبار و للإفراد باعتبار» فلم يجرها على طريقة واحدة افتنانا و تنبيها على جواز 
الأأعرين و حسن كل واحد منهما وَ ما ذَرََ لَكُمْ فى الْدْضِ أى: خلق» يقال: ذرأ الله الخلق يذرؤهم ذرءا: خلقهم؛ فهو ذارئ؛ و 
منه الَّرِيةء وهى نسل الثقلين» و قد تقدّم تحقيق هذاء و هو معطوف على النجوم رفعا و نصباء أى: و سخر لكم ما ذرأ فى 
الأرض. فالمعنى: أنه سبحانه سخر لهم تلك المخلوقات السماوية و المخلوقات الأرضية» و انتصاب مختلفا ألوانه على الحال؛ و 
ألوانه: هيئاته و مناظره؛ فإن ذرء هذه الأشياء على اختلاف الألوان و الأشكال مع تساوى الكل فى الطبيعة الكييمية ]به عظيينة 
دالُ على وجود الصانع سبحانه و تفرّده إِنَّ فى ذلِكك التسخير لهذه الأمور لَآيَة واضحة لِقَوْم يذّكرُونَ فإن من تذكر اعتبر» و من 
اعتبر استدل على المطلوب؛ و قيل: و إنما خصٌ المقام الأول بالتفكر لإمكان إيراد الشبهة ااكروة! وعد لبقا الثانى بالعقل 
لذكره بعد إماطة الشبه و إزاحة العل فمن لم يعترف بعدها بالوحدانية فلا عقل له؛ و خصٌ المقام الثالث بالتذكر لمزيد الدلالة 
فمن شكك بعد ذلك فلا حسٌ له. و فى هذا من التكلف ما لا يخفى. و الأولى أن يقال هنا كما قلنا فيما تقدّم فى إفراد الآيهٌ فى 
البعض و جمعها فى البعض الآخرء و بيانه أن كلا من هذه المواضع الثلاثة يصلح لذكر التفكر و لذكر التعقل و لذكر التذكر 
لاعتبارات ظاهرة غير خفية» فكان فى التعبير فى كل موضع بواحد منها افتنان حسن لا يوجد فى التعبير بواحد منها فى جميع 
المواضع الثلاثة وَ هُوَ الى سَمِكرَ الْمخرَ امتنّ الله سبحانه بتسخير البحر بإمكان الركوب عليه و استخراج ما فيه من صيد و جواهر؛ 
لكونه من جملة النعم التى أنعم اللّه بها على عباده مع ما فيه من الدلالة على وحدانية الربٌ سبحانه و كمال قدرته. و قد جمع الله 
سبحانه لعباده فى هذا المقام بين التذكير لهم بآياته الأرضيةٌ و السماوية و البحرية؛ فأرشدهم إلى النظر و الاستدلال بالآيات 
المتنّعة المختلفة الأمكنة إتماما للحجة, و تكميلا للإنذار؛ و توضيحا لمنازع الاستدلال و مناطات البرهان» و مواضع النظر و 
الاعتبار؛ ثم ذكر الله فى تسخير البحر فقال: لِتَأْكُنُوا مِنْهُ لخماً طَرِيا المراد به السمكك؛ و وصفه بالطراوة للاشعار بلطافته» و 
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وَ تخ ِبجوا مِنْهُ حليةٌ َسُوئّها أى: لؤلؤا و مرجانا كما فى قوله سبحانه: يوج مِنْهُمَا اللؤٌُْ و الْمَوجانٌ و ظاهر قوله: 

تَلبسُونَها أنه يجوز للرجال أن يلبسوا اللؤلؤ و المرجان؛ أى: يجعلونه حلية لهم كما يجوز للنساء» و لا حاجة لما تكلفه جماعة من 
المفسرين فى تأويل قوله: تَلتِسُونَها بقوله تلبسه نساؤهم, لأمنهنْ من جملتهم, أو لكونهنْ يلبسها لأ-جلهم» و ليس فى الشريعة 
المطهر ما يقتضى منع الرجال من التحلى باللؤلؤ و المرجان ما لم يستعمله على صفهٌ لا يستعمله عليها إلا النساء خاصة؛ فإن 
ذلك ممنوع من جهة كونه تشبها بِهِنّ» وقد ورد الشرع بمنعه لا من جهة كونه حلية لؤلؤ أو مرجان وَ تَرَى الْقُلَْكك مَواخرَ فيه أى: 
ترى السفن شواقٌ للماء تدفعه بصدرها. و مخر السفينة: شقّها الماء بصدرها. قال الجوهرى: مخر السابح: إذا شق الماء بصدره؛ و 
مكن الأرض: شقّها للزراعة» وقيل :مواخر: جوارى» و فيل معترضة و قيل: تذهن :و تجنءة واقيل:ملجحة: قال ابق جريرة المثثر 
فى اللغة: صوت هبوب الريح و لم يقد بكونه فى ماء وَ لِتَتنَعُوا مِنْ قَضّلِِهِ معطوف على تستخرجواء و ما بينهما اعتراض» أو على 
عله محذوفة تقديره لتنتفعوا بذلكك و لتبتغواء أو على تقدير فعل ذلكك لتبتغواء أى: لتتجروا فيه فيحصل لكم الربح من فضل الله 
سبحانه وَ للك تَشْكُرُونَ أى: إذا وجدتم فضله عليكم و إحسانه إليكم اعترفتم بنعمته عليكم فشكرتم ذلكك باللسان و الأركان. 
قيل: و لعل وجه تخصيص هذه النعمة بالتعقيب بالشكر من حيث أن فيها قطعا لمسافة طويلة مع أحمال ثقيلة من غير مزاولة 
أسباب السفر» بل من غير حركة أصلا مع أنها فى تضاعيف المهالككء و يمكن أن يضم إلى ما ذكر من قطع المسافة على الصفة 
المذكورةٌ ما اشتمل عليه البحر من كون فيه أطيب مأكول و أنفس ملبوس و كثرة النعم مع نفاستها و حسن موقعها من أعظم 
الأنسات: الستعدعية السك الموج لهء ثم أردف هذه النعم الموجبة للتوحيد المفيدة ه للاستدلال على المطلوب بنعمة أخرى و 
آيهُ كبرى فقال: وَ أَلّقى فِى الأَدْض رَواسِيَ أى: جبالا ثابتة» يقال: رسا يرسو؛ إذا ثبت و أقام؛ قال الشاعر :0١‏ 

فصبرت عارفةٌ لذلك حرّةترسو إذا نفس الجبان تطلع 

أن تدية بك أى كرافة أن سيد ركم على كاقاله االشريوكة» أىلثلة كدي كد علق فاقآله الكرفيوة: 

اميه الامسطرامة موناءى تخوالةةا ناقتا معت شن قث كم واو اديت الأعماة تناتلكه ووماء اليا شو نيان قفار 
دل نينا أنهان لأ الؤلناء متها سن امل ود العرى كقولس ف لقث ليك تك وى اواو شرلا عل شود[ ها از 
أظهرها و بينها لأجل تهتدون بها فى أسفاركم إلى مقاصدكم. 

و السبل: الطرق وَ عَلاماتٍ أى: و جعل فيها علامات و هى معالم الطرق. و المعنى: أنه سبحانه جعل للطرق علامات يهتدون بها وَ 
باجم هُمْ يَهْتَدُونَ المراد بالنجم الجنسء أى: يهتدون به فى سفرهم ليلا. 

و قرأ ابن وثاب و بالنجم بضم النون و الجيم, و مراده النجوم فقصره. أو هو جمع نجوم كسقف و سقف؛ و قيل: 

المراد بالنجم هنا الجدى و الفرقدان قاله الفراء؛ و قيل: الثرياء و قيل: العلامات الجبال» و قيل: هى النجوم؛ 


)هو عشرة العنددئ. 
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لأن من النجوم ما يهتدى به؛ و منها ما يكون علامة لا يهتدى بها. و ذهب الجمهور إلى أن المراد فى الآيةٌ الاهتداء فى الأسفار؛ 
و قيل: هو الاهتداء إلى القبلة» و لا مانع من حمل ما فى الآيهُ على ما هو أعمْ من ذلك. قال الأخفش: ثم الكلام عند قوله و 


موقي ور والح رو و كد انعا كوا ررروكم لواا اها جك لاله عي الصاع وروع سه الخال ريه 
أراد أن يوبخ أهل الشرك و العناد فقال: أ قَمَنْ يَخْلْقُ هذه المصنوعات العظيمة و يفعل هذه الأفاعيل العجيبة كُمَنْ لا يَخْلقُ شيا 
منها ولا يقدر على إيجاد واحد منهاء و هو هذه الأصنام التى تعبدونها و تجعلونها شركاء لله سبحانه و أطلق عليها لفظ «من)» 
إجراددها تجرى أولى العام تجزها على عسوم وأ نها يناه أوظة كن اعوة! قو ملي اسلو سوق مسي رق ند 
الاستفهام لكر ووا ويج خ للكفار ما لا يخفىء و ما أحقهم بذلكك. فإنهم جعلوا , بعفن المخلو قات 'فتريكا لعالقد: تحال الله 
عَمَا عَمَا يُمْكُونَ 0- أ قلا تَذَّكَرُونَ مخلوقات الله الداله على وجوده و تفرّده بالربوبية و بديع صنعته فتستدلون بها على ذلككء فإنها 
لوضوحها يكفى فى الاستدلال بها مجرّد التذكر لها؛ ثم لما فرغ من تعديد الآيات التى هى بالنسبة إلى المكلفين نعم قال: وَ إِنْ 
عدوا بعكرةً الله لا نُخْصُوها و قد مرٌ تفسير هذا فى سورة إبراهيمء قال العقلاء: إن كلّ جزء من أجزاء الإنسان لو ظهر فيه أدنى 
خلل و أيسر نقص لنعص النعم على الإنسان و تمنى أن ينفق الدنيا لو كانت فى ملكه حتى يزول عنه ذلكك الخلل» فهو سبحانه 
يدبّر بدن هذا الإنسان على الوجه الملائم له مع أن الإنسان لا علم له بوجود ذلكك؛ فكيف يطيق حصر بعض نعم الله عليه أو 
يقدر على إحصائهاء أو يتمكن من شكر أدناها؟ 

يا ربنا هذه نواصينا بيدكك» خاضعة لعظيم نعمكك. معترفة بالعجز عن تأدية الشكر لشىء منهاء لا نحصى ثناء عليكك أنت كما 
أثنيت على نفسكك. و لا نطيق التعبير بالشكر لكك,ء فتجاوز عناء و اغفر لناء و أسبل ذيول سترك على عوراتناء فإنكك إن لا تفعل 
ذلك نهلك بمجدّد التقصير فى شكر نعمكك, فكيف بما قد فرط منا من التساهل فى الائتمار بأوامركك و الانتهاء عن مناهيكك, و 
ما أحسن ما قال من قال: 

العفو يرجى من بنى آدمفكيف لا يرجى من الرّب 

فقلت مذيّلا لهذا البيت الذى هو قصر مشيد: 

فإنه أرأف بى منهم حسبى به حسبى به حسبى 

وما أحسن ما ختم به هذا الامتنان الذى لا يلتبس على إنسان مشيرا إلى عظيم غفرانه وسعة رحمته» فقال: 

إنَّ الله َمَفُورٌ رَحِيمٌ أى: كثير المغفرة و الرحمة لا يؤاخذكم بالغفلة عن شكر نعمه, و القصور عن إحصائهاء و العجز عن القيام 
بأدناهاء و من رحمته إدامتها عليكم و إدرارها فى كل لحظة و عند كل نفس تتنفسونه و حركة تتحركون بها. اللهم إنى 
لح يي حا ررد وروا كر ابا زا ا لوالاو 
خصصتنى بنعم لم أرها على كثير من خلقكك. و إن رأيت 
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منها شيئا على بعض خلقكك لم أر عليه بقيتهاء فإِنّى أطيق شك ركك! و كيف أستطيع تأدية أدنى شكر أدناها فكيف أستطيع 
أعلاها؟ فكيف أستطيع شكر نوع من أنواعها؟ ثم بِئْن لعباده بأنه عالم بجميع ما يصدر منهم., لا تخفى عليه منه خافية» فقال: و 
الله عل ما يوون لى: تضمرونة من الأمور وما تُعلُون أى: 

تظهرونه منهاء و فيه وعيد و تعريض و توبيخ» و تنبيه على أنّ الإله يجب أن يكون عالما بالسرّ و العلانية لا كالأصنام التى 
يعبدونهاء فإنها جمادات لا شعور لها بشىء من الظواهر فضلا عن السرائر فكيف يعبدونها؟ 


و قد أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتاده فى قوله: وَ ما ذْرَأْ لكم فِى الْأَرْض قال: ما خلق لكم 


فى الأرض مختلفا من الدوابء و الشجر و الثمار نعم من الله متظاهرة فاشكروها للّه. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه فى 
قوله: انوا مِنّْهُ لّحماً طَريًّا يعنى حيتان البحر وَ كش تَخرِجُوا مِنْهُ لو تَْيِمُونّها قال: هذا اللؤلق. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى 
فى قوله: وَ هُوَ الى محر الْبخرّ لِنَاكلوا ُِْ لما طَرِيًا قال: هو السمكك و ما فيه من الدواب. و أخرج ابن أبى شيبة عن أبى جعفر 
قال: ليس فى الحلى زكاق ثم قرأ: وَ تَْتَحْرجُوا مِنّْهُ جلي تَلْسُونَها. أقول: و فى هذا الاستدلال نظر. و الذى ينبغى التعويل عليه أن 
الأصل البراءة من الزكاة حتى يرد الدليل بوجوبها فى شىء من أنواع المال فتلزم؛ و قد ورد فى الذهب و الفضهُ ما هو معروف؛ و 
لم يرد فى الجواهر على اختلا.ف أصنافها ما يدل على وجوب الزكاة فيها. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس 
مواخر قال: جوارى. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن عكرمة مَواخر قال: تشق الماء بصدرها. 
و أخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن الضححاك مَوَاخِرَ قال: تشقّ الماء بصدرها. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن 
الضيحاك مَواخِرَ قال: السفينتان تجريان بريح واحدةٌ مقبلة و مدبرة. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى فى قوله: وَ لِتَبنعُوا مِنْ 
َف قال هى التجارة. و أحرج عبد الرزاق و ابن جرير وان المنلا ابن أبى نات عن قناذة فى قولهزوابذى قال: الجبال أن 
عرق كه ف لاني 11 عريد نكي كان على الأرسى تبوربن لاضية االبتييرا مميصا و اقل جدل لله العبالية تويهى الروانيئ 
أوثادا فى الأرض. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى فى قوله: وَ سْبْلًا قال: السبل هى الطرق بين الجبال. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن 
المنذر و ابن أبى حاتم و الخطيب عن قتادة و سَّمْنًا قال: طرقاء وَّ عَلاماتِ قال: هى النُجوم. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى فى 
الآيهُ قال: علامات النهار الجبال. 

و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر عن الكلبى وَ عَلاماتٍ قال: الجبال: و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم 
وابن مردويه عن ابن عباس وَ عَلاماتٍ يعنى معالم الطرق بالنهار, وَ بِالنَجِم هُمْ يَهْتَدُونَ يعنى بالليل. و أخرج عبد بن حميد و ابن 
خريرق انق اللسدوو أبك أبن صانم عن قنادة فى قوله+ | تخ يكلق حمق ليقن قال اللنا هن الخالق الرار قدو :هده الأو لاق التى 
تند من قوق اللدعرق ,و اعفان شكابى لذ ملك لأحليا فيا و لانفما 
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الذي وذقية ون 3وى الل الادوتلتية هيا وَهُعَ يَحْلَقُوكَ )6١(‏ أنواتٌ عَيْد أخياء وَ ما يَشْعْرُوةَ أَبّانَ ينِعتُوقٌ (1؟) كم ِل 
واحدَدٌ قَالَّذِينَ لا يؤْمنُونَ بِالْآخرَة لوبهم مْكرَة وَهُمْ مس تَكيرُونَ (15) لا- جرم أ لله يعم ما يبَوُونَ وَ ما يُِْنُونَ إِنَّهُ لا بحب 
القتشكرين (*1) وَ إذا قبل لَهُمْ ما ذا لول َبُكُمْ قاو أسايلير الوَِنَ (56) 

قيار أَوْزارَهُمْ كام يَوْمَ الْقِيامَة وَ م مِنْ أؤزار الَّذِينَ لوهم يقير عِلْم ألا ساء ما يَزرُونَ (15) كد مَكر الَِينَ من قلِهم قأتَى الله 
بياتّهُْ من الْقَواعِدٍ قحو عَلَبِهمُ السَقْفُ مِن فَوْقِهم و أَتاهمٌْ الْعذابُ مِنْ حَيِتٌ لا يَشْعْوُونَ (9) 

شرع سبحانه فى تحقيق كون الأصنام التى أشار إليها بقوله: كُمَنْ لا يَخَْقُ عاجزة على أن يصدر منها خلق شىء فلا تستحق ق عبادةٌ 
قالة و ليع بذقوة يذ ذوق الله أى: الآلهه الذين يدعوهم الكفار من دون الله سبحانه صفتهم هذه الصفات المذكورة؛ و هى 
أنهم لا يَحْلْقُونَ شَّيئاً من المخلوقات أصلا لا كبيرا و لا صغيراء و لا جليلا و لا حقيرا وَ هُمْ يُحْلَقُونَ أى: وصفتهم أنهم يخلقون, 
فكيف يتمكن المخلوق من أن يخلق غيره؟ ففى هذه الآيهُ زياد بيان لأنه أثبت لهم صفه النقصان بعد أن سلب عنهم صف 
الكجاانه يحقت عاد د ودال كن لادان :ا قا سير عق مد تعينات طيقة كمال وقرانة الهو اليه كتغرة 


بالمثناة الفوقية على الخطاب مطابقة لما قبله. و روى أبو بكر عن عاصمء و روى هبيرة عن حفص «يدعون» بالتحتية» و هى قراءة 
يعقوف: ثم ذكر.ضفة أخرى ,من صفاتهم :فقال: أئوات غَيد أخياء يغتى أن هذه الأصنام أجسادها ميتهُ لا حياة بها أصلاء فزيادةٌ 
بغي أخبناو) لباك أنهنا للست كبعض الأجساة التى كمرك بح قيوث الحياة لها بل لاحاة ليذه أصلق فكبت دونه وهم 
أفضل منها؟ 

لأنهم انك نا تون انان تشترنة العبمد ف تور للآلهة؛ و فى يبعثون للكفار الذين يعبدون الأصنام, و المعنى: ما تشعر 
هذه الجمادات من الأصنام أيان يبعث عبدتهم من الكفاره و يكون هذا على طريقة التهكم بهم؛ لأنّ شعور الجماد مستحيل بما 
هو من الأمور الظاهرةٌ فضلا عن الأمور التى لا يعلمها إلا الله سبحانه؛ و قيل: يجوز أن يكون الضمير فى يبعثون للآلهةء أى: و ما 
تشعر هذه الأصنام أيان تبعث» و يؤيد ذلك ما روى أن الله يبعث الأصنام و يخلق لها أرواحا معها شياطينها فيؤمر بالكل إلى 
النان و يدل على هذه قوله: إنّكمْ وَ ما تَعبدُونَ مِنْ دُونٍ اللَِّ حصب جَهْنّمْ 01١‏ و قيل قد تم الكلام عند قوله: وَ مُمْ يُخُلْقُونَ ثم 
ابتدأ فوصف المشركين بأنهم أموات غير أحياء و ما يشعرون أبان يبعثون» فيكون الضميران على هذا للكفار» و على القول بأن 
الضميرين أو أحدهما للأصنام يكون التعبير عنها مع كونها لا تعقل بما هو للعقلاء جريا على اعتقاد من يعبدها بأنها تعقل. و قرأ 
السلمى «إيان» بكسر الهمزة» و هما لغتان» و هو فى 
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مخل تسب بالفعل التذى قبله لهك إله واة 3 لما يق بحانة طريقة غيندة الأوثان صرح بما هو الحق قن تسن الأمرع نوهو 
وحدانيته سبحانه» ثم ذكر ما لأجله أصرٌ الكفار على شركهم فقال: كَالَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالْآخِرَة قَلُوبُعْ مُنْكرَة للوحدانية لا يؤثر فيها 
وعظ ولا ينجع فيها تذكير وَ هُمْ مُئِتَكبرُونَ عن قبول الحق» متعظمون عن الإذعان للصواب؛ مستمرون على الجحد لا جَرَمَ أَنَّ 
لله يَعْلَعُ ما يُوُونٌ وَ ما يُعِْتُونَ قال الخليل: لا جرم كلم تحقيق و لا تكون إلا جواباء أى: حقا أن الله يعلم ما يسرّون من أقوالهم 
و أفعالهم و ما يعلنون من ذلككء و قد مرّ تحقيق الكلام فى لا جرم إِنَّهُ لا بْحبٌ الْمُسْتَكبرِينَ أى: لا بحب هؤلاء الذين يستكبرون 
عن توحيد الله و الاستجابةُ لأنبيائه؛ و الجملة تعليل لما تضمنه الكلادم المتقدّم وَ إذا قِبلّ لَهُعْ ما ذا أَْرَلَ وَبكُمْ أى: و إذا قال 
لهؤلاء الكفار المنكرين المستكبرين قائل ماذا أنزل ربكم؟ أى: 

أَىّ شىء أنزل ربكم؟ أو ماذا الذى أنزل؟ قيل: القائل النضر بن الحارث و اليه نزلت فيه» فيكون هذا القول منه على طريق 
التهكم؛ و قيل: القائل هو من يفد عليهم؛ و قيل: القائل المسلمون» فأجاب المشركون المنكرون المستكبرون ف قالُوا أساطِيرٌ 
الَْوَلِينَ بالرفع؛ أعرانا مدعورن. أنها المتتلمون نووله أساطيز الأوليف أو أن المشير كين أرادوا السكرية بالميتلمي :فقالوا الستول 
عليكم أساطير الأوّلينَ» و على هذا فلا يرد ما قيل من أن هذا لا يصلح أن يكون جوابا من المشركينء و إلا لكان المعنى الذى 
أنزله ربّنا أساطير الأوّلين و الكفار لا يقرّون بالإنزال. و وجه عدم وروده هو ما ذكرناه؛ و قيل: هو كلام مستأنفء أى: ليس ما 
تدّعون إنزاله أيها المسلمون منزلا بل هو أساطير الأوّلِين؛ و قد جوّز على مقتضى علم النحو نصب أساطير و إن لم تقع القراءة به 
ولا بد فى النصب من التأويل الذى ذكرناء أى: أنزل على دعواكم أساطير الأولين» أو يقولون ذلك من أنفسهم على طريق 
السخرية. و الأساطير: الأباطيل و الترّهات التى يتحدّث الناس بها عن القرون الأولى» و ليس من كلام الله فى شىء و لا مما أنزله 
الله أصلا فى زعمهم لِيَحْماها أَوْزَارَهُْ كاوكّةٌ أى: قالوا هذه المقالة لكى يحملوا أوزارهم كاملة» لم يكفر منها شىء لعدم 
إسلامهم الذى هو سبب لتكفير الذنوب؛ و قيل: إن اللام هى لام العاقب؛ لأنهم لم يصفوا القرآن بكونه أساطير لأجل يحملون 


الاموزاراو لكن الما كان عافعينم دلكك مسي التعليل به به كقوله: ليكونَ لَهُمْ عََدُوًا وَ َرّناً .1١‏ وقيل: هى لانم الأمر وَ مِنْ أؤزار 
الَّذِينَ بض لَونَهُمْ أى: و يحملون بعض أوزار الذى أضلوهم لأن من سنّ سنة سيئة كان عليه وزرها و وزر من عمل بها؛ و قيل: : من 
للجنس لا للتبعيض» أى: يحملون كل أوزار الذين يضأونهم؛ و محل بير عِلْمِ النصب على الحال من فاعل ابض لوه أى: 
يضلون الناس جا هلي عن عالميق يما اعون إلنده و لآ ارقن ,لما بلرمهع من الآناء؛ وقيل: إنه حال من المفعولء أى: يضلون 
ماحد اللانطرح 0 

َ لَيخملنٌ أَنْقالَهُعْ وَ أَنْقانًا ‏ مع أَتْقالِهمْ ١‏ 59). وقد تقدّم فى الأنعام الكلا-م على قوله: لكر وار رز خم ”#. ألا ساء ما 

يَزْرُونَ أى: بئس شيئا يزرونه ذلكك. ثم حكى سبحانه حال أضرابهم من المتقدّمين فقال: قََدْ مَكرَ الَّذِينَ مِنْ قله ذهب أكثر 
المفسرين إلى أن المراد به نمروذ بن كنعان حيث 
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بنى بناء عظيما ببابل» و را م الصعود إلى السماء ليقاتل أهلهاء فأهبّ الله الريح» فخرٌ ذلكك البناء عليه و على قومه فهلكواء و الأولى 

أن الآية عامة فى جميع المبطلين من المتقدّمين الذين يحاولون إلحاق الضرٌ بالمحقّين؛ و معنى المكر هنا الكيد و التدبير الذى لا 

يطابق الحق, و فى هذا وعيد للكفار المعاصرين له صِلَى اللّه عليه و سلّم بأن مكرهم سيعود عليهم كما عاد مكر من قبلهم على 

أنقسهم قاتى الله يانه أى: أتى آمر اللا وهو الريح التى أخربت. نياتهم. قال المفسروة: أرسل الله ربخا فألقت:رأس الصرح 
فى البحرء و خرٌ عليهم الباقى مِنّ الْقَواعِدٍ قال الزجاج: من الأساطين, و المعنى: أنه أتاها أمر الله من جهة قواعدها فزعزعها قَحَرٌ 

عَلَيِهُمُ السَقَفٌ مِنْ فَوْقِهمْ قرأ ابن أبى هريرة و ابن محيصن «السقف» بضم السين و القاف جميعا. و قرأ مجاهد بضم السين و 

سكون القافء و قرأ الباقون «السقف) بة حر رج ار د أنه سقط عليهم الم مف؛ لأنه بعد سقوط قواعد 

البناء يسقط جميع ما هو معتمد عليها. قال ابن الأعرابى: و إنما قال من فوقهم ليعلمكك أنهم كانوا حالين تحته» و العرب تقول: 

خرٌ علينا سقفء و وقع علينا حائط إذا كان يملكه و إن لم يكن وقع عليه فجاء بقوله: مِنْ فُوْقِهمْ ليخرج هذا الشكك الذى فى 

كلام العرب» فقال: مِنْ فَوْقِهِمْ أى: عليهم وقع, و كانوا تحته فهلكواء و ما أفلتوا؛ و قيل: إن المراد بالسقف السماءء أى: أتاهم 

العذاب من السماء التى فوقهم؛ و قيل: إن هذه الآيهُ تمثيل لهلاكهم؛ و المعنى: أهلكهم فكانوا بمنزلة من سقط بنيانه عليه. 

وقد اختلف فى هؤلاء الذين خرٌ عليهم السقفء فقيل: هو نمروذ كما تقدّم» و قيل: إنه بختنصر و أصحابه؛ و قيل: هم المقتسمون 

التروخ تقندام #كرهة فز سور القون و انافك العذاث أى: نيلك ون نشوك لا تشعرورة يبل مق بعيكة الهم كن أمالة تم ين 

سبحانه أن عذابهم غير مقصور على عذاب الدنيا. 

فقال: ثُمَ يَومَ الْقِيامَهُ بيهم بإدخالهم الناره و يفضحهم بذلكك و يهينهم؛ و هو معطوف على مقدّرء أى: هذا عذابهم فى الدنياء 

ثم يوم القيامة يخزيهم وَيَقُولٌ لهم مع ذلكك توبيخا و تقريعا أَيْنّ شُرَكائى كما تزعمون و تدّعونء قرأ ابن كثير من رواية البزى 

«شركاى؛ من دون همزء و قرأ الباقون بالهمزء ثم وصف هؤلاء الشركاء بقوله: الّذِينَ كنت ُمَاقُونَ فيه قرأ نافع بكسر النون على 

الإضافة, و قرأ الباقون بفتحهاء أى: تخاصمون الأنبياء و المؤمنين فيهم؛ و على قراءة نافع تخاصموننى فيهم و تعادوننى: ادعوهم 

فليدفعوا عنكم هذا العذاب النازل بكم. 


ل ل ل ل ا 
أخرج ابن أبى حاتم عن أبى مالكك لا جَرَمَ قال: يعنى الحق. و أخرج ابن أبى حاتم عن الضحًحاك قال: لا كذب. و أخرج مسلم 
و أبو داود و الترمذى و ابن ماجة و غيرهم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: «لا يدخل الجِنهُ من كان فى 
قلبه مثقال ذرّهْ من كبر و لا يدخل النار من كان فى قلبه مثقال ذرّهُ من إيمان» فقال رجل: يا رسول الله الرجل يحب أن يكون 
لوب حيطا و عله ينا 
فتح القدير» ج؛ ص: ١40‏ 
فقال: إن الله جميل يحبٌ الجمالء الكبر بطر الحق و غمص الناس ١١2؛‏ و فى ذمٌ الكبر و مدح التواضع أحاديث كثيرة» و 
كذلكك فى إخراج محبة حسن الثوب و حسن النعل» و نحو ذلكك من الكبر أحاديث كثيرة. و الحاصل أن النبى صِلَى الله عليه و 
سلّم قد بين ماهية الكبر أنه بطر الحق و غمص الناسء فهذا هو الكبر المذموم. وقد ساق صاحب الدرٌ المنثور عند تفسيره لهذه 
الآية؛ أعنى قوله سبحانه: إِنَّهُ لا بحب الم مَكبرِينَ أحاديث كثيرة ليس هذا مقام إيرادهاء بل المقام مقام ذكر ماله علاقةٌ بتفسير 
الكتاب العزيز. و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: قالُوا أساطِيرٌ الَْوَلِينَ أن ناسا من مش ركى العرب كان يقعدون بطريق من 
أتى نبئ اللّه صلَى الله عليه و سلّمء فإذا مرّوا سألوهم فأخبروهم بما سمعوا من النبى صلَّى الله عليه و سلّم فقالوا إنما هو أساطير 
الأوّلين. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: فخيار] أزؤار قم الآنة يقولة مار مع ذنوبهم ذنوب الذى 
يضلونهم بغير علم و ذلكك مثل قوله سبحانه: وَ أَنْقاًا مع أنْقالهخ و أخرج ابن أبى شيبة وابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم 
عن مجاهد نحوه. و زاد: و لا يخفف ذلك عمن أطاعهم من العذاب شيئا. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى 
قوله: قد مَكرَ الَّذِينَ مِنْ قَئِلِهمْ قال: نمروذ بن كنعان حين بنى الصرح. 
و أخرج عبد الرزاق وابن جرير عن زيد بن أسلم أنه النمروذ أيضا. و أخرج ابن أبى شيبة وابن جرير و ابن المنذر عن مجاهد 
فاو أعرج عبد بن ميد ورابق رين ؤابق المنذروابن أنى حافم عن قنادة فى 'قؤلهه قأتى الله شاتهع .وى الواعة قال أتاها 
أمر الله من أصلها قَحرَ علَِهِمْ السَقْتُ مِنْ قَوْقِهِمْ و السقف: أعالى البيوت فائتفكت بهم بيوتهم؛ فأهلكهم الله و دمرهم وَ أَتاهُمُ 
الوذابُ مِنْ حتت لا يَشْعْرُونَ و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم من طريق علي بن أبى طلحة عن ابن عباس تَُاقُونَ فِيهم قال: 
تخالفوق.. 
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م يروم القياترة بيهم و بَصُولُ أن شُرَكانى الَِِّنَ كتمع تطَاقُونَ فيهخ قال الذِينَ أونُوا افلم إن الح الوم و الشوء عَلَى 
الكافرِينَ 050 الّذِينَ وهم الْملايكة ظالمى نمدم فَالََْا السَلم ما كنا نَمل مِنْ سُوء بلى إن الله عليمْ بما كنع تَعمُونَ (18) 
فَادْحُلُوا أْواب جهنم خا خَالِدِينَ فيها كلس مَنْوى الْمَمكبرِينَ (19 و قِبلَ لين الا ما ذا يرل ربكم قاُوا حيرا للَِينَ أخترئُوا فى 
هِذِه الدَّنْيا حَسرمَةَ وَ لَّدارٌ الْآخِرة حير وَ لَنِعْم دارٌ الْمُتَقِينَ ( )"٠‏ جنات عَدْنِ رَدْخُلُوَها تَجرى من تَحْتوًا الأنْهارٌ لَهُمْ فيها ما يَسْاؤْنَ 
كذلك يَجِزى الله الْمَُقِينَ (01) 

ان توه اْمَلايكة طب يفوت ملام عَلَتِكمْ ادْخُلُوا الْجنّةَ بما كنم تَعْملُونَ (09) 

قوله: قال الَّذِينَ وتوا الْعِْم قيل: هم العلماء قالوه لأممهم الذين كانوا يعظونهم و لا يلتفتون إلى وعظهم. و كان هذا القول منهم 
على طريق الشماتة؛ و قيل: هم الأنبياء» و قيل: الملائكة؛ و الظاهر الأول لأن ذكرهم بوصف العلم يفيد ذلكك و إن كان الأنبياء و 
الملائكة هم من أهل العلم» بل هم أعرق فيه لكن لهم وصف يذكرون به هو أشرف من هذا الوصفء و هو كونهم أنبياء أو 


كونهم ملائكة, و لا يقدح فى هذا 


.)١(‏ (غمص الناس) و (غمط الناس) بمعنى واحدء و هو: الاستهانة بهم. انظر النهاية: غمص» غمط. 

فتح القدير» ج*؛ ص: ١91‏ 

جواز الإطلا-ق؛ لأن المراد الاستدلال على الظهور فقط إِنَّ الْحِزىَ الْيَوْمَ أى؟ انذل و اليواة 3 الففيسة يوم القيامة وَ السّوءَ أى: 
العذاب عَلَى الْكافِرِينَ مختصٌ بهم الَّذِينَ تنَوََاهُمُ الْمَلانْكةٌ ظالمى أَنْميدَهِمْ قد تقدّم تفسيره؛ و الموصول فى محل الجر على أنه 
نعت للكافرين» أو بدل منه» أو فى محل نصب على الاختصاصء أو فى محل رفع على تقدير مبتدأء أى: هم الذين تتوفاهم؛ و 
العا طتالنيع أنفسهم على الحال كَأَْقّ السَلع تعطوفه فطل لتر لانن كات دروم منيما امترافن أ اشوا الر يوز 
انقادوا عند الموت. و معناه الاستسلام قاله قطرب. و قيل معناه المسالمة» أى: سالموا و تركوا المشاقةٌ قاله الأخفش؛ و قيل معناه 
الإسلام أى أقرّوا بالإسلام و تركوا ما كانوا فيه من الكفرء و جملة ما كنا تَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ يجوز أن تكون تفسيرا للسلم على أن 
يكون المراد بالسلم الكلام الدال عليه» و يجوز أن يكون المراد بالسوء هنا الشرككء و يكون هذا القول منهم على وجه الجحود و 
الكذبء و من لم يجوّز الكذب على أهل القيامة حمله على أنهم أرادوا أنهم لم يعملوا سوءا فى اعتقادهم و على حسب ظنونهم» 
و مثله قولهم: و اللِّ رَبَنا ما كنا مُشْرِكينَ فلما قالوا هذا أجاب عليهم أهل العلم بقولهم: بَلى إِنَّ الله عَلِيمٌ بما كنت تَعْمَلُونَ أى: 

إلى كنت تكملوقا:السوء إن الله علي الاق كلك :تعطلؤكه :يهاز ركم عليه ولا ينفعكم :هذ الكذب نينا قاذ خلوا اراك وتم أى: 
يقال لهم ذلك عند الموت. و قد تقدّم ذكر أبواب جهنم و أن جهنم درجات بعضها فوق بعض. و خالِدِينَ فيها حال مقدرة لأن 
خلودهم مستقبل فَلَبئْسَ مَنْوَى الْمََكبرِينَ المخصوص بالذم مخذوفء و التقدير: لبنس مثوى المتكبرين جهتمء و المراد بتكبرهم 
هنا هو تكبرهم عن الإيمان و العبادة كما فى قوله: إِنّهُمْ كانُوا إذا قِلَ لَهُْ لا إله إن اللَّهُ يش مَكرُونَ 02١١‏ ثم أتبع أوصاف الأشقياء 
بأوضات المعدان نفال ةو قل لمر التوانوره المؤمتون اذا انول رَبُكمْ قَانُوا حيراً أى: أولع سخيوا 

قال التُعلبى: فإن قبل لم ارتفع الجواب فى قوله: أساطِيرٌ الْأوَِينَ و اتتصب فى قوله: حَثِراً فالجواب أن المش كين لو يومتوا 
بالتتزيل» فكأنهم قالوا الذى يقولونه محمد هو أساطير الأؤلين» و المؤمنون آمنوا بالنزول» فقالوا أنزل خيرا لِلّذِينَ حسم موا فى هِذِهٍ 
الدَّْيا حَمَمَةُ قيل: هذا من كلام الله عرّ و جلٌ» و قيل: هو حكاية لكلام الذين اتقواء فيكون على هذا بدلا من خيراء و على الأوّل 
يكون كلاما مستأنفا مسوقا للمدح للمتقين» و المعنى: للذين أحسنوا أعمالهم فى الدنيا حسنة أقنة قرب محدية :و لداز احير أعن 
مثوبتها حَيِوٌ مما أوتوا فى الدنيا وَ لَِعمَ دارٌ الْمتَقِينَ دار الآخرة» فحذف المخصوص بالمدح لدلالة ما قبله عليه» و ارتفاع جَنَّاتُ 
عَدْنٍ على أنها مبتدأ خبرها ما بعدهاء أو خبر مبتدأ محذوفء و قيل: يجوز أن تكون هى المخصوص بالمدح يَدخُلُونها هو إما 
خبر المبتدأء أو خبر بعد خبر» و على تقدير تنكير عدن تكون صف لجنات و كذلكك تيجرى مِنْ تَحْيها الْأنْهَارُ و قيل يجوز أن 
تكون الجملتان فى محل نصب على الحال على تقدير أن لفظ عدن علمء و قد تقدّم معنى جرى الأنهار من تحت الجنات لَهُمْ 
فيها ما يَساؤَّنَ أى: لهم فى الجنات ما تقع عليه مشيئتهم صفوا عفوا يحصل لهم بمجرّد ذلكك 


."8 الصافات:‎ .)١( 
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ل ا دسا د ل لد عوط وم ال ا الك و سح الات وف الام 
لِك يَجزى قِينَ أى جزاء يجزيهم» و بالمتقين كل من يتقى وها وجب الثان من المعاصق 

و الموصول فى قوله: الَّذِينَ تتَوَفَاهُمُ الْمَلائِكةُ طَيِينَ فى محل نصب نعت للمتقين المذكور قبله» قرأ الأعمش و حمزة «تتوفاهم) 


فى هذا ا ل ل ا الأول انام اا الما 00 امس ري 


أو زاكية أفحاليع و أتراليبء أو طببين الأنفس ثقنة يما يلقونه من ثواب الله دسب اترتن ل إلى الله أو طيبين الوفا. 
أى: هى عليهم سهله لا صعوبة فيهاء و جملة يَقَولونَ سَلامٌ عَلَتِكُمْ فى محل نصب على الحال من الملائكة: أى قائلين سلام 
عليكم؛ و معناه يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون السلام إنذارا لهم بالوفاة. الثانى أن يكون تبشيرا لهم بالجنة لأن السلام أمان. 
و قيل: إن الملائكة يقولون: السلام عليك ولي الله إن اللّهِ يقرأ عليك السلام ادْخُلُوا الْجنةَ بما كم تَعْمَلُونَ أى: بسبب عملكم. 
قيل: يحتمل هذا وجهين: الأوّل أن يكون تبشيرا بدخول الجن عند الموتء الثانى أن يقولوا ذلكك لهم فى الآخرة. ولا ينافى هذا 
دخول الجنة بالتفضل كما فى الحديث الصحيح: «سدّدوا و قاربوا و اعلموا أنه لن يدخل أحد الجِنْهُ بعمله. قيل: و لا أنت يا 
رسول الله؟ قالةؤ لآ أنا إلا أن يتفمناض الله يرعصيفة) و قل قدا الث عو هذا 

واتواحرع عدي جيه وان جرزرراى الساوواين أبى حاتم عن قتادءٌ فى قوله: وقبل للذيق انقو قال: هؤلاء المؤمنون. 
يقال لهم: ماقا اول رتك فقرلوة عكر للديق أختدتوا أى: توا جاللدو نه أهروا بطاعقه و عكر عاذ الله على الشتنو 
دعوهم إليه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: الَّذِينَتتَوَقَاهُمُ الْمَلائْكةٌ طَيّيِينَ قال: أحياء و 
أمواتا قدّر الله لهم ذلكك. 
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َلْ يَنْظَرُونَ إلا أن تَأيهُمْ الْملايكةٌ أذ يأ َم بك كذليك فل الِينَ من قيلهم و ما لمهم الهو لكن كاثوا لمهم ب ون 
00 فَأْصابَهُعْ سَيْئاتٌ ما عَمِلُوا وَ حاف بهم ما كانُوا به يَْتَهْزِؤنَ (6") و قالَ الّذِينَ أ أَشْرَكوا لَوْ شاء الْلّهُ ما تحبذنا مِنْ دونه مِنْ شَيْءِ 
ا د يْءِ كذلِك قَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَيلِهم فَهَلْ عَلَى الوّسْلٍ إلا البلا الْمَبِينُ (00) و لَمَد با فى 


ماعو م 


كل أَمَدْ رَ شولا أن اعَْدُوا الله وَ جْتبُوا الطاغُوتٌ فَمِنْهُمْ مَنْ مدَى اله وَمنْهُمْ مَنْ حش عل لضَّلالةُ يوا فى الَْدْض قالطا 


د 


ل سي ا 0ه 

لمر بالل جفرة أنمانهغ لا- يعت الله مَنْيعُوتُ بلى وغرداً َل ًا وَ لكنّ أ َر النَّاس لا يَعْلمُونَ 00 ف يِنَ لَّهُمَ الى 
يَحْتَلقُونَ فيه وَ للم الَّذِينَ كَفَرُوا أَنهعْ كانُوا كاذِبينَ (09 إِنّما قلا لِنَىْءِ إذا أرَدناهُ أَنْ تَقُولَ لَه كَنْ فيكونٌ (.©) 
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قوله: هَلٌ يَنْظَرُونَ الآية هذا جواب شبهة أخرى لمنكرى النبّة فإنهم طلبوا من النبى صلى اللّه عليه و سلّم أن ينزل عليهم ملكا 
من السماء يشهد على صدقه فى ادّعاء النبوة» فقال: هل ينظرون فى تصديق نبوتكك إِنَا 5 هم الْملائكةُ شاهدين بذلك, و 
يحتمل أن يقال: إنهم لما طعنوا فى القرآن بأنه أساطير الأَوّلِين أوعدهم الله بقوله: هَلْ يَنْظَرُونَ إلا أَنْ اق العادرك ةلقم 
أرواحهم أؤذياي أذ ويك أى: عذابه فى الدنيا المستأصل لهمء أو الحراد بأمر الله القامة واكرا الأعمشن و اب و لام و عمرةو 
الكسائى و خلف «إلا أن يأتيهم الملائكة» بالياء التحتيةٌ و قرأ الباقون بالمثنا الفوقية؛ و المراد بكونهم ينظرون- أى: ينتظرون 
سيو بان اماس سس  ١‏ حسه بايد ها 


ع 


4 


ا ا ل 
بتدميرهم بالعذاب فإنه أنزل بهم ما استحقّوه بكفرهم وَ لكنْ كانوا أَنْقْسَ ْهُمْ يَظْلِمُونَ بما ارتكبوه من القبائح: و فيه أن ظلمهم 


مقصور عليهم باعتبار ما إليه يؤول» و جملة قَأَصَابَهُمْ مَرءٍ نات ما عَمِلُوا معطوفة على فعل الذين من قبلهم, و ما بينهما اعتراض؛ و 
قيل: فى الكلام تقديم و تأخيرء و التقدير: كذلكك فعل الذين من قبلهم» فأصابهم سيئات ما عملوا و ما ظلمهم الله» و المعنى: 
فأصابهم جزاء سيئات أعمالهم» أو جزاء أعمالهم اللسيقة وساف يه أ نزل بهم على وجه الإحاطة ما كانُوا بهِ يَِجَهْزوٌنَ أى: 
العذاب الذى كانوا به يستهزئون أو عقاب استهزائهم وَ قال الَِينَ أشرَكوا هذا نوع آخر من كفرهم الذى حكاه الله عنهم؛ و 
المراد بالذين أش ركواهنا أهلمكة لو شَاء الله ماعط ذا من وله من شدئء أى: لو شاء عدم عبادتنا لشىه غيره'ما عبذنا ذلكك 
نَخَنٌ وَ لا آباؤنا الذين كانوا على ما نحن عليه الآنن من دين الكفر و الشرك باللّه. قال الزجاج: إنهم قالوا هذا على جهة 
الاستهزاء» و لو قالوه عن اعتقاد لكانوا مؤمنين» و قد مضى الكلام على مثل هذا فى سورة الأنعام وَ لا حَرّمْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شََيْءِ 
من السوائب و البحائر و نحوهماء و مقصودهم بهذا القول المعلق بالمشيئة الطعن فى الرسالة» أى: لو كان ما قاله الرسول حقا من 
المنع من عبادة غير الله و المنع من تحريم ما لم يحرّمه الله حاكيا ذلكك عن اللّه لم يقع منا ما يخالف ما أراده منا فإنه قد شاء 
ذلككء و ما شاءه كان و ما لم يشأه لم يكنء فلما وقع منا العبادة لغيره و تحريم ما لم يحرمه؛ كان ذلكك دليلا على أن ذلك هو 
المطابق لمراده و الموافق لمشيئته» مع أنهم فى الحقيقة لا يعترفون بذلكك و لا يقرّون به. لكنهم قصدوا ما ذكرنا من الطعن على 
الرسل 5 لِك فَعلَ الَّذِينَ مِنْ قله من طوائف الكفر فإنهم أشركوا بالله و حرّموا ما لم يحرمه و جادلوا رسله بالباطل» و 
امسر اح ب مسي اي رات ا اح ا 0 
أكد هذا و زاده إيضاحا فقال: ل ل ل ل 


شونا )4 


.18 الاسراء:‎ .)١( 
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ز«أ قاش قراف أة اقظالوا الله إمامضدرنة! أ لها أن اغكوااللاه أر مقت #الأؤافق انم مسن الفرل و اهو الطاعوف 
أى: اتركوا كل معبود دون الله كالشيطان و الكاهن و الصنم و كل من دعا إلى الضلال فَمِنْهُمْ أى: من هذه الأمم التى بعث الله 
إليها رسله مَنْ مَردَى اللهُ أى: أرشده إلى دينه و توحيده و عبادته و اجتناب الطاغوت و مِنْهُمْ مَْ حَقَّتْ عَليِهِ الضَّلالَةٌ أى: وجبت 
و ثبتت لإصراره على الكفر و العناد. قال الرّجَاج: أعلم الله أنه بعث الرسل بالأمر بالعبادة» و هو من وراء الإضلال و الهداية» و 
مثل هذه الآبة قوله تعالى: قَرِيقاً هدى وَ قَرِيقاً حنَّ عَلَيِهم الصّلالَةٌ .»1١‏ و فى هذه الآيةُ التصريح بأن الله أمر جميع عباده بعبادته» و 
اجتناب الشيطان و كل ما يدعو إلى الضلالء و أنهم بعد ذلكك فريقان فمنهم من هدى و منهم من حمّت عليه الضلال» فكان فى 
ذلك دليل على أن أمر الله سبحانه لا يستازم موافقة إرادته فإنه يأمر الكل بالإيمان, و لا يريد الهداية إلا للبعضء إذ لو أرادها 
للكل لم يكفر أحدء و هذا معنى ما حكيناه عن الزيجاج هنا قَسِيرُوا فى الَْْضٍ سير معتبرين فَانْطوُوا كيف كان عاقِبةٌالْمَكَذَبِينَ من 
الأمم السابقة عند مشاهدتكم لآثارهم كعاد و ثمود. أى: كيف صار آخر أمرهم إلى خراب الديار بعد هلاك الأبدان بالعذاب, 
ثم خض ص الخطاب برسوله صلى الله عليه و سلّم مؤكدا لما تقدّم؛ فقال: إِنْ تَحْرصٌ عَلى هُّداهُمْ أى: تطلب بجهدك ذلك فَإِنَّ 
الله لا- يَْدِى عَنْ يُضدَلُ قرأ ابن مسعود و أهل الكوفة «لا يؤْدِى) بفتح حرف المضارعة على أنه فعل مستقبل مسند إلى الله 
سبحانه» أى: فإن اللّه لا يرشد من أضله و «مَنْ) فى موضع نصب على المفعولية. و قرأ الباقون «لا يهدى» بضم حرف المضارعة 
على أنه مبتى للمجهول «”»» و اختار هذه القراءة أبو عبيد و أبو حاتم على معنى أنه لا يهديه هاد كاثئنا من كان, و ( مَنّ) فى 


موضع رفع على أنها نائب الفاعل المحذوفء فتكون هذه الآيهُ على هذه القراءة كقوله فى الآية الأخرى: مَنْ يَضِْلٍ الله قلا هادي 
له :و الغاقد عق القراءتيق محذوق: أى:من بضلة وروىق أنوعسد عن القراء على القراءة الأول أن معق لاد يو دىئ لا 
معاي اا ل 1 لا يَهدّى إِنَا أنْ يُهُدى 05 بمعنى يهتدى. قال أبو عبيد: و لا نعلم أحدا روى هذا غير الفراء» و ليس 
بمتهم فيما يحكيه. قال النحاس: حكى عن محمد بن يزيد المبرّد: 

كأن معنى لا يَْدِى مَنْ بُضِل من علم ذلكك منه و سبق له عنده وَ ما لَّهُمْ مِنْ ناصدِرِينَ ينصرونهم على الهداية لمن أضله الله أو 
عرري دم الح افميم ثم ذكر عناد قريش و إنكارهم للبعث فقال: 

: َ أقْسَمُوا باللهِ جَهْدَ أيُمانهم مصدر فى موضع الحال؛ أى: جاهدين لا يعت الله مَْ يوت من عباده» زعموا أن الله سبحاثهعاسد 
غن بعك الألعوات'فرد دّ الله عليهم ذلكك بقوله: بلق ركذا لسكا هنذا اكات لما تعد الف أى: بلى يبعثهم, و اوَغْرداً مصدر 
مؤكد لما دل عليه بلى و هو يبعثهم؛ لأن البعث وعد من الله وعد عباده به» و التقدير: وعد البعث وعدا عليه حقا لا خلف فيه و 


حقا صفهُ لوعد, و كذا «عَلَيِهِ فإنه صفهُ لوعد, أى: كائنا عليه أو نصب حقا على المصدرية» أى: حق حقا 


."٠ الأعراف:‎ .)( 

(1). يراجع فى ذلكك زاد المسير (ع/ 8ع©) 

("). الأعراف: 182. 

(6). يونس: 0". 

فتح القدير» ج"؛ ص: ١90‏ 

وَ لكنّ أَكثر النّْس لا يَعْلْمُونَ أن ذلكك يسير عليه سبحانه غير عسير. و قوله: لِيْنَ لَّهُمُ أى: 

ليظهر لهم؛ و هو عَايهُ لما دل عليه بلى من البعثء و الضمير فى لَهُمُ راجع إلى من يموت» و الموصول فى قوله: الى بَحْتَلِفُونَ 
فيه فى محل نصب على أنه مفعول ليبين» أى: الأمر الذى وقع الخلاف بينهم فيه؛ و بيانه إذ ذاكك يكون بما جاءتهم به الرسل؛ و 
نزلت عليهم فيه كتب اللّه؛ و قيل: إن ليبين متعلق بقوله: 

وَ لَقَد بعَثّنا أى: بعثنا فى كلّ أمة رسولا ليبن و هو بعيد وَ لِيعْلّم الَّذِينَ كَفَرُوا باللّه سبحانه و أنكروا البعث أَنّهُمْ كانُوا كاذبينَ فى 
جدالهم و إنكارهم البعث بقولهم: لد يَتِعَتٌ الله مَنْ يَمُوتٌ و جملة إِنّما قَولّنا لِفَّيْءِ إذا أَرَدْناة أن تَقُولَ لَهُ كن فِكُونٌ مستأئفة 
لبيان كيفية الإبداء و الإعادة بعد بيان سهولة البعث عليه سبحانه. قال الزجاج: أعلمهم بسهولة خلق الأشياء عليه» فأخبر أنه متى 
اراك اليد كان وهك كقولة و ذا فضي امراف قا عر له 2 كر 10035 1نف 1 ادها دروو الكبائن كو ون الت نا 
على أن نقول. قال الزجّاج: يجوز أن يكون نصبا على جواب كن. و قرأ الباقون بالرفع على معنى: فهو يكون. قال ابن الأنبارى: 
أوقع لفظ الشىء على المعلوم عند الله تعالى قبل الخلق؛ لأنه بمنزلة ما قد وجد و شوهد. و قال الزجاج: إن معنى «لشىء» لأجل 
شىء؛ فجعل اللام سببية؛ و قيل: هى لام التبليغ» كما فى قولكك: قلت له قم فقام؛ و إِنّما ونا مبتدأ و أَنْ تَقُولَ لَهُ كنْ خبره؛ و هذا 
الكلام من باب التمثيل على معنى: أنه لا يمتنع عليه شىء, و أن وجوده عند إرادته كوجود المأمورية عند أمر الآمر المطاع إذا 
ورد على المأمور المطيع» و ليس هناكك قول و لا مقول له. و لا أمر و لا مأمور» حتى يقال إنه يلزم منه أحد محالين: إما خطاب 
المعدوم» أو تحصيل لحاصل. و قد مضى تفسير ذلكك فى سورة البقرةُ مستوفى. 

و قد أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: هل يَنطَُونَ إن أن هم الْملايكة قال: 
بالموت] زو قال اف آنه أخرع: و كو تر إذ كوف الذي كندوا الملاكة «اذاو هو ملك الجونة ان لوطل واي انا رتكاو 


ذاكم يوم القيامة. و أخرج ابن جرير عن مجاهد نحوه. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة فى قوله: فَإِنَّ الله لا يَهْدِى مَنْ يُضِل قال: من يضله الله لا يهديه أحد. و أخرج عبد بن حميد و 
ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن أبى العالية قال: كان لرجل من المسلمين على رجل من المشركين دينء فأتاه يتقاضاه 
فكان فيما تكلم به: و الذى أرجوه بعد الموت إنه لكذا و كذاء فقال له المشرك: إنكك لتزعم أنكك تبعث من بعد الموت» فأقسم 
بالل جهد يمينه لا يبعث الله من يموتء فأنزل الله وَ أَقْسمُوا باللهِ جَهْدَ أَئِمانِه لا بَتِعَتٌ اللهُ مَنْ يَمُوتٌ الآية. و أخرج ابن العقيلى 
وابن مردويه عن علي فى قوله: وَ أَقْس مُوا يساللهِ جَهِْدَ أئُمانهخ لا يَئِعَتْ الله مَنْ يمُوتٌ قال: نزلت في 8 .... و أخرج ابن جرير و 


ابن أبى حاتم و ابن المنذر عن أبى هريرة قال: قال الله تعالى: سبنى ابن آدم و لم يكن ينبغى له أن يسبنى» و كذبنى 


.1١10/ البقرة:‎ .)1( 

.٠١ الأنفال:‎ .)5( 

(كار كلا فى اللدن المتوى. 

فتح القدير» ج "8 ص: ١98‏ 

ولم يكن ينبغى له أن يكذبنى» أما تكذيبه إياى فقال: و أَقْسَمُوا بالل هد أييمانهغ لا يعت الله مَْ يَمُوتٌ و قلت: بلى وعدا عل 
حَقًا و أما سبه إياى» فقال: إنَّ اللَّ الت تَلانَق و قلت: فة الله أعد الله الشهك: لَمْ يِذ وَ ل يُولدُ. ولو يكن ل كنا أحد حكذا 


آذ 


1 


ذكره أبو هريرةً موقوفاء و هو فى الصحيحين مرفوعا بلفظ آخر. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم 
عن قتادهُ فى قوله: 
لين لَهُمُ الى يَحْتَِفُونَ فيه يقول: للناس عامة. 


[سورةٌ النحل (18): الآيات 6١‏ الى ]4٠١٠‏ 


ال سه لد و تبح ل بك علا كد اوعك 
ته يَتوَكُنُونَ (1*) و ما أَرْسلْنا مِنْ فيلك إل رجالاً تُوحى إِلَتهِمْ فَدكنُوا أل الذّكر إن كت لا تَلمُونَ (00) بالْبيناتِ وَ اليو 

أ يك الخ فين لق ما نُزّلَ إِليِهمْ وَ عله يتفَكَرُونَ (66) أ قَأَمنَ الَّذِينَ مَكرُوا التيئاتٍ أَنْ يَحْسِفٌ الله بهم الْأَوْضَ أو 

انهم العذابٌ مِنْ عَِتٌ لا يَشعْوُونَ (ه6) 

أ يَأخدَهُمْ فى هم كما هم بمغجزين (58 أؤ بأحدَهُمْ على تَحؤْفٍ إن ربكم لَرَوْفُ حم 50 أوَلَمْ را إلى ما حَلَقَ لل 

مِنْ شَّئْءٍ يتَفيوَا ظِلالهُ تحن الْيِمين وَ الشَّمائِلٍ سيدا لِلِّ وََهُمْ داخِرُونَ (68) و لِلّهِ ء سيد ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الَْرْضِ مِنْ داب 

الْملائكةٌ وَ هُمْ لا يَسْتَكبرُونَ (69) يَحافُونَ رَبَهُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ (00) 

قداتقدم تحقيق مغنى الهبجرة فى سورة النساءه و.هى ترك الأهل و الأوطان» وممنى هاتجزوا فى الله فى شآن الله سبحانه و فى 

ولاتوو قاف الوق حون السو قا : «فى) بمعنى اللام» أى: لله مِنْ بَعْدِ ما ظَلِمُوا أى: عذَّبوا و أهينواء فإنَ أهل مكة عذدَّبوا 

جماعة من المسلمين حتى قالوا ما أرادوا منهم» فلما تركوهم هاجروا. و قد اختلف فى سبب نزول الآية» فقيل: نزلت فى صهيب و 

بلال و عات و عمان. 

واعتزض بأن السورة وى كه يننا لق قر ادو ادو ساعووى لعي آنه يواكع اننتكون خانه الأنةانم مخيلة الآراك 


المداتة فى هذه السورة كبا قذها فى هبواقيادو قلق أن دل بن ستفيلة وق : تالحاف أضعاب عبد صلى الله 


1 


أاوا 


كو 


عليه و سلّم لما ظلمهم المشركون بمكة و أخرجوهم حتى لحق طائفة منهم بالحبشة لَتَوَتنَّهُمْ فى الدَّنْيا حَسَتةُ. 

اختلف فى معنى هذا على أقوال؛ فقيل: المراد نزولهم المدينة قاله ابن عباس و الحسن و الشعبى و قتادة؛ و قيل: المراد الرزق 
الحسن؛ قاله مجاهد؛ و قيل: النصر على عدوّهم؛ قاله الضححاك: و قيل: ما استولوا عليه من فتوح البلاد و صار لهم فيها من 
الولايات؛ و قيل: ما بقى لهم فيها من الثناء و صار لأولادهم من الشرف. 

و لامانع من حمل الآيه على جميع هذه الأمور؛ و معنى لوه فى الذَْا حَسنَة لتبؤئنهم مباءة حسنة أو تبوئة حسنة فحسئة صفة 
ا ل 6 جزاء أعمالهم فى الآخرة أَكبِدٌُ من أن يعلمه أحد من خلق اللّهِ قبل أن يشاهده؛ و منه قوله 


2 


تعالى: وَ إذا رَأَيْتٌ َم رَأَيْتَ تُعيماً وَ مُلْكا 
فتح القدير» ج"؛ ص: 1١917/‏ 

كبيراً 1. لَوْ كانّوا يَعْلْمُونَ أى: لو كان هؤلاء الظلمة يعلمون ذلكك. و قيل: إن الضمير فى يَعْلَمُونَ راجع إلى المؤمنين» أى: لو 
أ وتوت الألكرة و عاددوة انلع أنه اك نري وق الندفا لد صَبْرُوا الموصول فى محل نصب على المدحء أو الرفع على 
تقدير مبتدأء أو هو بدل من الموصول الأول أو من الضمير فى ١ل‏ يَوتنّهُْ و عَلى رَبْهعْ يتوَكلُونَ أى: على ربهم خاضّة يت وكلون 
فى جميع أمورهم معرضين عمّا سواه و الجملة معطوفة على الصلة» أو فى محل نصب على الحال وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ فيلك إِنَا رجانًا 
نُوجى إِلَيِهُمْ قرأ حفص عن عاصم «نوحى» بالنونء و قرأ الباقون «يوحى» بالياء التحتية» و هذه الآية رد على قريش حيث زعموا 
أن الله سبحانه أجل من أن يرسل رسولا من البشرء فردٌ الله عليهم بأن هذه عادته و سنته أن لا يرسل إلا رجالا من البشر يوحى 
إليهم. و زعم أبو علي الجبائى أن معنى الآية أن الله سبحانه لم يرسل إلى الأنبياء بوحيه إلا من هو على صورة الرجال من 
الملائكة. و يرد عليه بأن جبريل كان يأتى رسول الله صلَى الله عليه و سلّم على صورة مختلفة» و لما كان كفار مكة مقرّين بأن 
اليهود و النصارى هم أهل العلم بما أنزل الله فى التوراة و الإنجيل» صرف الخطاب إليهم؛ و أمرهم أن يرجعوا إلى أهل الكتاب 
فقال: فَدِكَنُوا أَهلَ الذّكر إِنْ كع لا تَعلتونَ أى: فاسألوا أيها المشركون مؤمنى أهل الكتاب إن كتتم لا تعلمون؛ فإنهم 
سيخبروكم أن جميع الأنبياء كانوا بشراء أو اسألوا أهل الكتاب من غير تقييد بمؤمنيهم كما يفيده الظاهر فإنهم كانوا يعترفون 
مذلكة :و لاد يكفوتة و فيل المغد:فاسالوا أهل القرآنء و بِالْبيِناتِ وَ الزَبْر يتعلق بأرسلناء فيكون داخلا فى حكم الاستثناء مع 
رجالاء و أنكر الفرّاء ذلككء و قال: إن صله ما قبل إلا لا تتأخر إلى ما بعدهاء لأن المستثنى منه هو مجموع ما قبل إلا مع صلته. 
كما لو قبل: أرسلنا إلا رجالا بالبينات» فلما لم يصر هذا المجموع مذكورا بتمامه امتنع إدخال الاستثناء عليه؛ و قبل: فى الكلام 
تقديم و تأخيره و التقدير: وما أرسلنا من قبلكك بالبينات و الزبر إلا رجالا؛ و قيل: يتعلّق بمحذوف دل عليه المذكور, أى: 
أرسلناهم بالبينات و الزّبر» و يكون جوابا عن سؤال مقدّر كأنه قيل: لما ذا أرسلهم؟ فقال: أرسلناهم بالبينات و الزبر؛ و قيل: 
متعلق بتعلمون على أنه مفعوله و الباء زائدة» أى: إن كنتم لا تعلمون بالبينات و الزبر» و قيل: متعلق برجالاء أى: رجالا متلبسين 
بالبينات و الزبر؛ و قيل: بنوحىء أى: نوحى إليهم بالبينات و الزبر؛ و قيل: منصوب بتقدير أعنىء و الباء زائدة» و أهل الذكر هم 
اهل لكلاب اردع لطاارا رفوي ارخا بو الفا السميع و البراهين» و الزّير: الكتب. وقد تقدّم 
الكلام على هذا فى آل عمران وَ أَنْرَلْنا ليك الذَّكرَ أى: مراص ين لحت لمكاو مو دراه قال لين لِلنّاس جميعا ما 
ُزّلَ إتِهِمْ فى هذا الذكر من الأحكام الشرعية و الوعد و الوعيد و عله يكَفَكرون أى: إرادهٌ أن يتأملوا و يعملوا أفكارهم فيتّعظوا 
فاح اذيك مكو الففنات سمل أن كرون المحنات عه بصدى سعد رفي أ مكروا المكواك السقاة وى أن تكو مره 
للفعل المذكور على تضمينه معنى العمل» أى: عملوا السيئات» أو صفةُ لمفعول مقدّرء أى: أ فأمن الماكرون العقوبات السيئات» 
أو على حذف حرف الجرّء 


.7٠١ الإنسان:‎ .)١( 
١9/8 فتح القدير» ج"؛ ص:‎ 
اذافكر وا بالشفات" ا ذانشيدت الله بهة !أذ عو متحؤل آم ا ندل من تتعوله على القول باذ نقيولة سد وزو أن‎ 
السيئات صفة للمحذوفء. و الاستفهام للتقريع و التوبيخ» و مكر السيئات: عرو ار ل اس ا‎ 
إيذاء أصحابه على وجه الخفية و احتيالهم فى إبطال الإسلام؛ و كيد أهله أَنّْ يَحُسِفَ الله بهم كما خسف بقارون» يقال: خسف‎ 
المكان يخسف خسوفا؛ ذهب فى الأسرض» و خسف الله به الأأرض خسوفاء أى: غاب به فيهاء و منه قوله: فَحَس نا به وَ يسداره‎ 
و خسف هو فى الأشرض و خسف به أَوْ هم الوذابُ مِنْ حَنثٌ لا يَشْْرُونَ به فى حال غفلتهم عنه كما فعل بقوم‎ ١ الْأَوْضَ‎ 
لظلاو غترغي وقبل: يريك يوم يدر فإنهم أهلكوا ذلك الروم ولغ يكن فق حشبانك, أو ادمع فى تقلروة دكن العقستووة افيه‎ 
وجوها؛ فقيل: المراد فى أسفارهم و متاجرهم. فإنه سبحانه قادر على أن يهلكهم فى السفر كما يهلكهم فى الحضرء و هم لا‎ 
يفوتونه بسبب ضربهم فى الأرضء و بعدهم عن الأوطان؛ و قيل: المراد فى حال تقلّبهم فى قضاء أو طارهم بوجود الحيل» فيحول‎ 
اب ا وقيل : فى حال تقلبهم فى الليل على فرشهم» و قيل : فى حال إقبالهم و إدبارهم؛ و ذهابهم و‎ 
مجيئهم بالليل و النهار و القلب بالمعنى الأوّل مأخوذ من قوله: ا َقَْبُ الَّذِينَ كَمَرُوا فى الْبلادٍ 019 و بالمعنى الثانى‎ 
مأخوة من قو‎ 
قَماهُمْ بِمُعْجِزِينَ أى: بفائتين ولا ممتنعين أَوْيَأحدَهُمْ على تَََوْفٍ أى: حال تخوّف و توقع للبلايا بأن‎ ."١ كبوا لسك الْأَعُورَ‎ 
0 و ا ا‎ 
معنى «١على تخوّف:: على تنقص. قال ابن الأ-عرابى» أى: على تنقص من الأموال و الأ-نفس و الثمرات حتى أهلكهم. قال‎ 
الواحدى: قال عامّةُ المفيّ رين: على تخوّفء قال: تنققص؛ إما بقتل أو بموت» يعنى بنقص من أطرافهم و نواحيهم يأخذهم الأوّل‎ 
فالأول حتى .داق الأخذ على جميعهم. قال: و التخوّف التنتقص. يقال: هو يتخوف المال؛ أى: يتنقصه. و يأخذ من أطرافه, انتهى.‎ 
يقال: تخوّفه الدهر و تخونه بالفاء و النون: تنقصه. قال ذو الوّمة:‎ 
لا بل هو الشّوق من دار تخوّنهامرًا سحاب و مرا بارح «©) ترب‎ 
وقال لبيد:‎ 
تخوّنها نزولى و ارتحالى «8) أى: تنقص لحمها و شحمها. قال الهيئم بن عدىٌ: التخوّفء بالفاء» التنقص لغهُ لأزد شنوءة» و أنشد:‎ 
تخؤّف غدرهم مالى و أهدىسلاسل فى الحلوق لها صليل‎ 


.8١ القصص:‎ .)١( 

(0). آل عمران: 1928. 

("). التوبةٌ: 64. 

(6). «البارح): الريح الحاره فى الصيف التى فيها تراب كثير. 

(0). هذا عجز البيت» و صدره كما فى اللسان: عذافرةً تقمّص بالرّدافى. 
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و قيل: على تخوف: على تعجلء قاله الليث بن سعدء و قيل: على تقريع بما قدّموه من ذنوبهم» روى ذلك عن ابن عباس؟؛ و قيل: 
على تخوّف: أن يعاقب و يتجاوزء قاله قتادة فَإِنَ رَبَكعْ لَوَؤْفُ رَحِيمْ لا يعاجل» بل يمهل رأفة بكم و رحمة لكم مع استحقاقكم 
للعقوبة أوَ لَمْ يرَوَا إلى ما حَلَقَ الله مِنْ شَيْءِ لما خوّف سبحانه الماكرين بما خوّف أتبعه ذكر ما يدل على كمال قدرته فى 
تدبير أحوال العالم العلوى و السفلى و مكانهماء و الاستفهام فى أ وَ لَمْ يرا للإنكار» و «ما' مبهمة مفسرة بقوله: مِنْ شَئْيٍ قرأ 
حدر و الكساف بواتحلت و نشي رن وناكوى لاعس دروا بالمثناة الفوقية على أنه خطاب لجميع الناسء و قرأ الباقون بالتحتية 
بإرجاع الضمير إلى الذين مكروا السيئات. و قرأ أبو عمرو و يعقوب تتفيؤا ظلاله بالمثناة الفوقية. و قرأ الباقون بالتحتية» و اختارها 
أبو عبيد» أى: يميل من جانب إلى جانبء و يكون أوَّل النهار على حال و يتقلّصء ثم يعود فى آخر النهار على حالة أخرى. قال 
الأزهرى: تفيؤ الظلال: رجوعها بعد انتصاف النهار فالتفيؤ لا يكون إلا بالعشيّ و ما انصرف عنه الشمس و القمرء و الذى يكون 
بالغداهً هو الظل. و قال ثعلب: أخبرت عن أبى عبيدة أن رؤب قال: كل ما كانت عليه الشمس فزالت عنه فهو فىء؛ و ما لم تكن 
عليه الشمس فهو ظل؛ و معنى مِنْ شََيْءٍ من شىء له ظلّ؛ و هى الأجسام,؛ فهو عام أريد به الخاصء و ظلاله: جمع ظلء و هو 
مضاف إلى مفرد؛ لأنه واحد يراد به الكثرة عَن الْيمِين و الشَّمائل أى: عن جهة أيمانها و شمائلهاء أى: عن جانبى كل واحد منها. 
قال الفراء: وحدد اليمين؛ لأنه أراد واحدا من ذوات الأظلال؛ و جمع الشمائل لأنه أراد كلّهاء لأن ما خلق الله لفظه مفرد و معناه 
جيى او فال اسلف وه التسويو المراف به اللسميم اانا راقن النفط قله كور لذ يرن بوتدلك الشتعائل علن أن الجرات 4ه 
الجدم؛ واقبل: إل الثرت إذا ذكرت مدن جم عبرت عن أعلدهما يلفط الواتحد كقولدة واجفل'الطلمات 9 الوك اله و: حَتَمَ 
اللّهُ على قُلُوبهمْ وَ عَلى م ممعم *؛ و قيل: المراد باليمين: النقطة التى هى مشرق الشمس. و أنها واحدة. و الشمائل: عبارة عن 
الانحراف فى فلكك الإظلال بعد وقوعها على الأرض و هى كثيرة» و إنما عبر عن المشرق باليمين لأن أقوى جانبى الإنسان يمينه 
و منه تظهر الحركة القوبة سردا لِلّهِ متتصب على الحالء أى: حال كون الظلال سجدا للّه. قال الزجاج: يعنى أن هذه الأشياء 
متعولة عل الطاعة: 

وقال أيضا: سجود الجسم انقياده و ما يرى من أثر الصنعة وَ هُمْ داخِرُونَ فى محل نصب على الحالء أى: خاضعون صاغرون» و 
الدّخور: الصغار و الذلء يقال: دخر الرجل فهو داخرء و أدخره اللّه. قال الشاعر «6/: 

فلم يبق إِلَا داخر فى مختّسو منجحر فى غير أرضكك فى جحر 


و مخيس: اسم سجن كان بالعراق. وَ لِلْهِ يَسْيجَدٌّ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الْأَرْضِ مِنْ دابّهُ أى: 


.)١(‏ فى المطبوع: (استحقاقهم) و الصواب ما أثبتناه. 

.١ الأنعام:‎ .)( 

(). البقرة: /,. 

(6). نسبه الجوهرى للفرزدق. 
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له وحده بخضع و ينقاد لا لغيره ما فى السموات جميعاء و ما فى الأرض من دابة تدبٌ على الأرض. و المراد به كل دابة. قال 
الأ-خفش: هو كقولكك ما أتانى من رجل مثله؛ و ما أتانى من الرجال مثله. و قد دخل فى عموم ما فى السموات و ما فى الأرض 
جميع الأشياء الموجودة فيهماء و إنما خصّ الدابة بالذكر لأمنه قد علم من قوله: أ وَ لَمْ يَرَوْا إلى ما خَلَقَ اللّهُ مِنْ شَيْءٍ انقياد 


الجمادات؛ و عطف الملائكة على ما قبلهم تشريفا لهمء و تعظيما لدخولهم فى المعطوف عليه وَ هُمْ لا ب تَكيرُونَ أى: و الحال 
أنهم لا يستكبرون عن عبادةُ ربهم و المراد الملائكة؛ و يحتمل أن تكون الجملة مستأنفة. و فى هذا ردّ على قريش حيث زعموا 
أن البلاتكة ناك الله و ايكون أن كوة خالا مو فاع سعد و ماعقلت عللده أى» شجد للددما'فى السموات وما الأرض و 
الملائكة و هم جميعا لا يستكبرون عن السجود بخافونَ رَبَّهُمْ مِنْ قَوْقِهمْ هذه الجملة فى محل نصب على الحال؛ أى: حال 
كونهم يخافون ربهم من فوقهم, أو جملة مستأنفة لبيان نفى استكبارهم و من آثار الخوف عدم الاستكبار» و من فوقهم متعلق 
بيخافون على حذف مضافء أى: يخافون عذاب ربهم من فوقهم, أو يكون حالا_من الربّء أى: يخافون ربهم حال كونه من 
فوقهم؛ و قيل: معنى بَخافونَ رَبَهُْ مِنْ فَوْقِهُمْ يخافون الملائكة فيكون على حذف المضافء أى: يخافون ملائكة ربهم كائنين 
من فوقهم, و هو تكلّف لا حاجة إليه» و إنما اقتتضى مثل هذه التأويلات البعيدة المحماة على مذاهب قد رسخت فى الأذهان» و 
تقرّرت فى القلوب» قيل: و هذه المخافة هى مخافة الإجلالم؛ و اختاره الزجاج فقال: يَخافُونَ رَبَهُْمْ خوف مجلين» و يدل على 
صحةٌ هذا المعنى قوله: وَ هُوَ الْقَاهِرٌ فَوْقَ عباده* »)١١‏ و قوله إخبارا عن فرعون: 

وَِنَا قَؤقَهُمْ قاهذون 1159و بمعلون عا يز عدون أى: ما يؤمرون به من طاعة الله يعنى الملائكة. أو جميع من تقدّم ذكره» و حمل 
هذه الجمل على الملائكة أولى؛ لأن فى مخلوقات الله من يستكبر عن عباده؛ ولا يخافه و لا يفعل ما يؤمر بهء كالكفار و العصاٌ 
ارق ألا كقفوو جوذة العيناكا ون تيسق تدز 

وقد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: وَ الَّذِينَ هاجَرُوا فى اللّهِ مِنْ بَْدِ ما ظَلِمُوا قال: هم 
قوم من أهل مكة هاجروا إلى رسول الله صلَى الله عليه و سلّم بعد ظلمهم. و أخرج عبد الرزاق وابن جرير و ابن أبى حاتم و 
ابن عساكر عن داود بن أبى هند قال: نزلت هذه الآيهُ فى أبى جندل بن سهيل. 

و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: وَ الّذِينَ هاجَرُوا فى اللّهِ الآيةُ قال: هؤلاء 
أصحاب محمد ظلمهم أهل مكة. فأخرجوهم من ديارهم, حتى لحق طوائف منهم بأرض الحبشة. ثم بوأهم الله المدينة بعد 
ذلك فجعلها لهم دار هجرة؛ و جعل لهم أنصارا من المؤمنين وَ لَأَجْرُ الْآخِرَ أَكْبرْ قال: إى و الله لما يصيبهم الله من جنته و نعمته 
أكبر لَوْ كانُوا يَعْلّمُونَ و أخرج ابن جرير المنذر عن الشعبى فى قوله: فِى الدَّنْا حَسَةٌ قال: المدينة. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن 


جرير وابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى الآيهُ قال: لنرزقنهم فى الدنيا رزقا حسنا. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم 


.*١ الأنعام:‎ .)١( 

(؟). الأعراف: .١71/‏ 
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عن ابن عباس قال: لما بعث الله محمدا رسولا أتكرت العرب ذلكء فأنزل الله وَ ما أَرْسِلْنا مِنْ فلك إِنَّا رجالا نُوحِى إِلَتهُمْ و 
أخرج الفريابى و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عنه فى قوله: قَشِكَلُوا أَهْلَ الذَّكر الآيةء 
يعنى: مش ركى قريش أن محمدا رسول الله فى التوراة و الإنجيل. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير قال: نزلت فى عبد 
الله بن سلام و نفر من أهل التوراة. 

و أخرج ابن أبى شيب و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: بالْبيّناتِ قال: الآيات وَ الزّبْر قال: الكتب. و 
أخرج ابن أبى شيب وابن جرير و ابن المنذر عن مجاهد فى قوله: أ كَأمِنَ الّذِينَ مكرُوا العيِئات قال: نمروذ بن كنعان و قومه. و 


أخرج ابن جرير و ابن أن حاتم عن قتادهُ فى الآية قال: 


أى: الشرك. و أخرج ابن أبى حاتم عن الضبحاكك قال: كدييم اإوسريدي عمالو بالمعاصى. 

و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن ن عباس فى قوله: َو دهم فى قم قال: فى اختلافهم. 

و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه فى تَقلِهِمْ قال: إن شئت أخذته فى سفره أَوْ يَأَحدَهُمْ عَلى تَحَوْفٍ يقول: على أثر موت 
صاحبه. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا عَلى تَحَوّفٍ قال: تنقص من أعمالهم. و أخرج ابن جرير عن عمر أنه سألهم عن هذه 
الآبة أَؤْ يَأَحُدَّهُمْ عَلى تَحَوّفٍ فقالوا: ما نرى إلا أنه عند تنقص ما يردّده من الآبات» فقال عمر: ما أرى إلا أنه على ما يتنتقصون 
من معاصى الله فخرج رجل ممن كان عند عمر فلقى أعرابياء فقال: يا فلان» ما فعل ربكك؟ قال: قد تخيفته» يعنى انتقصته» فرجع 
لجرك ار مكراهى إن ا و اجاور عرارور را لمر كو يز ناا رررره رسا عي 
تَحَوّفٍ قال: يأخذهم بنقص بعضهم بعضا. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: يَتََيَوْا قال: يتميل. و أخرج 
ابن جرير و ابن المنذر عن قتادهٌ فى قوله: وَ هُمْ داخِرُونَ قال: صاغرون. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن 
مجاهد مثله. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: وَ لِلّهِ يَشِيْجِدٌ الآية قال: لم يدع شيا من خلقه إلا عبده له طائعا 


أو كارها. و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن فى الآيهُ قال: يسجد من فى السّموات طوعاء و من فى الأرض طوعا و كرها. 
[سورة النحل (18): الآيات ١‏ الى ”؟2] 


وَقالَ اللّهُ له 5 تح دُوا إلهَين اثثيِن إنّما هو ِل واد فاق فَارْمبُونٍ (01) و 1 هما فى السماواتٍ و الَْْض و لَه الدينٌ وايةبا أ ف 
ال توك (05) و ما يدخ مِنْ يعمج كَمنَ الل كم إذا مه م الضَّ قله تَجيَرونَ (40) كم إذا كدف الضّرَ عَنْكُمْ إذا ريق منْكُمْ 
ا باد تر شا اق 

2-6 نَ لما لا يعلَمونَ ندا مما وَرَفاهعْ تَاللّهِ تلن عَمَا كثقم ” ْوُونَ (09) و يجْعَلونَ لَه البنات ث بحائة وَ لَهُمْ ما يَشْتَهُونَ 
0 إذا بكو أ هع الى َل وجهة ذاو و تيع (00) يقوارى بن الوم من شوم ما ب أمديتئحة على ون أ 
يَدَسهُ فى الثّرابٍ ألا ساء ما يَكمُونَ (04) للِينَ لا يؤْمُِونَ بالْآخرَة مَكَلُ الكؤءٍ وَل امل الأغلى و هوَالعَزِيرُ اكيم (. 46 
لبوا الهلا ْله ما توك لها من داو لكن ومع إلى أجلي متيمى كإذا جا َع الاك عور باق 1 ولا 
توق ناو بعارة للدها بكوغرة و ص ١‏ َنِْعهمُ الْكَذِب أَنَّ لَّهُمُ الْححشنى لا جرم أنَّ َه الثَارَ وَ أنه مُفْرَطُوقَ (9ع) 
فتح القدير» ج03 ص: 7١7‏ 

لما بين سبحانه أن مخلوقاته السماوية و الأرضيه منقادة له خاضعة لجلاله؛ أتبع ذلك بالنهى عن الشركك بقوله: وَ قال الله لا 
تَحِذُوا إِلهَين اثثيِن ين إِنّما هُوَ إِلهٌ واجدٌ فنهى سبحانه عن انّخاذ إلهين» ثم أثبت أن الإلهية منحصرة فى إله واحد و هو الله سبحانه؛ 
وق :1ن المع فى زتريه ل عنعن الأقرنة نو الأترامك: انفد ون على اوعد ةوقا ركحد رصق البيق باقيوه ومنل 
إله بواحد؟ فقيل فى الجواب: إن فى الكلا-م تقديما و تأخيراء و التقدير: لا تتخذوا اثنين إلهين إنما هو واحد إله» و قيل: إن 
التكرير لأجل المبالغة فى التنفير عن اتخاذ الشريكك؛ و قيل: إن فائدة زيادة اثنين هى أن يعلم أن النهى راجع إلى التعدّد لا إلى 
الجنسية» و فائدة زيادة واحد دفع توهم أن المراد إثبات الإلهية دون الواحدية» مع أن الإلهية له سبحانه مسلمة فى نفسهاء و إنما 
خلاف المشركين فى الواحدية» ثم نقل الكلام سبحانه من الغيبة إلى التكلم على طريقة الالتفات لزيادة الترهيب, فقال: فَإِيّاىَ 
فَارْمَبُونِ أى: إن كنتم راهبين شيئا فإياى فارهبون لا غيرى» و قد مرٌّ مثل هذا فى أوّل البقرة. ثم لما قرّر سبحانه وحدانيته و أنه 
الذى يجب أن يخصٌ بالرهبة منه و الرغبة إليهه ذكر أن الكلّ فى ملكه و تحت تصرّفه فقال: وَ لَهُ ما ففى السّماواتٍ وَ الَّرْض و 
هذه الجملهُ مقررة لمن تقدّم فى قوله: وَلِلَِّيَثِيجْدٌ ما فى السّماواتٍ وَ ما فِى الْأَدْض إلى آخره؛ و تقديم الخبر لإفادة الاختصاص 


وَلَهُ الدّينُ واصباً أى: ثابتا واجبا دائما لا يزول» و الدين: هو الطاعة و الإخلاص. قال الفراء: واصباً معناه دائماء و منه قول الدّؤلى: 
أبتغى الحمد القليل بقاؤهبذمٌ يكون الدّهر أجمع واصبا 

أى: دائما. و روى عن الفراء أيضا أنه قال: الواصب: الخالص» و الأول أولى» و هنه قوله سبحانه: 

وَلَهُمْ عَذابٌ واصِبٌ 0١١‏ أى: دائم. و قال الزجاج: أى: طاعته واجبةُ أبدا. ففسّر الواصب بالواجب. 

و قال ابن قتيبة فى تفسير الواصب: أى: ليس أحد يطاع إلا انقطع ذلكك بزوال أو بهلكة غير اللّه تعالى فإن الطاعة تدوم له ففشدر 
الواصب بالدائم, و إذا دام الشىء دواما لا ينقطع فقد وجب و ثبتء يقال وصب الشىء يصب وصوبا فهو واصب؛ إذا دام؛ و 
وضبب الجا على الأمرة إذا واظبغلية؛ و قبل الوضت الغب :و الاغياء» أ يحت طاغنة الله متبحائة و إن عت الغيل فيها وهو 
غير مناسب لما فى الآبة» و الاستفهام فى قوله: أ قمر الل تنَُونَ للتقريع و التويبخ» و هو معطوف على مقدّر كما فى نظائره؛ و 
المعنى: إذا كان الدينء أى: الطاعة واجبا له دائما لا ينقطع؛ كان المناسب لذلكك تخصيص التقوى به و عدم إيقاعها لغيره. ثم 
امن سبحانه عليهم بأن جميع ما هم متقلبون فيه من النعم هو منه لا من غيره فقال: وَ ما بَكمْ مِنْ نعرةٍ أى: ما يلابسكم من النعم 
على اختلاف أنواعها فمن اللّه: أى فهى منه. فتكون ما شرطية» و يجوز أن تكون موصولة متضئئنة معنى الشرطء و بكم صلتهاء و 
مز فقن تحال عع الفعمتى فى الحاو المجرون 


.4 الصافات:‎ .)١( 

فتح القدير» ج؛ ص: 7١‏ 

أمشاف لما نوق ليه ديق إنلن ا للشروو و على كز ا الوط 3 كوة رقمل شرل سكلوف أ ناتك ندر النسيدة دالدكة ودع معز 
العيق لداثة.ومغرفة الي لأجل العمل يهو إمااددية تشيائية أو ندية أواخارجية كالسعاداك الحالة و عرفو كل ولخد من 
خا انل لاع لواو لكر ين ال بيدا بد لماوز اجارة عد اجزباة قرو زلانا اقيم اسغراة 
فى بحر النعم فقال: ثم إذا م كم الضّد فلي تَِكرُونَ أى: إذا مسكم الضرء أي مسء فإلى اللّه سبحانه لا إلى غيره تتضرّعون فى 
ا ا ال ل 

فطافت ثلاثا بين يوم و ليلةو كان النكير أن تضيف "١‏ و تجأرا 

و الْضَرٌ: المرض و البلاء و الحاجة و القحط: و كلّ ما يتضرر به الإنسان كم إذا كَقَفٌ الضّرَ عَنْكمْ إذا فَرِيقٌ مِْكم برهم جُفْ ركُوق 
أى: إذا رفع عنكم ما نزل بكم من الضرٌ إذا قَرِيقٌ أى: جماعة منكم بِرَبّهُمْ الذى رفع الضر عنهم يشركون فيجعلون معه إلها آخر 
من صنم أو نحوه. و الآ مسوقة للتعجيب من فعل هؤلاء حيث يضعون الإشراكك بالله الذى أنعم عليهم بكشف ما نزل بهم من 
الضرّ مكان الشكر له؛ و هذا المعنى قد تقدّم فى الأنعام و يونسء و يأتى فى سبحان 0. قال الزجَاج: هذا خاص بمن و كفر. 
وقابل كشف الضرٌ عنه بالجحود و الكفر» و على هذا فتكون ١من)‏ فى امِنكُمْ) للتبعيض حيث كان الخطاب للناس جميعاء و 
الفريق هم الكفرة و إن كان الخطاب موجها إلى الكفار فمن للبيان» و اللام فى لِيَكفْرُوا بما آتَتِناهُمْ لام كى» أى: لكى يكفروا 
بما آتيناهم من نعمه كشف الضرّء و حتى كأن هذا الكفر منهم الواقع فى موضع الشكر الواجب عليهم غرض لهم و مقصد من 
مقاصدهمء و هذا غايةٌ فى العتوّ و العناد ليس وراءها غايةٌ؛ و قيل: اللام للعاقبة» يعنى: ما كانت عاقبة تلكك التضرعات إلا هذا 
الكفر. ثم قال سبحانه على سبيل التهديد و الترهيب ملتفتا من الغيبة إلى الخطاب فَتَمتّعُوا بما أنتم فيه من ذلك فَسَوْفٌ تَعْلْمُونَ 
ل او واو ار ار امار م آخر من قبائح أعمالهم فقال: 
وَ يَجْعَلونَ لما لا يَعْلَمُونَ نَصِديباً مما رَرَقْناهُمْ أى: يقع منهم هذا الجعل بعد ما وقع منهم الجؤار إلى الله سبحانه فى كشف الضرٌ 


عنهم و ما يعقب كشفه عنهم من الكفر منهم باللّه و الإشراك بهء و مع ذلكك يجعلون لما لا يعلمون حقيقته من الجمادات و 
الشياطين نصيبا مما رزقناهم من أموالهم يتقرّبون به إليه. و قيل: المعنى: أنهمء أى: الكفارء يجعلون للأصنام و هم لا يعلمون شيئا 
لكونهم جمادات؛ ففاعل يعلمون على هذا هى الأصنام, و أجراها مجرى العقلا-ء فى جمعها بالواو و النون جريا على اعتقاد 
الكفار فيها. 

و حاصل المعنى: و يجعل هؤلاء الكفار للأصنام التى لا تعقل شيئا نصيبا من أموالهم التى رزقهم الله إياها 


.)١(‏ الذى فى اللسان ماده «ضيف» أنه النابغةُ الجعدى. 

(1). فى المطبوع: تطيف. و التصحيح من اللسان و تفسير القرطبى .)١١8 /٠١(‏ «تضيف): تشفق و تحذر. 

«النكير»: الإنكار. «تجأر): تصيح. 

(00: أ فى سورزة الأسزاء: 

اعد ال 

لله ميدن عَمَا كنيع تَفتَدَونَ هذا رجوع من الغيبة إلى الخطابء و هذا السؤال سؤال تقريع و توبيخ عَم كتمع تَفَْوُونَ تختلقونه 
من الكذب على الْلّه سبحانه فى الدنيا وَ يَجَعَلُونَ ِلِّ اأبناتِ هذا نوع آخر من فضائحه و قبائحهم؛ و قد كانت خزاعة و كتانة 
تقول: الملائكة بنات الله سمحاتَهُ نرّه سبحانه نفسه عما نسبه إليه هؤلاء الجفاة الذين لا عقول لهم صحيحة ولا أفهام مستقيمة إِنْ 
مع نا كالآئعام بَل هُمْ أَضَلٌّ 1١‏ و فى هذا التنزيه تعجيب من حالهم وَ لَهُمْ ما يَشْتَهُونَ أى: و يجعلون لأنفسهم ما يشتهونه من 
التو سان أ رانس مدل عطي الس اندر و عدون لامكو ةق سل ر فرعن الالجد امي أكر فصت اجات فال لان 
العرب لا يقولون جعل له كذا و هو يعنى نفسه. و إنما يقولون جعل لنفسه كذاء فلو كان منصوبا لقال و لأنفسهم ما يشتهون. و 
قد أجاز النصب الفراء. ثم ذكر سبحانه كراهتهم للؤنناك. الثى مجعلوها لله منبحاقه فقال: وَ إِذا بُثّرَ أَحدُهُمْ الت أى: إذا أخبر 
أحدهم بولادة بنت له ظَلَّ وَجْهُهُ م مُسْوَّدًا أى: 

متغيراء و ليس المراد السواد الذى هو ضدً البياضء بل المراد الكناية بالسواد عن الانكسار و التغير بما يحصل من الغمٌ» و العرب 
تقول لكل من لقى مكروها قد اسودٌ وجهه غمًا و حزنا قاله الزجاج. و قال الماوردى: 

بل المراد سواد اللون حقيقة» قال: و هو قول الجمهورء و الأوّل أولى» فإن المعلوم بالوجدان أن من غضب و حزن و اغتم لا 
يحصل فى لونه إلا مجرد التغير و ظهور الكآبة و الانكسار لا السواد الحقيقى» و جملة وَ هُوَ كَظِيمٌ فى محل نصب على الحال» 
أى: ممتلئ من الغمء مأخوذ من الكظامة و هو سدّ فم البثر قاله على ابن عيسى؛ و قد تقدّم فى سورة يوسف 40" يتُوارى مِنَ الْقَوْم 
ال كع حشر ا نويا لشراية أن نمو لحز ذاو النا رو انساء القع لعه ويه خدركا له له | جك علي 


هُونٍ أى: 

لا يزال متردّدا , بين الامو يك: وهو إمساك البنت التى بشر بهاء أو دفنها فى التراب عَلى هُونٍ أى: هوان, و كذا قرأ عب عيسى الثقفى. 
قال اليزيدىٌ: و الهون الهوان بلغهُ قريشء. و كذا حكاه أبو عبيد عن الكسائيئّ» و حكى عن الكسائيّ أنه البلاء و المشقهء قالت 
الخنساء: 


نهين النفوس و هون النفوس يوم الكريهة أبقى لها 
و قال الفراء: الهون القليل بلغ تميم. و حكى النحاس عن الأعمش أنه قرأ: «أ يمسكه على سوء أَمْ رَدسَهُ فى الثّراب أى: يخفيه 
فى التراف بالوأد كما كانت تقعله العر» فلا يزال الذى: نش ر يحدوث الأنثى مترددا: بين هذين الأمرين» و التذ كير فى يمسكه:و 


يدسه مع كونه عبارة عن الأنثى لرعاية اللفظ. وقرأ الجحدرى «أم محياق احا وار أن يقرأ أ يمسكهاء و قيل: دس ها: 
إخفاؤها عن الناس حتى لا تعرف كالمدسوس لإخفائه عن الأبصار ألا ساء ما يَكمُونَ حيث أضافوا البنات التى يكرهونها إلى 
لَه سبحانه و أضافوا البنين المحبوبين عندهم إلى أنفسهم؛ و مثل هذا قوله تعالى: أ لَكمْ اذك وَلَهُ الى تلك إذا قَمَةٌ ضيزى 
8 لِلّذِينَ لا بوْينُونَ بالْآخرَة مكل الصَودِ أى: لهؤلاء الذين وصفهم الله سبحانه بهذه القبائح 


.)١(‏ الفرقان: ع6. 
(5). أى: الآية: 86 
8 النجم: و”5,. 
فتح القدير» ج"*؛ ص: 7١0‏ 
الفظيعة مثل السوء؛ أى: صفة السوء من الجهل و الكفر باللّه؛ و قيل: هو وصفهم لله سبحانه بالصاحبة و الولد؛ و قيل: هو حاجتهم 
إلى الولد ليقوم مقامهم و وأد البنات لدفع العار و خشية الإملاق؛ و قيل: العذاب و النار وَ لله الْمَكَلُ الى و هو أضداد صفهٌ 
المخلوقين من الغنى الكامل و الجود الشامل و العلم الاي أو التوحيد و إخلاص العبادة» أو أنه خالق رازق قادر مجاز؛ و قيل: 
شهادة أن لا إله إلا الله و قيل: الله ُورٌ الَماواتٍ وَ الَدْض مَكَلُ تُورءِ .1١‏ و هُوَ الْعَِيرٌ الذى لا يغالب فلا يضرّه نسبتهم إليه ما لا 
بليق به الْحَكيمُ فى أفعاله و أقواله. ا ا ل ل ل ل 
وال كلاف بلحو لقال 2 زز باذ اله قاض سلسهة و السراد بالنادن عن الكقار اد جسن الما ما ترك عَلَيِها أى: على 
الأرض و إن لم يذكر فقد دل عليها ذكر الناس و ذكر الدابة» فإن الجميع مستقرّون على الأرض. و المراد بالدابة الكافر» و قيل: 
كل ما دبٌّ؛ و قد قيل على هذا كيف يعم بالهلاك مع أن فيهم من لا ذنب له؟ و أجيب بإهلاكك الظالم انتقاما منه» و إهلاكك 
غيره إن كان من أهل التكليف فلأجل توفير أجره و إن كان من غيرهم فبشؤم ظلم الظالمينء و لله الحكمة البالغة لا يكل عَم 
يَفْعَلُ وَ هُمْ يثْمَلُونَ 07 و مثل هذا قوله: و انّقُوا فِثََةٌ لا نص ب وَل الْقرق طلقوا بنكو كاكة نوكن بع :هذا اجاديت منها نا 
عند مسلم و غيره من حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله صِلى الله عليه و سلم يقول: «إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب 
من كان فيهم ثم بعثوا على نياتهم»» و كذلكك حديث الجيش: «الذين يخسف بهم فى البيداءء» و فى آخره: أنهم يبعثون على 
نياتهم؛ و قد قدّمنا عند تفسير قوله سبحاله: وَ انهُواوِةٌالآية تحقيقا حقيقا بالمراجعة له وَ لكن يُوَحرْمُْ إلى أجل مُتى معلوم 
عنده و هو منتهى حياتهم و انقضاء أعمارهم أو أجل عذابهم؛ و فى هذا التأخير حكمة بالغهُ منها انار لتم ف إيخاء العنان 
معهم؛ و منها حصول من سبق فى علمه من أولادهم فَإذا جاءَ أَجَلّهُمْ الذى سمّاه لهم حقت عليهم كلمة الله سبحانه فى ذلك 
الوقت من دون تقدّم عليه ولا تأخر عنه. و الساعة المدَّهُ القليلة» و قد تقدّم تفسيرها هذا و تحقيقه. 
ثم دكن نوها آخ رمن جهلهم و تحبقهم فقال: و يجعلوق لله مامكرهوة 'أى: يتتسبوت إليه مسبحانهما لكرهو تتديعه إلى اتفسهع 
من البنات» و هو تكرير لما قند تقدّم لقصد التأكيد و التقرير و لزيادة التوبيخ و التفريع و تَصِتُ أَليدْهُم الكذِبٍ هذا من النوع 
الآخر الذى ذكره سبحانه من قبائحهم و هوء أى: هذا الذى تصفه ألسنتهم من الكذب هو قولهم: أَنَّ لَهُمٌ الْحشدنى أى: الخصلة 
الحسنىء أو العاقبة الحسنى. قال الزجاج: يصفون أن لهم مع قبح قولهم من الله الجزاء الحسن. قال الزجاج أيضا و الفراء: أبدل 
من قوله و تصف ألسنتهم الكذب قوله أن لهم الحسنىء و الكذب منصوب على أنه مفعول تصف. و قرأ ابن عباس و أبو العالية 
والجام و وسح اعا كوت كاضر لالدو الى الي ميق لدادي وابعر حي الاو كر لاير يايد 
هو أن لهم الحسنى. ثم رد الله سبحانه عليهم بقوله: لاجَرَ َمَ أن لَه الثّارَ أى: حقا أن لهم مكان ما جعلوه لأنفسهم من الحسنى 


النار. و قد تقدّم تحقيق هذا و أَنْهُمْ مُفْرَطونَ قال ابن الأعرابى 


(). النور: 0 

(9) الأ 

(*). الأنفال: 70. 
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و أبو عبيدة: أى: متروكون منسيون فى النار و به قال الكسائى و الفراء فيكون مشتقا من أفرطت فلانا خلفى: 

إذا خلفته و نسيته. و قال قتاده و الحسن: معيجلون إليها مقدّمون فى دخولها من أفرطته. أى: قدّمته فى طلب الماءء و الفارط هو 
الذى يتقدّم إلى الماءء و الفرّاط المتقدّمون فى طلب الماءء و الورّاد المتأخرون, و منه قوله صلَى الله عليه و سلم: «أنا فرطكم 
على الحوض» أى: متقدّمكم. قال القطاميئ: 

فاستعجلونا و كانوا من صحابتناكما تعيجل فرّاط لورّاد 

و قرأ نافع فى رواية ورش مُفْرَطونَ بكسر الراء و تخفيفهاء و هى قراءة ابن مسعود و ابن عباس؛ و معناه: مسرفون فى الذنوب و 
المعاضى؛ بقال: أفرظ فلان على فلاة؛ إذا أرن عليه و قال له أكر مما قال تمن القق و قرأ أبو جعفز القارى: مَفْرَطون كتير الراء 
و تشديدها؛ أى: مضيعون أمر الله فهو من التفريط فى الواجب. و قرأ الباقون «مفرطون» بفتح الراء مخففاء و معناه: مقدّمون إلى 
التان. 

وقد أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: وَ لَهُ الدّينُ واصدباً قال: الدين الإخلاص» 
و واصبا دائما. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى صالح وَ لَهُ الدّينُ واصباً قال: 

لا إله إلا الله. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس واصدباً قال: دائما. و أخرج الفريابى و ابن جرير عنه 
قال واجبا. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد تَجتْرُونَ قال: تتضرعون دعاء. و أخرج ابن 
أبى حاتم عن السدّى قال: تصيحون بالدعاء. و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله: فَتَمَتّعُوا فَسَوْفَ تَعْلمُونَ قال: وعيد. و 
أخرج ابن جرير عن مجاهد فى قوله: وَ يَجْعَلُونَ لِما لا يَعْلَمُونَ الآيهُ قال: يعلمون أن الله خلقهم و يضرّهم و ينفعهم, ثم يجعلون 
لما لا يعلمون أنه يضرّهم و لا ينفعهم نَصيباً مِمَا رَرَقْنَاهُمْ و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن قتادة فى الآيةٌ 
قال: هم مشركو العرب جعلوا لأوثانهم و شياطينهم مما رزقهم الله و جزءوا من أموالهم جزءا؛ فجعلوه لأوثانهم و شياطينهم. و 
أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى فى الآيه قال: هو قولهم: «هذا لله بزعمهم و هذا لشركائنا؛ .١١‏ و أخرج ابن جرير و ابن أبى 
خائم وازن مردوية عن ابن عباسن "فى قوله+ 2 يعترن للد اكات الآنة يقول: يجعلوةلى الات يرتضرتهق لئ نولا يرتضونوق 
ا اي ا ا 
ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن الضححاك و لَهُمْ ما يَشْتَهُونَ قال: يعنى به البنين. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن جريج م 
يَدّسّهُ فى الثّرابِ قال: يئد ابنته. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى فى قوله: الأاساء ها شكتر فاق جا كه ارال : شىء 
حوره لاحمو كد وده لي وااخر كيه الرزاف و الو يجري واابن المقذ وى ابن ابى تائم عن قاد فى قرله. وله 
الْمَمَلّ الْأغْلى قال: شهادة أن لا إله إلا اللّه. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و البيهقى عن ابن عباس و للّهِ الْمَكَلُ الى قال: 
يقول ليس كمثله شىء. 


.17© الأنعام:‎ .)١( 
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و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله: ما ترك عَلَيِها مِنْ دَابَةُ قال: ما سقاهم المطر. 

و أخرج أيضا عن السدّى نحوه. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد وابن جرير و ابن المنذر عن قتادهٌ فى الآيهُ قال: قد فعل 
ذلك فى زمن نوح؛ أهلك الله ما على ظهر الأرض من دابة إلا ما حمل فى سفينته. و أخرج أحمد فى الزهد؛ عن ابن مسعود 
قال: ذنوب ابن آدم قتلت الجعل فى جحره. ثم قال: إى و اللّهء زمن غرق قوم نوح. و أخرج ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و ابن 
جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتمء و البيهقى فى الشعب, عنه قال: كاد الجعل أن يعذب فى جحره بذنب ابن آدم, ثم قرأ: وَ لَوْ 
يَاخِدُ الله النَّاسَ بِظُلْمِهمْ ما تَرَك عَلَيها مِنْ دَابِ. و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى الدنيا عن أنس نحوه. و أخرج عبد بن حميد 
وابن أبى الدنيا و ابن جرير» و البيهقى فى الشعبء عن أبى هريرة» أنه سمع رجلا يقول: إن الظالم لا يضر إلا نفسه, قال أبو 
هريرة: بلى و الله إن الحبارى لتموت هزالا فى و كرها من ظلم الظالم. و أخخرج ابن أبى حاتم عن الضحاك و يَتعَلُونٌ لِلّهِ ما 
كيار ل يعارن ندا اهدي كرمرة تلع لاشو و أخرج ابن أبى شيبه وابن جرير ووابن المنذر وابن أبى حاتم عن 
مجاهد فى قوله: و د نَصِتُ ألْسِمهع الْكَذِْتِ أَنَّ لَهُمْ الْحُسنى قال: 

ا قي الوه بام و ا ما ا ا ا ا ا رن 
اب اينةاو ابن خرو انو العلاو عو ساهو الى قتراو 3 كاله تشكوقن أعري سعد ون فاون وان ان نبي وابن 
المنذر وابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير نحوه. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر عن قتاده قال: معجلون. و أخرج 


ابن أبى حاتم عن الحسن نحوه. 
[سورة النحل (128): الآيات "ع الى 894] 


اللّهلََذ زمرلا إلى أمم من كيلك ؛ ََينَ لم لان أغمالهخ ُو وَلِِهُمْ ايوم و لَه عَذابٌ ألِيم (8) و ما أَيْرَنا َلك الكتاب 
إلا ْنَل اذى المْتَهُوا فيه و ردي و رَخترة قوم يؤْمِنُونَ (5©) و الل َل من التسماء ءِ ماء قأخيا يه الَْوْضٌ بَعْرْدَ مَْتِها إِنَّ فى 
ذلك لآم لوم يعون (09) و إِنَ كم فى العام أ ةيكم مما فى بُطُونهِ من بن كَثِ و وم لبناً خالصاً سائغاً لِلشَاريَ 

(2) و ِنْ تمرات اليل و الغناب تند عدون ينه كرأ و رؤقً حصا إن فى ذلعك لما لقم بقلو (00 

وَ أؤحى رَبك إِلَى اللخ أن انَذِى مِنَ الْجبالٍ ييُوتاً وَ من السَّجَرِ وَ مما يَْرِشُونَ ((8) م كلى بِنْ كل المَراتِ قاش لكى سبل 
بك ذلا برج من بُطلونها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ لوال فيه شفاء لِناسٍ إن فى ذلك لآب لَِوم يفَكرُوَ (8) 

بين سبحانه أن مثل صنيع قريش قد وقع من سائر الأممء فقال مسليا لرسول الله صلَى الل عليه و سلّم: َللّهلَقَ َْسلنا إلى أمم مِنْ 
يلك أى: رسلا َرَيّنَ لَّهُمْ الشَّيطانٌ أعمالَهُعْ الخبيثة فَهُوَ وَفهُمُ اليو يحتمل أن يكون اليوم غجارة عن قعان الدقياء تزكرت لق : 
فهو قرينهم فى الدنياء و يحتمل أن يكون اليوم عبارة عن يوم القيامهُ و ما بعده» فيكون للحال الآتية» و يكون الولىٌ بمعنى الناصرء 
و المراد نفى الناصر عنهم على أبلغ الوجوه؛ لأن الشيطان لا يتصوّر منه النصرة أصلا فى الدار الآخرة» و إذا كان الناصر منحصرا 
فيه لزم أن لا نصرة من غيره» و يحتمل أن يراد باليوم بعض زمان الدنياء و هو على وجهين: الأوّل: أن يراد البعض 
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الذى قد مضىء و هو الذى وقع فيه التزيين من الشيطان للأمم الماضيةُ فيكون على طريق الحكاية للحال الماضية. 

الشانى: أن يراد البعض الحاضرهء و هو وقت نزول الآية. و المراد تزيين الشيطان لكفار قريش فيكون الضمير فى وَلِيْهُمْ لكفار 


قريش» أى: فهو ولي هؤلاء اليوم» أو على حذف مضافء أى: فهو ولي أمثال أولئكك الأنمم اليوم وَ لَهُعْ عَذابٌ أَلِيمٌ أى: فى 
الآخرة و هو عذاب النار. ثم ذكر سبحانه أنه ما هلكك من هلكك إلا بعد إقامة الحجةٌ عليهم و إزاحة العلهُ منهم؛ فقال: وَ ما أَْرَلنا 
عَلَوِك الكتاب إِلَا لِييِنَ لَهُمُ الى احْتلْهُوا فيه و هذا خطاب لرسول الله صلَى الله عليه و سلّمء و المراد بالكتاب القرآن و 
الاستثناء مفرّغ من أعّ الأحوال أى: ما أنزلناه عليكك لحال من الأحوال و لا لعلة من العلل إلا لعل التبيين لهم؛ أى: للناس الذى 
اختلفوا فيه من التوحيد و أحوال البعث و سائر الأحكام الشرعية» وَ انتصاب هُدىٌ وَ رَحْمَةٌ على أنهما مفعول لهما معطوفان على 
محل لتبين» و لا حاجة إلى اللام؛ لأنهما فعلا فاعل الفعل المعلل؛ بخلاف التبيين فإنه فعل المخاطب لا فعل المنزل لِقَوْم يُؤْمنُونَ 
بالله سبحانه و يصدّقون ما جاءت به الرسل و نزلت به الكتب. 
ثم عاد سبحانه إلى تقرير وجوده و تفرّده بالإلهية بذكر آياته العظام فقال: وَ اللَهُ أَنْرّلَ مِنّ السّمَاءِ ماءَ أى: من السحابء أو من 
جهةٌ العلو كما مي أى: توا من أنواع النية قأخباءيه الأدض يقد مَوْتها أى: أحياها بالنبات بعد أن كانت يابسة لا حياهُ بها إِنَّ فى 
ذلك الإنزال و الإحياء لاد أى: 
علامة دالة على وحدانيته و على بعثه للخلق و مجازاتهم لَِّوْم يَشِمَعُونَ كلام الله و يفهمون ما يتضمنه من العبرء و يتفكرون فى 
خلق السموات و الأرض و إن َكمْ فى العام لبو الأنعام هى الإبل و البقر و الغنم و يدخل فى الغنم المعزء و العبرة أضلها تمثيل 
الشىء بالشىء ليعرف حقيقته بطريق المشاكلة. و منه: فَاعْكِرُوا يا أُولى الَْنْصار .)1١‏ وقال أبو بكر الوراق: العبرةٌ هُ فى الأنعام 
تسخيرها لأربابها و طاعتها لهم؛ و الظاهر أن العبرة هى قوله: تثكم يما فى بطُونِِ قتكون الجملة مستأنفة لبيان العبرة. قرأ أحل 
المدينة و ابن عامر و عاصم فى روايةٌ أبى بكر د لك بفتح النون من سقى يسقى. و قرأ الباقون و حفص عن عاصم بضم النون 
من أسقى يسقىء قيل: هما لغتان. قال لبيد: 
سقى قومى بنى مجد و أسقىنميرا و القبائل من هلال 
و قرئ بالتاء الفوقية على أن الضمير راجع إلى الأنعام؛ و قرئ بالتحتية على إرجاع الضمير إلى اللّه سبحانه. و هما ضعيفتان» و 
جميع القرّاء على القراءتين الأوليين» و الفتح لغهُ قريشء و الضم لغهُ حمير؛ و قيل: إن بين سقى و أسقى فرقاء فإذا كان الشراب 
لاق حاف العيش دلالنس عه رطان 0 مسدقم قوع وتو لقان البقادر لقي د رونا در 
راجع إلى الأنعام. قال سيبويه: العرب تخبر عن الأنعام بخبر الواحد. و قال الزجاج: لما كان لفظ الجمع يذكر و يوْنّتْء فيقال هو 
الأنعام؛ و هى الأنعام جاز عود الضمير بالتذكير. و قال الكسائى: معناه متنا فى بطون ما ذكرنا فهو على هذا عائد إلى المذكور. 


.)١(‏ الحشر: ؟. 
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قال الفراء: و هو صواب. و قال المبرد: هذا فاش فى القرآن كثير مثل قوله للشمس هذا رَبّى* 0١١‏ يعنى هذا الشىء الطالع و 
كذلك: وَ إِنّى مُرْسِلَةُ إِليِهمْ بهَديَدْ «7. ثم قال: قَلَمَا جاءَ سُلَيِمانَ «28 و لم يقل جاءت لأن المعنى جاء الشىء الذى ذكرنا انتهى» 
و من ذلكك قوله: إنّها تَذكرَةٌ- فْمَنْ شاءَ ذَكَرَةٌ «©" و مثله قول الشاعر: 

مثل الفراخ نتفت حواصله و لم يقل حواصلها. و قول الآخر: 

و طاب إلقاح اللبان و برد و لم يقل و بردت. و حكى عن الكسائى أن المعنى مما فى بطون بعضه و هى الإناث؛ لأن الذكور لا 
ألبان لهاء و به قال أبو عبيدة» و حكى عن الفراء أنه قال: النعم و الأنعام واحد يذكر و يؤنثء و لهذا تقول العرب: 

هذه نعم وارد فرجع الضمير إلى لفظ النعم الذى هو بمعنى الأنعام؛ و هو كقول الرْجّاج و رججحه ابن العربى فقال: إنما يرجع 


التذكير إلى معنى الجمع. و التأنيث إلى معنى الجماعة» فذكره هنا باعتبار لفظ الجمع و أنَّْه فى سورة المؤمنين باعتبار لفظ 
الجماعة مِنْ بين فَرْثِ وَ دم الفرث: الزبل الذى ينزل إلى الكرشء فإذا خرج منه لم يسم فرثاء يقال: أفرثت الكرش إذا أخرجت ما 
قباكو العتو: 1ن اتعىء الذق تأكلد: كر مساناق الكرنن وهو الفريكاى بكوة ف اتناس تيكرة تلدع ثلذى أخلؤه دعام و 
أوسطه لَبَنا فيجرى الدم فى العروق و اللبن فى الضروع؛ و يبقى الفرث كما هو خالصاً يعنى من حمرة الدم و قذارة الفرث بعد أن 
جمعهما وعاء واحد سائغاً شار أى: لذيذا هنيئا لا يغصّ به من شربهء يقال: ساغ الشراب يسوغ سوغاء أى: سهل مدخله فى 
اللخ وكة تراك الكل 7 الأعناي التو كرو لتقن 

و من ثمرات النخيل و الأعناب ما تنخذون. فحذف و دل على حذفه قوله منه» و قيل: هو معطوف على الأنعام, و التقدير: و إن 
لكم من ثمرات النخيل و الأعناب لعبرة» و يجوز أن يكون معطوفا على مما فى بطونه. أى: 

نسقيكم مما فى بطونه و من ثمرات النخيل» و يجوز أن يتعلق بمحذوف دل عليه ما قبله تقديره: و نسقيكم من ثمرات النخيل» و 
يكون على هذا تَتَخِذُونٌ مِنّهُ ش كرا ببانا للإسقاء و كشفا عن حقيقته» و يجوز أن يتعلق بتتخذون: تقديره و من ثمرات التخيل و 
الأغنات ثمر تخدون :هته سكراء و يكو تكرير الظراق» وهو قولة:منه للتأكبد كقولك :ند فن الدار قنهاء وا إنما ذ كر الضمير 
فى منه لأأنه يعود إلى المذكورء أو إلى المضاف المحذوف؛ وهو العصيرء كأنه قيل: و من عصير ثمرات التتخيل و الأعناب 
تتخذون منهء و السكر ما يسكر من الخمرء و الرزق الحسن جميع ما يؤكل من هاتين الشجرتين كالثمر و الدبس و الزبيب و 
الخلء و كان نزول هذه الآية قبل تحريم الخمر؛ و قيل: إن السكر الخلّ بلغة الحبشة» و الرزق الحسن الطعام من الشجرتين؛ و 
قيل: 

السكر العصير الحلو الحلال؛ و ستمى سكرا لأنه قد يصير مسكرا إذا بقى» فإذا بلغ الإسكار حرم. و القول 


.8 الأنعام:‎ .)١( 

الس 

5 الم عن 

عي ا 
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الأول أولى و عليه الجمهور, و قد صرّح أهل اللغهُ بأن السكر اسم للخمرء و لم يخالف فى ذلكك إلا أبو عبيدة» فإنه قال: السكر: 
الطعم» و مما يدل على ما قاله جمهور أهل اللغة قول الشاعر: 

بئس الصحاب 3١‏ و بئس الشرب شربهمإذا جرى فيهم الهذى »"2١‏ و الشكر 

عقا انة اهل كاقالءا او عيذ ها نشد 

جعلت عيب الأكرمين سكرا أى: جعلت ذمّهم طعماء و بجح هذا ابن جرير فقال: إن السكر ما يطعم من الطعام و يحل شربه من 
تقار اسيل :والأعنات وهو الرزق الجر الفط مجو ولف واشت 3 نكا اشكن كى خرن إِلَى اللّهِ «*8. قال 
الزجاج: قول أبى عبيدة هذا لا يعرف, و أهل التفسير على خلافه و لا حجة فى البيت الذى أنشده لأن معناه عند غيره أنه يصف 
أنها تتخمر بعيوب الناس» و قد حمل السكر جماعة من الحنفية على ما لا يسكر من الأنبذة و على ما ذهب ثلثاه بالطبخ» قالوا: و 
إنما يمتنّ اللّه على عباده بما أحلّه لهم لا بما حرّمه عليهم؛ و هذا مردود بالأحاديث الصحيحة المتواترة على فرض تأخره عن آيهُ 
تحريم الخمر اه. إِنَّ فى ذلك لَآدَةَ لِقَوْم يَعْقَدُونَ أى: لدلالة لمن يستعمل العقل و يعمل بما يقتضيه عند النظر فى الآيات 


ف 


التكوينية وَ أؤحى رَبك إِلَى النَخْلٍ قد تقدّم الكلام فى الوحى و أنه يكون بمعنى الإلهام, و هو ما يخلقه فى القلب ابتداء من غير 
سبب ظاهره و منه قوله سبحانه: وَ نفس و ما سَوَّاها كَلّهَمَها فجَورَها وَ تَهُواها 5 و من ذلك إلهام البهائم لفعل ما ينفعها و تركك 
تامسعفاد و ورا يح رن وكات إلى المق هع العاسعان المحات ونس عاو الل سبحانه نحله العسل الذى يخرج منه. 
قال الجوهرى: و النحل و النحلة الدّبر يقع على الذكر و الأنثى أن اتَدِى مِنَ الْجبالٍ يبوتاً أى: بأن اتخذى؛ على أنّ «أن» هى 
المصدرية و يجوز أن تكون تفسيرية؛ لأن فى الإيحاء معنى القولء و أَنْثْ الضمير فى اتخذى لكونه أحد الجائزين كما تقدّم؛ أو 
للحمل على المعنى أو لكون النحل جمعاء و أهل الحجاز يؤْنُّون النحل و مِنَّ فى «مِنَ الْجبالٍ بُيُوتا» و كذا فى مِنَ الشَّجَرِ و كذا 
فى مِمّا يَعْرشُونَ للتبعيضء أى: مساكن توافقها و تليق بها فى كوى الجبال و تجويف الشجرء و فى العروش التى يعرشها بنو آدم 
من الأجباح 0١‏ و الحيطان و غيرهاء و أكثر ما يستعمل فيما يكون من الخشبء يقال عرش يعرش بكسر الراء و ضمها. و بالضم 
قرأ ابن عامر و شعبة. و قرأ الباقون بالكسر. 

و قرئ أيضا بيوتا بكسر الباء و ضمها ثُمْ كلى مِنْ كل النّمَراتِ من للتبعيض لأنها تأكل التُور من الأشجار فإذا أكلتها فَاسِلُكَى 
سُبْلَ رَبَكِ أى: الطرق التى فهمك الله و علمكك, و أضافها إلى الربٌ لأنه خالقها 


0 فى تفسير القرطى: الشحاة. 

(انافى تفنينالقرطى #المكاءة 

(). يوسف: 8 

(6). الشمس: لاو ./8١‏ 

(0). جاء فى القاموس: الجبح- يثلث-: خلية العسل» ج أجبح و أجباح. 
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و ملهم النحل أن تسلكها؛ أى ادخلى طرق ربّكك لطلب الرزق فى الجبال و خلال الشجرء أو اسلكى ما أكلت فى سبل ربكك. 
أى: فى مسالكه التى يحيل فيها بقدرته الور عسلا أو إذا أكلت الثمار فى الأمكنةٌ البعيدة فاسلكى إلى بيو تك راجعة سبل ربكك 
لا تضلّين فيهاء و انتصاب ذَلْنَا على الحال من السشبل» و هى جمع ذلول؛ أى: مذْلَّلهُ غير متوعّرة و اختار هذا الزجاج و ابن جرير» و 
قيل: حال من النحل» يعنى: مطيعة للتسخير و إخراج العسل من بطونهاء و اختار هذا ابن قتيبة و جملة بَحْرْحٌ مِنْ بُطونها مستأنفة 
عدل به عن خطاب النحل» تعديدا للنعم» و تعجيبا لكل سامعء و تنبيها على العبرة» و إرشادا إلى الآيات العظيمة الحاصلة من هذا 
الحيوان الشبيه بالذباب» و المراد بال عَرابٌ فى الآبة هو العسل» و معنى مُحْتَلِسٌ أَلْوانهُ أن بعضه أبيض و بعضه أحمر و بعضه 
أزرق و بعضه أصفر باختلاءف ذوات النحل و ألوانها و مأكولاتها. و جمهور المفّرين على أن العسل يخرج من أفواه النحل؛ و 
قيل: من أسفلها؛ و قيل: لا يدرى من أين يخرج منهاء و الضمير فى قوله: فيه شاءً لِلنّاس راجع إلى الشراب الخارج من بطون 
النحل و هو العسلء و إلى هذا ذهب الجمهور. و قال الفراء و ابن كيسان و جماعة من السلف: إن الضمير راجع إلى القرآن؛ و 
يكون التقدير فيما قصصنا عليكم من الآيات و البراهين شفاء للناس» و لا وجه للعدول عن الظاهر و مخالفة المرجع الواضح و 
السياق البين. 

وقد اختلف أهل العلم: هل هذا الشَّفاء الذى جعله الله فى العسل عام لكل داء أو خاص ببعض الأمراض؟ 

فقالت طائفة: هو على العموم؛ و قالت طائفة: إن ذلكك خاصٌ ببعض الأمراضء و يدل على هذا أن العسل نكرة فى سياق الإثبات 
فلا يكون عاماء و تنكيره إن أريد به التعظيم لا يدل إلا على أن فيه شفاء عظيما لمرض أو أمراضء لا لكل مرضء فإن تنكير 


التعظيم لا يفيد العموم» و الظاهر المستفاد من التجربةٌ و من قوانين علم الطبء أنه إذا استعمل منفردا كان دواء لأمراض خاصة و 
إن خلط مع غيره كالمعاجين و نحوها كان مع ما خلط به دواء لكثير من الأ-مراض. و بالجملة فهو من أعظم الأغذية و أنفع 
الأدوية» و قليلا ما يجتمع هذان الأمران فى غيره إِنَّ َى ذلك المذكور من أمر النحل ليه لقَوْم يتَفكرُونَ أى: يعملون أفكارهم 
عكة |لنظر ف مع الله سيعابه وعيائن متفاوقاكه فاق آم التحل من أعجيها و أغزيها واأذتها و احكمها 

وقد أخرج عبد الرزاق و الفريابى و سعيد بن منصور و أبو داود فى ناسخه. و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و النحاس» 
و الحاكم و صتححه. و البيهقى فى سننه» و ابن مردويه عن ابن عباس أنه سثل عن قوله: 

عدون مِنْهُ كرا وَ رذق حَسّناً قال: السكر: ما حرم من ثمرتهماء و الرزق الحسن: ما حل. و أخرج الفريابى و ابن أبى حاتم و 
ابن مردويه عنه قال: السكر: الحرام» و الرزق الحسن: زبيبه و خلّه و عنبه و منافعه. 

و أخرج أبو داود فى ناسخه. و ابن المنذر وابن أبى حاتم عنه أيضا قال: السكر النبيذء و الرزق الحسن الزبيب» فنسختها هذه 
الآية: إِنمَا الْحَمْرُ وَ الْمَقِيدرْ. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى عنه أيضا فى الآيةُ قال: فحرّم الله بعد ذلكك 
السكر منع تحريم الخمر لأمنه منه» ثم قال: وَ رزقاً حسناً فهو الحلال من الخل و الزبيب و النبيذ و أشباه ذلكء فأقرّه اللّه و جعله 
حلالا للمسلمين. و أخرج الفريابى و ابن أبى 

فتح القدير. ج. ص: 7١7‏ 

شيبة و ابن حاتم عن ابن عمر أنه سئل عن السكرء فقال: الخمر بعينها. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر عن ابن 
مسعود قال: السكر خمر. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس 5-6 رَبك إل النَخلٍ قال: ألهمها. و أخرج ابن أبى شيب و 
ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: 

فَاشِ لكى سُبْلَ رَبك ذَللَا قال: طرقا لا يتوعر عليها مكان سلكته. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن 
قتادة ذَلَا قال: مطيعة. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى قال: ذليلة. 

و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: يَخْرْجٌ مِنْ يُطونها شَّرابٌ قال: العسل. و أخرج ابن أبى شيب و ابن جرير و ابن أبى 
حاتم عن مجاهد فى الآيهُ قال: هو العسل فيه الشفاء و فى القرآن. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن جرير عن ابن مسعود قال: إن 
العسل شفاء من كل داءء و القرآن شفاء لما فى الصدور. و أخرج سعيد بن منصور و ابن أبى شيبة و ابن المنذر و ابن أبى حاتم 
و الطبرانى و ابن مردويه عن ابن مسعود قال: عليكم بالشفاءين العسل و القرآن. و أخرج ابن ماجة. و الحاكم و صبححه و ابن 
مردويه» و البيهقى فى الشعبء و ابن السنى و أبو نعيم و الخطيب عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: 
«عليكم بالشّ نماءين العسل و القرآن». و قد وردت أحاديث فى كون العسل شفاء؛ منها ما أخرجه البخارى من حديث ابن عباس 
عن النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: «الشّفاء فى ثلاثة فى شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار و أنا أنهى أمتى عن الكىّ). 

و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما من حديث أبى سعيد: «أن رجلا أتى رسول الله صِلَى اللّه عليه و سلّم فقال: يا رسول الله إن 
أخى استطلق بطنه. فقال: اسقه عسلاء فسقاه عسلاء ثم جاء فقال: سقيته عسلا فما زاده إلا استطلاقاء قال: اذهب فاسقه عسلا 
فذهب فسقاه ثم جاء فقال: ما زاده إلا استطلاقاء فقال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: صدق الله و كذب بطن أخيكك؛ اذهب 
فاسقه عسلاء فذهب فسقاه عسلا فبرأ» .)0١١‏ 


[سورة النحل (128): الآيات /١‏ الى ©/] 
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وَ الله لَك ثم يواكم و نكم من يردُ إلى أَدلٍ الفمر لك لا غلم بعد ْم ينا إن اله علي فيد 0 و الله ضْلَ بَضَكمْ 


على بَغض فى الرَْقِ قم الَّذِينَ فضَلُوا راد رِذْقهمْ على ما ملكث أبْمائهُم فَهُْ فيه سواة أ ينغي الله يَحَدُونَ (1) و الله جل 
لَك ب َنْ نكم أزواجاً وَ جكِلَ كم من أَزواجكم ينين وَ حَمَدَةُ و رَرَكَكمْ من الات أ قبالاطلٍ يُؤِْنُونَوَ نعمت الله هُمْ 
يَكَْرُونَ 0010 و يَعْئْدُونَ من دُونٍ اللِّ ما لا يلتك لَهُمْ ذقا َِ التّماوات و اَْدْضٍ شَيِئاً و لا يَشِمَطيعُونَ (/0 قلا تَضْرِبُوا لله 
الأَمئالَ إنَّ الله يغْلمُ وَ أَنْتَمْ لا تَعلَمُونَ (0/6 

لما ذكر سبحانه بعض أحوال الحيوان و ما فيها من عجائب الصنعة الباهرة» و خصائص القدرة القاهرة. أتبعه بعجائب خلق 
الإنسان و ما فيه من العبر فقال: وَ الله حَلفَكُمْ والم كرو شيا نم يتوفاكُمْ عند انقضاء آجالكم ومتكومن يرد إلى أزذل العفر 
يقال: رذل يرذل رذالة» و الأرذل و الرذالة: أردأ الشىء و أوضعه. قال النيسابورى: و اعلم أن العقلاء ضبطوا مراتب عمر الإنسان 


.)١(‏ جاء فى لسان العرب: أهل الحجاز يقولون: برأت من المرض برءا بالفتح» و سائر العرب يقولون: برئت من المرض. 
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و ثانيها: سنّ الوقوف و هو سنٌ الشباب. و ثالثها: سن الانحطاط اليسيرء و هو سن الكهولة. و رابعها: سنّ الانحطاط الظاهر» و هو 
سنّ الشيخوخة. قيل: و أرذل العمر هو عند أن يصير الإنسان إلى الخرفء و هو أن يصير بمنزلة الصبىئ الذى لا عقل له؛ و قيل: 
خمس و سبعون سن و قيل: تسعون سن و مثل هذه الآية قوله سبحانه: لَقَد حلا الْإنْسانَ فى أخمن تَقُويم- ثُمْ رَدَدْناُ ُسفَلَ 
سَافِلِينَ .)١١‏ ثم علل سبحانه ردّ من يرده إلى أرذل العمر بقوله: كن لا يَعْلَم بد عِلمٍ كان قد حصل له هَينا مر ال ار 
قليلاك أو شيئا من المعلومات إذا كان العلم هنا ؛ بمعنى المعلوم؛ و قيل: المراد بالعلم هنا العقل» و قيل: المراد لئلا يعلم زياد على 
علمه الذى قد حصل له قبل ذلكك. ثم لما بتبن سبحانه خلق الإنسان و تقلبه فى أطوار العمر ذكر طرفا من أحواله لعلّه يتذكر عند 
ذلك فقال: وَ الله فَضّلَ بَغضَ كم عَلى بَغض فِى الرّزْقِ فجعلكم متفاوتين فيه فوع على بعض عباده حتى جعل له من الرزق ما 
يكفى ألوفا مؤْلفهٌ من , بنى آدمء و ضييقه على بعض عباده حتى صار لا يجد القوت إلا بسؤال الناس و التكمّف لهم؛ و ذلكك 
لحكمة بالغ تقصر عقول العباد عن تعمّلها و الاطلاع على حقيق أسبابهاء و كما جعل التفاوت بين عباده فى المال جعله بينهم فى 
العقل و العلم و الفهم و قَوَّهُ البدن و ضعفه و الحسن و القبح و الصحة و السقم و غير ذلكك من الأحوال؛ و قيل: معنى الآية: 
أن الله سبحانه أعطى الموالى أفضل مما أعطى مماليكهم بدليل قوله: قَمَا الَّذِينَ قضّلُوا برَادٌى رِرْقِهمْ عَلى ما مَلَكتْ أَبْمانهُمْ أى: 
فما الذين فضلهم الله بسعة الرزق على غيرهم برادّى رزقهم الذى رزقهم اللّه إياه على ما ملكت أيمانهم من المماليك فَهُمْ أى: 
المالكون و المماليكك فيه أى: فى الرزق سَواءٌ أى: لا يردّونه عليهم بحيث يساوونهم, فالفاء على هذا للدلالة على أن التساوى 
مترتب على الترادّ» أى: لا يردونه عليهم ردًا مستتبعا للتساوىء و إنما يردّون عليهم منه شيئا يسيراء و هذا مثل ضربه الله سبحانه 
بعبدة الأصنام» أى: إذا لم يكونوا عبيدكم معكم سواء ولا ترضون بذلكء فكيف تجعلون عبيدى معى سواء و الحال أن 
عبيدكم مساوون لكم فى البشرية و المخلوقية؛ فلما لم تجعلوا عبيدكم مشاركين لكم فى أموالكم» فكيف تجعلون بعض عباد 
لا ارس د ل و لس 1 ار م ا لي 
و مثل هذه الآية قوله سبحانه: ضَرَبَ لحم مَنَا ِنْ أَنقُِكمْ هَلْ لم مِنْ ما ملكت نماكم من شركاء فى ما رركم ٠‏ و قيل 
إن الفاء ذ ا ل ا 1 
جعل المالكين مفضلين على المماليكء و قد قرئ بجح دَونَ بالتحتية و الفوقية. قال أبو عبيدة و أبو حاتم: و قراءة الغيبة أولى 
لقرب المخبر عنه» و لأنه لو كان خطابا لكان ظاهره للمسلمين, و الاستفهام للإنكار و الفاء للعطف على مقدّرء أى: يشركون به 


فيجحدون نعمته» و يكون المعنى على قراءة الخطاب أن المالكين ليسوا برادّى رزقهم على مماليكهم, بل أنا الذى أرزقهم و 
إياهم فلا يظنوا أنهم يعطونهم شيثاء و إنما هو رزقى أجريه على أيديهم» و هم جميعا فى ذلك سواء لا مزية لهم على مماليكهم, 
فيكون المعطوف عليه المقدّر فعلا يناسب هذا المعنى» كأن 


.)١(‏ التين: 5 و ه. 

(). الروم: 58. 
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كال لا نيدو ذلكه وسمعنوق تعمة الف ثم ذكر سبحانه الحالة الأخرى من أحوال الإنسان فقال: وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكم مِنْ أَنْفْسِكمٍ 

أَرُواجاً قال المفسرون: يعتى النساء فإنه خلق حَوَاء من ظلع 1دمء أو المعتى: 

خلق لكم من جنسكم أزواجا لتستأنسوا بهاء لآن الجنس يأنس إلى جنسه و يستوحش من غير جنسه. و بسبب هذه الأنسة يقع بين 

لجال :و الشاء رسيي للسل الذى تسو المقصوه بالزواجينو لهذا قال: و خكل لكين اواك يرق واخقدة ابشدة جيم 

حافدء يقال: حفد يحفد حفدا و حفودا؛ إذا أسرعء فكل من أسرع فى الخدمة فهو حافدء قال أبو عبيد: الحفد: العمل و الخدمة. 

قال الخليل ‏ بن أحمد: الحفدة عند العرب الخدم؛ و من ذلك قول الشاعره و هو الأعشى: 

كلفت مجهولها نوقا يمانيةإذا الحداُ على أكتافها )١١‏ حفدوا 

أى: الخدم والأعوان. وقال الأزهرى: قيل: الحفدة: أولاد الأولاد وروى عن ابن عباس؛ و قيل: 

الأختان» قاله ابن مسعود و علقمة و أبو الصضحى و سعيد بن جبير و إبراهيم النُخعى, و منه قول الشاعر :7١‏ 

فلو أن نفسى طاوعتنى لأصبحت لها حفد مما يعد كثير 

و لكنّها نفس علي أبيُعيوف لإصهار «” اللئام قذور 

وقيل: الحفدة الأصهار. قال الأصمعى: الختن من كان من قبل المرأةٌ كابنها و أخخيها و ما أشبههماء و الأصهار منهما جميعاء يقال: 

أصهر فلادن إلى بنى فلا-ن و صاهر؛ و قيل: هم أولا-د امرأة الرجل من غيره؛ و قيل: الأولا-د الذين يخدمونه؛ و قيل: البنات 

الخادمات لأنبيهنٌ. و ربح كثير من العلماء أنهم أولا-د الأولا-د؛ لأ-نه سبحانه امتنّ على عباده بأن جعل لهم من الأزواج بنين و 

حفدة. فالحفدة فى الظاهر معطوفون على البنين و إن كان يجوز أن يكون المعنى: جعل لكم من أزواجكم بنين و جعل لكم 

يده ولكولا بشع عل هذا البعدى الطاهن أن زرا بالبى يق ١(‏ يقد ار الحددة مق يعدم الأنيا نهم أو براه بالتضلة 

البنات فقطء ولا يفيد أنهم أولاد الأولاد إلا إذا كان تقدير الآية: و جعل لكم من أزواجكم بنين» و من البنين حفدة وَ رَرَفَكمْ 

مِنَّ الطيباتِ التى تستطيبونها و تستلذونهاء و من للتبعيض؛ لأن الطيبات لا تكون مجتمعة إلا فى الجن ثم ختم سبحانه الآية بقوله: 

أقَبلْبِادِلٍ يُؤْمنُونَ و الاستفهام للإنكار التوبيخى. و الفاء للعطف على مقدّرء أى: يكفرون باللّه فيؤمنون بالباطل؛ و فى تقدّم 

بلاطل على الفعل دلالة على أنه ليس لهم إيمان إلا به» و الباطل هو اعتقادهم فى أصنامهم أنها تضر و تنفع؛ و قيل: الباطل ما 

ين 7 الشيطان من تحريم البحيرة و السائبة و نحوهما. قرأ الجمهور يُؤْمْنُونَ بالتحتية» و قرأ أبو بكر بالفوقية على الخطاب و 
يتقفت الله هم يُكفرون أى: ما أنعم عوي ايا د عبر واي كد لمر اوبح كر افطل على إن 

حر ست سه جاده مد اد ار ب ا ب لو لد من بار فط 


.)١(‏ فى تفسير القرطبى /٠١(‏ 157): اكسائها. و هو جمع كسىء و هو مؤْتحر العجز. 


تقو جيل ات عفر 
)فى البخره لأصتحاب: 
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يكفرون داخل تحت الإنكار التوبيخى إنكارا منه سبحانه عليهم حيث يعبدون الأصنام» و هى لا تنفع و لا تضرء و لهذا قال: مالا 
تملك لَهُعْ رزقاًمِنَ التعماوات وَ الْأَرْض غَديئاً قال الأخفش: إن كينا دل من الرر ف و قال الفراء: هو منصوب بإيقاع الرزق عليه 
تدر :رونا مضي وغ ماق د وى را عفاي يله هه انز فهو فيز يعر )كه بكرن نا كود القرل لا يشلك امول ينرق 
شيئا من الملكك. و المعنى: 

أن هؤلاء الكفار يعبدون معبودات لا تملكك لهم رزقا أىّ رزق» و من السموات و الأرض صفة لرزقء أى: 

كائنا منهماء و الضمير فى وَ لا يَسْتَطِيعُونَ راجع إلى ماء و جمع جمع العقلاء بناء على زعمهم الباطلء و الفائدة فى نفى الاستطاعة 
عنهم أن من لا يملكك شيئا قد يكون موصوفا باستطاعة التملكك بطريق من الطرقء فين سبحانه أنها لا تملكك و لا تستطيع؛ و 
قيل: يجوز أن يكون الضمير فى يستطيعون للكفار: أى لا يستطيع هؤلاء الكفار مع كونهم أحياء متصرّفين» فكيف بالجمادات 
التى لا-حياة لها و لا تستطيع التصرّف؟ ثم نهاهم سبحانه عن أن يشبهوه بخلقه» فقال: قلا نَضْ ِبُوا لل الأَئالَ فإن ضارب المثل 
يشبه حالا بحال و قصه بقصة. قال الزجاج: لا تجعلوا لله مثلا لأنه واحد لا مثل له. و كانوا يقولون: إن إله العالم أجل من أن 
يعبده الواحد مناء فكانوا يتوسلون إلى الأصنام و الكواكبء كما أن أصاغر الناس يخدمون أكابر حضرة الملك, و أولئكك 
الأكابر يخدمون الملكك فنهوا عن ذلكء و علل النهى بقوله: إِنَّاللَّهَ عليم يَعْلَمُ ما عليكم من العبادة وَ أَنتّْ ل تَعْلَمُونَ ما فى 
عبادتها من سوء العاقبة» و التعرّض لعذاب الله سبحانه» أو أنتم لا تعلمون بشىء من ذلكك, و فعلكم هذا هو عن توهم فاسد و 
خاطر باطل و خيال مختلء و يجوز أن يراد فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم كيف تضرب الأمثال و أنتم لا تعلمون ذلكك. 
وقد أخرج ابن جرير عن على فى قوله: وَ مِنْكَمْ مَنْ يُرَدُ إلى أَزْذّلٍ الْعُمْر قال: خمس و سبعون سنة. و أخرج ابن أبى حاتم عن 
السدّى قال: هو الخرف. و أخرج سعيد بن منصور وابن أبى شيب و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن عكرمة قال: من قرأ القرآن 
لم يرد إلى أرذل العمرء ثم قرأ يكن لا عل بَغد عم شَين. 

و أخرج ابن أبى شيبة عن طاوس قال: العالم لا يخرف. و قد ثبت عنه صلَى اللّه عليه و سلّم فى الصحيح و غيره أنه كان يتعّذ 
بالله أن يرد إلى أرذل العمر. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم ععن ابن عباس فى قوله: وَ الله َمَّلَ فَضَّلَ بَعْظَ كم عَلى بَغض فى 
الرّرْقِ قال: لم يكونوا ليشركوا عبيدهم فى أموالهم و نسائهم فكيف يش ركون عبيدى معى فى ساطانى. و أخرج ابن جرير و ابن 
المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد فى الآيهُ قال: هذا مثل لآلهة الباطل مع الله. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و 
الماك خام غى تكادفافق قرله و الاعول لكميوة القد حك | أوانه ]فار حيو موك شل وه تعر حب الفروران 3 
سعيد بن منصورء و البخارى فى تاريخه. و ابن جرير و ابن أبى حاتم و الطبرانى» و الحاكم و صبححه. و البيهقى فى سننه» عن 
ابن مسعود فى قوله: بَنِينَ وَ حَمَدَة قال: الحفدة الأختان. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: الحفدة الأصهار. و 
أخرجا عنه قال: الحفدة الولد و ولد الولد. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: الحفدة بنو البنين. 

و أخرج ابن جرير عن أبى جمرة قال: سئل ابن عباس عن قوله: بَنِينَ وَ حَفَدَةٌ قال: من أعابكك فقد 
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حفدك,. أما سمعت الشاعر يقول: 

حفد الولائد حولهنٌ و أسلم تبأكفهنٌ أزمّهُ الإجمال 


و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: الحفدة بنو امرأة الرجل ليسوا منه. و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة أ فَبالْباطِلٍ 
يُوْمِنُوَةٌ قنال:الشركك. و أخرج ابن المددر عن ابن جريج قال:هو الشيطات وَينِعمَتٌ الله قال: محمد صَلى الله عليه و سلم.و 
أخرج عبند بن حمهيد وابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: وَ يَعْبَدُونَ مِنْ دُون اللّهِ الآبهُ قال: هذه الأوثان 
التى تعبد من دون الله لا تملكك لمن يعبدها رِزْقاً مِنّ السَماواتٍ وَ الَرْضِ و لا خيرا و لا حياة و لا نشورا قلا تَضْ ربوا لل مئال 
فإنه أحد صمد لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا أحد. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله 
سبحانه: قلا تَضْرِبوا لل لمْئالَ يعنى اتخاذهم الأصنام» يقول: لا تجعلوا معى إلها غيرى؛ فإنه لا إله غيرى. 


[سورةٌ النحل (18): الآيات 4/ الى 4/] 


ضَرَبٌ اللَّهُ مكلا عَئداً مغل وكا لا يَقْدِرُ عَلى هَ ئْءٍ و مَنْ وَرَفاُ نا رؤقاً حترما فهو ينْفقُ مه ترا و هرا َل يوون التحهة لله بل 
أَكْتَرَهُمْ لا يَعلمُونَ (5/) وَ ضَرَبَ الله مكل رَجلَين أَحَدُهُما أبكم لا يَقْد دِرٌ عَلى شَئْءٍ و هُوَ كَلّ على مؤلاة أَيْتَما يُوَجهْهُ لا بَأتِ بكر 
َل يَشتوى هو و من َم اذل و هو على صراطٍ مشتقيم (008 و لله َب الشماواتٍ وَالْْضٍ و ما أ الاة ا تلفح بتر 
أو هو َكب إِنَّ الل على كل شَنءِ قير 0000 و الله أَحرَججكع ِن بون أمهاكع لا تعلمُون شَينا و حَلَ لَكمْ المع و الأنْصار و 
الَفِدَةَ َعلّكعْ تَْكرُونَ 08 أَلَمْ يرا إِلَى الطير مُسدِمراتٍ فى جر الشّماءِ ما ء بيهن إِلا الله إنّ فى ذلكك لآباتٍ لِقَْم يؤْمِنُونَ 
)00/4 

قوله: ضَوَبَ الله متنا لما قال سبحانه إِنَّ الله يَعْلّمُ أى: بالمعلومات التى من جملتها كيف يضرب الأمثال و أنتم لا تعلمون» علمهم 
سبحانه كيف تضرب الأمثال فقال: ضرب الله مثلا؛ أى: ذكر شيئا يستدلٌ به على تباين الحال بين جناب الخالق سبحانه؛ و بين ما 
جعلوه شريكا له من الأصنام ثم ذكر ذلك فقال: عَبِداً مَمْلُوكاً و المثل فى الحقيقة هى حالةُ للعبد عارضة له. و هى المملوكية و 
العجز عن التصوّفء فقوله: عَدٍ دأ مَملوكا لا يَفْدِرُ عَلى شَىْءِ تفسير للمثل و بدل منهء و وصفه بكونه مملوكا؛ لأن العبد و الحو 
مشي كان فى كو كل واحد تيساغبذا لله سيحاله» و وضفه ركزته لا تدر على ىن لآن المكاتت و العاذوق بقدران على 
بعض التصرفات»ء فهذا الوصف لتمبيزه عنهما و مَنْ رَرَقْنَاةٌ من هى الموصولة؛ و هى معطوفة على عَِداً أى: و الذى رزقناه مِنّا أى: 
من جهتنا رزقاً حسناً من الأحرار الذين يملكون الأموال و يتصرّفون بها كيف شاؤواء و المراد يكون الرزق حسنا أنه ممما يحسن 
فى عبيون الناس؛ لكونه رزقا كثيرا مشتملا على أشياء مستحسنة نفيسة تروق الناظرين إليهاء و الفاء فى قوله: 

فَهُوَ يُنْفِقَ مِنْهُ لترتيب الإنفاق على الرزق» أى: ينفق منه فى وجوه الخير و يصرف منه إلى أنواع البرّ 
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و المعروفء و انتصاب سِرًا وَ جَهْراً على الحال» أى: ينفق منه فى حال السرّ و حال الجهر؛ و المراد بيان عموم الإنفاق للأوقات» و 
تقديم السرّ على الجهر مشعر بفضيلته عليه» و أن الثواب فيه أكثر؛ و قيل: إن مَنْ فى و مَنْ رَرَفناهُ موصوفة كأنه قيل: و حرًا رزقناه 
ليطابق عبدا هَل يِسمَوُونَ أى: الحرٌ و العبد الموصوفان بالضّ مات المتقدّمة؛ و جمع الضمير لمكان من؛ لأنه اسم مبهم يستوى فيه 
الواحد و الاثنان و الجمع و المذكر و المؤنث؛ و قيل: إنه أريد بالعبد و الموصول الذى هو عبادةٌ عن الحرّ الجنس» أى: من 
صف بتلكك الأوصاف من الجنسينء و الاستفهام للإنكار» أى: هل يستوى العبيد و الأحرار الموصوفون بتلك الصفات مع كون 
كلا الفريقين مخلوقين لله سبحانه من جملةٌ البشرء و من المعلوم أنهم لا يستوون عندهم؛ فكيف يجعلون لله سبحانه شركاء لا 
يملكون لهم ضرًا و لا نفعاء و يجعلونهم مستحقّين للعبادة مع الله سبحانه؟ 

و حاصل المعنى: أنه كما لا يستوى عندكم عبد مملوك لا يقدر من أمره على شىء و رجل حر قد رزقه الله رزقا حسنا فهو 


ينفق منه» كذلكك لا يستوى الربٌ الخالق الرازق و الجمادات من الأصنام التى تعبدونها و هى لا تبصر و لا تسمع ولا تضرٌ ولا 
تنفع؛ و قيل: المراد بالعبد المملوك فى الآيهُ هو الكافر المحروم من طاعة الله و عبوديته» و الآخر هو المؤمن؛ و الغرض أنهما لا 
م ا لو ا ل ا ل 
الأول ماةه واالفاق إفنان العقد الددأ: الحمد لله كله؛ لأنه المنعم لا يستحق غيره من العباد شيئا منه» فكيف تسة تستحق الأصنام 
منه شيئا و لا نعمة منها أصلا لا بالأصالة و لا بالتوسط؛ و قيل: أراد الحمد لله على ما أنعم به على أوليائه من نعمة التوحيد؛ و 
قيل: أراد قل الحمد لله و الخطاب إما لمحمد صِلَى اللّه عليه و سلّم أو لمن رزقه الله رزقا حسنا؛ و قيل: إنه لما ذكر مثلا مطابقا 
للغرض كاشفا عن المقصود قال الحمد لله أى: على قَوَهْ هذه الحجة بَلْ أَكتَرْهُمْ لا يَعْلْمُونَ ذلك حتى يعبدوا من تحقٌّ له العبادة 
و يعرفوا المنعم عليهم بالنعم الجليلة, و : نفى العلم عنهم إما لكونهم من الجهل بمنزلة لا يفهمون بسببها ما يجب عليهم؛ أو هم 
يتركون الحق عنادا مع علمهم به فكانوا كمن لا-علم له. و خصٌ الأ-كثر بنفى العلم؛ إما لكونه يريد الخلق جميعاء و أكثرهم 
المشركونء أو ذكر الأ-كثر و هو يريد الكلء أو المراد أكثر المشركينء لأمن فيهم من يعلم و لا يعمل بموجب العلم. ثم ذكر 
سبحانه مثلا ثانيا ضربه لنفسه, و لما يفيض على عباده من النعم الدينية و الدنيوية» و للأصنام التى هى أموات لا تضرٌ و لا تنفع 
فقال: وَ ضَرَبَ الله َتنا أى: مثلا آخر أوضح مما قبله و أظهر منه؛ و رَجكيِن بدل من مثل و تفسير له» و الأبكم: 

العي المفحم؛ و قيل: هو الأقطع اللسان الذى لا يحسن الكلام؛ و روى ثعلب عن ابن الأعرابى أنه الذى لا يسمع ولا ييصرء ثم 
وصف الأبكم فقال: لع ا م واقق الأخياء النفلفة بمتميه أن يكو تممه توعد قدرقه طن اللطو سيقن كل على 
مَوْلاهٌ ثقيل على وليه و قرابته و عيال على من يلى أمره و يعوله و وبال على إخوانه؛ و قد , يسمّى اليتيم كلا لثقله على من يكفله» و 
منه قول الشاعر: 

أكول لمال الكل قبل شبابهإذا كان عظم الكل غير شديد 

و فى هذا بيان لعدم قدرته على إقامة مصالح نفسه بعد ذكر عدم قدرته على شىء مطلقا. ثم وصفه بصفة 
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رابعة فقال: أَينَما يوَجَهْهُ لا بأتِ بكر أى: إذا وتجهه إلى أ جهة لا يأت بخير قط؛ لأنه لا يفهم ولا يعقل ما يقال له ولا يمكنه 
ام حو اكد اخ تلن اناد للمجهولء و قرأ ابن مسعود «أينما توبجه؛ على صيغةٌ الماضى هَل يَسْتَوى 
هوف نفس ةمع هذء الأوضتاف التى اقصات :بها وامة كأمد بال ذل أى: يأمر الناس بالعدل .مع كوفه فى نفسه ينطق بما يريد النطق 
به و يفهمء و يقدر على التصرّف فى الأشياء وَ هُوَ فى نفسه عَلى ةراط مُسَْقِيم على دين قويم و سيرة صالحة ليس : فيه ميل إلى 
أحد جانبى الإفراط ل رس لير ار اا اس اا 
لشىء» و حاصل وصفى هذا أنه مستحق أكمل استحقاقء و المقصود الاستدلال بعدم تساوى هذين المذكورين على امتناع 
التساوى بينه سبحانه وبين ما يجعلونه شريكا له. و لما فرغ سبحائه من ذكر المثلين مدح نفسه بقوله: وَ لِلَّهِ عَيِتُ الشماواتٍ و 
الَرْضِ أى: يختصٌّ ذلك به لا يشاركه فيه غيره و لا يستقل به و المراد علم ما غاب عن العباد فيهماء أو أراد بغيبهما يوم القيامة؛ 
لأن علمه غائب عن العباد, و معنى الإضافة إليهما التعلق بهما. و المعنى: التوبييخ للمشركين و التقريع لهم. أى: أن العباده إنما 
يستحقها من كانت هذه صفته لا من كان جاهلا عاجزا لا يضر ولا ينفع ولا يعلم بشىء من أنواع العلم وَ ما أمْرٌ السَاعَةُ التى هى 
أعظم ما وقعت فيه المماراة من الغيوب المختص + به سبحانه إلا كلمح ابص اللمح النظر بسرعة» و لا بد فيه من زمان تتقلب فيه 
اعد فنة نعو تمرك و كله مان قبل اللعسوفة انلها قال ادهو أ أمرهما أَقْرَبُ و ليس هذا من قبيل المبالغة» بل هو كلام فى 
غايه الصدق؛ لأن مدَّهُ ما بين الخطاب و قيام الساعهُ متناهية» و منها إلى الأبد غير متناهء و لا نسبة للمتناهى إلى غير المتناهى؛ أو 


يقال: إن الساعة لما كانت آتية و لا بد جعلت من القرب كلمح البصر. و قال الزجاج: لم يرد أن الساعة تأتى فى لمح البصرء و 
إنما وصف سرعة القدرة على الإتيان بهاء لأنه يقول للشىء كن فيكون؛ و قيل: المعنى: هى عند الله كذلكك و إن لم تكن عند 
المخلوقين بهذه الصفة و مثله قوله سبحانه: إِنَّهُمْ يرَوْنَهُ بعيداً- وَ تراه قريب .١١‏ و لفظ أو فى: 

َو هُوَ أَقْرَبُ ليس للشك بل للتمثيل؛ و قيل: دخلت لشكك المخاطبء و قيل: هى بمنزلة بل إِنَّ الله عَلى كل شَىْءِ قَدِيرٌ و مجىء 
الساعة بسرعةٌ من جملة مقدوراته. ثم إنه سبحانه ذكر حالة أخرى للإنسان دالهٌ على غاية قدرته و نهاية رأفته فقال: وَ الله 
اخوضكة ون لطن أقها كه لااتدلتوة شيا و نهدا ميطرف على ولد مااع لك من اليك | زونجا شعن دف كك 
أدلة التوحيد؛ أى: أخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالا لا علم لكم بشىء, و جملةُ لا تعلمون شيئا فى محل نصب على الحال؛ و 
قيل: المراد لا تعلمون شيئا مما أخذ عليكم من الميثاق» و قيل: لا تعلمون شيئا مما قضى به عليكم من السعادة و الشقاوة؛ و قيل: 
لا تعلمون شيئا من منافعكم. و الأولى التعميم لتشمل الآيهُ هذه الأمور و غيرها اعتبارا بعموم اللفظء فإن شيئا نكر واقعهُ فى سياق 
النفى. و قرأ الأعمش و ابن وثاب و حمزة «إمهاتكم» بكسر الهمزة و الميم- هنا- و فى النور و الزمر و النجم. و قرأ الكسائى 
بكسر الهمزة و فتح الميم. و قرأ الباقون بضم الهمزةٌ و فتح الميم 
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وَ جَعَلَ لَك السّمْعَ وَ الأنصار وَ الأَفتدَةَ أى: ركب فيكم هذه الأشياء. و هو معطوف على أخرجكم. و ليس فيه دلالة على تأخير 
هذا الجعل عن الإ-خراج لما أن مدلول الواو هو مطلق الجمع. و المعنى: جعل لكم هذه الأشياء لتحصلوا بها العلم الذى كان 
مسلوبا عنكم عند إخراجكم من بطون أمهاتكم, و تعملوا بموجب ذلك العلم من شكر المنعم و عبادته و القيام بحقوقه. و 
الأفئدة: جمع فؤاد» و هو وسط القلب, منزل منه بمنزلة القاب من الصدرء و قد قدّمنا الوجه فى إفراد السمع و جمع الأبصار و 
الأفئدة» و هو أن أفراد السمع لكونه مصدرا فى الأصل يتناول القليل و الكثير لَعَلَكمْ تَشْكرُونَ أى: لكى تصرفوا كل آله فيما 
خلقت له فعند ذلكك تعرفون مقدار ما أنعم الله به عليكم فتشكرونه, أو أن هذا الصرف هو نفس الشكر. ثم ذكر سبحانه دليلا 
آخر على كمال قدرته, فقال: أ لَمْ يَرَوا إِلَى الطثر مُمدخْراتِ أى: ألم ينظروا إليها حال كونها مسخراتء أى: مذللات للطيران بما 
خلق الله لها من الأجنحة و سائر الأسباب المؤاتية لذلكك كرقة قوام الهواء» و إلهامها بسط الجناح و قبضه؛ كما يفعل السابح فى 
الماء فق تق الشماء أى :فى الهواء المشاعد من الأرض فى سفت الغلوة و إضافته إلى السماء لكونه فى جاتبها ما يفي كن فين 
الجوّ إلا اللَهُ سبحانه بقدرته الباهرة» فإن ثقل أجسامها ورقة قوام الهواء يقتضيان سقوطهاء لأنها لم تتعلق بشىء من فوقهاء و لا 
اعتمدت على شىء تحتها. و قرأ يحيى بن وثاب و الأعمش و ابن عامر و حمزة و يعقوب «ألم تروا» بالفوقية على الخطاب» و 
اختار هذه القراءة أبو عبيد. و قرأ الباقون بالتحتية إنَّ فى ذلك لآ بات أى: إن فى ذلكك التسخير على تلكك الصف لآيات ظاهرات 
تدل على وحدانية الله سبحانه و قدرته الباهرة لِقَوْم يُؤْمِنُونَ باللّه سبحانه و بما جاءت به رسله من الشرائع التى شرعها اللّه. 

و قد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: ضَرَبَ الله ملا عَئِداً مَمْلُوكاً الآية. 

قال: يعنى الكافر أنه لا يستطيع أن ينفق نفقة فى سبيل الله وَ مَنْ رَزَفَناةٌ مِنّا رزقاً حَسَناً الآية قال: 

يعنى المؤمن» و هذا المثل فى النفقة. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم نحوه بأطول منه. و أخرج 
ابن أبى شيبةُ و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد فى اليك و فى قوله: مَتَلَا رَجَلي. أَحَدَّهُما أنكمٌ قال: كل هذا 
مثل إله الحق و ما تدعون من دونه الباطل. و أخرج ابن المنذر من طريق ابن جريج عن ابن عباس قال: فى المثل الأوّل يعنى 


بذلك الآلهة التى لا تملكك ضرًا و لا نفعا و لا تقدر على شىء ينفعها وَ مَنْ رَرَقْناه ما رزقاً خسنا فَهُوَ يُنْفِق مِنّْهُ سِرًا وَ جهْراً قال: 
علانية» الذى ينفق سرًا و جهرا لله. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و ابن عساكر عنه قال: نزلت هذه الآية: 
صَرَبَ اللّهُ ما عؤِداً فلوكاً فى رجل من قريش و عبده؛ و فى هشام بن عمروء و هو اذى ينفق سرًا و جهراء و فى عباده أبى 
الجرزاء القى كان هاه و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: وَ ضَدوبَ الله متا لين أَحَدهُما أَنْكُمٌ الآيةُ قال: 
بعنى بالأبكم الذى: عل و الكافر وَ مَنْ َأمرْ بالّمَدْلٍ المؤمن» و هذا المثل فى الأعمال. و أخرج ابن جرير و ابن 
المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و ابن عساكر عنه أيضا قال: نزلت هذه الآية: وَ ضَّوَبَ الله متلا رَجُلين الآبة فى عثمان بن 
عفان و مولى له كافر» و هو أسيد 
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ابن أبى العيص كان يكره الإسلام؛ و كان عثمان ينفق عليه و يكفله و يكفيه المؤنة» و كان الآخر ينهاه عن الصدقة و المعروف» 
لساديمادو اخرج ان سطروان إلى قوادر المدارى فى اأروظسر ابن ابي حاتم واب بردونه دو القواء فى المضارة عله 
أيضا فى قوله: وَعَنْ يمد بالْعَدُلٍ فال: عثمان بن عفان. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: كل قال: الكل: 
العيال» كانوا إذا ارتحلوا حملوه على بعير ذلول» و جعلوا معه نفرا يمسكونه خشية أن يسقط عليهم» فهو عناء و عذاب و عيال 
عليهم هَلْ َثرتَوى هُوَ و منْ يأر دل وَ ُو عَلى صراط مُشتقِيمٍ يعنى نفسه. و اعوج غيد الرزاقيزابن جرين و ابو المندوو ابن 
أبى حاتم عن قدادة فى قوله: و ما أَمْرُ الاعرة إنَا كلمح الْبصَرٍ هو أن يقول: كن فهو كلمح البصر أَؤْ هُوَ أَفوَبُ فالساعة كلمح 
ابصر أو هى أقرب. و أخرج ابن أبى حاتم عن السذى فى قوله: و ال جك بن بون مهام قال: من الرحم. و أخرج ابن 
جرير و ابن أبى حاتم عن قتادةُ فى قوله: فى جَوٌ السّماءِ أى: فى كبد السماء. 


[سورةٌ النحل (125): الآيات 8١‏ الى 87] 


وَالله جحل لم مِنْ بكم تكتا و ول لحم مِنْ جود العام يونا تَمَحفُوتها ؤم طَغيك وَ يوم إقاتيكم وَ مِنْ أضوافِها و 
قيار امعزرقا 911 وعد إلى يون 7للاو يار كر من د واااو صل تك رن وان كان عل لك زر 
تقيكة اْحوَ و مايل تَقيكم بأكم كذلك بم 26 نميه َلك لَلّكُمْ تيِمُونَ (1) فَِنْ تولَوا فنا عَليحكٌ البلا الْمُبِينٌ (45) 
َعْرفُونَ نعمت الله ثم يْكرُوئها وَ أكْتَرَهُمْ الكافؤون. رذن 

ترلنعو لعفل لكع يتاروت قا جا قله توس الملاكور دي يعدلة الحرال الاسنات تمع قندية تعر اللانطاني و السكق تصبد 
يوصف به الواحد و الجمع؛ و هو بمعنى مسكون, أى: تسكنون فيها و تهدأ جوارحكم من الحركة, و هذه نعمة؛ فإن الله سبحانه 
لو شاء لخلق العبسد مضطربا دائما كالأفلا-كك؛ و لو شاء لخلقه ساكنا أبدا كالأرض و عل لحم مِنْ جود العام بوتا لما ذكر 
سبحانه بيوت المدنء و هى التى للإقامة الطويلة عقبها بذكر بيوت البادية و الرحلةء أى: جعل لكم من جلود الأنعام؛ و هى 
الأنطاع .و الأدم بيرنا كالخيام و القباب كد محدركها أى: يخفٌ عليكم حملها فى الأسفار و غيرهاء و لهذا قال: يَوْمَ طَعْنكُمْ و الظعن 
بفتح العين و سكونهاء و قرئ بهماء سير أهل البادية للانتجاع؛ و التحوّل من موضع إلى موضع, و منه قول عنترة: 

ظعن الذين فراقهم أتوقعو جرى ببينهم الغراب الأبقع 

و الظعن: الهودج أيضا. وَ مِنْ أَصْوافِها وَ أؤبارها وَ أَشْعارها أثااً معطوف على جَعَلَ أى: 

و جعل لكم من أصواف الأنعام و أوبارها و أشعارهاء و الأنعام 7 تعم الإبل و البقر و الغنم كما تقدّمء و الأصواف للغنمء و الأوبار 
للإبل؛ و الأشعار للمعز» و هى من جملهٌ الغنم» فيكون ذكر هذه الثلاثة على وجه التنويع 
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كل واحد منها لواحد من الثلاثة» أعنى الإبل؛ و نوعى الغنم, و الأثاث متاع البيت؛ و أصله الكثرة و الاجتماع» و منه شعر أثيث: 
أى كثير مجتمع» قال الشاعر :)١‏ 
وفرع يزين المتن أسود فاحمأثيث كقنو النخلهُ المتعذكل "١‏ 
قال الخليل؟ أثاثاء أى: متضها بعضه إلى بعض؛ عن أث إذا أكثر» قال الفراء: لا واحد لهء و المتاع: 
ما يتمتع به بأنواع التمة » و على قول أبى زيد الأنصارى: إن الأثاث المال أجمع: الإبل و الغنم و العبيد و المتاع» يكون عطف 
المتاع على الأثاث من عطف الخاص على العام؛ و قيل: إن الأثاث ما يكتسى به الإنسان و يستعمله من الغطاء و الوطاءء و المتاع: 
ما يفرش فى المنازل و يتزيّن به؛ و معنى إلى جين إلى أن تقضوا أو طاركم منه أو إلى أن يبلى و يفنى» أو إلى الموتء أو إلى 
قاف كه لقا كا الإساق قدلا كرة لمعياب إى ابدة مسظل ها لقتو ار لعارسن اخ يتناج إلى أن دمط. تبر ار جنا 
اعنام أو كي ١‏ نك و سي لاعن !تنك قال« خدل لك ينا علق لال آى: أشعاء عار ف بها كالأساء المت كورة از 
الحاصل أن الظلالل تع الأشياء التى تظل؛ ثم لما كان المسافر قد يحتاج إلى ركن يأوى إليه فى نزوله» و إلى ما يدفع به عن 
نفس آقنات الخر و البرده به سبحانه على .ذلك فقال: وجل لكم من الْجِبالٍ أكناناً و.هى جمع كن وهو ما يشتكن بةامن 
المطرء و هى هنا الغيران فى الجبالء و جعلها اللّه سبحانه عدَّهُ للخلق يأوون إليهاء و يتحصنون بهاء و يعتزلون عن الخلق فيها: وَ 
جكَلَ لَكُمْ مر رابيلَ جمع سربال» و هى القمصان و الثياب من الصوف و القطن و الكتان و غيرهما. قال الزجاج: كل ما لبسته فهو 
سربال» و معتى كفيك الحو تدقع عنكم ضرر الحزة و خض الحردو لم يذكر البره أكتفاء بذكر أخد الضدين عن.ذكر الآخرء لأن 
ما وقى من الحرٌ وقى من البرد. و وجه تخصيص الحرٌ بالذكر أن الوقاية منه كانت أهمٌ عندهم من الوقاية من البرد لغلبةُ الحرّ فى 
اوم وسراريل تفيكه باسك ردهي الدروع و الجرافيق كقوق نيا الطدء و الشرنتة و الري 

و المعنى: أنها تقيم البأس الذى يصل من بعضهم إلى بعض فى الحرب كذلكك ؛ ا 
ا ل ا ل ل ل ل ا 
اناس لي نم الزن والدةا لك لاير3 إرادة أن تسلمواء إن من أمعن النظر فى هذه النعم لم يسعه إلا الإسلام و 
الانقياد للحق. و قرأ ابن محيصن و حميد «تتم نعمته) بتاءين فوقيتين على أن فاعله نعمته و قرأ الباقون بالتحتية على أن الفاعل هو 
الله سبحانه. و قرأ ابن عباس و عكرمة تُسْلِمُونَ بفتح التاء و اللام من السلامة من الجراح. و قرأ الباقون بضم التاء و كسر اللام من 
الإسلام. قال أبو عبيد: 
و الاختيار قراءة العامة؛ لأن ما أنعم الله به علينا من الإسلام أفضل مما أنعم به من السلامة من الجراح؛ و قيل: 
الخطاب لأهل مكة, أى: لعلكم يا أهل مكة تخلصون لله الربوبية» و الأولى الحمل على العموم, و إفراد النعمة 


.)١(‏ هو امرؤ القيس. 

(). «الفرع)»: الشعر التام. «المتن): ما عن يمين الصلب و شماله من العصب و اللحم. «الفاحم): الشديد السواد. 

«القنو»: العذق و هو الشمراخ. «المتعثكل): الذى قد دخل بعضه فى بعض لكثرته. 
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هناء لأنَّ المراد بها المصدر فَِنْ تََلَوا فَإنّماعَلَِك الَْلا الْميينُ أى: إن تولوا عنكك و لم يقبلوا ما جئت به فقد تمهّد )١١‏ عذرك, 
فإنما عليكك البلاغ لما أرسلت به إليهم المبين» أى: الواضح و ليس عليكك غير ذلكك» و صرف الخطاب إلى رسول الله صلى 


لله عليه و سلّم تسلية له. و جملة يَعْرِفُونَ نعمت الله نم يُنْكرُونّها استئناف لبيان توليهم أى: هم يعرفون نعمة اللّهِ التى عدّدهاء و 
يعترفون بأنها من عند اللّه سبحانه» ثم ينكرونها بما يقع من أفعالهم القبيحة من عبادة غير اللّه و بأقوالهم الباطل» حيث يقولون هى 
من الله و لكنها بشفاعة الأصنام؛ و حيث يقولون: إنهم ورثوا تلكك النعم من آبائهم؛ و أيضا كونهم لا يستعملون هذه النعم فى 
مرضاة الربٌ سبحانه» و فى وجوه الخير التى أمرهم اللّه بصرفها فيها؛ و قيل: نعمة الله نبو محمد صلَى الله عليه و سلّم كانوا 
يعرفونه ثم ينكرون نبوّته وَ كيده الْكافْرُونَ أى: الجاحدون لنعم الله أو الكافرون بالله» و عبر هنا بالأ-كثر عن الكل أو أراد 
بالأكثر العقلا-ء دون الأطفال و نحوهم., أو أراد كفر الجحود و لم يكن كفر كلهم كذلكك, بل كان كفر بعضهم كفر جهل؛ و 
كفر بعضهم بسبب تكذيب رسول الله صلّى الله عليه و سلّم مع اعترافهم بالله و عدم الجحد لربوبيته» و مثل هذه الآيةُ قوله تعالى: 
وَ يدوا بها وَ اسْتقّئها أَنْمْسَهُعْ ظَلْماً وَ علو قَانْظوَ كيت كان عاقِةٌ الْمُفْسِدِينَ «5. 

وعد احرج ابن أن شود وان عرير و ابن اللطدواو بو ا فى حاتم عن موا هد ردكا كاله يكوه بزاربي اخري ابن ابي حاتم 
عن السدّى نحوه قال: وَ جل كم من مود العام يوا و هى خيام العرب تَنَضفُوها يقول : فى الحمل وّ مَتاعاً يقول بلاغا إلى 
حين فال إلى الموت. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس تَث تَِفُوئها يم غيم قال: بعض بيوت السيارة بنيانه فى ساعة؛ و 
فى قوله: وَ أؤبارها قال: الإبل وَ أَشّعارِها قال الغنم. واأخرج ابن أبن حاتي عنه فى قوله: انان قال#الأداكة السناع. و أخرج ابن 
سرررطفة ا كبلاكال الأناطه المال و متاعاً إلى حِينٍ يقول: تنتفعون به إلى حين. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر 
و ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: وال جل لَكمْ مما حَقَ لان قال: من الشجر و من غيره و حعلَ كم م الْجبالٍ أناناً قال: 
غيران يسكن فيهاوَ يكن لكل عرتيل نفيك القة قال«من القطن والكان والصوف وهررابيل فيك رام كو بم العديد 
كذلك بْيمُ نفمئة كم لَعلّكمْ تُنيِمُونَ و لذلكك هذه السورة تسمى سورة النعم. و أخرج أبو عبيد و ابن جرير و ابن أبى حاتم 
و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: سَراييل يكم الْحرّ قال: 

يعنى الثيابء و سر رابِيلَ نيكم بسكم قال: يعنى الدروع و السلاح كَذلِكك ليم نغمئه عَليكمْ لََلّكمْ تُسْلمُونَ يعنى من الجراحات: 
و كان ابن عباس يقرؤها تسلمون كما قدّمناء و إسناده ضعيف. 


.)١(‏ «تمهّد): قبل. 
(0). النمل: .١5‏ 
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[سورة النحل (18): الآيات 8 الى ]4١‏ 


يم تبث من كل أَمة هيدا ثم لا يود لين كفو ولا هُمْ يش تبون (65) و إذا وَأَى الِينَ ظلَمُوا العذات كلا يحَمْتُ عَنْهُ 
لا هم يُطَوُونَ (80) و إذا رَأى الّذَينَ أشدكوا شرَكاءهُمْ قالُوا رَيَنا 0 كاتا الذي كا تأغزاية ذويك كالتذا لهم اقول 
نك لَكاذيُونَ (62) وَ أَلْقَا إِلَى الله بؤتكد القلم وهل علو ما كاثرا بذ يَفتَدونَ الَّذِينَ كوا وَ صَدَُوا عَنْ سَبِيلٍ الله زَدْناهُمْ 
عَذاباً قَوْقَ الَْذاب بما كانُوا يُفْسِدُونَ (00) 


وَ يم عت فى كل أ هيدا يهم من أنْمهمْ و جنا بكك شّهِيدا على هؤّلاءِ وَ َناَك الكتات تبياناً لكل شَئْءِ وَ هدي و 
رَحْمَةً وَ بُشْرى لِلْمُشلِمِينَ (64 إِنَّ الله َأمُُ بالَْدْلٍ وَ الإخسان و إيتاءِ ذى الْقْبِى وَ يَنْهَى عَن الْمَحْشاءِ وَ الْمْكرِ وَ الْبغْي يَعظَكُمْ 


َعَلّكمْ تَذَكَرُونَ (6) 


لما بين سبحانه من حال هؤلاء أنهم عرفوا نعمة الله ثم أنكروهاء و أن أكثرهم كافرون أتبعه بأصناف وعيد يوم القيامة» فقال: وَ 
يوم لقث روق كل أكة هيدا أق4 واد كر يوم ايلك أوريوم تبعلك وقعوا قينا وقعوا فيه :و هيد كل انه مها بشهد لهم بالانمان و 
التصديق» و عليهم بالكفر و الجحود و التكذيب ثُمَ لا يُؤْدَنُ لِلِينَ كّرُوا أى: فى الاعتذار» إذ لا حجة لهم ولا عذر كقوله 
تعيعافه ولا ذن هم فيَعْتَذْرُونَ أوفى كثرة الكلا-م» أو فى الرجوع إلى دار الدنياء و إيراد ثم هاهنا للدلالة على أن ابتلاءهم 
بالمنع عن الاعتذار المنبئ عن الإقناط الكلى أشد من ابتلا.ئهم بشهادة الأنبياء وَ لا هُمْ يثِتَعتَبَونَ لأنّ العتاب إنما يطلب لأجل 
العود إلى الرضاء فإذا كان على عزم السخط فلا فائدةُ فى العتاب. و المعنى: أنهم لا يسترضون؛ أى: لا يكلفون أن يرضوا ربهم 
لأن الآخرة ليست بدار تكليفء ولا يتركون إلى رجوع الدنيا فيتوبون» و أصل الكلمة من العتب و هو الموجدء يقال عتب عليه 
يعتب؛ إذا وجد عليه» فإذا أفاض عليه ما عتب فيه عليه قيل عاتبه» فإذا رجع إلى مسرّته قيل أعتبه و الاسم العتبى» و هو رجوع 
مكرك غلنه إلى ناررضى العاقت قاله المروع؟ واعبدقول النابعة: 

فإن كنت مظلوما فعبدا ظلمتهو إن كنت ذا عتبى فمثلكك يعتب 

وَ إذا رَأى الَّذِينَ ظَمُوا الوذاتٍ أى: و إذا رأى الذين أشركوا العذاب الذى يستحقونه بشركهم؛ و هو عذاب جهنم قلا يُحَقّتُْ 
ذلك العذاب عَنْهُْ وَلا- هُمْ يُنْظَوُونَ أى: و لا-هم يمهلون ليتوبوا إذ لا توبة هنالكك وَ إِذا رَأى الَّذِينَ أَضْرَكُوا شُرَكاءَهُمْ أى: 
أصنامهم و أوثانهم التى عبدوهاء لما تقرّر من أنهم يبعثون مع المشركين ليقال لهم من كان يعبد شيئا فليتبعه» كما ثبت فى 
الصحيح من قوله صِلَى الله عليه و سلّم. قالُوا رَبنا هوّلاءِ شُرَكاؤا الَّذِينَ كنا تَدْعُوا مِنْ دُونِكك أى: الذين كنا نعبدهم من دونكك. 
قال أبو مسلم الأصفهانى: مقصود المشركين بهذا القول إحالة الذنب على تلك الأصنام تعللا بذلكك و استرواحا مع كونهم 
يعلمون أن العذاب واقع بهم لا محالة» و لكن الغريق يتعآق بكل ما تقع يده عليه كَألقَا ليه العَولَ 
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أى: ألقى أولئكك الأصنام و الأوثان و الشياطين و نحوهم إلى المشركين القول إِنَكْ لَكاْبُونٌ أى: قالوا لهم إنكم أيها المشركون 
لكاذبون فيما تزعمون من إحالة الذنب عليناء الذى هو مقصودكم من هذا القول. 

فإن قيل إن المشركين أشاروا إلى الأصنام و نحوها أن هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعوا من دونككء و قد كانوا صادقين فى 
ذلكء فكيف كذبتهم الأصنام و نحوها؟ فالجواب بأن مرادهم من قولهم هؤلا-ء شركاؤنا: هؤلاء شركاء الله فى المعبودية 
فكذبتهم الأصنام فى دعوى هذه الشركة؛ و الأصنام و الأوثان و إن كانت لا تقدر على النطق فإنّ الله سبحانه ينطقها فى تلكك 
الحال لتخجيل المشركين و توبيخهم. و هذا كما قالت الملائكة: بل كانّوا يَعْدُونَ الْجِنّ 2١١‏ يعنون أن الجنّ هم الذين كانوا 
راضين بعبادتهم لهم وَ أَلَْا إِلَى الله يَوْمَئِذٍ السَلَم أى: ألقى المشركون يوم القيامة الاستسلام و الانقياد لعذابه و الخضوع لعزّته و 
قيل: استسلم العابد و المعبود و انقادوا لحكمه فيهم وَ ضَّلَّ عَنْهُعْ ما كانُوا يَفْتَرَوكُ أى: ضاع و بطل ما كانوا يفترونه من أن لله 
سبحانه شركاء و ما كانوا يزعمون من شفاعتهم لهم؛ و أن عبادتهم لهم تقرّبهم إلى الله سبحانه الَّذِينَ كَفَرُوا فى أنفسهم وَ صَدَّوا 
غيرهم عَنْ سَبِيلٍ اللِّ أى: عن طريق الحق» و هى طريق الإسلام و الإيمان بأن منعوهم من سلوكها و حملوهم على الكفر؛ و قيل: 
المراد بالصدّ عن سبيل اللّه: الصدّ عن المسجد الحرام, و الأولى العموم. ثم أخبر عن هؤلا-ء الذين صنعوا هذا الصنع بقوله: 
زِدْناهُمْ عَذاباً فَؤْقَ الْعَذَابِ أ 

زادهم الله عذابا لأجل الإضلال لغيرهم فوق العذاب الذى استحقوه لأجل ضلالهم؛ و قيل: المعنى: زدنا القادهُ عذابا فوق عذاب 
انافئية أنه اسداس و اقل وعدة لزيا حي العزالدهم عو انان إلى اللمهويية ف قدل ير :لكاو يوه يخا كل انا 
شَهيدا عليِهِمْ أى: نبيا يشهد عليهم مِنْ أَلْيهمْ من جنسهمء إتماما للحجة و قطعا للمعذرة؛ و هذا تكرير لما سبق لقصد التأكيد و 


التهديد وَ جتنا بك يا محمد شَّهيداً عَلى هؤُلاء أى: تشهد على هذه الأمم و تشهد لهم؛ و قيل: على أمتككء و قد تقدّم مثل هذا 
فى التقوة و النسناءزق 1 لنا علفكم الكنات أت > القر ا ناد و السيلة مسعابقة اواك انيدل تعب علق الال مدي فد كان لكل شاه 
أى: بيانا له» و التاء للمبالغة» و نظيره من المصادر التلقاء» و لم يأت غيرهماء و مثل هذه الآية قوله سبحانه: ما فَوَطنا فى الْكتاب مِنْ 
شََنْءٍ 407 و معنى كونه تبيانا لكل شىء أن فيه البيان لكثير من الأحكام, و الإحالة فيما بقى منها على السنة و أمرهم باتباع 
رسوله صلى الله عليه و سلّم فيما يأتى به من الأحكام, و طاعته كما فى الآيات القرآنية الدالة على ذلك, و قد صحح عنه صلى 
الله عليه و سلّم أنه قال: «إِنْى أوت تيت القرآن و مثله معه). 

5 ل ند الي ترم لقا نام اوه فرفر لكر ىواسي لهو عام لي 
المنتفعون بذلكك. ثم لما ذكر سبحانه أن فى القرآن تبيان كل شىء ذكر عقبه آيهُ جامعة لأصول التكليف كلها تصديقا لذلكك 
فقال: إنَّ الله َم لَْذْلٍ وَ الْإِحسانٍ 

و قد اختلف أهل العلم فى تفسير العدل و الإحسانء فقيل: العدل لا إله إلا الله» و الإحسان أداء الفرائض؛ و قيل: العدل الفرض» 
و الإحسان النافلة. و قيل: العدل استواء العلانيهُ و السريرة» و الإحسان أن تكون 


.)١(‏ سباأ: اع. 

(1). الأنعام: 88. 
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السريرة أفضل من العلانية. و قيل: العدل الإنصافء و الإحسان التفضل. و الأولى تفسير العدل بالمعنى اللغوى؛ و هو التوسط بين 
طرفى الإنفراط و التفريط؛ فمعنى أمره سبحانه بالعدل أن يكون عباده فى الدين على حالة متوسطة؛ ليست بمائلة إلى جانب 
الإفراط و هو الغلوٌ المذموم فى الدينء و لا إلى جانب التفريط و هو الإخلال بشىء مما هو من الدين؛ و أما الإحسان فمعناه 
اللغوى يرشد إلى أنه التفضل بما لم يجب كصدقة التطوّع؛ و من الإحسان فعل ما يثاب عليه العبد مما لم يوجبه الله عليه فى 
العبادات و غيرهاء و قد صحح عن النبي صلَى الله عليه و سلّم أنه فسّر الإحسان بأن يعبد اللّه العبد حتى كأنه يراه» فقال فى حديث 
ابن عمر الثابت فى الصحيحين: 

«و الإحسان أن تعبد الله كأنكك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراكك» و هذا هو مع: معنى الإحسان شرعا و إيتاء ذى الْقَوْبِى أى: إعطاء 
القرابة ما تدعو إليه حاجتهم, و فى الآيهُ إرشاد إلى صلة الأقارب و ترغيب فى التصدق عليهم؛ و هو من باب عطف الخاص على 
العام إن كان إعطاء الأقارب قد دخل تحت العدل و الإحسان؛ و قيل: 

من باب عطف المندوب على الواجبء و مثل هذه الآبة قوله: وَ آتِ ذَا الْقَوبِى حَقَهُ «01. و إنما خصّ ذوى القربى لأسن حقهم 
آكد؛ فإن الرحم قد اشتق الله اسمها من اسمه؛ و جعل صلتها من صلته و قطيعتها من قطيعته وَ يَنْهى عَن الْمَحْشاءِ هى الخصلة 
المتزايدة فى القبح من قول أو فعلء و قيل: هى الزناء و قيل: البخل و الْمُنْكرِ ما أنكره الشرع بالنهى عنه. و هو يعم جميع 
المعاصى على اختلا.ف أنواعهاء و قيل: هو الشركك و أما الْبَْى فقيل: هو الكبر و قيل: الظلم؛ و قيل: الحقدء و قيل: التعدّى. و 
حقيقته تجاوز الحدّ فيشمل هذه المذكورة و يندرج بجميع أقسامه تحت المنكر, و إنما خصٌ بالذكر اهتماما به لشدَّهُ ضرره و 
وبال عاقبته» و هو من الذنوب التى ترجع على فاعلها لقوله سبحانه: إِنّما بَْيْكمْ على أَنْقيتكُمْ 19 و هذه اليه هى من الآيات 
الدالة على وجوب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكرء » ثم ختم سبحانه هذه الآيةُ بقوله: 

َعظكْ لَعَلْكُمْ تَذَّكرُونَ أى: يعظكم بما ذكره فى هذه الآيهُ مما أمركم به و نهاكم عنه؛ فإنها كافية فى باب الوعظ و التذكير 


لعلكم تذكرون إرادهُ أن تتذكروا ما بشخ ينبغى تذكره ه فتتَعظوا بما وعظكم الله به. 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: وَ يَوْءَ لَبِعتٌ مِنْ كل أَمَدْ هيدا قال: 
شهيدها نبيها على أنه قد بلغ رسالات ربه» قال اللَ: وَجِئْنا بكك شَّهيداً عَلى هؤّلاءٍ قال: ذكر لنا أن نب الله صلّى الله عليه و سلّم 
كان إذا قرأ هذه الآيهُ فاضت عيناه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: فَلَْا إِلَِهمُ الْقَولَ قال: 
حدّثوهم. و أخرج ابن المنذر عن ابن جريج و أَلْمَوا اك الله يَوْمَئِذِ السَّلّمْ قال: استسلموا. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن 
قتادة نحوه. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و سعيد بن منصور و ابن أبى شيبة و هناد بن السرىٌ و أبو يعلى و ابن جرير و ابن 
المنذر وابن أبى حاتم و الطبرانى» و الحاكم و صبححه. و البيهقى فى البعث و النشور عن ابن مسعود فى قوله: زِدْناهُمْ عذابا 
قَوْقَ الْعذَابِ قال: زيدوا عقارب لها أنياب كالنخل الطوال. و أخرج ابن مردويه و الخطيب عن البراء: «أن النبى صلَى الله عليه و 
سلّم سئل عن قول الله تعالى زِدْناهُمْ عَذَاباً قَوْقَ الاب فقال: عقارب أمثال 
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النخل الطوال ينهشونهم فى جهنّم». و أخرج أبو يعلى و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: 

َدْناهُمْ عذاباً فَقَ الاب قال: خمسة أنهار من نار صبها الله عليهم يعذّبون ببعضها بالليل» و ببعضها بالنهار. و قد روى ابن 
مردويه من حديث جابر عن النَبِى صلى الله عليه و سلّم قال: «الزيادة خمسة أنهار تجرى من تحت العرش على رؤوس أهل النار: 
ثلاثهُ أنهار على مقدار الليل» و نهران على مقدار النهار» فذلكك قوله: 

زدْناهُم ذابا فق الْعََابٍ و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن مسعود قال: إن الله أنزل فى هذا الكتاب تبيانا لكل شىء؛ 
ولكن علمنا يقصر عمّما : بين لنا فى القرآنء ثم قرأ: وَ ترَّْنا عَلَيِك الْكتات غدهاا 1ك المذورة أخرم مبعيه بز عتصووواك أن 
كني وغييد الله بن أحمد فى زوائد الزهد. وابن الضريس فى فضائل القرآن» و محمد بن نصر فى كتاب الصلاة» و الطبرانى» و 
البيهقى فى الشعبء. عن ابن مسعود قال: من أراد العلم فليتنوّر القرآنء فإن فيه علم الأوّلين و الآخرين. و أخرج أحمد عن عثمان 
بن أبى العاص قال: «كنت عند رسول الله صلى الله عليه و سلم جالسا إذ شخص بصره فقال: أتانى جبريل فأمرنى أن أضع هذه 
الآبة بهذا الموضع من السورة إِنَّ الله يمر بِالَْدُلٍ وَ الإخسان الآية». و فى إسناده شهر بن حوشب. و قال ابن كثير فى تفسيره: 
إسناده لا بأس به. و قد أخرجه مطؤّلا ‏ أحمدء و البخارى فى الأدب. و ابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن مردويه من حديث ابن 
عباسء و حسّن ابن كثير إسناده. و أخرج الباوردى و ابن السكن و ابن مندة» و أبو نعيم فى معرفة الصحابة» عن عبد الملكك بن 
عمير أن هذه الآيهُ لما بلغت أكثم ابن صيفى حكيم العرب قال: إنى أراه يأمر بمكارم الأخلاق» و ينهى عن ملائمهاء ثم قا 
ا عه لس كر لج ير ود ل 0 

إن الله يمد بِالْعَدْلٍ قال شهاةة 51ل اله إلا للفو الالجيان أداء الفرائض و إيتاء ذى 9 قال: إعطاء ذوى الأرحام الحق الذى 
أوجبه اللّه عليكك بسبب القرابة و الرحم وَ يَنْهى عَن الْمَحْسْاءِ قال: 

الزنا وَ الْمُنكر قال: الشرك و البَعْى قال: الكبر و الظلم يَعِظْكمْ قال: يوصيكم لعَلكمْ نَذَكرُونَ و أخرج سعيد بن منصورء و 


البخارئ فى الأدب؛ و محمد بن نضر فى الضلاة» و ابن جرير و ابق المتذر و ابن أ بى حاتم و الطبرانى» و الحاكم و صحححه. و 


البيهقى فى الشعب قال: أعظم آية فى كتاب الله اللَّهُ لا إِله إَِا هُوَ الْحَيٌ الْمَيُومٌ »01١‏ و أجمع آية فى كتاب الله للخير و الشرَّ الآية 
ع ل ع ل 5 تي لَه يقل له مخرجا- و يزه بن 
ل شي و و ا د 520000 
جمع لكم الخير كله و الشرّ كله فى آيهُ واحدة فو الله ما ترك العدل و الإحسان من طاعة الله شيئا إلا جمعه؛ و لا تركك 
الفحشاء و المنكر و البغى من معصية الله شيئا إلا جمعه. و أخرج البخارى 
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فى تاريخه. من طريق الكلبى عن أبيه قال: مر على بن أبى طالب بقوم يتحدّثون فقال: فيم أنتم؟ قالوا: نتذاكر المروءة» فقال: أو 
ما كفاكم الله عزّ و جل ذلكك فى كتابه إذ يقول: إِنَّ الله يمد بِالَْدُلٍ وَ الإخسانٍ فالعدل الإنصافء و الإحسان التفضلء فما بقى 


[سورة النحل (18): الآيات 1١‏ الى 98] 


وَ أَوتُوا بعؤود الل إذا عار ثم و لا تفضا الما َك تؤكبدها و هذ عَم الله يكم فيلا إن لله لم ما تَفعَلُونَ (81) ولا 
تكوئو كا تقَضَتْ عَذلها من بتغد فو أنكانا دون أنمائكم دحلا يكم أن تون أمَة جى أذبى ين أَمة إِنّما يلوم الله بهو 
ين كم يو القياترة ما ككتقع فيه تَْتَفُونَ (45) وَلَو شاء الله جما ال 0 
سه راي اه تف وها و تذوثوا الشوء ء بما صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلٍ الله و 
ا بواأَوَهُم أن ما كاوا علو (42) 

خصٌ سبحانه من جملة المأمورات التى تضئمنها قوله: إِنَّ ال يم بلْعَدْلٍ الوفاء بالعهد فقال: 

وَ أَوقُوا بعَهْدٍ اللِّ إذا عاهَدْتُمْ و ظاهره العموم فى كل عهد يقع من الإنسان من غير فرق بين عهد البيعة و غيره؛ و خصّ هذا العهد 
المذكور فى هذه الآيه بعض المفسرين بالعهد الكائن فى بيعة النبى صلَى الله عليه و سلم على الإسلام و هو خلاف ما يفيده 
العهد المضاف إلى اسم الله سبحانه من العموم الشامل لجميع عهود اللّه؛ و لو فرض أن السبب خاص بعهد من العهود لم يكن 
ذلك موجبا لقصره على السبب» لسار عيرم للق موصي السربي ل فشر بعضهم باليمين» و هو مدفوع بذكر الوفاء 
بالأسان عدم حيت كال سيان لذ كنف وا لمات بَغْدَّ تَؤكيدها أى: بعد تشديدها و تغليظها و توثيقهاء و ليس المراد 
اختصاص النهى عن النقض بالأيمان المؤكدة لا بغيرها مما لا تأكيد فيه؛ فإن تحريم النقض يتناول الجميع؛ و لكن فى نقض 
اليمين المؤكدة من الإ-ثم فوق الإثم الذى فى نقض ما لم يوكد منهاء يقال وكد و أكد توكيدا و تأكيداء و هما لغتان. و قال 
الزجاج: 

الأصل الواو و الهمز بدل منهاء و هذا العموم مخصوص بما ثبت فى الأحاديث الصحيحة من قوله صلَى الله عليه و سلّم: «من 


حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير و ليكفّر عن يمينه؛ حتى بالغ فى ذلكك صلى الله عليه و سلّم فقال: 

«و الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذى هو خير و كفرت عن يمينى» و هذه الألفاظ ثابتة فى الصحيحين 
و غيرهماء و يخصٌ أيضا من هذا العموم يمين اللغو؛ لقوله سبحانه: لا يواخدكم الله الى أيمايكم» 54» ويمكن أن يكون 
التقييد بالتوكيد هنا لإخراج أيمان اللغو» و قد تقدّم بسط الكلام على الأيمان فى البقرة وَ كَدْ جعَلتم الله عليِكمْ كَفِينًا أى: شهيداء 
وقيل: حافظاء و قيل: ضامناء و قيل: 
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رقيبا؛ لأن الكفيل يراعئ جال المكفول بده .و قيل: إن ت وكيد اليمين هو خلق: الأنسان على الشىء الواحد مراراء و حكن القرطيع 
عن ابن عمر أن التوكيد هو أن يحلف مرتين» فإن حلف واحدة فلا كفارة عليه إنَّ الله بعلم ما تَفَْلُونَ فيجازيكم بحسب ذلكك, 
إن خيرا فخيرء و إن شرًا فشرٌء و فيه ترغيب و ترهيب. 

كدوجوب الرقاة :و ريو لضن فقا ولا تكروا كال لمقية عولها ايز لامكوير فنا مهو مع النتف يفاك التو كيد 
كالتى نقضت غزلهاء أى: ما غزلته مِنْ بعد قُوّهْ أى: من بعد إبرام الغزل و إحكامه؛ و هو متعلق بنقضت أنْكاثاً جمع نكث بكسر 
النون» ما ينكث فتله. قال الزجاج: 

اتتصب أنكاثا على المصدر؛ لأن معنى نقضت نكثت؛ و رد بأن أنكاثا ليس بمصدرء و إنما هو جمع كما ذكرنا. 

وقال الواحدى: هو منصوب على أنه مفعول ثان كما تقول كسرته أقطاعا و أجزاءء أى: جعلته أقطاعا و أجزاء؛ و يحتمل أن 
يكون حالا. قال "انو ققية "هذه الانة متعلقة يما فتلهاء' و المفدديروتو وفوا تحينك الله ولا تنقضوا الأيمان» فإنكم إن فعلتم ذلك كنتم 
مغل امرأة غزّلت غزلا_ وا أحكتن» : ترعيف الكاما و خط تكذوة اناك 1235 يسك ف شما يرورض الال قال 
الجوهرى: و الدّخل المكر و الخديعة» و قال أبو عبيدة: كل أمر لم يكن صحيحا فهو دخل. و قيل: الدخل ما أدخل ف فى الشىء 
فى ساد قال الماع عه ودعاذ اذ تكو ماعن | ايزيوة آنه أي باتكو سا ملاس ازب ون شياع أ 26 
عددا منها و أوفر مالا. يقال: ربا الشىء يربو إذا كثر. قال الفرّاء: المعنى لا تغدروا بقوم لقلتهم و كثرتكم أو لقلتكم و كثرتهم و 
قد عرّرتموهم بالأيمان. قيل: و قد كانت قريش إذا رأوا شوكة فى أعادى حلفائهم نقضوا عهدهم و حالفوا أعداءهم, و قيل: هو 
تحذير للمؤمنين أن يغتروا بكثرة قريش وسعة أموالهم فينقضوا بيعة النبق صلَّى الله عليه و سلم إِنّما يَتلُوكم الله به أى: يختبركم 
كرك كرو اوفر النطر هل تحمكرة بحل الإفاء ام انتيوه اغرارا بالكارة؟ 

فالضمير فى «به) راجع إلى مضمون جملة أَنْ توت أمَةُ ى أَذْبى من أ أى: إنما يبلوكم الله بتدك الكثرة ليعلم ما تصنعونء أو 
إنما يبلوكم الله بما يأمركم و ينهاكم و كن لَكعْ يَمَ الْقِيامَيُ ما كنم فيه تَخْلُونَ فيوضح الحق و المحقين و يرفع درجاتهم؛ و 
يبين الباطل و المبطلين فينزل بهم من العذاب ما يستحقونه. و فى هذا إنذار و تحذير من مخالفة الحق و الركون إلى الباطل» أو 
يبين لكم ما كنتم تختلفون فيه من البعث و الجنة و النار. 

ين سبخائه أنه فاو على أن يجيه المسيق والكاف نين غلى الوقاء أو تعلق الأمناة فقال: و كؤيهاة الله لعل" م أَكَةّ واحَدَةً 
معيدة عن الك 2 لكا يناف الأبوية فق رعو رفز ما لان رى اعد لاط في وزو تن قا تزفق راع اشير بيه 
عليهم: لا يُسْكَلٌ عَم يَفْعل وَ هُمْ يُسْمَلُونَ »2١١‏ و لهذا قال: 

وَ كَدْعلَنٌ عَمَا كنْتُمْ تَعْمَلُونَ من الأعمال فى الدنياء و اللا-م فى. «و ليبيننٌ لكم»» و فى «و لتسألنٌ» هما الموطنتان للقسم. ثم لما 


نهاهم سبحانه عن نقض مطلق الأيمان نهاهم عن نقض أيمان مخصوصة فقال: وَ لا تتح دُوا أيمائكم دَحََا بَتنَكُمْ و هى أيمان 
البيعة. قال الواحدى: قال المفسرون: و هذا فى نهى الذين بايعوا رسول اللّه صلى الله عليه و سلم عن نقض العهد على الإسلام و 
تعدرة الدوتنى اتسولوا عل نهدا التخصيمن ينا فى قرول 


0 الأ 
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ِل قدَمٌ بَعدَ تُبُوتها من المبالغة و بما فى قوله: وَ تَذُوقُوا الشُوءَ بما صَدَدْتمْ لأنهم إذا نقضوا العهد مع رسول الله صلَى الله عليه 
و سلم صدّوا غيرهم عن الدخول فى الإسلام. و على تسليم أن هذه الأيمان مع رسول الله صِلّى الله عليه و سلّم هى سبب نزول 
هذه الآية» فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. و قال جماعة من المفسرين: إن هذا تكرير لما قبله لقصد التأكيد و التقرير» 
و معنى افتزل قدم بعد ثبوتها؛ فترل قدم من اتخذ يمينه دخلا عن محجة الحق بعد ثبوتها عليها و رسوخها فيها. قيل: و أفرد القدم 
للإيذان بأن زلل قدم واحد أىٌّ قدم كانت عزّْت أو هانت محذور عظيم؛ فكيف بأقدام كثيرة؟ و هذا استعارة للمستقيم الحال يقع 
فى شِرٌ عظيم و يسقط فيه لأن القدم إذا زلت نقلت الإنسان من حال خير إلى حال شرّء و يقال لمن أخطأ فى شىء: زلّت به قدمه. 
و منه قول الشاعر :)١١‏ 

كذار كنا عبينا و؟واو قن كل عرشياو دياق قد ولت باأفدامها اللغل 

وَ تَدُوقُوا الشُوءَ بما ص دَدْتُمْ أى: تذوقوا العذاب السيئ فى الدنيا أو فى الآخرة» أو فيهما بما صددتم عَنْ سَبِيل الل 5-5 
صدودكم أنتم عن سبيل الله و هو الإسلام؛ أو ببسبب صدّكم لغي ركم عن الإسلام» فإن من نقض البيعة و ارتدٌ اقتدى به غيره فى 
ذلك فكان فعله سنة سيئة عليه وزرها و وزر من عمل بهاء و لهذا قال: وَ لَكُعْ عات عَظِيمٌ أى: متبالغ فى العظمء و هو عذاب 
الآخرة إن كان المراد بما قبله عذاب الدنيا. 


م 
-ه م 


ثم نهاهم سبحانه عن الميل إلى عرض الدنيا و الرجوع عن العهد لأجله فقال: وَ لا تَشَْوُوا بعَهْدِ الله نَمَنا ليلا أى: لا تأخذوا فى 
مقابلة عهدكم عوضا يسيرا حقيراء و كل عرض دنيوى و إن كان فى الصورة كثيرا فهو لكونه ذاهبا زائلا يسير» و لهذا ذكر 
سبحانه بعد تقليل عرض الدنيا خيرية ما عند الله فقال: إِنَّما عِنْدَ الله هُوَ َه لَكمْ أى: ما عنده من النصر فى الدنيا و الغنائم و 
الرزق الواسع» و ما عنده فى الآخرهُ من نعيم الجنة الذى لا يزول و لا ينقطع هو خير لهمء ثم علل النهى عن أن يشتروا بعهد الله 
ثمنا قليلا و أن ما عند الله هو خير لهم بقوله: إِنْ نتم تَعْلّمُونَ أى: إن كنتم من أهل العلم و التمبيز بين الأشياء. ثم ذكر دليلا 
قاطعا على حقارة عرض الدنيا و خيرية ما عند اللّه فقال: ما عِْدَكمْ يَنْقَدُ وَ ما عِْدَ اللّهِ باق و معلوم لكل عاقل أن ما ينفد و يزول» 
و إن بلغ فى الكثرة إلى أى مبلغ فهو حقير يسير» و ما كان يبقى و لا يزول فهو كثير جليلء أما نعيم الآدخرةٌ فظاهر, و أما نعيم 
الدنيا الذى أنعم الله به على المؤمنين فهو و إن كان زائلات لكنه لما كان متصلا بنعيم الآخرة كان من هذه الحيثية فى حكم 
الباقى الذى لا ينقطع, ثم قال: وَ لَنَجِينَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَخْرَهُمْ بأخسن ما كانُوا يَْمَلُونَ اللام هى الموطئة؛ أى: لنجزينهم يسبب 
صبرهم على ما نالهم من مشاق التكليف و جهاد الكافرين و الصبر على ما ينالهم منهم من الإيذاء بأحسن ما كانوا يعملون من 
الطاعات. قيل: و إنما خصّ أحسن أعمالهم» لأن ما عداه و هو الحسن مباح» و الجزاء إنما يكون على الطاعة؛ و قيل: المعنى: و 
لنجزينهم بجزاء أشرف و أوفر من غملهمء كقوله: من جاء بِالْحستة قَلَهُ عند أمثالها 0١‏ 


(7). فى اللسان: الأحلاف. 
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أو لنجزينهم بحسب أحسن أفراد أعمالهم على معنى لنعطينهم بمقابلة الفرد الأندنى من أعمالهم المذكورة ما نعطيهم بمقابلة 
الفرد الأعلى منها من الجزاء الجزيل؛ لا أنّا نعطى الأجر بحسب أفرادها المتفاوتة فى مراتب الحسن بأن نجزى الحسن منها بالأجر 
الحسن, و الأحسن بالأحسنء كذا قبل. قرأ عاصم و ابن كثير «لنجزين» بالنون. 

و قرأ الباقون بالياء التحتية. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن مزيد بن جابر فى قوله: وَ أَوْقُوا بعوْدِ الل إذا عام دْثُمْ قال: أنزلت هذه الآيهُ فى بيعة 
رسول الله صلَى الله عليه و سلم» كأنْ من أسلم بايع على الإسلام؛ فقال: 

وَ أَوْقُوا بعَهْدِ الله الآيه فلا يحملتكم قله محمد و أصحابه و كثرة المشركين أن تنقضوا البيعة التى بايعتم على الإسلام. و أخرج 
ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: و لا تَنُقُضُوا الأَنِمانَ بَغْدَ تؤكيدها يقول: بعد تغليظها. و أخرج عبد 
بن حميد و ابن المنذر عن قتادهُ نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير نحوه. و أخرج ابن مردويه من طريق عطاء بن 
أبى رباح عن ابن عباس أن عي الأشذية كانت تجمم الكهر و الليش» قنزلت فبها هذه الآآية و لاككوثوا كال تك عَزْلهاءو 
أخرج ابن أبى حاتم عن أبى بكر بن حفص مثله» و فى الروايتين جميعا أنها كانت مجنونة. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم 
عن السدى ف حي ازرل 0001 قز كاك ابراه يد معي عور سكو كاك ترا عدا ابرع ريشتسي داك ابن 
جرير عن عبد الله بن كثير معناه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: أَنْ تكون أَمَةٌ مِى أَرْبى 
مِنْ َم قال: ناس أكثر من ناس. و أخرجوا عن مجاهد فى الآيهُ قال: كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم و أعز؛ فينقضون 
حلف هؤلاء؛ و يحالفون هؤلاء الذين هم أعرٌء فنهوا عن ذلك. 


[سورةٌ النحل (125): الآيات /91 الى ]١٠١0‏ 


مَنْ عَيلَ صالحاً مِنْ ذكر أذ أثى و هُوَ مُؤْمِنَ فَْخينهُ حباءً يوه وَ لجيه أخرَهَ خسن ما كانُوا يَعْملُونَ (41) فَإذا َرأتَ 
الْقآنَ فَاِمَعذ لمن الَّطانٍ اجيم (48) إن تس لَه شرلْطانٌ على الَِينَ آمَنُوا وَ عَلى رَبهم بتََكلُونَ (49) إِنّما شلطالة له على 
الَذِينَ لَه و الَِّينَ هُمْ به مُشْركونَ 0٠١(‏ و ذا رَدَلْنا آ آوَدٌ كان آرَدٍ وَ الله أَعلَمْ بما يَُرلْ الوا إِنّما أَنْتَ مُفتربَلَ أَكتَرهُمْ لا 
يَْلْمُونَ )00١١(‏ 

فل تزه ُو الْقمدْسٍ مِنْ ربكك بالق ليت الَذِينَ آمنُوا و هُدى و مُشرى للم يِيِينَ "١‏ ١٠0و‏ لَمَد تعلم أنه يَقُولُونَ إِنّما يُعلمَه 
بياذ لذن يُلْحِدُونَ ليه أَعْجمِيٌ وَ هذا سان عَرَيٌّ مُبِينٌ 0١(‏ إِنَّ الّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بآياتٍ اللَّهِ لا يَهدِيِهمُ الله وَلَهُمْ عَذَابٌ 
لي 0١(‏ إِنّما يَفْترى الكذِب الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بآيات اللّهِ وَ أوليكك هُمْ الْكاذْبُونَ )٠١5(‏ 

هذا شروع فى ترغيب كل مؤمن فى كل عمل صالح. و تعميم للوعد؛ و معنى مَنْ عَمل صالحا من عمل عملا صالحا أىّ عمل 
كانء و زيادة التمييز بذكر أو أنثى مع كون لفظ مَنْ شاملا لهما لقصد 
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التأكيد و المبالغة فى تقرير الوعد؛ و قيل: إن لفظ «من» ظاهر فى الذكورء فكان فى التنصيص على الذكر و الأنثى بيان لشموله 
للنوعين و جملة وَ هُوَ مُؤْمِنُ فى محل نصب على الحال» جعل سبحانه الإيمان قيدا فى الجزاء المذكور لأن عمل الكافر لا اعتداد 


به لقوله سبحانه: وَ قََدِمْنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فجَعَلناهُ باء مَنْنُوراً 4٠١‏ ثم ذكر سبحانه الجزاء لمن عمل ذلكك العمل الصالح 
فقال: فَلَنُخيينَهُ حياةً طَيوَةٌ وقد وقع الخلااى فى الحياة الطيبهٌ بما ذا تكون؟ فقيل: بالرزق الحلال» روى ذلكك عن ابن عباس و 
سعيد بن جبير و عطاء و الضبحاك. و قيل: بالقناعة» قاله الحسن البصرى و زيد بن وهب و وهب بن منبه. و روى أيضا عن علىٌ و 
ابن عباس. و قيل: بالتوفيق إلى الطاعة قاله الضيحاك. و قيل: الحياهً الطيبةٌ هى حياء الجنة» روى عن مجاهد و قتادهٌ و عبد الرحمن 
بن زيد بن أسلم. و حكى عن الحسن أنه قال: لا تطيب الحياة لأحد إلا فى الجنة» و قيل: الحياهً الطيبة هى السعادةء روى ذلكك 
عن ابن عباس. و قيل: هى المعرفةٌ باللهه حكى ذلكك عن جعفر الصادق. و قال أبو بكر الورّاق: هى حلاوةٌ الطاعة. و قال سهل بن 
عبد الله التسترى: هى أن ينزع عن العبد تدبير نفسه و يرد تدبيره إلى الحق. و قيل: هى الاستغناء عن الخلق و الافتقار إلى الحق» 
و أكثر المفسرين على أن هذه الحياة الطيبة هى فى الدنيا لا فى الآخرةء لأن حياة الآخرة قد ذكرت بقوله: وَ لَْجرِينَهُْ أَجْرَهُمْ 
بِأَحْمَنٍ ما كانُوا يَعْمَلُونَ و قد قدّمنا قريبا تفسير الجزاء بالأحسن, و وسحد الضمير فى لنحيينه» و جمعه فى و لنجزينهم حملا على 
لفظ منء و على معناه. ثم لما ذكر سبحانه العمل الصالح و الجزاء عليه أتبعه بذكر الاستعاذة التى تخلص بها الأعمال الصالحة 
عن الوساوس الشيطانية فقال: فَإذا قَرَأْتٌ الْقُوآنَ فاش جَعِذْ باللّه مِنَّ الشَّيِطانٍ الرّجيم و الفاء لترتيب الاستعاذة على العمل الصالح» و 
قيل: هذه الآبه متصلة بقوله: وَ بَزَّْنا عَلَيِك الْكتاتَ تثياناً لكل شَيْءِ ولك يناذا أخذت فى قراءته فاستعذ. قال الزجاج و 
غيره من أثمةٌ اللغةٌ: 

معناه إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذء و ليس معناه استعذ بعد أن تقرأ القرآنء و مثله: إذا أكلت فقل بسم اللّه. قال الواحدى: و 
هذا إجماع الفقهاء أن الاستعاذة قبل القراءة» إلا ما روى عن أبى هريرةً و ابن سيرين و داود و مالكك و حمزةٌ من القراء فإنهم 
قالوا: الاستعاذة بعد القراءة» ذهبوا إلى ظاهر الآية؛ و معنى فاستعذ باللّه: اسأله سبحانه أن يعيذكك من الشيطان الرجيم؛ أى: من 
وساوسه؛ و تخصيص قراءة القرآن من بين الأعمال الضالحة بالاستعاذةٌ عند إرادتها للتنبيه على أنها لسائر الأعمال الصالحةٌ عند 
إرادتها أهمّ. لأنه إذا وقع الأمر بها عند قراءة القرآن الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه كانت عند إرادة غيره أولى» 
كذا قيل. و توجيه الخطاب إلى رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم للإشعار بأن غيره أولى منه بفعل الاستعاذة؛ لأنه إذا أمر بها لدفع 
وساوس الشيطان مع عصمته؛ فكيف بسائر أمته؟ و قد ذهب الجمهور إلى أن الأمر فى الآيلة للتدت. و زوق عن عطاء الوجوت 
أخذا بظاهر الأمر. و قد تقدّم الكلام فى الاستعاذة مستوفى فى أوّل هذا التفسيره و الضمير فى إِنَّهُ لَهِسَ لَهُ سْلْطانٌ للشأن أو 
للشيطان, أى: ليس له تسلط عَلَى إغواء الَّذِينَ آمَُوا وَ عَلى رَبهِْ تو كلوق و حكى الواحدى عن جميع المفسرين أنهم فسروا 
النبلطان الهحة و قالواة الس لسن 
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له حبْدَه على المؤمنين فى إغوائهم و دعائهم إلى الضلالة؛ و معنى وَ عَلى رَبهِمْ يَتَوَكلُونَ يفوضون أمورهم إليه فى كل قول و 
فعلء فإن الإيمان باللّه و التوكل عليه يمنعان الشيطان من وسوسته لهم؛ و إن وسوس لأحد منهم لا تؤثر فيه وسوسته و هذه 
الجملة تعليل للأمر بالاستعاذة. و هؤلاء الجامعون بين الإيمان و التوكل هم الذين قال فيهم إبليس: إِنَّا بادك مِنْهُمْ الْمُخُلْصِينَ *, 
و قال الله فيهم: إِنَّ عبادى ليس لكك عَلَبِهِمْ سَلْطانٌ إَِا مَن انبعكك مِنّ الْاوِينَ 41١‏ ثم حصر سبحانه سلطان الشيطان» فقال: إِنّما 


سُلْطانُهُ أى: تسلطه على الإغواء عَلَى الَذِينَ يَتوَلوَْهُ أى: يتخذونه وليا و يطيعونه فى وساوسه وَ الَذِينَ هُمْ به مُشّْركونَ الضمير فى 


به يرجع إلى الله تعالى» أى: الذين هم باللّه مشركونء و قيل: يرجع إلى الشيطان؛ و المعنى: 

و الذين هم من أجله و بسبب وسوسته مش ركون باللّه وَ إذا بَدَّلْنا آيَةَ مكانٌ آيَدْ هذا شروع منه سبحانه فى حكاية شبه كفرية و 
دفعهاء و معنى التبديل: رفع الشىء مع وضع غيره مكانه» و تبديل الآيهُ رفعها بأخرى غيرهاء و هو نسخها بآيهُ سواها. و قد تقدّم 
الكلادم فى النسخ فى البقرة قالُوا أى: كفار قريش الجاهلون للحكمة فى النسخ إِنّما أَنْتَ يا محمد مُفْثَر أى: كاذب مختلق على 
الجر عله يناك مرو ارق لالم ريدق حرم اندر د دفاور انها امد ها شبد ان 
فقال: وَلُ أَكتَدَهُمْ لا يَعْلَمَُونَ شيئا من العلم أصلاء أو لا يعلمون بالحكمة فى النسخء فإنه مبنق على المصالح التى يعلمها الله 
سبحانه» فقد يكون فى شرع هذا الشىء مصلحة مؤقته بوقت» ثم تكون المصلحةٌ بعد ذلكك الوقت فى شرع غيره؛ و لو انكشف 
الغطاء لهؤلاء الكفرة لعرفوا أن ذلكك وجه الصواب و منهج العدل و الرفق و اللطف. 

ثم بتِن سبحانه لهؤلاء المعترضين على حكمة النسخ الزاعمين أن ذلكك لم يكن من عند الله و أن رسوله صِلَى الله عليه و سلم 
افتراه فقال: قَلْ تَزَّلَهُ أى: القرآن المدلول عليه بذكر الآية رُوحٌ الْقَدّسِ أى جبريلء و القدس التطهير؛ و المعنى: نزله الروح المطهر 
من أدناس البشرية» فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة مِنْ رَبُكك أى: ابتداء تنزيله من عنده سبحانه» و بِالْحَقٍ فى محل نصب 
على الحال: أى متلبسا بكونه حقا ثابتا لحكمة بالغة لكت الَِّينَ آمَنُوا على الإيمان» فيقولون: كلّ من الناسخ و المنسوخ من عند 
ربناء و لأنهم أيضا إذا عرفوا ما فى النسخ من المصالح ثبتت أقدامهم على الإيمان و رسخت عقائدهم. و قرئ لَِتَبتَ من الإثبات 
وَ هُدىٌ وَ بُشْرى لِلْمِْمِينَ وهما معطوفان على محل ليثبتء أى: تثبيتا لهم و هدايةُ و بشارة» و فيه تعريض بحصول أضداد هذه 
الخصال لغيرهم. ثم ذكر سبحانه شبهة أخرى من شبههم فقال: وَ لَقَدَْلمُ نع يَقُولُونَ إِنّما يُعلمَهُ َمَرَ الام هى الموطئةء أى: و 
لقد نعلم أن هؤلا-ء الكفار يقولون إنما يعلم محمدا القرآن بشر من بنى آدم غير ملك. و قد اختلف أهل العلم فى تعيين هذا 
البشر الذى زعموا عليه ما زعمواء فقيل هو غلام الفاكه بن المغيرة» و اسمه جبر و كان نصرانيا فأسلم» و كان كفار قريش إذا 
سمعوا من النبى صلَى الله عليه و سلّم أخبار القرون الأسولى مع كونه أمياء قالوا: إنما يعلمه جبر. و قيل: اسمه يعيش» عبد لبنى 
الحضرمئء و كان يقرأ الكتب الأعجمية. و قيل: غلام لبنى عامر بن لَؤْىٌ. و قيل: هما غلامان؛ اسم أحدهما 
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يسار» و اسم الآخر جبرء و كانا صيقلين 2١١‏ يعملان السيوف. و كانا يقرآن كتابا لهم» و قيل: كانا يقرآن التوراة و الإنجيل. و قيل: 
عنوا سلمان الفارسى. و قيل: عنوا نصرانيا بمكةُ اسمه بلعام» و كان يقرأ التوراة. و قيل: 

عنوا رجلا نصرانيا كان اسمه أبا ميسرة يتكلم بالرومية» و فى رواية اسمه عداس. قال النحاس: و هذه الأقوال غير متناقضة لأنه 
يجوز أنهم زعموا أنهم جميعا يعلمونه» و لكن لا يمكن الجمع باعتبار قول من قال إنه سلمان؛ لأن هذه الآيهُ مكية, و هو إنما 
أتى إلى النبى صلَى الله عليه و سلّم بالمدينة. ثم أجاب سبحانه عن قولهم هذا فقال: لِسانٌ الَّذِى يُلْحِدُونَ إِلَِهِ َعْجَمِيَ الالحاد: 
الميل» يقال: لحد و ألحد؛ أى: مال عن القصد. و قد تقدّم فى الأعراف. و قرأ حمزة و الكسائى يلحدون بفتح الياء و الحاء. و قرأ 
من عداهما بضم الياء و كسر الحاءء أى: 

لسان الذين يميلون إليه و يزعمون أنه يعلمك أعجميئء يقال: رجل أعجم و امرأة عجماء؛ أى: لا يفصحان. و العجمة: الإخفاء. و 
هى ضد البيان» و العرب تسممى كل من لا يعرف لغتهم و لا يتكلم بها أعجميا. قال الفرّاء: الأعجم الذى فى لسانه عجمة و إن 
كان من العربء و الأعجميئّ: هو العجمى الذى أصله من العجم. 


و قال أبو على الفارسى: العجمى المنسوب إلى العجم الذى لا يفصح سواء كان من العرب أو من العجمء و كذلك الأعجم؛ و 
الأعجمى المنسوب إلى العجم و إن كان فصيحا وّ هذا لِسانّ عَرَبيٌ مُبِينٌ الإشارة إلى القرآنء و سمّاه لسانا لأن العرب تقول 
للقصيدةٌ و البيت لساناء و منه قول الشاعر: 

لسان الشرٌ تهديها إليناو خنت و ما حسبتكك أن تخونا 

أو أراد باللسان البلاغة» فكأنه قال: و هذا القرآن ذو بلاغة عربيه و بيان واضحء فكيف تزعمون أن بشرا يعلمه من العجم. و قد 
عجزتم أنتم عن معارضْة سورة منه» و أنتم أهل اللسان العربى و رجال الفصاحة و قادة البلاغةُ و هاتان الجملتان مستأنفتان سيقتا 
لإبطال طعنهم و دفع كذبهم. و لما ذكر سبحانه جوابهم وبخهم و هدّدهم فقال: إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْئُونَ بآيات اللو أى: لا يصدّقون 
بها لا يَهْدِيهمُ الله إلى الحق الذى هو سبيل النجاة هداية موصلة إلى المطلوب لما علم من شقاوتهم وَ لَهُمْ فى الآخرة عَذَابٌ أَلِيمٌ 
بسبب ما هم عليه من الكفر و التكذيب بآيات اللّه. ثم لما وقع منهم نسبة الافتراء إلى رسول الله صلّى الله عليه و سلّم ردٌ عليهم 
بقوله: إِنّما يَفْتَرى ْكِب الَذِينَ لا-ِيُؤْمْنُونَ بآياتِ الله فكيف يقع الالفتراء من رسول الله صلّى الله عليه و سلّم؛ و هو رأس 
المؤمنين بهاء و الداعين إلى الإيمان بهاء و هؤلاء الكفار هم الذين لا يؤمنون بهاء فهم المفترون للكذب. 

قال الزجاج: المعنى إنما يفترى الكذب الذين إذا رأوا الآيات التى لا يقدر عليها إلا الله كذبوا بها هؤلاء أكذب الكذبف ثم 
سمّراهم الكاذبين؛ قال وليك أ المتصمفوث بذلكك هم الْكاذْبُونَ أى: إن الكذب نعت لازم لهم و عادةُ من عاداتهم فهم 
الكاملون فى الكذبء إذ لا كذب أعظم من تكذيبهم بآيات الله. 

وقد أخرج عبد الرزاق و الفريابى و سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس أنه سثل عن الحياةٌ 
الطيبة المذكورة فى الآيهُ فقال: الحياه الطيبةُ الرزق الحلال فى هذه الحياهُ الدنياء و إذا صار 


.)١(‏ الصيقل: الصمّال و هو من صناعته صقل السيوف. 
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إلى ربه جازاه بأحسن ما كان يعمل. و أخرج ابن أبى حاتم عنه قال: الكسب الطيب و العمل الصالح. و أخرج العسكرى فى 
الأمثال عن علي فى الآيهٌ قال: القناعة. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و الحاكم و صبححه. و البيهقى فى 
الشَّعبِء من طرق عن ابن عباس قال: القنوع؛ قال: و كان رسول الله صلى اللّه عليه و سلم يدعو: 

«اللهم قنُعنى بما رزقتنى» و باركك لى فيه. و اخلف على كل غائبة لى بخير». و أخرج أحمد و مسلم و الترمذى و ابن ماج عن 
ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم قال: «قد أفلح من أسلم. و رزق كفافاء و قنّعه الله بما آتاه». 

و أخرج الترمذى و النسائى من حديث فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله صلَى الله عليه و سلم يقول: «قد أفلح من هدى إلى 
الإسلام» و كان عيشه كفافاء و قنع به). و أخرج عبد الرزاق فى المصنف. و ابن المنذر عن عطاء قال: 

الاستعاذة واجبة لكل قراءة فى الصلاة و غيرها من أجل قوله: فَإذا كَرأْتَ الْوَآنَّ فَاسْمَعِذْ باللِّ مِنَ الَّيطانٍ الرجِيم و قد ورد فى 
مشروعية الاستعاذه عند التلاوة ما لعلنا قد قدّمنا ذكره. و أخرج ابن جرير و ابن واكاك و بواقاف تق ترد لاطا 
عَلَى الْذينٌ يَوَلوْئَةيقول#ملطان الفيطان على من تولى القيطان:و عمل بمعصية الله و أخرج أب وداوةءفى :تاه و ابن مردويه: 
و الحاكم و صتححه؛ عن ابن عباس فى قوله: وَ إذا يَدَلْنا آي مَكانٌ آرَيُ و قوله: نُمَ إن رَبك للَّذِينَ هاجرُوا مِنْ بعد ما قينُوا ١١‏ 
قال: 

عبد الله بن سعد بن أبى سرح كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه و سلّم فأزلّه الشيطان فلحق بالكفار» فأمر به رسول الله صلى 


الله عليه و سلم أن يقتل يوم الفتح» فاستجار له عثمان رسول الله صلّى الله عليه و سلم فأجاره. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن جرير 
و انق المندن و ابق امن حاتم عن مجاهد فى قوله: و إذا دلا يه مَكانَ آرَةٌ قال: هو كقوله: ما نَنْسَخ مِنْ آيَةُ أؤ تيدتها ).و 
أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه قال السيوطى: بسند ضعيف. عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه و 
سلّم يعلم بمكة قينا اسمه بلعام؛ و كان أعجمياء فكان المشركون يرون رسول الله صِلّى اللّه عليه و سلّم يدخل عليه و يخرج من 
عنذهة فقالواء إثما يعلمه بلعاءه فأتزل الله: وَ لَمَدَ تفل أنّْهُمْ بَقُولُوتَ الآية.. و أخرج اللحاكم .و سشححه»:و البيهقى فى شعب الإبعاةة 
عنه فى الآية. قال: قالوا إنما يعلم محمدا عبد ابن الحضرمى و هو صاحب الكتبء فأنزل الله هذه الآية. و أخرج آدم بن أبى 
إياس و سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى عن عبد الله بن مسلم الحضرمى قال: كان لنا عبدان 
من أهل عين التمرء يقال لأحدهما يسار و الآخر جبر و كانا يصنعان السيوف بمكة» و كانا يقرآن الإنجيل؛ فربما مر بهما النبئ 
صِلَى الله عليه و سلّم و هما يقرآن فيقف و يستمع, فقال المشركون: إنما يتعلّم منهماء فتزلت هذه الآية. 


(). النحل: ٠١١‏ 
(0). البقرة: .٠١2‏ 
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[سورة النحل (18): الآيات ٠١2‏ الى ]١١١‏ 


من كَمو بالله م تقد إيماة الم أخره َكَل مَطمينٌباِيمانٍ و لكن مَنْ شَرَح بالكفْرٍ صذرا تَلتهِمْ حَضَبٌ بن الله وَلَُمْ عاب 
عَظِيمٌ )٠ ١2(‏ ذلك نهم ارتبوا الاة الدَّئيا علَى الْآخرة و أن الله لا يد اَم الكافرِينَ (1. 6 أولئكك الَّذِينَ طَبعَ اللّهُ على 
قُلُوبهع وَ سه و أَبُصارِع و أُولتك مُمْ الْغافلُونَ (8 ٠‏ لا جَرَمَ نّهُْ فى الْآخِرَةُ هُمْ الْخاسِرُونَ (9 ٠١‏ تم إِنَّ ربك لِلَذِينَ 
هاجرُوا مِنْ بعد ما ينوا نّم جاهدُوا و صَبرُوا إن كك مِن تغدها لور رَحِيم (. 006 

َم تَأَنَى كُلّ نَفْس تُجَادِلٌ عَنْ نَفْسِها وَ توَفّى كل نَفْس ما عَمِلَتْ وَ هُعْ لا يظْلْعُونَ (111) 

قوله: مَنْ كفو بالل من بغ إيمانه قد اختلف أهل العلم فى إعرابه» فذهب الأكثرون على أنه بدل» إما من الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بآياتِ 
الله و ما بينهما اعتراض» و المعنى: إنما يفترى الكذب من كفرء و استثنى منهم المكره الم ينكل سكي الأقرام الم قال: وَ 
لكنْ مَنْ شَّرَحَ بِالْكفْر ص درا أى: اعتقده» و طابت به نفسه, و اطمأن إليه فَعَلَيهِمْ عَصَبٌ و إما من المبتدأ الذى هو: 0 
الخبر الذى هو: الْكاذْبُونَ و ذهب الزجاج إلى الأول و قال الأخفش: إن من مبتدأ و خبره محذوف اكتفى منه بخبر من الثاني 
كقولكك: من يأتنا من يحسن نكرمه؛ و قيل: هوء أى مَنْ ٠١‏ فى مَنْ كفَّرَ منصوب على الذَمّ» و قيل: إن من شرطيةُ و الجواب 
محذوف؛ لأمن جواب مَنْ شَّرَّحَ دال عليه و هو كقول الأ-خفشء و إنما خالفه فى إطلاق لفظ الشرط على من و الجواب على 
خبرها فكأنه قيل على هذا من كفر بالله فعليهم غضب إلا من أكرهء و لكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضبء و إنما صح 
استثناء المكره من الكافر مع أنه ليس بكافر لأنه ظهر منه بعد الإيمان ما لا يظهر إلا من الكافر لو لا الإكراه. قال القرطبى: أجمع 
أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشى على نفسه القتل أنه لا إثم عليه إن كفر و قلبه مطمئن بالإيمان» و لا تبين منه 
زوجته» ولا يحكم عليه بحكم الكفر. و حكى عن محمد بن الحسن: أنه إذا أظهر الكفر كان مرتدا فى الظاهرء و فيما بينه و بين 
الله على الإسلام, و تبين منه امرأته» و لا .يصلى عليه إن مات, و لا-يرث أباه إن مات مسلماء و هذا القول مردود على قائله. 
مدفوع بالكتاب و السنة» و ذهب الحسن البصرى و الأوزاعى و الشافعى و سحنون إلى أن هذه الرخصة المذكورة فى هذه الآية 


إنما جاءت فى القول؛ و أما فى الفعل فلا رخصة:؛ مثل أن يكره على السجود لغير الله و يدفعه ظاهر الآية فإنها عامة فيمن أكره 
من غير فرق بين القول و الفعلء و لا دليل لهؤلاء القاصرين للاية على القول و خصوص السبب لا اعتبار به مع عموم اللفظ؛ كما 
تقرر فى علم الأصولء و جملة وَ قَلَبَهُ مُطمَيِن بالإيمان فى محل نصب على الحال من المستثنى» أى: 

إلا من كفر بإكراه» و الحال أن قلبه مطمئن بالإيمان لم تتغير عقيدته» و ليس بعد هذا الوعيد العظيم و هو الجمع للمرتدين بين 
غضب الله و عظيم عذابه» و الإشارة بقوله: ذلك إلى الكفر بعد الإيمان أو إلى الوعيد بالغضب و العذابه و الباء فى بِأنّهُُ 
اذ تكو الحناة الدثيا للسبعية أى: ذلكك بسبب تأثيرهم للحياة الدنيا عَلَى الْآخرَةٍ و أنَّ لله لا يَهدى الْقَْمَ الكافِِينَ معطوف على: 
بأَنّهُعْ اشتحبواء أى: دك اه اسعوابي أن الله لارهدي القدم الكافرين إلى الابما يدء«ثم وصفهم يقولة: أ لمك أ 
الموصوفون بما ذكر من الأوصاف القبيحة الَّذِينَ طبع اللَّهُ على قُلُوبهمْ وَ سَمْعِهغ وَ أَنصارهِم فلم يفهموا المواعظ ولا سمعوها. و 
لا أبصروا الآيات التى يستدل بها على الحق» و قد سبق تحقيق الطبع فى أوّل البقرة» ثم أثبت لهم صفةُ نقص غير الصفة المتقدّمة 
فقال: و أُوليِك هُمٌ الْافِلُونَ عتما يراد بهم و : ضمير الفصل 
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يفيد أنهم متناهون فى الغفلة» إذ لا غفلة أعظم من غفلتهم هذه لا جَرَءَ أَنَّهُْ فى الْآخِرَة هّمْ الْحَاسِرُونَ أى: 

ا ا الل ل لي ل ا ل 
فى هذه السورة ثم إن بك لَِذِينَ هاتجرُوا من دار الكفر إلى دار الإسلام؛ و حبر إن محذوفء و التقدير لََفُوُ رَحِيمٌ و إنما 
حذف لدلالة خبر إن ربكك المتأخر عليه؛ و قيل: الخبر هو ِلَذِينَ هاجَرُوا أى: إن ربكك لهم بالولاية و النصرة لا عليهم؛ و فيه 
بعد؛ و قيل: إن خبرها هو قوله لَعَفُورٌ رَحِيمٌ و إن ربكك الثانية تأكيد للأولى. قال فى الكشاف: ثم ها هنا للدلالة على تباعد حال 
هؤلاء» يعنى الذين نزلت الآيهُ فيهم عن حال أولئك, و هم عمار و أصحابه» و يدل على ذلكك ما روى أنها نزلت فى عبد الله بن 
أبى سرح »0١‏ و سيأتى بيان ذلكك مِنْ بَعْبِ ما فينُوا أى: فتنهم الكفار بتعذيبهم لهم ليرجعوا ذ فى الكفر و قرئ فتنوا على البناء 
للفاعل» أى: اللذين فتنوا المؤمنين و عذّبوهم على الإسلام ثم جامَدُوا فى سبيل الله و صبروا على ما أصابهم من الكفار» و على 
ما يلقونه من مشاق التكليف لَعَفُورٌ رَحِيمٌ أى: كثير الغفران و الرحمة لهمء و معنى الآية على قراءة من قرأ فتنوا على البناء للفاعل 
واضح ظاهرء أى: إن ربكك لهؤلاء الكفار الذين فتنوا من أسلم و عذبوهم ثم جاهدوا و صبروا لغفور رحيمء و أما على قراءة البناء 
للمفعول و هى قراءة الجمهورء فالمعنى: أن هؤلاء المفتونين الذين تكلموا بكلمة الكفر مكرهين و صدورهم غير منشرحة للكفر 
إذا صلحت أعمالهم؛ و جاهدوا فى الله و صبروا على المكاره؛ لغفور لهم رحيم بهم؛ و أما إذا كان سبب الآيةُ هذه هو عبد الله 
بن أبى سرح الذى ارتدٌ عن الإسلام» ثم رجع بعد ذلكك إلى الإسلام» فالمعنى: أن هذا المفتون فى دينه بالرّدةٌ إذا ال واد 
و موناتك عون عوجر به و الضيراي جلها رج إلى الفخة أ إلى المهاجرة وتالجهادو الصيره أو إلى انيم يوم تأت 
كُلٌ نَفْس تُجادِلٌ عن تَفْيتها قال الزجاج: يوم تأتى منتصب بقوله «رحيم؛» أو بإضمار اذكرء أو ذكرهم, أو أنذرهم, و قد 
افك إضافةُ ضمير النفس إلى النفسء و لا بد من التغاير بين المضاف و المضاف إليه. و أجيب بأن المراد بالنفس الأولى 
جملة بدن الإنسانء و بالنفس الثانية الذات» فكأن قيل: يوم يأتى كل إنسان يجادل عن ذاته لا يهمّه غيرهاء و معنى المجادلة عنها 
الاعتذار عنهاء فهو مجادل و مخاصم عن نفسه لا يتفرّغ لغيرها يوم القيامة. 

وقد أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس قال: لما أراد رسول الله صلَى الله عليه و سلّم أن يهاجر إلى 
المدينة قال لأصحابه: تفرّقوا عنى» فمن كانت به قَوَةُ فليتأخر إلى آخر الليل» و من لم تكن به قَوَهُ فليذهب فى أوَل الليل» فإذا 


سمعتم بى قد استقرّت بى الأرض فالحقوا بى» فأصبح بلال المؤذن و ختباب و عمار و جارية من قريش كانت أسلمت, فأخذهم 


المشركون و أبو جهلء فعرضوا على بلالل أن يكفر فأبى» فجعلوا يضعون درعا من حديد فى الشمس ثم يلبسونها إياه» فإذا 
ألبسوها إياه قال: أحد أحد؛ و أما خباب فجعلوا يجرّونه فى الشوكك؛ و أما عمار فقال لهم كلمة أعجبتهم تقية؛ و أما الجارية 
فوتد لها أبو جهل أربعة أوتاد» ثم مدّها فأدخل الحربة فى قبلها حتى قتلهاء ثم خلّوا عن بلال و خباب و عمار فلحقوا برسول الله 
صَلَى الله عليه و سلم فأخبروه بالذى كان من أمرهم, و اشتدّ على عمار الذى كان تكلم به. فقال له رسول الله صلَى الله عليه و 
سلّم: كيف كان قلبكك حين قلت 


.)١(‏ هو عبد الله بن سعد بن أبى السرح. 
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الذى قلت؟ كان منشرحا بالذى قلت أم لا؟ قال: لاء فأنزل الله إِنّا من أكرة وَ َنْب مُطْمئْنٌ يمان 

و أخرج عبد الرزاق و ابن سعد و ابن جرير و ابن أبى حاتم» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه و البيهقى و ابن عساكر من طريق 
أبى عبيدةٌ بن محمد بن عمار عن أبيه قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سبٌ النبئ صِلَى الله عليه و سلم و 
ذكر آلهتهم بخير؛ فتركوه» فلما أتى النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: ما وراءكك؟ قال: شِرٌ ما تركت حتى نلت منكك و ذكرت 
آلهتهم بخيرء قال: كيف تجد قلبكك؟ قال: مطمثنا بالإيمان» قال: إن عادوا فعد» فنزلت إلا من أكرة و َه طمن بالإيمان قال: 
ذاكك عمار بن ياسر و لكن مَنْ شَرَحَ بالْكفْرٍ صَدْراً عبد الله بن أبى سرح. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن جرير و ابن المنذر وابن 
عساكر عن أبى مالكك فى قوله: إِنَا مَنْ أكرة وَ قله مُطمَِنٌ باْإيمانٍ قال: نزلت فى عمار بن ياسرء و فى الباب روايات مصرّحة 
بأنها نزلت فى عمار بن ياسر. و أخرج ابن ألى نات عن بيه بن سيري تالا" تراك مده اتن لزي ا كر و قلي تطمن 
باْإيمانٍ فى عياش بن أبى ربيعة. و أخرج ابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: فى سورة النحل: فَعَلْيهِمْ عَضَبٌ مِنَّ 
الل وَ لَه عَذَابٌ عَظِيمٌ ثم نسخ و استثنى من ذلكك فقال: نّم إنَّ رَبك لِنَّذِينَ هاجِرُوا مِنْ بَعْدِ ما فينُوا الآيهُ قال: و هو عبد الله بن 
أبى سرح الذى كان يكتب لرسول الله صِلَى اللّه عليه و سلّم, فأزله الشيطان فلحق بالكفار, فأمر به النبى صلى اللّه عليه و سلّم أن 
يقتل يوم فتح مكة؛ فاستجار له عثمان بن عفان فأجاره النبى صلى الله عليه و سلم. و أخرج ابن جرير عن عكرمة و الحسن مثله. 
و أخرج ابن مردويه؛ و البيهقى فى سننه؛ عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية: ثم إِنَ رَبك لِلَّذِينَ هاجِرُوا مِنْ بَْدِ ما فَينُوا فيمن 
ليسي معاي اللي وى اللباصلدو سا" و أخرج ابن مردويه عنه قال: كان قوم من أهل مكة قد أسلموا و كانوا 
يستخفون بالإسلام فتزلت فيهم 5 م إِنَّ رَبك لِلَّذِينَ هاجَرُوا الآية» فكتبوا إليهم بذلك إنّ اللّه قد جعل لكم مخرجا فاخرجواء 
فأدركهم المشركون فقاتلوهم فنجا من نجاء و قتل من قتل. و أخرج ابن أبى شيبةٌ عن الحسن أن عيونا لمسيلمة أخذوا رجلين من 
العجلمين فاته نيجاة ققال لدعا : افيد أن محيدا زسول الله فال: 

نعم» قال: أتشهد أنى رسول اللّه؟ فأهوى إلى أذنيه فقال: إنى أصمّء فأمر به فقتل؛ و قال لللآخر: أتشهد أن محمدا رسول اللّه؟ 
قال: نعم» قال: أتشهد أنى رسول اللّه؟ قال: نعم فأرسله فأتى النبى صلَّى الله عليه و سلّم فقال له أما صاحبكك فمضى على إيمانه 


[سورة النحل (18): الآيات 1١17‏ الى ]١15‏ 


5 ع 


بما كانوا يَصْنَعَونَ 0150 و لََدْ جاه رول يهم فك ذو دهم الهذاب وَمُم ظالموة 01 فكوا يقار رد 0 م الله ادي 


ق] 1 كسانيونة نغمت الله إن كتمع ياه ' دون (115) إِنّما عع ليم امَو الدَمَ وَ لحم اتير و ما أل لعيِرِالِ به فمنٍ 
اضْطَ َي باغ و لا عادٍ كنال عَقُورَرَحِيمْ (118) و لا َُولُوا يما تَصِفُ اليم الكت هذا خلال وَ هذا حرام لتَفيَرّوا عَلَى الله 
الْكَذِب إِنَّ الَّذِينَ يَفتََونَ عَلَى الل الْكَذِبَ لا يفْحُونَ )1١*(‏ 
تتائ قَلِل و لَهُْ داب أل 0170 و على الِينَ هادُوا وشا ما قَصَطونا لوك ين قل و م طَلَمناهُم و لكن كائوا امتهم 
يَظْلِمُونَ 01 ْم إِنّ رَبك لِلَّذِينَ تمِلُوا الشُوء بِجَهالة : م تابوا مِنْ بَعْدِ ذلك و أَضْلحوا إِنَّ رَبك مِنْ بَْدها لَمَفُورٌ رَحِيمٌ (115) 
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فؤلف و طذوك إللة قلا كدر فوسلين | لسرن مفسة م ما كفل سنج الكو قرنة المفعون الزن ونه المشعوك النانئ هرانا 
تأخرت قريةٌ لثلا ب بقع الفصل بينها و بين صفاتها. و قدّمنا أيضا أنه يجوز أن يكون ضرب على بابه غير مضمن و يكون مثلا 
مفعوله الأول و قرية بدلا منه. وقد اختلف المفسرون هل المراد بهذه القرية قريةُ معينة» أو المراد قريهُ غير معينة» بل كل قوم 
أنعم الله عليهم» فأبطرتهم النعمة؟ فذهب الأكثر إلى الأوّل و صرّحوا بأنها مكة و ذلكك لما دعا عليهم رسول الله صلى اللّه عليه 
و سلم وقال: «اللهم اشدد وطأتكك على مضرء و اجعلها عليهم سنين كسنيّ يوسف»» فابتلوا بالقحط حتى أكلوا العظام. و الثانى 
أرجح لأن تنكير قرية يفيد ذلك, و مكة تدخل فى هذا العموم البدلى دخولا أوّليا و أيضا يكون الوعيد أبلغ» و المثل أكمل؛ و 
غير مككة انلها و على فرعن إزادتهاللفى اللمثل نذا رالديرها من جهنل عاقنتها كمي وتيت الثرية :بأنها كانت آي غير خائقة فطلميت 
غير متزعجةء أى: لا- يخاف أهلها و لا ينزعجون يأتِيها ردقه أى: ما يرتزق به أهلها رَعّداً واسعا مِنْ كل مكانٍ من الأمكنة التى 
بان افيا إلييا د ات ا كفر أهلها بأنْعُم اللو لتى أنعم بها عليهم؛ و الأنعم جمع نعمة كالأشدّ جمع شدّفء و قيل: : جمع 
تعنى مكل بؤاسى و أبوس# وهنا الكفن متهم هو كفرهع #اللهاسبتحانه و تكديب رتلله كأذاقها الله أى: أذاق أهلها لياس الْبْجْوع وَ 
الْحَْفٍ سمى ذلك لباسا لأنه يظهر به به عليهم من الهزال و شحوبة اللون و سوء الحال ما هو كاللباسء فاستعير له اسمه و أوقع عليه 
الإذاقة» و أصلها الذوق بالفمء ثم استعيرت لمطلق الاتصال مع إنبائها بشدَّة الإصابة لما فيها من اجتماع الإدراكين: إدراكك 
اللمسء و الذوق. روى أن ابن الراوندى الزنديق قال لابن الأعرابى إمام اللغهُ و الأدب: هل يذاق اللباس؟ فقال له ابن الأعرابى: لا 
أن أنها السيائن: هب أن تتحبداما كان ثياة أما كان غرييا» كانه طدن :فى الآية أن الساسسن: أن قال فكماها الله لباس الجوع 
أو فأذاقها الله طعم الجوع, فردٌ عليه ابن الأعرابى. و قد أجاب علماء البيان أن هذا من تجريد الاستعارة» و ذلكك أنه استعار اللباس 
لما غشى الإنسان من بعض الحوادث كالجوع و الخوف لاشتماله عليه اشتمال اللباس على اللا-بسء ثم ذكر الوصف ملائما 
للمستعار له و هو الجوع و الخوفء لأن إطلاق الذوق على إدراكك الجوع و الخوف جرى عندهم مجرى الحقيقة» فيقولون: ذاق 
فلان البؤس و الضر و أذاقه غيره» فكانت الاستعارة مجرّدة» و لو قال فكساها كانت مرشحة. و قيل: و ترشيح الاستعارة و إن كان 
مستحسنا من جهة المبالغة» إلا أنْ للتجريد ترجيحا من حيث إنه روعى جانب المستعار له. فازداد الكلام وضوحاء و قيل: إن 
أصل الذوق بالفم» ثم قد يستعار فيوضع موضع التعرف و الاختبار» و من ذلكك قول الشاعر: 

و من يذق الدّنيا فإنى طعمتهاو سيق إلينا عذبها و عذابها 
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وقرأ حفص بن غياث و نصر بن عاصم و ابن أبى إسحاق و أبو عمرو فيما روى عنه عبد الوارث بنصب الخوف عطفا على 
لباسء و قرأ الباقون بالخفض عطفا على الجوع. قال الفراء: كلّ الصفات أجريت على القرية إلا قوله: بَضْ تَعُونَ تنبيها على أن 
المراد فى الحقيقة أهلها وَ لَقَّدْ جاءَهُمْ يعنى أهل مكة رَسُولَ مِنْهُمْ من جنسهم يعرفونه و يعرفون نسبه فأمرهم بما فيه نفعهم و 
نهاهم عما فيه ضرّهم فَك ذَّبُوهُ فيما جاء به كَأَحَ دَّهُمْ الَْذابُ النازل بهم من الله سبحانه؛ و الحال أنهم فى حال أخذ العذاب لهم 


ظَالِمُونَ لأنفسهم بإيقاعها فى العذاب الأبدىّ و لغيرهم بالإضرار بهم و صدّهم عن سبيل الله و هذا الكلاسم من تمام المثل 
المضروب. و قيل: إن المراد بالعذاب هنا هو الجوع الذى أصابهم, و قيل: القتل يوم بدرء ثم لما وعظهم الله سبحانه بما ذكره من 
حال أهل القرية المذكورة أمرهم أن يأكلوا مما رزقهم الله من الغنائم و نحوهاء و جاء بالفاء للإشعار بأن ذلكك متسبب عن تركك 
الكفز. :و اللمعلن: ادك 'لنا امكو تر تكن الكش فكلرا الجلال الفذب وهو العديية و اتركرا الشانت وجهو المنة والدم و إشكووا 
ِعْمَتٌ اللِّ التى أنعم بها عليكم و اعرفوا حمّها إِنْ كنم إِياهُ تعرِدُونَ و لا تعبدون غيره؛ أو إن ص زعمكم أنكم تقصدون بعبادة 
الآلهة التى زعمتم عبادة الله تعالى» و قيل: إن الفاء فى فكلوا داخلة على الأسمر بالشكر. و إنما أدخلت على الأمر بالأكل لأن 
الأكل ذريعة إلى الشكر إِنّما حرّء عَلَيكمْ الْمَيَةٌ وَ الدَّ وَ لخم الْحِترير وَ ما أَهِلَّ لمر اللِّ به كزر سبحانه ذكر هذه المحرمات فى 
البقرة و المائدة و الأنعام و فى هذه السورة قطعا للأعذار و إزالة للشبهة ثم ذكر الرخصة فى تناول شىء مما ذكر فقال: فَمَنِ 
ضع عر باغ و لاعادٍ فَإِنَّ اله َفُوٌ رَحِيمْ و قد تقدّم الكلام على جميع ما هو مذكور هنا مستوفى. ثم زيف طريقة الكفار فى 
الإنادة على هذه اهالت كالتطزة و السائنة ونقي التتتسان عتها مكيل اليضة و اند فقالة ولا تقولوا دما تمت اليسشكع 
الْكَذْبَ قال الكسائى و الزجاج: ما هنا مصدرية و انتصاب الكذب بلا تقولواء أى: لا تقولوا الكذب لأجل وصف ألسنتكم؛ و 
معناه: لا تحرموا و لا تحللوا لأجل قول تنطق به ألسنتكم من غير حجة» و يجوز أن تكون ما موصولة و الكذب منتصب بتصف»ء 
أى: لا تقولوا للذى تصف ألسنتكم الكذب فيه هذا حلالٌ وَ هذا حرام فحذف لفظة فيه لكونه معلوماء فيكون قوله هذا حلال و 
هذا حرام بدلا من الكذب. و يجوز أن يكون فى الكلام حذف بتقدير القول» أى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم فتقول هذا 
حلال و هذا حرام, أو قائلة هذا حلال و هذا حرام؛ و يجوز أن ينتصب الكذب أيضا بتصف و تكون ما مصدرية» أى: لا تقولوا 
هذا حلال و هذا حرام لوصف ألسنتكم الكذب. و قرئ الكذب بضم الكاف و الذال و الباء على أنه نعت للألسنة» و قرأ الحسن 
بفتح الكاف و كسر الذال و الباء نعتا لما. و قيل: على البدل من ماء أى: و لا تقولوا الكذب الذى تصفه ألسنتكم هذا حلال و 
هذا حرام؛ و الاسم فى لَِفَْرُوا عَلَى الله الْك ِب هى لانم العاقبة لا لا-م العرض»ء أى: فيتعقب ذلك افتراؤكم على الله الكذب 
بالتحليل و التحريم و إسناد ذلكك إليه من غير أن يكون منه إِنَّ الَّذِينَ يَفتَوُونَ عَلَى الل الَكَذِبَ أىّ افتراء كان لا يُفْلْحُونَ بنوع من 
أنواع الفلاح و هو الفوز بالمطلوب؛ و ارتفاع مَتاعٌ قَلِيل على أنه خبر مبتدأ محذوف. قال الزجاج: أى: متاعهم متاع قليل» 
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أو هو مبتدأ خبره محذوفء أى: لهم متاع قليل وَ لَهُْ تَذَابٌ أَلِيم يرون إليه فى الآخرة. ثم خصٌ محرمات اليهود بالذكر فقال: وَ 
عَلَى الَّذِينَ هادُوا حوّمنا أى: حرّمنا عليهم خاصة دون غيرهم ما قَصَطْنا عَلَدِك بقولنا: عرّمْنا كل ذى ظَفْر وَ مِنَ الَو الْعنَم 
غذ م اغاوع تهرعهها ا الأننا وري كول تداق قطعيا أورصرها ونا حلعامة بلك التحري بل رياه يبه و كد 
كانُوا أنْفْسَهُمْ يَظِْمُونَ حيث فعلوا أسباب ذلك فحرّمنا عليهم تلكك الأشياء عقوبة لهم. ثم بين سبحانه أن الافتراء على الله سبحانه 
و مخالفة أمره لا يمنعهم من التوبة و حصول المغفرة فقال: ثُمَ إنَّ رَبك للَّذِينَ تَمِلُوا الشُوءَ بِجَهالَ أى: متلبسين بجهالة» و قد 
تقدّم تفسير هذه الآيهٌ فى سورة النساء ثُمَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلك أى من بعد عملهم للسوء, و فيه تأكيد فإن ثم قد دلّت على البعدية 
فأكدها بزيادة ذكر البعدية و أَضْنحُوا أعمالهم التى كان فيها فساد بالسوء الذى عملوه. ثم كزر ذلكك تأكيدا و تقريرا فقال: إن 
دكندية تفده أ : 

من بعد التوبة لَْفُورٌ رَحِيمٌ كثير الغفران واسع الرحمة. 

و قد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: وَ ضَرَبَ الله كا َوِيَةُ قال: يعنى مكة. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن عطية 
فى الآيهُ مثله و زاد فقال: ألا ترى أنه قال: و لتتاجادق وقول عنهه فكذثوة فو أعرح ابن الى شجةدو عبد بق حعيدا وانن ريزو 


ابن المنذر نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن شهاب قال: القريةُ التى قال اللّه: كانّثُ آمِنَةٌ مُطْمَِنٌ همى: يثرب. قلت: و لا أدرى 
أىَ دليل دلّه على هذا التعيين» و لا أىٌ قرينة قامت له على ذلك, و متى كفرت دار الهجره و مسكن الأنصار بأنعم الله و أىّ 
وقت أذاقها الله لباس الجوع و الخوفء و هى التى تنفى خبثها كما ينفى الكير خبث الحديد كما صم ذلكك عن الصادق 
المصدوق. و صحّ عنه أيضا أنه قال: «و المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون». و أخرج ابن أبى شيبةٌ و ابن جرير و ابن المنذر و ابن 
أى جاتي عن مجافق 30102 تر ار لبا اتفيق السشكة الكوت آله #الرتن الحمرةى البافة بر عرض ابن | ببسام عن 
أى قفي #الوقراك هده الكة ف شور التعل :ولا غرلوا زاتفيت التتكم الكرق هذا غلدل ومتااغرة إلى أخر لكي فلم 
أزل أخاف الفتيا إلى يومى هذا. قلت: صدق رحمه الله فإن هذه الآ تتناول بعموم لفظها فتيا من أفتى بخلاف ما فى كتاب الله 
أو فى سنة رسوله صلَى الله عليه و سلمى كما يقع كثيرا من المؤثرين للرأى المقدّمين له على الرواية» أو الجاهلين لعلم الكتاب و 
السنّة كالمقلدة» و إنهم لحقيقون بأن يحال بينهم و بين فتاويهم و يمنعوا من جهالاتهم, فإنهم أفتوا بغير علم من اللّه و لا هدى و 
لا كتاب منير فضِلّوا و أضلُواء فهم و من يستفتيهم كما قال القائل: 

كبهيمة عمياء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الجائر 

و أخرج الطبرانى عن ابن مسعود قال: عسى رجل أن يقول إن الله أمر بكذا أو نهى عن كذاء فيقول الله عزّ و جل له: كذبت؛ أو 
يقول: إن الله حرّم كذا أو أحل كذاء فيقول الله له: كذبت. و أخرج ابن 
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جرير وابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله: وَ عَلى الَذِينَ هادُوا عَرّمْنا ما قَصَصِّ نا عَليِكك قال: فى سورة الأنعام. و أخرج ابن جرير 
وابن أبى حاتم عن قتادهُ مثله» و قال حيث يقول: و عَلَى الَذِينَ هادُوا إلى قوله: وَ إِنا لَصادِقَونَ )1١‏ 


[سورة النحل (12): الآيات ١١‏ الى ]١١/‏ 


إن إثراهيم كات أَمَةُ قانتاً لل خنيفا وَ لم يك ين الْمَشْرِكِينَ )1١١(‏ شاكرا نمه اجتباة و داه إلى صراطٍ مُشكقيم (011) و آكيناة 
فى الدَّنْيا سه وَإِنّهُ فى الْآخِرَ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (؟01 كم أَوينا إِلَبك أن اتَبع ِل برهي حنيفاً وَ ما كان مِنّ المَفْرِكِينَ (157) 
نّم جل لهت عَلَى اين ُو فيه و إن بك ليحكم نَم يوم الْقِامَة فبما كانوا فيه يَختِفُونَ (156) 

ادْعٌ إلى سَبِيلٍ رَبك بِالْحِكم و وَ الْموْعِظو الْسرمةُ وَ جِادِلْهمْ الى هِى أَحْسَنٌ إِنَّ رَبَك هُوَ أَعلَمُ ِمَنْ ضَلَّ عَنْ سر شله وَمُوَ ْم 
لمدِنَ (159) و إن عام فاو مل ما قتع بون بلحي ارين 01180 و اطرن وما صبرك إلا بل وَلا 
تَخرَّنْ عَلَيِهِمْ وَ لا تك فِى ضَيِقٍ ما يَْكرُونَ (011) إِنَّ اله مع الِّينَ انَّقَوَا وَالَِّينَ هُْ مون (17) 

لما فرغ سبحانه من دفع شبه المشر كين و إبطال مطاعنهم, و كان إبراهيم عليه السلام من الموخحدينء و هو قدوة كثير من النبيين» 
ذكرة الله فى آخر هذه السورة فقال: إِنَّ إبُراهيم ا قال ابن الأعرابي: 

يقال للرجل العالم أمةء و الأمة: الرجل الجامع للخير. قال الواحدى: قال أكثر أهل التفسير: أى: معلما للخير» و على هذا فمعنى 
كون إبراهيم كان أمة أنه كان معلما للخيرء أو جامعا لخصال الخيرء أو عالما بما علمه الله من الشرائع؛ و قيل: أمه بمعنى مأموم. 
أى: يؤمه الناس ليأخذوا منه الخير» كما قال سبحانه: إِنَّى جاعلكك لِلنّاس إماماً ٠‏ «""). و القانت: الس يم تقدّم بيان معانى 
القنوت فى البقرة. و الحنيف: المائل عن الأديان الباطلة إلى دين الحقء و قد تقدم بيانه فى الأنعام وَ لَمْ بك من الْمشْ رين باللّه 


كما تزعمه كفار قريش أنه كان على دينهم الباطل شاكراً لِنْعُمهِ التى أنعم اللّهِ بها عليه» و إن كانت قليلة» كما يدل عليه جمع 
القلهُء فهو شاكر لما كثر منها بالأولى اناه أى: اختاره للنبوةء و اختضه بها وَ دا إلى دراط مُِمَقِيم و هو مل الإسلام و دين 
الحق وَ آثئناة فى الدَُّئْيا حَسَدمَةُ أى: خصلة حسنة أو حالة حسنة» و قيل: هى الولد الصالحء و قيل: الثناء الحسن» و قيل: النبوة» و 
قيل: الصلاهً منا عليه فى التشهدء و قيل: 

هى أنه يتولاه جميع أهل الأديان» و لا مانع أن يكون ما آتاه اللّه شاملا لذلك كله و لما عداه من خصال الخير وَ إِنَّهُ فى الْآخِرَةٍ 
لَمِنَ كاد سساو منه السؤال لربه حيث قال: وَ أَلْحِفْنَى بالصَّالِحِينَ - وَ اجعَلْ لِى لِسانَ صِدْقٍِ فى الْآخِرِينَ- وَ اجعَلَنِى مِنْ 
وََن حجن اليم ١‏ 0 َم أَوْحَيِنا لَك يا محمد مع علوَ درجتكك و سمو منزلتكك و كونكك سيد ولد آدم أَنِ انب مِلَةَ إثراهيم و 
أصل الملا انب الحا تيع الله لعياده علق الثنان فى امن ناته قبل بتو اتمراد هنا تناع الب :الى الله طلية سل لملة ابرائهيم ف 
اللامفا و ادعو الب قال ال م 
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(*). الشعراء: 87- 18,. 
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فى التبرّى من الأوثان و التديّن بدين الإسلام؛ و قيل: فى مناسكك الحج؛ و قيل: فى الأصول دون الفروع؛ و قيل: فى جميع شريعته 
إلا ما نسخ منهاء و هذا هو الظاهر. و قد أمر النبى صِلَى الله عليه و سلّم بالاقتداء بالأنبياء مع كونه سيدهم. فقال تعالى: فَبهُداهُمُ 
اقْنّدِه 41١‏ و انتصاب ححنيفاً على الحال من إبراهيم» و جاز مجىء الحال منه؛ لأنَّ الملّهُ كالجزء منه» و قد تقرّر فى علم النحو أن 
الحال من المضاف إليه جائزء إذا كان يقتنضى المضاف العمل فى المضاف إليه. أو كان جزءا منه. أو كالجزء و ما كان مِنّ 
الْمَضْرِكِينَ وهو تكرير لما سبق للنكتة التى ذكرناها إِنّما جَعِلَ السَبْتُ عَلَى الّذِينَ التَلهُوا فيه أى: إنما جعل وبال السبتء و هو 
المسخ. على الذين اختلفوا فيه» أو إنما جعل فرض تعظيم السبت و تركك الصيد فيه على الذين اختلفوا فيه لا على غيرهم من 
الأمم. 

وقد اختلف العلماء فى كيفية الاختلاف الكائن بينهم فى السبتء فقالت طائفة: إن موسى أمرهم بيوم الجمعة: و عّنه لهم» و 
أخبرهم بفضيلته على غيره» فخالفوه؛ و قالوا: إن السبت أفضلء فقال الله له: دعهم و ما اختاروا لأنفسهم. و قيل: إن الله سبحانه 
أمرهم بتعظيم يوم فى الأسبوع, فاختلف اجتهادهم فيه» فعينت اليهود السبت لأن الله سبحانه فرغ فيه من الخلق و عينت النصارى 
يوم الأحد لأسن اللّه بدأ فيه الخلق» فألزم الله كلا منهم ما أدَى إليه اجتهاده» و عين لهذه الأمه الجمعه من غير أن يكلهم إلى 
اجتهادهم فضلا منه و نعمة. 

و وجه اتصال هذه الآيةُ بما قبلها أن اليهود كانوا يزعمون أن السبت من شرائع عن أنه إنها جع الست 
على الذين اختلفوا فيه و لم يجعله على إبراهيم و لا على غيره وَ إنَّ رَبك لخكم يتنه 

لما ل او 500000 
لطائفة منهم و التنجية لأخرى, ثم أمر الله سبحانه رسوله أن يدعو أمّته إلى الإسلام فقال: 

ادح إلى سَبِيلٍ رَبك و حذف المفعول للتعميم؛ لكونه بعث إلى الناس كافة؛ و سبيل الله هو الإسلام بِالْحِكمة أى: بالمقالة 
المحكمة الصحيحة: قيل: و هى الحجج القطعية المفيدة لليقين وَ الْمَوْعِطَهُ الْحَسِنَهُ و هى المقالة المشتملة على الموعظة الحسنة 


التى يستحسنها السامع» و تكون فى نفسها حسنة باعتبار انتفاع السامع بها. قيل: و هى الحجج الظنية الإقناعية الموجبة للتصديق 
بمقدّمات مقبولة» قبل: و ليس للدعوة إلا هاتان الطرايقتانة و لكن الداعئ قد يحتاج مع الخصم الألدّ إلى استعمال المعارضة و 
المناقضة و نحو ذلكك من الجدلء و لهذا قال سبحانه: وَ جادِلْهعْ الى ه هك ا أ ليق ق التى هى أحسن طرق المجادلة؛ و 
إنما أمر سبحانه بالمجادلة الحسنة لكون الداعى محقًّا و غرضه صحيحاء و كان خصمه مبطلا و غرضه فاسدا إِنَّ رَبك هُوَ أَعْلَمُ 
ِمَنْ ضَلّ عَنْ سَبِيلهِ لماحتٌ صبحانه على الدغوة بالطرق المذكورة؛ بين أن الرشد و الهداية ليس إلى النبئ صِلَى الله عليه و سلّم 
و إنما ذلك إليه تعالى» فقال: إِنَّ رَبك هُوَ َعْلّمْ أى: هو العالم بمن يضلّ و من يهتدى وَهُوَ َعلَمُ الْمهْمَدِينَ أى: بمن يبصر 
الحقّ فيقصده غير متعنتء و إنما شرع لكك الدعوة و أمركك بها قطعا للمعذرة و تتميما للحجةهُ و إزاحة للشبهة» و ليس عليكك غير 
ذلكك. ثم لما كانت الدعوة تتضمّن تكليف 


.4١ الأنعام:‎ .)١( 
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المدعوّين بالرجوع إلى الحق فإن أبوا قوتلواء أمر الداعى بأن يعدل فى العقوبة فقال: وَ إِنْ عاقَئتُم أى: 

أردتم المعاقبة فَعاقبُوا بمثْل ما عُوقِبتُمْ به أى: بمثل ما فعل بكم لا تجاوزوا ذلكك. قال ابن جرير: أنزلت هذه الآيه فيمن أصيب 
بظلامة أن لا ينال من ظالمه إذا تمكن إلا مثل ظلامته لا يتعدّاها إلى غيرهاء و هذا صواب؛ لأن الآيهُ و إن قيل إن لها سببا خاصا 
كما سيأتى. فالاعتبار بعموم اللفظ و عمومه يؤدّى هذا المعنى الذى ذكره. و سئّمى سبحانه الفعل الأوّل الذى هو فعل البادئ 
بالشرٌ عقوبة» مع أن العقوبة ليست إلا فعل الثانى و هو المجازى للمشاكلة؛ و هى باب معروف وقع فى كثير من الكتاب العزيز. ثم 
بخ ميحانه علن العو ققال: 

وَلئْنْ ص بَوْتَمْ لَهُوَ حَيرٌ لِلصَّابِرِينَ أى: لثن صبرتم عن المعاقبة بالمثل فالصبر خير لكم من الانتصافء و وضع الصابرين موضع 
الضميرء ثناء من اللّه عليهم بأنهم صابرون على الشدائد. و قد ذهب الجمهور إلى أن هذه الآيهُ محكمة لأنها واردهُ فى الصبر عن 
المعاقبة و الثناء على الصابرين على العموم؛ و قيل: هى منسوخة بآيات القتال» و لا وجه لذلكك. ثم أمر الله سبحانه رسوله بالصبر 
فقال: وَ اصْبِو على ما أصابكك من صنوف الأذى وَ ما صَبِرك إِلَا الله أى: بتوفيقه و تثبيته» و الاستثناء مفرغ من أعمم الأشياءء أى: 
و ما صبرك مصحوبا بشىء من الأشياء إلا بتوفيقه لككء و فيه تسلية للنبى صلَى الله عليه و سلّم. ثم نهاه عن الحزن فقال: وَ لا 
تَخرَنْ عليهمْ أى: الل ل أو لا تحزن على قتلى أحدء فإنهم قد أفضوا إلى رحمة الله وَلا تك فى 
ضَيْقٍ مما يَمْكَرُونَ قرأ الجمهور , بفتح الضاد, و قرأ ابن كثير بكسرها. قال ابن الشكيت: 

هما سواءء» يعنى المفتوح و المكسور. و قال الفراء: الضّ يق بالفتح ما ضاق عنه صدركء و الضّيق بالكسر ما يكون فى الذى يتسع 
مثل الدار و الثوبء و كذا قال الأخفشء و هو من الكلام المقلوب؛ لأنْ الضَّيقَ وصف للإنسان يكون فيه و لا يكون الإنسان فيه. 
فيما يستقبل من الزمان. ثم ختم هذه السورة بآيهُ جامعة لجميع المأمورات و المنهيات فقال: إِنَ الله مَعَ الَذِينَ انا أى: اتقوا 
المعاصى على اختلاف أنواعها وَ الذِينَ هُمْ مُحْمِدَنُونَ بتأدية الطاعات و القيام بما أمروا بها منها؛ و قيل: المعنى: إن الله مع الذين 
اتقوا الزيادة فى العقوبة. و الذين هم محسنون فى أصل الانتقام» فيكون الأول إشارة إلى قوله: فعاقبوا بِثْلٍ ما عُوقُمْ بو و الثانى 
إشارة إلى قوله: وَلَبْنْ صَبَوةٌ َه لَهُوَ حير ِلصَابرِينَ و قيل: الَّذِينَ انا إشارة إلى التعظيم لأمر الله وَالَِّينَ مُمْ مُحْيدنُونَ إشارة إلى 
الشفقةُ على عباد الله تعالى. 


وقد أخرج عبد الرزاق و الفريابى و سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى» و الحاكم و صبححه. 
و ابن مردويه عن ابن مسعود: أنه سئل عن الأمة ما هى؟ فقال: الذى يعلّم الناس الخير, قالوا: 
فحنا لقانت 4 قال الاي بطي الهاو رسولةوو اوح ابن الى تاق عن اب اعبلتق فى :قولكه 5 إتزهية 315 1نة قا بو فاه كان 
على الأسالاي او له مك افق وات قن قرم أخلد على )الإسلام غيرية:فلذلكك :فال الله كات أمة قانا لله.وا احرج ابن المقذ رده فى 
قولد تماق أن كال: إفاها فى الخير:قانااقال مظعاو اخترع ابن مردؤيه عق اتن يرن نالك قال#اقال رول اللة ضاق اللداعليدو 
سلّم: «ما من عبد 
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تشهد له أمة إلا قبل الله شهادتهم» و الأمة: الرجل فما فوقه إن الله يقول: إِنَّ إتِراهيم كان أَمَةٌ و الأمة: الرجل فما فوقه. و أخرج 
عبد الرزاق ووابن أبى شيب وابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عمرو قال: صلى جبريل بإبراهيم الظهر و 
العصر بعرفات؛ ثم وقف حتى إذا غابت الشمس دفع بهء ثم صلى المغرب و العشاء بجمع؛ ثم صلى الفجر به كأسرع ما يصلى 
أحدكم من المسلمين» ٠‏ ثم وقف به حتى إذا كان كأبطأ ما يصلى أحد من المسلمين دفع به» ثم رمى الجمرة ثم ذبح ثم حلق ثم 
تاريوطاي جار وي ل ارك ما رح اااي بطر امو ع راقو كرون 
السدي اننا بى حاتم عن مجاهد فى قوله: إِنّما عل السَعِتٌ عَلَى الَّذِينَ احْتلَفُوا فيه قال: أراد الجمعة فأخذوا السبت مكانها. و 
أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم من طريق السدّى عن أبى مالكك و سعيد ابن جبير فى الآيهُ قال: باستحلالهم إياه؛ 
رأى موسى رجلا يحمل حطبا يوم السبت فضرب عنقه. وفى الصحيحين و غيرهما من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه و سلّم: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا و أوتيناه من بعدهمء ثم هذا يومهم 
الذى فرض عليهم: يعنى الجمعة فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس فيه لنا تبع» اليهود غدا و النصارى بعد غد». و أخرج مسلم و 
رين جا اميم و أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: 
وَجادِلْهمْ بِالَتى ه فى احم قال: أعرض عن أذاهم إياكك. و أخرج الترمذى و حسّدنه» و عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند. و 
النسائى و ابن المنذر و ابن أبى حاتم؛ و ابن خزيمة فى الفوائد و ابن حبان و الطبرانى» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه و 
البيهقى فى الدلائل؛ و الضياء فى المختارة؛ عن أبيٌ بن كعب قال: لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار أربعة و ستون رجلاء و 
من المهاجرين ستهُ منهم حمزة فمتّلوا بهم» فقالت الأنصار: 
ل ل ا ا ا ل 
صَبَرتُمْ لَهُوَ خَيِرٌ لِلصَابِرِينَ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «نصبر و لا نعاقب, كمّوا عن القوم إلا أربعة». و أخرج ابن سعد 
ود ا نما ,الي بوو ولاك عون ادر حي فى المسوقة و لمر اا لوال ا اك 1 
هريرة: أن النبى صلَّى الله عليه و سلّم وقف على حمزه حيث استشهدء فنظر إلى منظر لم ينظر إلى شىء قط كان أوجع لقلبه منه 
و نظر إليه قد مثّل بهه فقال: «رحمة اللّه عليك, فإنكك كنت ما علمت وصولا للرحم. فعولا للخير» و لو لا حزن من بعدك عليكك 
لسرنى أن أترككك حتى يحشرك الله من أرواح شتىء أما و الله لأمثلنّ بسبعين منهم مكانكك» فنزل جبريل و النبى صِلَى الله 
عليه و سلم واقف بخواتيم سورة النحل وَ إِنْ عَاقَتُمْ الآية فكمّر النبى صلّى الله عليه و سلم عن يمينه» و أمسكك عن الذى أراد و 
صبر. و أخرج ابن المنذر و الطبرانى و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الدلائل؛ عن ابن عباس مرفوعا نحوه. و أخرج ابن جرير و ابن 
مردويه عن ابن عباس فى قوله: وَ إِنْ عاقَيكُمْ الآيُء قال: هذا حين أمر الله نبيه أن يقاتل من قاتله. ثم نزلت براءة و انسلاخ الأشهر 


الحرم؛ فهذا منسوخ. و أخرج عبد الرزاق و سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله: إن 


الله مع الَذِينَ انقََا وَ الَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ قال: اتقوا فيما حرّم عليهم: و أحسنوا فيما افترض عليهم. 
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سورة الإسراء 
اشارة 


آياتها مائة و إحدى عشرة آي و هى مكية إلا ثلاث آيات: قوله عر و جلّ: وَ إِنْ كادُوا لَبِشْمَفْرُوتَك نزلت حين جاء رسول الله 
صلَى الله عليه و سلّم وفد ثقيفء و حين قالت اليهود: ليست هذه بأرض الأنبياء» و قوله: 

و قل ذث أ ذخلئن مدْخَلَ صِدْقٍ و قوله: إِنَّ ركه لحان بالنّاس و زاد مقاتل قوله: إِنَّ الّذِينَ أُونُوا الْعلَمَ مِنْ قَِلِهِ و أخرج النحاس 
وابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة بنى إسرائيل بمكة. و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. و أخرج البخارى و ابن 
الضريس و ابن مردويه عن ابن مسعود قال فى بنى إسرائيل و الكهف و مريم: إنهنّ من العتاق الأول» و هن من تلادى .)١١‏ و 
أخرج أحمد و الترمذى و حت نه؛ و النسائى و الحاكم و ابن مردويه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه و سلّم يقرأ 
كل ليله بنى إسرائيل و الزمر. و أخرج ابن أبى شيبةُ عن أبى عمرو الشيبانى قال: صلى بنا عبد الله الفجر فقرأ السورتين الآخرة 
منهما بنو إسرائيل. 

بشم الله الَحْمنٍ الحم 


[سورة الإسراء :)١7(‏ الآيات ١‏ الى "] 


يشم الله امن الوّحِيم 

ستحاقٌ الى أشرى بعبدو ليلا من الم جد المتحرام إلى الْمَث .جد الأقْضَى الى باركنا ححؤلة ليه مِنْ آياتنا إِّهُ هُوَ السَمِيعٌ الْبصِيد 
(30 آكينا مودي الكنات و جعلناة مدي لين إسرائلَ أل تَحَدُوا مِنْ دُونى كيلا (؟) ريه مَنْ حَمَلْنا مَعَ توح نه كان قديدا 
شكوراً (م) ١‏ 

قوله؛ سبحا اذى أشرى يعدو ليلا عو مصدن سنت يقال ممم يسيع يسا و سبحاناء مكل كثر البمين تكفيرا و كفراناة و معتاة: 
التنزيه و البراءة لله من كل نقص. و قال سيبويه: العامل فيه فعل [من معناه «1) لا من لفظهه و التقدير: أنرّه الله تنزيهاء فوقع سبحان 
مكان تنزيهاء فهو على هذا مثل قعد القرفصاء و اشتمل الصّمَاء «*؛ و قيل: هو علم للتسبيح كعثمان للرجلء و انتصابه بفعل مضمر 
متروكك إظهاره تقديره أسبح الله سبحانء ثم نزل منزلة الفعل و سدّ مسدّهء و قد قدّمنا فى قوله: سُبِحاكك لا عِلْمَ لا إَِا ما عَلَمتَنا 


«©» طرفا من الكلام المتعلق بسبحان. و الإسراء قيل: هو سير الليل» يقال: سرى و أسرى؛ 


.)١(‏ العتاق: هو كل ما بلغ الغاية فى الجودة. و التلاد: يريد أن هذه السور من أول ما تعلم من القرآن, و أن لهنّ فضلا لما فيهن 
من القصص و أخبار الأنبياء و الأمم. 
(؟). من تفسير القرطبى )70*/٠١(‏ 
("). هو أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى و عاتقه الأيسرء ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى و عاتقه الأيمن» 


(6). البقرة: 7:". 
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كسقى و أسقى لغتان» و قد جمع بينهما الشاعر 0١١‏ فى قوله: 

حي النضيرة ربّهُ الخدر أسرت إلى و لم تكن تسرى 

و قيل: هو سير أَوَّل الليل خاصة؛ و إذا كان الإسراء لا يكون إلا فى الليل فلا بد للتصريح بذكر الليل بعده من فائدة فقيل: أراد 
بقوله ليلا تقليل مدَّهُ الإسراءء و أنه أسرى به فى بعض الليل من مكة إلى الشام مسافة أربعين ليلة. و وجه دلالة ليلا على تقليل 
المة اها فدديوع القعكو ادال علي الفط ولاق ها إذا قله سني اللناك كانه ريك اسودات لدي له تحيمار و قن اتدل 
صاحب الكشاف على إفادة ليلا للبعضية بقراءة عبد الله و حذيفة «من الليل». و قال الزجاج: معنى أشرى بعَؤ ده ليلا سير عبده 
يعنى محمدا ليلاء و على هذا فيكون معنى أسرى معنى سير؛ فيكون للتقييد بالليل فائدة» و قال بعبده و لم يقل بنبيه أو رسوله أو 
بمحمد تشريفا له صلى الله عليه و سلّمء قال أهل العلم: لو كان غير هذا الاسم أشرف منه لسمّاه الله سبحانه به فى هذا المقام 
العظيم و الحالة العلية: 

لا تدعنى إلا بياعبدهافإنه أشرف أسمائى 

ادعاء بأسماء نبزا فى قبائلهاكأن أسماء أضحت بعض أسمائى 

مِنَ الْمَمِْجِدٍ الْحرام قال الحسن و قتادة: يعنى المسجد نفسه. و هو ظاهر القرآن. و قال عامة المفسرين: أسرى برسول الله صلى 
للد عليه ميلع عو دار ل عاق لماو لمسستية سراد على كه أو اندي لأعاطة 5 انعد نوها بالنسعن احزام وذ 
الحرم كله مسجد. ثم ذكر سبحانه الغاية التى أسرى برسوله صِلَى الله عليه و سلّم إليها فقال: إِلَى الْمَئِ جد الأقْضَى و هو بيت 
المقدسء و سمّى الأقصى لبعد المسافةٌ بينه و بين المسجد الحرام؛ و لم يكن حينئذ وراءه مسجدء ثم وصف المسجد الأقصى 
لقولط الدع ار كتقو لك والقدان و الأ هارو الا ناو الا لفمين »تيار همزل ستكداقه سول لتحيو الأنمي قن كاض الاو 
الآخرة. و فى باركنا بعد قوله أسرى التفات من الغيبةُ إلى التكلم. ثم ذكر العلهُ التى أسرى به لأجلها فقال: لِتِيَهُ مِنْ آياتنا أى: ما 
أراه الله سبحانه فى تلكك الليل من العجائب التى من جملتها قطع هذه المسافة الطويل فى جزء من الليل إِنَّهُ سبحانه هُوَ السّمِيعٌ 
بكل مسموعء و من جملة ذلك قول رسوله صلَى الله عليه و سلّم: الْبِصِيرٌ بكل مبصره و من جملة ذلكك ذات رسوله و أفعاله. 

و قد اختلف أهل العلم هل كان الإسراء بجسده صلَى الله عليه و سلم مع روحه أو بروحه فقط؟ فذهب معظم السلف و الخلف 
إلى الأوّل. و ذهب إلى الثانى طائفة من أهل العلم منهم عائشة و معاوية و الحسن و ابن إسحاقء و حكاه ابن جرير عن حذيفة 
بن اليمان. و ذهبت طائفة إلى التفصيل فقالوا: كان الإسراء بجسده يقظة إلى بيت المقدس.ء و إلى السماء بالروح» و استدلوا على 
هذا التفصيل بقوله إلى المسجد الأقصىء فجعله غاية للإسراء بذاته صلّى الله عليه و سلّم فلو كان الإسراء من بيت المقدس إلى 
السماء وقع بذاته لذكره و الذى دلّت عليه الأحاديث الصحيحة الكثيرة 


.)١(‏ هو حسان بن ثابت. 
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هو ما ذهب إليه معظم السلف و الخلف من أن الإسراء بجسده و روحه يقظه إلى بيت المقدسء ثم إلى السموات, و لا حاجة 
إلى التأويل و صرف هذا النظم القرآنى و ما يماثله من ألفاظ الأحاديث إلى ما يخالف الحقيقة» ولا مقتضى لذلك إلا مجرد 
الاستبعاد و تحكيم محض العقول القاصرةٌ عن فهم ما هو معلوم من أنه لا يستحيل عليه سبحانه شىء, و لو كان مجرد رؤيا كما 


يقوله من زعم أن الإسراء كان بالروح فقطء و أن رؤيا الأنبياء حق لم يقع التكذيب من الكفرة للنبى صلَى الله عليه و سلم عند 
إخباره لهم بذلكك حتى ارتدّ من ارتدّ ممّن لم يشرح بالإيمان صدراء فإن الإنسان قد يرى فى نومه ما هو مستبعد, بل ما هو 
محال و لا ينكر ذلكك أحد؛ و أما التمسكك لمن قال بأن هذا الإسراء إنما كان بالروح على سبيل الرؤيا بقوله: وَّ ما جَعَلَا الووْيَا 
الى أَرَيْناك إِنَا ةنس 0١‏ فعلى تسليم أن المراد بهذه الرؤيا هو هذا الإسراءء فالتصريح الواقع هنا بقوله: سُبِحانَ الى أشرى 
ِعَئدِهِ ليا و التصريح فى الأحاديث الصحيحة الكثيرة بأنه أسرى به لا تقصر عن الاستدلال بها على تأويل هذه الرؤيا الواقعة فى 
الآيهُ برؤية العين» فإنه قد يقال لرؤية العين رؤياء و كيف يصيح حمل هذا الإسراء على الرؤيا مع تصريح الأحاديث الصحيحة بأن 
النبى صلَى الله عليه و سلم ركب البراق؟ و كيف يصحح وصف الروح بالركوب؟ و هكذا كيف يصح حمل هذا الإسراء على 
الرؤيا مع تصريحه صلَّى الله عليه و سلّم بأنه كان عند ما أسرى به , بين النائم و اليقظان؟. 

وقد اختلف أيضا فى تاريخ الإسراءء فروى أن ذلكك كان قبل الهجرة إلى المدينة بسنة. و روى أن الإسراء كان قبل الهجرة 
بأعوام. و وجه ذلكك أن خديجة صلت مع النبى صلَى الله عليه و سلّم و قد مات تت قبل الهجره بخمس سنين» و قيل: بثلاث» و قيل: 
بأربع» و لم تفرض الصلاة إلا ليله الإسراء. و قد استدل بهذا ابن عبد البرّ على ذلكك, و قد اختلفت الرواية عن الزهرى. و مممن 
قال بأن الإسراء كان قبل الهجره بسنة الزهرى فى رواية عنه و كذلك الحربى فإنه قال: أسرى بالنبى صلَى الله عليه و سلّم ليل 
سبع و عشرين من ربيع الأوّل قبل الهجرة بسنة. و قال ابن القاسم فى تاريخه: كان الإسراء بعد مبعثه بثمانية عشر شهرا. قال ابن 
عبد البرّ: لا أعلم أحدا من أهل السير قال بمثل هذا. و روى عن الزهرى أنه أسرى به قبل مبعثه بسبعة أعوام» و روى عنه أنه قال: 
كان قبل مبعثه بخمس سنين. و روى يونس عن عروةٌ عن عائشة أنها قالت: توفيت خديجة قبل أن تفرض الصلاة. 

وَ آنينا مُوسّى الْكتابَ أى: التوراة» قيل: و المعنى: كرّمنا محمدا بالمعراج و أكرمنا موسى بالكتاب و جَعَلْناةٌ أى: ذلكك الكتاب» و 
قيل: موسى هُدىٌ لِينى إشرائِيلَ يهتدون به أنَا تَتحِدُوا. 

قرأ أبو عمرو بالياء التحتية» و قرأ الباقون بالفوقية» أى: لثلا يتخذوا. و المعنى: آتيناه الكتاب لهدايهٌ بنى إسرائيل لثلا يتخذوا مِنْ 
دُونِى وَكِيلًا قال الفراء: أى: كفيلا بأمورهم؛ و روى عنه أنه قال: كافيا؛ و قيل: معناه: أى: مت وكلون عليه فى أمورهم؛ و قيل: 
عار رو ب ا وار ليداايوي اد لعي رح بطي ها لاض اواج رم ابويظاة 
إنعامه عليهم فى ضمن إنجاء آبائهم من الغرق» و يجوز أن يكون المفعول الأول لقوله ألا تكو ألا مهدو خرن سنا 


ف 


مع نوح من دونى وكيلاء كقوله: وَ لا يم ركع أَنْ تَتَخِذُوا الْملائكةً الف ا بابا «7). و قرئ بالرفع 


.8٠ الإسراء:‎ .)١( 

(0). آل عمران: ٠١‏ 
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على أنه خبر مبتدأ محذوفء أو بدل من فاعل تتخذوا. و قرأ مجاهد بفتح الذال. و قرأ زيد بن ثابت بكسرهاء و المراد بالذرية هنا 
جميع من فى الأسرض لأ-نهم من ذرية من كان فى السفينة» و قيل: موسى و قومه من بنى إسرائيل» و هذا هو المناسب لقراءة 
النصب على النداء و النصب على الاختصاصء و الرفع على البدل و على الخبر؛ فإنها كلها راجعة إلى بنى إسرائيل المذكورين» و 
أما على جعل النصب على أن ذريةُ هى المفعول الأول لقوله: ألا تََحِدُوا فالأولى تفسير الذريةُ بجميع من فى الأرض من بنى آدم 
إِنّهُ كان عدا شّكوراً أى: نوحاء وصفه الله بكثر الشكرء و جعله كالعلة لما قبله إيذانا بكون الشكر من أعظم أسباب الخير» و من 
أفضل الطاعات» حنّا لذريته على شكر الله سبحانه. 


و قد أخرج ابن مردويه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّهء قال: أسرى بالنبى صلى الله عليه و سلّم ليله سبع عشرة من شهر 
ربيع الأول قبل الهجرة بسنة. و أخرج البيهقى فى الدلائل عن ابن شهاب قال: أسرى برسول الله صلى الله عليه و سلّم إلى بيت 
المقدس قبل خروجه إلى المدينة بسنة. و أخرج البيهقى عن عروة مثله. و أخرج البيهقى أيضا عن السدّى قال: أسرى برسول الله 
صلَى الله عليه و سلّم قبل مهاجرته بستة عشر شهرا. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى فى قوله: 

اذى باركنا حول قال: أنبتنا حوله الشجر. و أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: 

وَ آتَينا مُوسى الْكتاب وَ جَعَلْناُ دىٌ لِبنِى إشرائِيلَ قال: جعله الله هدى يخرجهم من الظلمات إلى النورء و جعله رحمةٌ لهم. و 
أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: أن تَندُوا مِنْ دُونى وَكِيلا قال: شريكا. و 
أخرج ابن أبى حاتم عنه فى قوله: ذُريةٌ مَنْ حَمَلْنا مَعَ تُوح قال: 

هويعاك اندالب قري من سصدانا ع ترهدزا اريم اب مردوية اق شي دين لزنه )لساري #الققال رضوك:اللمعيان الله عل 
و سلم: ١ذْرٌيّة‏ مَنْ حَمَلْنا مََ تُوح ما كان مع نوح إلا أربعة أولاد: حام؛ و سامء و يافث» و كوشء فذلكك أربعة أولاد انتسلوا هذا 
الكووبو علق الداقيد امال كير من التتيترية كارن كر و التنتوظى و كيديا فى اننا السرقيع بلي نالحد يك الواردة قي 
الإسراء على اختلاف ألفاظهاء و ليس فى ذلكك كثير فائدة» فهى معروفة فى موضعها من كتب الحديث؛ و هكذا أطالوا بذكر 
فضائل المسجد الحرام و المسجد الأقصىء و هو مبحث آخرء و المقصود فى كتب التفسير ما يتعلق بتفسير ألفاظ الكتاب العزيزء 
وذكر أسباب النزولء و بيان ما يؤخذ منه من المسائل الشرعية» و ما عدا ذلكك فهو فضله لا تدعو إليه حاجة. 


[سورة الإسراء (7): الآيات ع الى ]1١‏ 


قينا إلى بَنى إشرائيلٌ فى الكتاب لَتفْسِدَن فى الْرْض عَرَئَنِ و لتَنٌ لوا كبيراً (6) فإذا جاء وعد لاما عا ليم عباداً لا 
أولى بأ عدبي اشوا لال ارو كاق ودا مقر (0 ف وكذن لم 2ر1 له و ناكم بأموال وَبَنِنَ و كناكم 
أككر تُفيراً (©) إن أخد قد أخم قم لمتكم وَإِنْ أسأتم قلها قإذا جاء وغ نالجر قرزا الوك كدر الْمَتدِجِدَ كما 
دحلو ول م وَلِيبُوا ماعلا تير 1) حسى ربكم أن يزحمك و إِنْ عدْتُمْ عُذنا و جلا جهنم للكافِرينَ حصيراً (0) 

إِنَّ هذًا الْقُوَآنَ يؤْدِى لِلّتى هِى أَقْوَمُ وَ 4 ْو اْؤْمِنَِ الَِينَيَْملُونَالصَالِحاتٍ أَنَلَّهُْ أخراً وير 1 
بالآخرَة َغتذنا لَه كايا 0٠‏ و يَدْحُ الْإنْسانٌ بالسّرٌ دُعاءهُ بِالْحَئر وَ كانَ الْإِنْسانٌ عفرلا 61 


(6 وَ أَنَّ الذي لديز موق 
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قوله: وَ قَضَيْنا إلى بَنِى إشرائيل فِى الكتاب أى: أعلمنا و أخبرناء أو حكمنا و أتممنا؛ و أصل القضاء: الإحكام للشىء و الفراغ منه؛ 
و قيل: أوحيناء و يدل عليه قوله: إلى بَنِى إشْ رائِيلَ و لو كان بمعنى الإعلام و الإخبار لقال: قضينا بنى إسرائيل» و لو كان بمعنى 
حكمنا لقال: على بنى إسرائيل» و لو كان بمعنى أتممنا: لقال لبنى إسرائيل؛ و المراد بالكتاب: التوراة» و يكون إنزالها على نبيهم 
موسى كإنزالها عليهم لكونهم قومه؛ و قيل: المراد بالكتاب اللوح المحفوظ. و قرأ أبو العاليةٌ و سعيد بن جبير «فى الكتبء. و قرأ 
عيسى الثقفى لتَفْيدَدُنَ فى الْأرْضٍ بفتح المثناة» و معنى هذه القراءة قريب من معنى قراءة الجمهورء لأنهم إذا أفسدوا فسدوا فى 
نفوسهم. و المراد بالفساد: مخالفة ما شرعه اللّه لهم فى التوراة» و المراد بالأرض: 

أرض الشام و بيت المقدسء و قيل: أرض مصرء و اللام فى لتق دُنَ جواب قسم محذوف. قال النيسابورى: أو أجرى القضاء 
المبتوت مجرى القسمء كأنه قيل: و أقسمنا لتفسدنٌ و انتصاب مَرَّتَيِن على أنه صفه مصدر محذوف. أو على أنه فى نفسه مصدر 
عمل فيه ما هو من غير جنسهء و المرة الأولى قتل شعياءء؛ أو حبس أرمياءء أو مخالفة أحكام التوراة و الثانية قتل يحيى بن زكريا 


و العزم على قتل عيسى و لَتغنَ علا كبيراً هذه اللام كاللام التى قبلهاء أى: لتستكبرنٌ عن طاعة الله و لتستعلنٌ على الناس بالظلم 
والبغى مجاوزين للحدّ فى ذلك فَإِذا جاء وَعْدٌ أُولاهّما أى: أولى المرتين المذكورتين بَعثْناعَليكُمْ بادا نا وى َأس شَدِيدٍ 
أى: قَوّهُ فى الحروب و بطش عند اللقاء. قيل: هو بختنصر و جنوده؛ و قيل: جالوت» و قيل: جند من فارسء و قيل: جند من بابل 
فجَاهُوا عخلذل الذبان أ » عاتوا ور قواء .قال: 

جاسوا و هاسوا و داسوا بمعنى» ذكره ابن عزيز و القتبى. قال الزجاج: معناه طافوا خلال الديار هل بقى أحد لم يقتلوه؟ قال: و 
الحولين :نطلت القدة وااني تساي قال العوهى «الكرين نضدر قزلكة سانو كل الفان الى تحالرتها كمد جرس ارك 
للأخبار؛ أى: يطلبهاء و كذا قال أبو عبيدة. و قال: ابن جرير: 

معنى جاسوا طافوا بين الديار يطلبونهم و يقتلونهم ذاهبين و جائين. و قال الفراء: معناه قتلوهم بين بيوتهمء و أنشد لحسان: 

و منّا الذئ لاقى سبق محمدفجاس.به:الأعذاء عرضن.العساكر 

وقال قطرب: معناه نزلواء و أنشد قول الشاعر: 

فجسنا ديارهم عنوو أبنا بساداتهم موثّقينا 

و قرأ ابن عباس «فحاسوا» بالحاء المهملة. قال أبو زيد: الحوس و الجوس و العوس و الهوس: الطوف بالليل. و قيل: الطوف بالليل 
هو الجوساة متد كاه كذ قال انو عياف وقوم تعلن اناق وعدا مس خلال ونه وس الديار كان كدوقي منقول 
أى: كائنا لا محالة نُمَ رَدَدْنا لَكمٌ الْكرَةَ عَلَيهِمْ أى: الدولة و الغلبة و الرجعة و ذلكك عند توبتهم. قيل: و ذلكك حين قتل داود 
جالوت»ء و قيل: حين 
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قتل بختنصر و أُمْدَّدْناكم بِأْموالٍ وَ يَنِينَ بعد نهب أموالكم و سبى أبنائكم حتى عاد أمركم كما كان و جَعَلناكم أكثَرَ تَفيرا قال أبو 
عبيدة: النفير العدد من الرجال؛ فالمعنى: أكثر رجالا من عدوكم. 

فاضي ركيم ايلادو قال لقره واكافر سل قسلير و ادن وابتعود وكوك لسر سيم لثر إن عدم أي 
أفعالكم و أقوالكم على الوجه المطلوب منكم أَخم : تم ِأَنْفْتَكُعْ لأن ثواب ذلكك عائد إليكم وَ إِنّْ أَمَأَتُمْ أفعالكم و أقوالكم 
فأوقعتموها لا على الوجه المطلوب منكم قَلَها أى: 

فخرٌ صريعا لليدين و للفم ١١‏ أى: على اليدين و على الفم. قال ابن جرير: اللا-م بمعنى إلى أى: فإليها ترجع الإساءة كقوله 
تعالى: 

أن رك أؤحى لها أى: إليها؛ و قيل: المعنى: فلها الجزاء أو العقاب. و قال الحسين بن الفضل: 

فلها ربٌ يغفر الإساءة. و هذا الخطاب قيل: هو لبنى إسرائيل الملابثين لما ذكر فى هذه الآيات؛ و قيل: لبنى إسرائيل الكائنين فى 
زمن محمد صلى الله عليه و سلم؛ و معناه: إعلامهم ما حل بسلفهم فليرتقبوا مثل ذلككء و قيل: هو خطاب لمشركى قريش فإذا 
جاء وَعْرِدٌ الْآخِرَهْ أى: حضر وقت ما وعدوا من عقوبة المرهُ الآخرة. و المرة الآخرة هى قتلهم يحيى بن زكريا كما سبق و قصة 
قتله مستوفاةً فى الإنجيل و اسمه فيه يوحناء قتله ملكث من ملوكهم بسبب امرأةً حملته على قتله» و اسم الملكك لاخت قاله ابن 


قتيبة. و قال ابن جرير: هيردوسء, و جواب إذا محذوف تقديره: بعثناهم لدلالة جواب إذا الأولى عليه» و لِيَسُووًا وُجُوهَكمْ متعلق 


بهذا الجواب المحذوفء أى: ليفعلوا بكم ما يسوء وجوهكم حتى تظهر عليكم آثار المساءة و تتبين فى وجوهكم الكابة؛ و قيل: 
المراد بالوجوه السادة منهم. و قرأ الكسائى «لنسوء» بالنون؛ على أن الضمير لله سبحانه. و قرأ أبِيَ «لنسوءن» بنون التأكيد. و قرأ 
أبو بكر و الأعمش و ابن وثاب و حمزةٌ و ابن عامر «ليسوء» بالتحتية و الإفراد. 

قال الزجاج: كل شىء كسرته و فتنه فقد تبرته؛ و الضمير لله أو الوعد وَ لَِدْخلُوا الْمسْجِدٌ معطوف على ليسوءوا كما دَخَلُوهُ أَوَلَ 
مَرَهْ وَ لِيتبرُوا أى: يدمروا و يهلكواء و قال قطرب: يهدمواء و منه قول الشاعر: 

فما الناس إلا عاملان فعامل يتبر ما يبنى و آخر رافع 

و قرأ الباقون بالتحتية و ضم الهمزة و إثبات واو بعدها على أن الفاعل عباد لنا ما عَلَوْا أى: ما غلبوا عليه من بلادكم أو مده علوهم 
يرا أى: تدميراء ذكر المصدر إزالة للشكك و تحقيقا للخبر حسى رَيُكمْ أَنْ يَوْحمَكعْ يا بنى إسرائيل بعد انتقامه منكم فى المرة 
الثانية وَ إِنْ عُدْنُمْ للثالثة عُدْنا إلى عقوبتكم. قال أهل السير: ثم إنهم عادوا إلا ما لا ينبغى» و هو تكذيب محمد صلَى الله عليه و 
سلم و كتمان ما ورد فى 


(1). و صدره: و هتكت بالرمح الطويل إهانة. و البيت لربيعة بن مكدم. 
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بعثه فى التوراة و الإنجيل؛ فعاد الله إلى عقوبتهم على أيدى العرب» فجرى على بنى قريظة و النضير و بنى قينقاع و خيبر ما جرى 
من القتل و السبى و الإجلاء و ضرب الجزية على من بقى منهم؛ و ضرب الذلهٌ و المسكنة وَ جَعَلْنا جَهَنَمَ لِلكافِرِينَ حصيراً و هو 
المحبسء فهو فعيل بمعنى فاعل أو مفعول. و المعنى: أنهم محبوسون فى جهنّم لا يتخلصون عنها أبدا. قال الجوهرى: حصره 
محرو صمت ةفيق عليدان أخاط نه اواقيل: قرانا وامياذاءو آراد على هذا «السفير الخصير الذى نفرهة الناس إن هذا الفمان 
يَْدِى لِلَتِى م أَقوَمٌ يعنى القرآن يهدى الناس الطريقة التى هى أقوم من غيرها من الطرق و هى ملَدُ الإسلام؛ فالتى هى أقوم 
صفة لموصوف محذوف و هى الطريق. و قال الزجَاج: للحال التى هى أقوم الحالات» و هى توحيد الله و الإيمان برسله و كذا 
قال الفراء وَ يبَشّرُ الْمَؤْمنِينَ قرأ حمزة و الكسائى «يبشر» بفتح الياء و ضم الشين. و قرأ الباقون بضم الياء و كسر الشين من التبشير؛ 
أى: يبشر بما اشتمل عليه من الوعد بالخير آجلا و عاجلا للمؤمنين الَِّينَ يَْمَلُونَ الصَّالِحَاتٍ التى أرشد إلى عملها القرآن أَنَّ 
يا ايايآن لهوزو د الْذيق لا يو توم بالْآخِرَهْ و أحكامها المبينة فى القرآن َعْمَدنا لَهُمْ تذاباً أليماً و هو عذاب النان 
و هذه الجملة معطوفة على جملهُ يبشر بتقدير يخبر» أى: و يخبر بأن الذين لا يؤمنون بالآخرة و قيل: معطوفة على قوله: أَنَّ لَهُ 
أَخْراً كبيراً و يراد بالتبشير مطلق الإخبار» أو يكون المراد منه معناه الحقيقى» و يكون الكلا.م مشتملا على تبشير المؤمنين 
بيشارقق: الأولن :ها لهم من الثواب. و الثانية: ما لأعدائهم من العقاب وَيَذْعَ الْإِنْسانٌ الح :المزاد بالإنسان هنا الجنس لوقوع هذا 
الدعاء من بعض أفراده و هو دعاء الرجل على نفسه و ولده عند الضجر بما لا يحب أن يستجاب له دُعاءَهٌ بِالّْكَِرِ أى: مثل دعائه 
لربه بالخير لنفسه و لأسهله كطلب العافية و الرزق و نحوهماء فلو استجاب الله دعاءه على نفسه بالشرّ هلكك, لكنه لم يستجب 
تفضلا منه و رحمة. و مثل ذلكك: وَ لَوْ يُعَجلَ الله ناس الشَّرّ اسْتِغجالَهُ بِالّْهرٍ 0٠١‏ و قد تقدّم؛ و قيل: المراد بالإنسان هنا القائل 
هذه المقالهُ هو الكافر يدعو لنفسه بالشدّء و هو استعجال العذاب دعاءه بالخير كقول القائل: الله إن كان هذا هو الحى مة 
عِنْدِك فَأْمْطِر عَلَيِنا ججارَةٌ من السّماءِ أو اتنا بعذاب أَلِيم 7". و قيل: هو أن يدعو فى طلب المحظور كدعائه فى طلب المباح» و 
حذفت الواو من و يدع الإنسان فى رسم امفيك ل التلفظ بها لوقوع اللام الساكنة بعدها كقوله: سَمَدْحٌ الزَّبانيَةَ «”2 وَ يَمْح 
الله الناظل 481 وََشَوْفَ يوت الله الْمَو سم 183و نشو ذلكة :و كان الاتبنان عشو لا أى: مطوعا على العجلة؛ و.مه حتجلقه أنه يساق 


الشرّ كما يسأل الخير؛ و قيل: إشارته إلى آدم عليه السلام حين نهض قبل أن تكمل فيه الروح؛ و المناسب للسياق هو الأول. 
و قد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: و ْضّ ينا إلى بَنى إشرائيل قال: أعلمناهم. و أخرج ابن 
أبى حاتم عنه قال: أخبرناهم. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه أيضا قضينا 


.١١ يونس:‎ .)١( 

(5). الأنفال: ؟". 

(”). العلق: 18. 

(©). الشورى: 8؟. 

(8). النساء: ؟١.‏ 
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إلى بنى إسرائيل: قضينا عليهم. و أخرج ابن عساكر فى تاريخه عن علي فى قوله: لتُفيدُنَ فى الْأُوْض مَرَتَن قال: الأولى قتل 
زكرياء و الآخرهً قتل يحيى. و أخرج ابن جرير عن ابن مسعود فى الآيةٌ قال: 

كان أوَّل الفساد قتل زكرياء فبعث اللّه عليهم ملكك النبط» ثم إن بنى إسرائيل تجهزوا فغزوا النبط فأصابوا منهم» فذلكك قوله: ثُمٌ 
رَكَدْنا كم الْكوَةَ عَلَِهِمْ و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: 

بعث اللّه عليهم فى الأولى جالوت» و بعث عليهم فى المرة الأخرى بختنصر, فعادوا فسلط اللّه عليهم المؤمنين. 

و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه فجاسُوا قال: فمشوا. واخرج ا وتريوعة اإفباقان: 

َتبيراً تدميرا. و أخرج ابن أبى حاتم عن الضبحاكك فى قوله: عم ريك أَنْ يَوَحَمَكُمْ قال: كانت الرحمة التى وعدهم بعث محمد 
صلَى الله عليه و سلّم. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: وَ إِنْ عُدْثُمْ ُدْنا قال: فعادوا فبعث الله 
سبحانه عليهم محمدا صَلَى الله عليه و سلّمء فهم يعطون الجزية عن يد و هم صاغرون. 

واعلم أنها قد اختلفت الروايات فى تعبين الواقع منهم فى المرّتين» و فى تعيين من سلطه الله عليهم؛ و فى كيفية الانتقام منهم» و 
لا يتعلق بذلكك كثير فائدة. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ جَعَلْنا جَهَنَمَ للكافِرِينَ 
خصيراً قال: سجنا. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه. قال: 

معنى خصةيراً جعل الله مأواهم فيها. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله: خصديراً 
قال: فراشا و مهادا. و أخرج ابن جرير عن ابن زيد فى قوله: إِنَّ هذًا الْقَوَآنَ يَهْدِى للَتِى م َم قال: للتى هى أصوب. و أخرج 
الحاكم عن ابن مسعود أنه كان يتلو كثيرا إنَّ هدًا الْقََآنَ يَْدِى للتَى هى أَقْوَمُ وَ يِشّرْ بالتخفيف. و أخرج ابن جرير عن ابن 
عباس فى قوله: وَ ردح الْإِنْسانٌ بالسّرٌ دُعاءَهُ بالْثِرٍ يعنى قول الإنسان: اللهم العنه و اغضب عليه. و أخرج ابن جرير عنه فى قوله: وَ 
كان الْإنْسانٌ عَيجولًا قال: ضجرا لا صبر له على سرّاء و لا ضرّاء. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و 
ابن عساكر عن سلمان الفارسى قال: أُوَّل ما خلق الله من آدم رأسه؛ فجعل ينظر و هو يخلق و بقيت رجلاه؛ فلما كان بعد العصر 
قال: يا ربٌ أعجل قبل الليل» فذلكك قوله: وَ كان الْإِنْسانٌ عَسْجُولا. 


[سورة الإسراء :)١17(‏ الآيات 17 الى ]١77‏ 


وَ جَعَلنا الَو الّهارَ آيَئْن فَمَيحؤْنا آيَة الل وَ جَعَلْنا آيَةَ انار مُبِصِ رََ لِتتَعُوا فَضَلًا مِنْ رَبكمْ وَ لِتَْلْمُوا عَدَدَ السّنِينَ وَ الْحِسِاب وَ 


كل لك فْصِيا (15) و كل إنسانٍ أَلرَهناة طائرة فى عُنقِِوَ تحرج لَه يوم الْقيامة كتابا بلقا 3 مَنْشُورً 01 افأ كتابكك 
فى كك اليم عي حي (17) من اقددى فلا فندى نيه ون ضَلَ مطل لها و لامر وازوة وه أخرى وا 
كنا مََُِينَ حنَّى نَِعَتّ رَسُولاً (15) و إذا أَرَْنا أن نهلك قَريَة أمَنا مثُرفيها فَمَسَقُوا فيها قَحقٌ عَلَيهَا الْقَولَ قدكدناها تذهيراً (02) 
وَ كَمْ ألكنا م نَ لفون من بَْدِ توح و كفى بربكك بِذْنُوبٍ عِباده بير بصِيراً 017 
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لما ذكر سبحانه دلائل النبوة و التوحيد أكدها بدليل آخر من عجائب صنعه و بدائع خلقه» فقال: 

ل ل 0 
وصفها الأفهام؛ و معنى كونهما آي يتين أنهما يدلّان على وجود الصانع و قدرته و قدّم الليل على النهار لكونه الأصل ف 1 
اللئل أى: طمسنا نورهاء و قد كان القمر كالسّمس فى الإنارة و الضوء. قيل: و من آثار المحو السواد الذى يرى فى القمرء و قيل: 
المراد بمحوها أنه سبحانه خلقها ممحوة الضوء مطموسة؛ و ليس المراد أنه محاها بعد أن لم تكن كذلك و جَعَلنا آرَةَ النّهار 
مُبِدَرَةٌ أى جعل سبحانه شسة مضكة ترضبر فيها الأشياء: قال أبو عمرؤ :بن الغلاء و الكسائق:«هو.من قول العرق: أبضر التهاز» إذا 
صار بحالة يبصر بها؛ و قيل: مبصرة للناس من قوله أبصره فبصر. فالأوّل وصف لها بحال أهلهاء و الثانى وصف لها بحال نفسهاء و 
إضافة آيهُ إلى الليل و النهار بيانية» أى: فمحونا الآبهٌ التى هى الليل و الآبهٌ التى هى النهار كقولهم نفس الشىء و ذاته لِتَتتَعُوا 
ْنَا مِنْ رَبَكُمٍ أ لعو صلوا فناضن التفان إلى التصيوف ف :وجوه المعاشء و اللام متعلق بقوله: وَ جَعَلَنا آي الها مُبِصدَرَةٌ أى: 
جعلناها لِنتتكُوا قَض نا مِنْ رَبكُمْ أى: رزقاء إذ غالب تحصيل الأرزاق و قضاء الحوائج يكون بالنهار و لم يذكر هنا الش.كون فى 
الليل اكتفاء بما قاله فى موضع آخر: هُوَ الى جَعَلَ كم اللِّلَ لش كوا فيه وَ اللّهارَ مُبِدراً 01١‏ ثم ذكر مصلحة أخرى فى ذلك 
اعد افقال: و لمعنه لشي و السدات وهة ماق اللي 'حميعاء عت فيقؤنا ا كه اليل واجعلنا [ ب التوان تلا 
بأحدهما فقط كالأوّلء إذ لا يكون علم عدد السنين و الحسابء إلا باختلاف الجديدين "١‏ و معرفةُ الأيام و الشهور و السنين. و 
الفرق بين العدد و الحساب أن العدد إحصاء ما له كميةُ بتكرير أمثاله من غير أن يتحصّل منه شىء» و الحساب إحصاء ماله كمي 
بتكرير أمثاله من حيث يتحصل بطائفة معينة منها حدّ معين منه له اسم خاص؛ فالسنة مثلا إن وقع النظر إليها من حيث عدد أيامها 
فذلكك هو العدد؛ و إن وقع النظر إليها من حيث تحققها و تحصلها من عدَّهُ أشهر, قد يحصل كل شهر من عدَّه أيام» قد يحصل 
كل يوم من عدَّهُ ساعات» قد تحصلت كل ساعة من عدَهُ دقائق» فذلك هو الحساب و كل شَيْءٍ قَصَلْناهُ تَفْصِينًا أى: كل ما 
تفتقرون إليه فى أمر دينكم و دنياكم يناه تبيبنا واضحا لا يلتبسء و عند ذلكك تنزاح العلل و تزول الأعذار: لِيَهْلِك مَنْ مَلَك عَنْ 
ع “ا و لهذا قال: وَ كل إنسان أَلْرَمْناةُ طائِرَةٌ فى عُنْقِهِ قال أبو عبيدة: الطائر عند العرب الحظء و يقال له البختء فالطائر ما وقع 
للحم فى الأرل إرملا هو تعنييه م العا :نود العم بر العمرى الرر قو الستعادة و الشقاوةة كان ظاءا يطير اليقاسنق كز الأر لق 
ظلمات عالم الغيب طيرانا لا نهاية له و لاغاية إلى أن انتهى إلى ذلكك الشخص فى وقته المقدّر من غير خلاص و لا مناص. و 
قال الأزهرى: الأصل فى هذا أن الله سبحانه لما خلق آدم علم المطيع من ذريته و العاصى؛ فكتب ما علمه منهم أجمعين» و قضى 
سعادة من علمه مطيعا و شقَاوهُ من علمه عاصياء فطار لكل منهم ما هو صائر إليه عند خلقه و إنشائه» و ذلكك قوله: و كل إنسانٍ 
َلْرَمناهُ طائْرَهُ فى عَدقِهِ أى: ما طار له فى علم الله و فى عنقه 


(؟). الجديدان و الأجدّان: الليل و النهار. 


("). الأنفال: ”ع. 
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عبارة عن اللزوم كلزوم القلا.ده العتق من بين ما يلبس. قال الزجاج: ذكر العنق عبارة عن اللزوم كازوم القلادة العنق وَ تُخْرِحٌ لَه 
يَْمَ الْقِيامَةْ كتاباً يَلَقاهٌ مَنْشُوراً قرأ ابن عباس و الحسن و مجاهد و ابن محيصن و أبو جعفر و يعقوب «و يخرج) بالمثناءً التحتية 
المفتوحة و بالراء المضمومة على معنى: و يخرج له الطائر» و كتابا منصوب على الحالء و يجوز أن يكون المعنى: يخرج له الطائر 
فيصير كتابا. و قرأ يحيى بن وناب «يخرج) بضم الياء و كسر الراء: أى يخرج اللّه. و قرأ شيبة و محمد بن الشميقع. و روى أيضا 
عن أبى جعفر «يخرج) بضم الياء و فتح الراء على البناء للمفعول» أى: و يخرج له الطائر كتابا. و قرأ الباقون «و نخرج» بالنون على 
أن التغرج هو الله سيخاله و كتانا مقعولابة» و احميع أبو عجرو لهذ القزاءة بقوله تعالى ارما و قرأ أبو جعفر والحسن :و ابن 
عامر يلقاه بضم الياء و فتح اللام و تشديد القاف. و قرأ الباقون بفتح الياء و سكون اللام و تخفيف القافء و إنما قال سبحانه 
يلْقاهُ مَنْقُوراً تعجيلا للبشرى بالحسنة و للتوبيخ على السيئة اهْرأْ كتابكك أى: نقول له: اقرأ كتابكك أو قائلين له قيل: يقرأ ذلكك 
الكتاب من كان قارئاء و من لم يكن قارئا. كفى بِنَفْسِك الْيوْمَ عَليِك حسِيباً الباء فى بِنَفْسِك زائدة و حسيباً تمبيز؛ أى: 

حاسبا. قال سيبويه: ضريب القداح بمعنى ضاربهاء و صريم بمعنى صارمء و يجوز أن يكون الحسيب بمعنى الكافى» ثم وضع 
موضع الشهيد فعدّى بعلى» و النفس بمعنى الشخص. و يجوز أن يكون الحسيب بمعنى المحاسب؛ كالشريكك و الجليس. مَنِ 
اهْتّدى فَإِنّما يَهتَّدِى لِنَفْسِهِ بين سبحانه أن ثواب العمل الصالح و عقاب ضدّه يختصان بفاعلهما لا يتعدان منه إلى غيره» فمن 
اهتدى بفعل ما أمره اللّه به و تركك ما نهاه الله عنه فإنما تعود منفعة ذلكك إلى نفسه وَ مَنْ ضَلَّ عن طريق الحق فلم يفعل ما أمر 
به و لم يتركك ما نهى عنه فَإِنّما يض لها أى: فإن وبال ضلاله واقع على نفسه لا يجاوزهاء فكل أحد محاسب عن نفسه» 
مجزىٌ بطاعته» معاقب بمعصيته» ثم أكد هذا الكلام بأبلغ تأكيد فقال: وَ لا تَرِرُ وازِرَةُ وزْرَ رق والوزر: الإثم. يقال: وزر يزر 
وزرا و وزرة. أى: إثماء و الجمع أوزار» و الوزر: الثقل. و منه: خمارة أَوْزَارَمُمْ عَلى ظَهُورِهِمْ "١‏ أى: أثقال ذنوبهم. و معنى 
الآية: لا تحمل نفس حاملة للوزر وزر نفس أخرى حتى تخلص الأخرى عن وزرها و تؤخذ به الأولى» وقد تقدّم مثل هذا فى 
الأنعام. قال الزجاج فى تفسير هذه الآبة: إن الآثم و المذنب لا يؤاخذ بذنب غيره وَ ما كنا مُعِدٌَيِينَ حَتَّى تَبِعَت رَسُونًا لما ذكر 
سبحانه اختصاص المهتدى بهدايته و الضالٌ بضلاله؛ و عدم مؤاخذة الإنسان بجناية غيره» ذكر أنه لا يعذب عباده إلا بعد الإعذار 
إليهم بإرسال رسله و إنزال كتبه فبتين سبحانه أنه لم يتركهم سدىء و لا يؤاخذهم قبل إقامة الحبة عليهم, و الظاهر أنه لا 
يعذّبهم لافى الدنيا ولا فى الآخرة إلا بعد الإعذار إليهم بإرسال الرسلء و به قالت طائفة من أهل العلم. و ذهب الجمهور إلى 
أن الحقق جنا هر عندات النانا لاتعندات الأخرة 1 ذا أدكنا أذ تلك كدر اونا كلش المفمروة قمعت امنا علق اقل 
الأوّل: أن المراد به الأمر الذى هو نقيض النهى» و على هذا اختلفوا فى المأمور به. فالأ-كثر على أنه الطاعةٌ و الخير. و قال فى 
الكشاف: معناه أمرناهم 


."١ الأنعام:‎ .)١( 
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بالفسق ففسقواء و أطال الكلام فى تقرير هذا و تبعه المقتدون به فى التفسير و ما ذكره هو و من تابعه معارض بمثل قول القائل 
أمرته فعصانى. فإن كل من يعرف اللغهُ العربية يفهم من هذا أن المأمور به شىء غير المعصية لأن المعصيةٌ منافية للأمر مناقضة 
لهء فكذلكك أمرته ففسق يدل على أن المأمور به.شىء غير الفسقء لأنن الفسق عيارة عن الاتيان بضد المأمور به فكونه فَسقًا 


ينافى كونه مأمورا به و يناقضه. القول الثانى: امسق مدنا مُترَفيها أكثرنا فسّاقها. قال الواحدى: تقول العرب: أمر القوم إذا 
كثرواء و أمرهم الله إذا أكثرهم. و قد قرأ أبو عثمان النهدى و أبو رجاء و أبو العالية و الربيع و مجاهد و الحسن أُمَْنا بتشديد 
الميم؛ أى: جعلناهم أمراء مسلّطين. و قرأ الحسن أيضا و قتاده و أبو حيوة الشامى و يعقوب و خارجة عن نافع و حماد بن سلمة 
عن ابن كثير و على و ابن عباس «آمرنا» بالمدٌّ و التخفيف. أى: أكثرنا جبابرتها و أمراءهاء قاله الكسائى. و قال أبو عبيدة: آمرته 
بالمدّ و أمرته لغتان بمعنى كثرته» و منه الحديث: «خير المال مهرة مأمورة» أى: كثيرة النتاج و النسل» و كذا قال ابن عزيز. و قرأ 
الحسن أيضا و يحيى بن يعمر «أمرنا» بالقصر و كسر الميم على معنى فعلناء و رويت هذه القراءة عن ابن عباس. قال قتادهٌ و 
الحسن: المعنى أكثرنا. و حكى نحوه أبو زيد و أبو عبيدء و أنكره الكسائى و قال: لا يقال من الكثرة إلا آمرنا بالمدٌّ. قال فى 
الصحاح: و قال أبو الحسن: أمر ماله- بالكسر- أى: كثر و أمر القوم: أى كثرواء و منه قول لبيد: 

إن يغبطوا يهبطوا و إن أمروايوما يصيروا للهلكك و النكد 0١١‏ 

وقرا الجمهور آمؤناامن الأمرة و معنا مااقدمنا فى القول الأؤلء: ومع الثزفها المتسموق:الذين قد أبطرتهم التعمة وسعة العيشة 
و المفسرون يقولون فى تفسير المترفين: إنهم الجبارون المتسلطون و الملوك الجائرونء قالوا: و إنما خصًوا بالذكر لأن من 
عداهم أتباع لهم, و معنى قَفَس توا فيها خرجوا عن الطاعة؛ و تمردوا فى كفرهم؛ لأسن الفسوق الخروج إلى ما هو أفحش فَحَقَّ 
عَلَيهَا الْقَوْلٌ أى: ثبت و تحقق عليهم العذاب بعد ظهور فسقهم قَدَمّرْناها تَدْمِيراً أى: تدميرا عظيما لا يوقف على كنهه لشدته و 
عظم موقعه؛ و قد قيل فى تأويل أمرنا بأنه مجاز عن الأمر الحامل لهم على الفسقء و هو إدرار النعم عليهم؛ و قيل أيضا: 

إن المراد بأردنا أن نهلك قرية أنه قرب إهلاكك قرية» و هو عدول عن الظاهر بدون ملجئ إليه. ثم ذكر سبحانه أن هذه عادته 
الجارية مع القرون الخالية» فقال: وَ كم أَهْلكنا مِنّ الْقرونِ أى: كثيرا ما أهلكنا منهم» ف «كم) مفعول «أهلكنا». و «من القرون» 
بيان ل ١كم)‏ و تمييز له» أى: كم من قوم كفروا من بعد نوح كعاد و ثمودء فحل بهم البوار» و نزل بهم سوط العذابء و فيه 
5 لكفار مكة. ثم خاطب رسوله بما هو ردع للناس كافة فقال: و كفى برَبّك يَذّنُوبٍ عِبادِه حَبيرا بَصديراً قال الفراء: إنما 
يجوز إدخال الباء فى المرفوع إذا كان يمدح به صاحبه أو يذمٌ به كقولكك: كفاك, و أكرم به رجلاء و طاب بطعامكك طعاماء و 
لا يقال قام بأخيكك و أنت تريد قام أخوك. و فى الآيهُ بشارة عظيمة لأهل الطاعة» و تخويف شديد لأهل 


.)١(‏ فى المطبوع: يوما يكن للهلاكك و الفند. و المثبت من الديوان ص (280). «يهبطوا»- هنا-: يموتوا. 
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المعصيةٌ؛ لأن العلم التام و الخبره الكاملهُ و البصيرة النافذة تقتضى إيصال الجزاء إلى مستحقّه بحسب استحقاقه. و لا ينافيه مزيد 
التفضّل على من هو أهل لذلك. و المراد بكونه سبحانه خبيرا بصيرا أنه محيط بحقائق الأشياء ظاهرا و باطناء لا تخفى عليه منها 
0 

و قد أخرج البيهقى فى دلائل النبوّة» و ابن عساكر عن سعيد المقبرى «أن عبد الله بن سلام سأل النبى صلَى الله عليه و سلم عن 
السواد الذى فى القمر» ققال: كانا شمسين؛ قال الله: وَحَعَلنا اليل و اهار ايكين فمضونا ابد اللتل فالسواد الذئ رايت هو لمحو 
و أخرج ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه و سلم معنى هذا بأطول منه. قال السيوطى: و إسناده واه. 
و أخرج ابن أبى شيبهُ و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و ابن الأنبارى فى المصاحفء عن على فى قوله: فَمَحَؤْنا آي 
اليل قال: هو السواد الذى فى القمر. 


و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس نحوه. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن قتادهٌ فى قوله: وَ جَعَلنا آرَهُ النهار 


مُبِصدرَةٌ قال: منيرة لَِتنَعُوا قَضْنَا مِنْ رَيَكُمْ قال: جعل لكم سبحا طويلا. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: 
قَصَّلْناةٌ قال: بيناه. و أخرج أحمد و عبد بن حميد و ابن جرير بسند حسن عن جابر: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم 
يقول: «طائر كل إنسان فى عنقه». و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: أَْرّمْناُ طائرةٌ فى عُنقِه 
قال: سعادته و شقاوته. و ما قدّر الله له و عليه» لازمه أينما كان. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن المنذر عن أنس فى قوله: طائِرَةُ قال: 
كتابه. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: عمله: وَ نُخْرِحٌ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَهْ كتاباً يلْقاهُ مَنْشُوراً قال: هو عمله الذى 
أحصى عليه» فأخرج له يوم القيامة ما كتب له من العمل فقرأه منشورا. 

و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن قتاده فى قوله: اهْرأْ كتاكك قال: سيقرأ يومئذ من لم يكن قارئا فى الدنيا. و أخرج ابن عبد 
البرّ فى «التمهيد» عن عائشة فى قوله: وَلا تَرِرُ وازِرَةُ وِزْرَ أخرى قال: 

سألت خديجة 0١‏ عن أولاد المشركين فقال: «هم مع آبائهم» ثم سألته بعد ذلكك فقال: «اللّه أعلم بما كانوا عاملين» ثم سألته 
بعد مااستحكم الإيتو فرق ولا ووازرا وزد ا ري فال «هم على الفطرة» أو قال» فى الجنة». قال السيوطى: و سنده 
ضعيف. و قد ثبت فى الصحيحين و غيرهما: 

«أن النبى صِلَى الله عليه و سلّم سئل فقيل له: يا رسول الله إِنَا نصيب فى البيات من ذرارى المشركينء قال: «هم منهم» 01 و فى 
ذلكك أحاديث كثيرة و بحث طويل. وقد ذكر ابن كثير فى تفسير هذه الآيهُ غالب الأحاديث الوارده فى أطفال المشركينء ثم 
نقل كلام أهل العلم فى المسألة فليرجع إليه. و أخرج إسحاق بن راهويه و أحمد و ابن حبانء و أبو نعيم فى المعرفة» و الطبرانى 
وابن مردويه. و البيهقى فى كتاب الاعتقاد» عن الأسود بن سريع 


.)١(‏ يعنى رسول الله صِلّى الله عليه و سلّم. 

(؟). «البيات»: أن يغار على المشركين بالليل حيث لا يعرف الرجل من المرأة و الصبى. 

«هم منهم): أى فى الحكم, و ليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم» بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء 
الذرية- أى بالأرجل-. فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم. 

فتح القدير» ج" ص: 701 

أن النبى صلَّى الله عليه و سلّم قال: «أربعة يحتمجون يوم القيامة: رجل أصمٌ لا يسمع شيئاء و رجل أحمقء و رجل هرم؛ و رجل 
مات فى الفترة ... ثم قال: فيأخذ الله مواثيقهم ليطيعنه» و يرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار» قال: فو الذى نفس محمد بيده لو 
دخلوها لكانت عليهم بردا و سلاماء و من لم يدخلها يسحب إليها و إسناده عند أحمد هكذا: حدثنا معاذ بن هشام حدثنى أبى 
عن أبى قتادة عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع. 

و أخرج نحوه إسحاق بن راهويه و أحمد و ابن مردويه عن أبى هريرة» و هو عند أحمد بالإسناد المذكور عن قتادهُ عن الحسن 
عن أبى رافع عن أبى هريرة. و أخرج قاسم بن أصبغ و البزار و أبو يعلى» و ابن عبد البرّ فى التمهيد» عن أنس قال: قال رسول الله 
صَلَى الله عليه و سلّم فذكره نحوه؛ و جعل مكان الأحمق المعتوه. و أخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول و الطبرانى و أبو 
نعيم عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلَى الله عليه و سلّم قال: «يؤتى يوم القيامة بالممسوح عقلاك و بالهالكك فى الفترة و 
بالهالكك صغيرا» فذكر معناه مطولا. و أخرج ابن جرير من طريق ابن جريج عن ابن عباس فى قوله: أَمَْنا مُْرفيها قال: بطاعة الله 
فعصوا. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير مثله. و أخرج ابن أبى حاتم عن شهر بن حوشب قال: سمعت ابن 
عباس يقول فى الآية: أَمَنا مُترَفيها بحقّ فخالفوه» فحق عليهم بذلك التدمير. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم» و 


البيهقى فى الأسماء و الصفات. عنه فى الآيهُ قال: سلطنا شرارها فعصواء فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب. و هو كقوله: وَ 
ك ذلك جَعَلْنا فى كل قَرْيَةْ أكابر مُجَرمِيها لِيمكرُوا فيها .0١‏ و أخرج البخارى و ابن مردويه عن ابن مسعود قال: كنا نقول للحى 
إذا كثروا فى الجاهلية: قد أمر بنو فلان. 


[سورة الإسراء (19): الأيات 14 الى وَفذا 


مَنْ كان يُرِيدُ الْعاجلَة عجَلنالَهُ فيها ما نَشاءُ لِمَنْ ترِيدُ ثم جعَلنا لَهُ حَهَنّم يَضْ لاها مَذْمُوماً مَدحُوراً (1) و مَنْ أَراد الْآخْرَة وَ سَعى 
أهاترخها و لايق اوليك 314 قيقع مذكور) 03 34 تح هؤزلاة وقؤلاة وق قط يتك ورذا كان ففاة تكد مور 
٠‏ الَو كي قَضَّلْنا بَعْطَ هُمْ على تغض و لَلآخِرَة كبر دَرَجِاتٍ و أَكبرُ تَفْضديلا 2١‏ لا تَجْعَلٌ مع الل إلهاً آحَرَ نفد مَذْمُوما 
زول رم 

وَقَضى رَبك ألا تَعتدُوا إل اه وَ بِالْوالِدَيْن إخسااً إِمًا تلن عِنْدَك الكبر أَحَدّهُما أو كلاهما فَلاتَلْ لَّهُما أَفْ وَ لا تَنهَرْهُما وَ 
ل لهماولاً كريماً 0890و الخيض لهما جنا الذل وق الإشعة وَفُلْ رَث[اتخدهما كما ويباتى ضفرا (00 

قوله: عن كاق بريد العامة هذا تاكبد تناسلف من جملة كل إنسان الزهناة ون يضلة عن المكدى .و المراد بالعاجلة: الماع 
العاجلةٌ أو الدار العاجلة. و المعنى: من كان يريد بأعمال البرٌ أو بأعمال الآخره ذلك. فيدخل تحته الكفرة و الفسقهُ و المراؤون و 
المنافقون عَبَلَنا لَهَ أى: عجلنا لذلكك المريد فيها أى: فى تلك العاجلة. ثم قد المعجل بقيدين: الأوّل: قوله: ما نَشاءُ أى: ما يشاء 
اللأسكاف ااه سيا نايعاو لكك المرينه و اقهذنا تر كثيرا بذع انلام المرية بو اللعابجلة بر يقرو 


.17 الأنعام:‎ .)١( 

فتح القدير» جك ص: /0؟ 

من الدنيا ما لا ينالون» و يتمنون ما لا يصلون إليه؛ و القيد الثانى: قوله: لِمَنْ نُرِيدٌ أى: لمن نريد التعجيل له منهم ما اقتضته مشيئتناء 
و جملة لِمَنْ نُرِيدُ بدل من الضمير فى له بإعادة الجار؛ بدل البعض من الكل؛ لأن الضمير يرجع إلى «من» و هو للعموم و هذه 
الآية تقيد الآيات المطلقة» كقوله سبحانه: وَ مَنْ كانّ يرِيدُ وت الدَنيا نُوْتِهِ مِنْها .01١‏ مَنْ كان يرِبدٌ الْحاةً الدّئْيا وَ زيتتها نُوَقُْ 
إِلتهِْ أغْمالَهُْ فيها وَ هُمْ فيها لا يُيِحَسُونَ 019 و قد قبل: إنه قرئ «ما يشاء» بالياء التحتية» و لا ندرى من قرأ بذلكك من أهل 
الشواذ» و على هذه القراءة قيل: الضمير لله سبحاتهة أ ما يشاؤه اللهه فيكوق معتاها مع القراءة بالنون» و فيه بعد لمخالفيه لما 
قبله» و هو عجلنا و ما بعده وهو لمن نريد؛ و قيل: الضمير راجع إلى من فى قوله: مَنْ كان يُرِيدٌ فيكون ذلك مقيدا بقوله: لِمَنْ 
ُرِيدُ؛ أى: عجلنا له ما يشاؤه» لكن بحسب إرادتنا فلا يحصل لمن أراد العاجلة ما يشاؤه إلا إذا أراد الله له ذلكء ثم بعد هذا كله 
فمن وراء هذه الطلبة الفارغة التى لا تأثير لها إلا بالقيدين المذكورين عذاب الآخرة الدائم» و لهذا قال: ثُمَ جَعَلَنا لَهُ جَهَنّمَ أى: 
جعلنا له بسبب تركه لما أمر به من العمل للآخرةٌ و إخلاصه عن الشوائب عذاب جهنم على اختلاف أنواعه يض لاها فى محل 
نعنت على الحال: أى: يدخلها مََدْمُوماً مَدْحُوراً أى: مطرودا من رحمة الله مبعدا عنهاء فهذه عقوبته فى الآخرة مع أنه لا ينال من 
الدنيا إلا ما قدره الله سبحانه لهء فأين حال هذا الشقي من حال المؤمن التقيى؟ فإنه ينال من الدنيا ما قدّره الله له و أراده بلا هلع 
منه و لا جزعء مع سكون نفسه و اطمئنان قلبه و ثقته بربه» و هو مع ذلكك عامل للآخرٌ منتظر للجزاء من الله سبحانه» و هو الجنةء 
وليه ال 2 اراد الْآخرَةً أى: أراد بأعماله الذار الآخرة و شدعى لها س متها أى: السعى الحقيق بها اللائق بطالبهاء و هو الانيان 


بما أمر به و تركك ما نهى عنه خالصا للّه غير مشوبء و كان الإتيان به على القانون الشرعى من دون ابتداع و لا هوى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ 


باللّه إيمانا صحيحاء لأن العمل الصالح لا يستحق صاحبه الجزاء عليه إلا إذا كان من المؤمنين إِنَّما ككل اللّهُ مِنَ الْمتَقِينَ 8 و 
الكبلة قر مدل تفن على الخال و الاشارة تقول 

تارفك إل الموتديق ااقعرة التاعن لهانسهها قير كان هيه ملكورا عبد الله أنه قولة عرد وكا وول #معاعا 
إلى أضعاف كثيرة» فقد اعتبر سبحانه فى كون السعى مشكورا أمورا ثلاثة: 

الأول: إرادة الآخرة. الثانى: أن يسعى لها السعى الذى يحقٌّ لها. و الثالث: أن يكون مؤمنا. ثم بتّن سبحانه كمال رأفته و شمول 
وحمد قفالا 6ل كلامز حرو فر ارو عطاف 1 تكن لوي ف عا رفن يعن النقياف الس قورز قل لدوم قرفي 
نمدّء أى: نزيده من عطائنا على تلاحق من غير انقطاع» نرزق المؤمنين و الكفار و أهل الطاعة و أهل المعصية لا تؤثر معصية 
العاصى فى قطع رزقه و ما به الإمداد: 

هو ما عجله لمن يريد الدنياء و ما أنعم به فى الأولى و الأخرى على من يريد الآخر و فى قوله: مِنْ عَطاءٍ رَبُكك إشارة إلى أن 
ذلك بمحض التفضلء و هو متعلق بنمدّ وَ ما كان عَطاءً رَبك مَحطوراً أى: 

ممنوعاء يقال: حظره يحظره حظرا؛ منعه» و كل ما حال بينكك و بين شىء فقد حظره عليكء و هؤلاءٍ 


.٠١ الشورى:‎ .)١( 

.١18 هود:‎ .)0( 

(©. المائدة: /77. 

فتح اير ص: 7١094‏ 

لانتل ك1 وعزلاء معطرت غلين اكدل فال« الرجاة: أعلم اللّه سبحانه أنه ب يعطى المسلم و الكافر و أنه يرزقهما جميعا الفريقين» 
فقال: هؤّلاءِ وَ مَؤّلاءِ مِنْ عَطاء رَبك الْظَوْ كَيِفٌ َضلْنا بَعْضَهُمْ على بَغض الخطاب لمحمد صلَى الله عليه و سلّم؛ و يحتمل أن 
كو ا ع د | علا سونو قانتعا العاف مقررةا لجا الى ةا يط ل لمق لي قي 
العطايا العاجلة بعض العباد على بعضء فمن غنىٌ و فقير» و قوى و ضعيفء و صحيح و مريض و عاقل و أحمق و ذلك لحكمة 
بالف حقضئو المقول هق زذر كينا و الاضزة | هو ووجاك :و كل تتفديلا ذلك لذن مبة الفافبل فى :وراك الأهرة اد 
درجات و أكبر تفضيلا. و قيل: المراد أن المؤمنين يدخلون الجنة و الكافرين يدخلون النار فتظهر فضيلة المؤمنين على الكافرين 
و حاصل المعنى أن التفاضل فى الآخرءُ و درجاتها فوق التفاضل فى الدنيا و مراتب أهلها فيها من بسط و قبض و نحوهما. ثم لما 
أجمل سبحانه أعمال البرّ فى قوله: وَّ سَعى لَها سَعْيَها وَ هُوَ مُؤْمِنٌ أخذ فى تفصيل ذلكك مبتدئا بأشرفها الذى هو التوحيد فقال: لا 
2 مع اللَِّ إلهاً آحَوَ و الخطاب للنبى صلَى الله عليه و سلّم و المراد به أمته تهيبجا و إلهاباء أو لكل متأهل له صالح لتوجيهه 
إليه؛ و قيل: هو على إضمار القولء و التقدير: 

زولك كليت" لذ قحم بن اتات قبطل تجوانت التزك ارق التقد ين لا يكن الك سد مقي كوتو فعس مكلك تصبرة ف 
قولهم: شحذ الشفرة حتى قعدت كأنها خربة» و ليس المراد حقيقة القعود المقابل للقيام؛ و قيل: هو كناية عن عدم القدرهٌ على 
تحصيل الخيرات» فإن السعى فيه إنما يتأتّى بالقيام» و العجز عنه يلزمه أن يكون قاعدا عن الطلب؛ و قيل: إن من شأن المذموم 
اللخاول أن تدا ذم شك عل ما در كمي فالقعرة لل شال قفو تمان ريا كد ولا عل كر ره تقطن على 
الحال» أى: فتصير جامعا بين الأمرين ن الذمٌ لكك من الله و من ملائكته؛ و من صالحى عباده؛ و الخذلان لكك منه سبحانه» أو حال 
كونكك جامعا : بين الأمرين. ثم لما ذكر ما هو الركن الأعظم و هو التوحيد أتبعه سائر الشعائر و الشرائع فال فين رتكنااي: 


أمر أمرا جزماء و حكما قطعاء و حتما مبرما ألا تَعيْدُوا أى: بأن لا تعبدواء فتكون أن ناصبة؛ و يجوز أن تكون مفسرة و لا نهى. و 
قرئ و وضّى ربكك أى: وضّدى عباده بعبادته وحده ثم أردفه بالأسمر ببرَ الوالدين فقال: و الْوالِدَيْنِ إخساناً أى: و قضى بأن 
تحسنوا بالوالدين إحساناء أو و أحسنوا بهما إحساناء و لا يجوز أن يتعلّق بالوالدين بإحساناء لأن المصدر لا يتقدّم عليه ما هو 
متعلّق به. 

قبل #ووعة ذ كز الاحساة إلى الوالددية بعد عيادة الله سبخاته أنيها الشبي الظاهرفى وجوة المتولد تيماء واف جما الأحسان 
إلى الأسبوين قرينا لتوحيد الله وعبادته من الإعلان بتأكد حقّهما و العناية بشأنهما ما لا يخفى» و هكذا جعل سبحانه فى آيةُ 
أخرى شكرهما مقترنا بشكره فقال: أَنِ اشْكَْ لِى وَ لِوالِدَيْك »1١‏ ثم خصٌ سبحانه حالة الكبر بالذّكر لكونها إلى ابر من الولد 
أحوج من غيرها فقال: إما يَِلعَنَّ عمْدَكَ الْكبرَ أَحَدَُهُما أو كلامّما إما مركبة من إن الشرطية و ما الإبهامية لتأكيد معنى الشرطء 
ثم أدخلت نون التوكيد فى الفعل لزيادة التقرير كأنه قيل: إن هذا الشرط مما سيقع البتهُ عادة .)7١‏ قال النحويون: إن الشرط يشبه 
النهى من 


.١5 لقمان:‎ .)١( 

(7). قال الرازى فى تفسيره: المراد أن هذا الحكم المتقرر المتأكد إما أن يقع و إما ألا يقع. 

فتح القدير» ج*؛ ص: 720 

حيث الجزم و عدم الثبوت»ء فلهذا ص دخول النون المؤكدة عليه. و قرأ حمزة و الكسائى «يبلغانٌ» قال الفراء: 

ثنى لأنن الوالدين قد ذكرا قبله فصار الفعل على عددهماء ثم قال: أَحِدُهُما أو كلاهٌما على الاستئناف» و أما على قراءة يَثلعَنَ 
فأحدهما فاعل بالاستقلال و قوله: أؤْ كلاهّما فاعل أيضا لكن لا بالاستقلال بل بتبعية العطف. و الأولى أن يكون أحدهما على 
قراءة «يبلغان» بدل من الضمير الراجع إلى الوالدين فى الفعل و يكون كلاهما عطفا على البدل» و لا يصحح جعل كلاهما تأكيدا 
للضمير لاستلزام العطف المشاركة؛ و معنى عندكك فى كنفك و كفالتك, و توحيد الضمير فى عندكك و لا تقل و ما بعدهما 
عدار ل عر ددهو كاده يسا لين وادا درن دنفي انر وم تلد ليما نالا هل رحد مهما فى 
حالتى الاجتماع و الا-نفراد. و ليس المراد حالة الاجتماع فقط؛ و فى أفٌ لغات: ضم الهمزه مع الحركات الثلاث فى الفاء» و 
بالتنوين وعدمه, و بكسر الهمز و الفاء بلا تنوين» و أفى ممالا »1١‏ و أفه بالهاء. قال الفراء: تقول العرب: فلان يتأفف من ريح 
وجدهاء أى: يقول أف أف. و قال الأصمعى: الأف: وسخ الأذنء و الّف: وسخ الأظفارء يقال ذلكك عند استقذار الشىء» ثم كثر 
حتى استعملوه فى كل ما يتأذون به. و روى ثعلب عن ابن الأعرابي أن الأف الضجرء و قال القتبى: أصله أنه إذا سقط عليه تراب 
و نحوه نفخ فيه ليزيله» فالصوت الحاصل عند تلكك النفخة هو قول القائل: أفٌء ثم توسّعوا فذكروه عند كل مكروه يصل إليهم. 
و قال الزجاج: معناه النتن. و قال أبو عمرو بن العلاء: الأف وسخ بين الأظفار و النّف قلامتها. و الحاصل أنه اسم فعل ينبئ عن 
التضجر و الاستثقال» أو صوت ينبئ عن ذلكك,. فنهى الولد عن أن يظهر منه ما يدل على التضجر من أبويه أو الاستثقال لهماء و 
بهذا النهى يفهم النهى عن سائر ما يؤذيهما بفحوى الخطاب أو بلحنه كما هو متقرّر فى الأ-صول و لا تَْهَوْهُما النهر: الزجر و 
الغلظة» يقال: نهره و انتهره؛ إذا استقبله بكلام يزجره؛ قال الزجاج: معناه لا تكلمهما ضجرا صائحا فى وجوههما وَ قُلٌ لَهُما بدل 
التأفيف و النهر قَوْلَا كريماً أى: لينا لطيفا أحسن ما يمكن التعبير عنه من لطف القول و كرامته مع التأدب و الحياء و الاحتشام وَّ 
الحفض لَهُما جنا اذل من الوَحْمَةْ ذكر القفال فى معنى خفض الجناح وجهين: الأوّل: 

أن الطائر إذا أراد ضم فراخه إليه للتربية خفض لها جناحه؛ فلهذا صار خفض الجناح كناية عن حسن التدبير» فكأنه قال للولد: 


اكفل والديكك بأن تضمهما إلى نفسك كما فعلا ذلك بكك فى حال صغركك. و الثانى: أن الطائر إذا أراد الطيران و الارتفاع 
نشر جناحهه و إذا أراد النزول خفض جناحه؛ فصار خفض الجناح كناية عن التواضع و تركك الارتفاع. و فى إضافة الجناح إلى 
الذلّ وجهان: الأموّل: أنها كإضافة حاتم إلى الجود فى قولكك حاتم الجود, فالأصل فيه الجناح الذليلء و الثانى: سلوكك سبيل 
الاستعارة» كأنه تخيل للذلٌ جناحاء ثم أثبت لذلكك الجناح خفضا. و قرأ الجمهور الذلّ بضم الذال من ذل دل لاق لتو سد 
فهو ذليل. و قرأ سعيد بن جبير و عروةٌ بن الزبير بكسر الذال» و روى ذلكك عن ابن عباس و عاصم. من قولهم دابة ذلول بئنة 
الذَّلَْ؛ أى: منقادة سهلة لا صعوبة فيهاء و من الرحمة فيه معنى التعليل» أى: من أجل فرط الشفقةُ و العطيف 


.)١(‏ قراءة على الإمالة. 
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عليهما لكبرهما و افتقارهما اليوم لمن كان أفقر خلق اللّه إليهما بالأمس, ثم كأنه قال له سبحانه و لا تكتف برحمتكك التى لا 
دوام لها وَ لكن قل رَبِّ ارْحَمْهُما كما رَبَيَانِى ص غيراً و الكاف فى محل نصب على أنه صفه لمصدر محذوفء أى: رحمة مثل 
تربيتهما لى أو مثل رحمتهما لى؛ و قيل: ليس المراد رحمة مثل الرحمة بل الكاف لاقترانهما فى الوجود فلتقع هذه كما 
تلكك. و التربية: التنمية» و يجوز أن يكون الكاف للتعليل» أى: 

لأجل تربيتهما لى كقوله: وَاذْكرُوهٌ كما هَداكم 1١‏ و لقد بالغ سبحانه فى التوصية بالوالدين مبالغة تقشعرٌ لها جلود أهل العقوق» 
و تقف عندها شعورهم. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن الضيحاك فى قوله: مَنْ كان يُرِيدٌ الْعَاجِلَةٌ قال: من كان يريد بعمله الدنيا عَجلنا لَه فيها ما نَشاءٌ لِمَنْ 
تُرِيدُ ذاكك به. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتمء و أبو نعيم فى الحلية» عن الحسن فى قوله: كلا تمد الآية قال: كل يرزق الله فى 
الدنيا البِرّ و الفاجر. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس فى الآيهُ قال: يرزق من أراد الدنيا و يرزق من أراد الآخرة. و 
أخرج ابن أبى حاتم عن الضيحاكك قال: مَخظوراً ممنوعا. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن زيد مثله. و أخرج الطبرانى 
وابن مردويهء و أبو نعيم فى الحلية» عن سلمان عن النبى صلَّى الله عليه و سلم قال: «ما من عبد يريد أن يرتفع فى الدنيا درجة 
فارتفع بها إلا-وضعه الله فى الآخرة درجة أكبر منها و أطولء ثم قرأ: أكبرٌ دَرَجِاتٍ وَ أَكبُ تَْضدِيلًاا و هو من روايةٌ زاذان عن 
سلمان. و ثبت فى الصحيحين «أن أهل الدرجات العلى ليرون أهل عليين كما يرون الكوكب الغابر فى أفق السماء». و أخرج ابن 
جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: مَذّمُوماً يقول: ملوما. و أخرج الفريابى و سعيد بن منصور و ابن جرير 
و ابن المنذر و ابن الأنبارى فى المصاحفء من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قرأ: و وضّى ربّكك, مكان وَ قَضى و قال: 
التزقت الواو و الصاد و أنتم تقرؤونها «وَ قَضى رَبُك). و أخرج ابن أبى حاتم من طريق الضبحاكك عنه مثله. و أخرج أبو عبيد و 
ابن منيع و ابن المنذر و ابن مردويه من طريق ميمون بن مهران عنه أيضا مثله» و زاد: و لو نزلت على القضاء اا اد و 
أقول: إنما يلزم هذا لو كان القضاء , ا ا ا ل : قُضدى الْأمْد 
الى فيه تَسْتَفتيان ١‏ 9”» و قوله قإذا قَضَيكمْ مناسككم د" فإذا قَصَيتُمْ الصّلا عادو لكندت هاهنات يمع الأمرة وهو أحذ معانى 
القضاءء و الأمر لا يستلزم ذلكك. فإنه سبحانه قد أمر عباده بجميع ما أوجبه. و من جمله ذلكك إفراده بالعبادة و توحيده و ذلك لا 
سام الخا كك الاج كدص امار صو تومن بعائي بطق المقوار باح عل لبحو امار بمعنى الخلق, و منه: 
مشائن وق ارات «. و بمعنى الإرادة كقوله: إذا قُضى أثرا َإِنّما م ول لك كن كو « «2. و بمعنى العهد كقوله: وما 


كُنْتَ بجانب الْعَبيَ إِذْ َضَينا إلى مُوسَى الْأَمْرَ 0. و قد أخرج ابن جرير و ابن المنذر من طريق على بن أبى طلحةٌ عن ابن عباس 


فى قوله: 


(). البقرة: 194. 

.8١ يوسف:‎ .)0( 

.5٠١ البقرة:‎ .)5( 

.٠١“ النساء:‎ .)6( 

(0). فصلت: ؟1١.‏ 

(6). البقرةٌ: /111. 

(0». القصص: ؟©6. 
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وَقُضى ولك قال أمنن. و أخرج ابن المنذن عن مجاهد قن الآية قال«عهد ربكو أعرج ابن أبى حاتم صن النصق فى قوله:3 
بالْوالِدَيْن إخساناً يقول: برَا. و أخرج ابن أبى شيب و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: قلا تَقَلَ لَهُما 
أ قيها سيط فكهما من الأدى 4 الخاك. بو الزرلي كبا كان للا رفولانه قينا كانا يمظن فتك من الخلفباو البزل.زى أخرع الدرلمى 
عن الحسن بن على مرفوعا: الو علم الله شيئا من العقوق أدنى من أف لحرّمه). و أخرج ابن أبى حاتم عن زهير بن محمد فى 
قوله: وَ شل لَهُما قَوْلَا كريماً قال: إذا دعواكك فقل لبيكما و سعديكما. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن قتادة فى الآبه قال: 
قولة لبنا سهاد. و أخرج البخارى فى الأدب» و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أ بى حاتم عن عروة فى قوله: 

وَ احْفِض لَهُما جناح الذّلٍ قال: يلين لهما حتى لا يمتنع من شىء أحباه. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد ابن جبير فى الآيةُ قال: 
اخضع لوالديك كما يخضع العبد للسيد الفظ الغليظ. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم من طريق على بن أبى طلحة عن ابن 
عداسس فى لدان فل وك ااعحيناه آنل اللميده سذلاما عال يق 9 الذي أكو] 31 بدتقرونا معط كق و لو كاثوا أرق 
قؤْبى .)١١‏ و أخرج البخارى فى الأدب المفرد, و أبو داود وو ابن جرير وابن المنذر من طرق عنه نحوه. و قد ورد فى بِرْ الوالدين 
أحاديث كثيرة ثابتهُ فى الصحيحين و غيرهماء و هى معروفة فى كتب الحديث. 
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ربكم َعَم با فى ُفُوسِكمْ إن تكوثوا صالحين كَإِنّهُ كان لين فوا (18) و آت ذَا اقب حَقَهُ وَ الْمِسَكينَ وَ ابْنّ السَبيلٍ وَ لا 
ذو تير (18) إن الُذَرِينَ كائوا إخوا الاين و كان الّنِطان ل كفُورً 000 و إِما عضن عَنْهُم اتغاء وحم مِنْ ويك 
َوجُوها كَقَلْ لَهُمْ قلا مَيشوراً 200 وَ لا تَجْعَلْ يَدَك مَغْلُولةٌ إلى عُنْقِك وَ لا تتشطها كل المنشط فَتَفْعُدَ ملُوماً مَخسوراً (19) 

نَّ بك يبط الرّْقَ لِمَنْ يَشاء و يَفدِرُ نه كان بعبادء حبرا بد يرا (:") و لا تقلُوا أؤلاد كم حَشْيةٌ إفلاتي تحن تَدقهُمْ وَ إِيَاكم 
إن كع كان خطأ كبيراً (01) و لا تََُبُوا الزّنى إِنَّهُ كانّ فاحقَةُ و ساء سيا (9) و لا تقَقُوا النَفْسَ الّتى عَرّء الله إل بالق وَ مَنْ 
يل مظلُوماً فَقَدْ جَعَلنا لِوَلِيْهِ سُلطاناً فلا يُْرِفٌ فِى الَْدْلٍ إِنَّهُ كان مَنْضُوراً (0) 

قولة رفكع أغلع بماقى للريتكع أى وماق صماركم من الأخلاض :وده فى كل الطاعاكة ومن التوبة مق الذنب الل 
فرط منكم أو الإصرار عليه» و يندرج تحت هذا العموم ما فى النفس من البرٌ و العقوق اندراجا أُوَلياِ و قيل: إن الآيهُ خاصة بما 
يجب للأبوين من البرّه و يحرم على الأولاد من العقوق. و الأوّل أولى اعتبارا بعموم اللفظء فلا تخصّ صه دلالة السياق و لا تقيده 


إِنْ تَكوبُوا صالِحِينَ قاصدين الصلاح. و التوبة من الذنب و الإخلاص للطاعةٌ فلا يضرّكم ما وقع من الذنب الذى تبتم عنه فَإنَّه 
كان لِأوَابِينَ عَفُوراً أى: الرجاعين عن الذنوب إلى التوبة» و عن عدم الإخلاص إلى محض الإخلاص غفورا لما فرط منهم من 


قول 
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أو فعل أو اعتقاد. فمن تاب تاب الله عليه» و من رجع إلى اللّه رجع الله إليه» ثم ذكر سبحانه التوصية بغير الوالدين من الأقارب 
بعد التوصية بهما فقال: وَ آتِ ذَا الْقَوْبى حَقَهُ و الخطاب إِمَا لرسول الله صلّى الله عليه و سلّم تهبيجا و إلهابا لغيره من الأمةء أو 
لكل من هو صالح لذلك من المكلفين» كما فى قوله: وَّ قَضِى رَبك و المراد بذى القربى ذو القرابة» و حقَّهم هو صل الرحم 
التى أمر الله بهاء و كرّر التوصية فيهاء و الخلاف بين أهل العلم فى وجوب النفقة للقرابة» أو لبعضهم كالوالدين على الأولاد» و 
الأولاد على الوالدين معروفء و الذى ينبغى الاعتماد عليه وجوب صلتهم بما تبلغ إليه القدرة و.عسيما بقتضية الخال والمشكين 
معطوف على «ذا القربى» و فى هذا العطف دليل على أن المراد بالحق الحق المالىّ وَ ابْنَّ السّبيل معطوف على المسكينء و 
المعنى: و آت من اتصف بالمسكنة» أو بكونه من أبناء السبيل حقه. و قد تقدّم بيان حقيقة المسكين و ابن السبيل فى البقرة» و 
فى التوبة» و المراد فى هذه الآيهُ التصدّق عليهما بما بلغت إليه القدرة من صدقة النفل» أو ممما فرضه الله لهما من صدقةٌ الفرض» 
فإنهما من الأصناف الثمائية التى هى مصرف الزكاة. ثم لما أمر سبحانه بما أمر به هاهنا نهى عن التبذير فقال: وَ لا ذُوَ تبذيراً 
التبذير: تفريق المال؛ كما يفرّق البذر كيفما كان من غير تعمّد لمواقعه» و هو الإسراف المذموم لمجاوزته للحدّ المستحسن شرعا 
فى الإنفاق» أو هو الإنفاق فى غير الحق, و إن كان يسيرا. قال الشافعى: التبذير: إنفاق المال فى غير حقه؛ و لا تبذير فى عمل 
9 

قال القرطبيئ بعد حكايته لقول الشافعى هذا: و هذا قول الجمهور. قال أشهب عن مالكك: التبذير: هو أخذ المال من حقه. و 
وضعه فى غير حقه» و هو الإسرافء و هو حرام لقوله: إِنَّ الْمَودّرِينَ كاثوا إِخوانَ الشَّاطِين فإن هذه الجملة تعليل للنهى عن 
التبذير» و المراد بالأخوة الممائلة التامةء و تجتّب ممائلة الشيطان و لو فى خصله واحده من خصاله واجبء فكيف فيما هو أعمّ 
من ذلكك كما يدل عليه إطلاق الممائلة» و الإسراف فى الإنفاق من عمل الشيطان, فإذا فعله أحد من بنى آدم فقد أطاع الشيطان 
واقتدى به وّ كان التَِّطانٌ لرَبّه كمُوراً أى: كثير الكفران» عظيم التمرّد عن الحق؛ لأسنه مع كفره لا يعمل إلا شراء و لا يأمر إلا 
بعمل الشرّء و لا يوسوس إلا بما لا خير فيه. و فى هذه الآيهُ تسجيل على المبذرين بممائلة الشياطين» ثم التسجيل على جنس 
الشيطان بأنه كفورء فاقتضى ذلكك أن المبذر مماثل للشيطانء و كل مماثل للشيطان له حكم الشيطان» و كل شيطان كفور 
فالمبدّر كفور وَ إِمًا تُعْرضَنَّ عَنْهُمُ قد تقدّم قريبا أن أصل إما هذه مركب من إن الشرطيةٌ و ما الإبهامية» و أن دخول نون التأكيد 
على الشرط لمشابهته للنهى: أى: إن أعرضت عن ذى القربى و المسكين و ابن السبيل لأمر اضطركك إلى ذلكك الإعراض ابْبغاءً 
رَحْمَةٌ مِنْ رَبُكك أى: لفقد رزق من ربكك و لكنه أقام المسبب الذى هو ابتغاء رحمة اللّه مقام السبب الذى هو فقد الرزق؛ لأن 
فاقد الرزق مبتغ له؛ و المعنى: و إن أعرضت عنهم لفقد رزق من ربكك ترجو أن يفتح الله به عليك فَمَلُ لَهُمْ قَوْلَا مَسوراً أى: 
قولا سهلا لينا؛ كالوعد الجميل أو الاعتذار المقبول. قال الكسائى: يسرت له القول أى لينته. قال الفراء: معنى الآيهُ إن تعرض عن 
السائل إضاقة و إعسارا فقل لهم قولا ميسورا؛ عدهم عدهُ حسنة. و يجوز أن يكون المعنى: و إن تعرض عنهم و لم تنفعهم لعدم 
استطاعتكك فقل لهم قولا ميسوراء و ليس المراد هنا الإعراض 
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بالوجه. و فى هذه الآبهُ تأديب من الله سبحانه لعباده إذا سألهم سائل ما ليس عندهم كيف يقولون و بما يردون» و لقد أحسن 
من قال: 

إن لا يكن ورق يوما أجود بهاللسائلين فإنى لين العود 

لا يعدم السائلون الخير من خلقىإما نوالى و إما حسن مردودى 

لما ذكر سبحانه أدب المنع بعد النهى عن التذيير بين أدب الإنفاق فقال: وَ لا تَجْعَلُ يَدَك مَْلُولَةٌ إلى عُنْقَك وَ لا تنشرطها كل 
الَْشْطٍ و هذا النهى يتناول كل مكلفء سواء كان الخطاب للنبى صِلَى الله عليه و سلّم تعريضا لأمته و تعليما لهم؛ أو الخطاب 
لكل من يصلح له من المكلفين» و المراد النهى للإنسان بأن يمسكك إمساكا يصير به مضيقا على نفسه و على أهله؛ و لا يوسع فى 
الإنفاق توسيعا لا حاجة إليه بحيث يكون به مسرفاء فهو نهى عن جانبى الإلفراط و التفريط. و يتحص لى من ذلكك مشروعية 
التوسط وهو العدال الددئ كدت الله ليده 

ولا كك فيها مفرطا أو مفرّطاكلا طرفى قصد الأمور ذميم 

و قد مثّل الله سبحانه فى هذه الآيُ حال الشحيح بحال من كانت يده مغلولة إلى عنقه بحيث لا يستطيع التصرّف بهاء و مثل حال 
من يجاوز الحدّ فى التصرف بحال من يبسط يده بسطا لا يتعلق بسببه فيها شىء مما تقبض الأيدى عليه» و فى هذا التصوير مبالغة 
بليغة ثم بين سبحانه غائلة الطرفين المنهي عنهما فقال: فَتَفَُدَ مَلُوماً عند الناس بسبب ما أنت عليه من الشح مَحْسُوراً بسبب ما 
فعلته من الإسرافء أى: منقطعا عن المقاصد بسبب الفقرء و المحسور فى الأصل: المنقطع عن السيرء من حسره السفر إذا بلغ منه. 
و البعير الحسير: هو الذى ذهبت قوّته فلا انبعاث به و منه قوله تعالى: يَنْقَِثِ ليك الْبَصِرٌ خايدثاً وَ هُوَ ححيديرٌ 01 أى: كليل 
منقطع؛ و قيل: معناه نادما على ما سلف. فجعله هذا القائل من الحسرة التى هى الندامة» و فيه نظر لأن الفاعل من الحسرة حسران 
ولا يقال محسور إلا للملوم ثم سلَى رسوله و المؤمنين بأن الذين يرهقهم من الإضافة ليس لهوانهم على اللّه سبحانه؛ و لكن 
لمشيئة الخالق الرازق فقال: إِنَّ رَبك يَبِسْط الرّرْقَ لِمَنْ يَساءُ وَ يَقْدِرٌ أى: يوسعه على بعض و يضيقه على بعض؛ لحكمة بالغ لا 
لكون من وسّع له رزقه مكرما عنده؛ و من ضييقه عليه هائنا لديه. قيل: و يجوز أن يراد أن البسط و القبض إنما هما من أمر الله 
الذى لا تفنى خزائنه» فأما عباده فعليهم أن يقتصدواء ثم علل ما ذكره من البسط للبعض و التضبيق على البعض بقوله: 

إنَّهُ كانّ بعبادِه حَبيراً بَصديرأً أى: يعلم ما يسرّون و ما يعلنون» لا يخفى عليه من ذلكك خافية» فهو الخبير بأحوالهم البصير بكيفية 
تدبيرهم فى أرزاقهم. و فى هذه الآيةُ دليل على أنه المتكمّل بأرزاق عباده» فلذلك قال بعدها: وَ لا تَفتُوا أَوْلادَ كم حَشْيَةٌ كلاق 
أملق الرجل: لم يبق له إلا الملقات؛ و هى الحجارة العظام الملس. قال الهذلى يصف صائدا: 

أتيح لها أقيدر ذو حشي ف إذا سامت على الملقات ساما 


.)١(‏ الملك: ع. 
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الأقيدو: تصغير الأقدوة وهو الرجل القضين :و الحسيق من القناتية الحلق» سامت مدت» و :يقال أملق إذا اقثقر و.سلنة الداهز 
ما بيده. قال أوس: 


و أملق ما عندى خطوب تتئل ١١‏ نهاهم الله سبحانه عن أن يقتلوا أولادهم خشية الفقر. و قد كانوا يفعلون ذلكك, ثم بين لهم أن 


خوفهم من الفقر حتى بلقوا سبي ذلك : لل ففل الأولاة لآ وجدالة فإن الله سات هو الرازق العتاقمهديزز ق'الأسناء كما بورق 
الآباء فقال نَحْنُ تَورُفهُعْ وَ إِيَاكمْ و لستم لهم برازقين حتى تصنعوا بهم هذا الصنعء و قد مرّ مثل هذه الآية فى الأنعام» ثم علل 
سبحانه النهى عن قتل الأولاد لذلكك بقوله: إنَّ قََلهُمْ كانَ خطأ كبيراً قرأ الجمهور بكسر الخاء و سكون الطاء و بالهمز المقصور. 
و قرأ ابن عامرء خطأء بفتح الخاء و الطاء و القصر فى الهمزء يقال: خطىء فى ذنبه خطأ؛ إدا أثم و أخطأ: إذا سلكك سبيل خطأ 
عامدا أو غير عامد. قال الأزهرى: خطىء بخطأ خطنا مثل أثم يأثم إثما؛ إذا تعمّرد الخطأء و أخطأ: إذا لم يتعمد إخطاء و خطأء 
قال الشاعر: 

دعينى إنما خطئى و صوبى علي و إن ما أهلكت مال )"”١‏ 

و الخطأ الاسم يقوم مقام الإخطاءء و فيه لغتان القصر و هو الجيدء و المدّ و هو قليل. و قرأ ابن كثير بكسر الخاء و فتح الطاء و مد 
الهمز. قال النحاس: و لا أعرف لهذه القراءة وجهاء و كذلكك جعلها أبو حاتم غلطا 

وقرأ الحسن «خطئ» بفتح الخاء و الطاء منوّنةُ من غير همزة. و لما نهى سبحانه عن قتل الأولاد المستدعى لإفناء النسل ذكر النهى 
عن الزنا المفضى إلى ذلكك لما فيه من اختلاط الأنساب فقال: وَ لا تَقْرَبُوا الزّنى و فى النهى عن قربانه بمباشرة مقدماته نهى عنه 
بالأولى» فإن الوسيلة إلى الشىء إذا كانت حراما كان المتوسل إليه حراما بفحوى الخطابء و الزنى فيه لغتان: المد و القصر. قال 
الشاعر: 

كانت فريضة ما تقول كماكان الزَّناء فريضة الرّجم 

ثم علّل النهى عن الزنا بقوله: إِنَّهُ كان فاحِسَّةُ أى: قبيحا متبالغا فى القبح مجاوزا للحدّ وَّ ساء سَِلًا أى: بئس طريقا طريقه» و ذلكك 
لأنه يؤدى إلى النان ولا خلا فى كونةامق كبائثر الذنوت»: 

وقد ورد فى تقبيحه و التنفير عنه من الأدلة ما هو معلوم» و لما فرغ من ذكر النهى عن القتل لخصوص الأولاد و عن النهى عن 
انا الى مض إلى ها ينضح ليها فل الأولاد مين ناويك اساي وبعلاوع استغرارعا تو عن قل الانسن المعضومة على 
العموم فقال: ولا تَفْتلُواالنَفْسَ الى حَرّمَ اللَهُ إلا باحق و المراد بالتى 


.)١(‏ و صدره: لما رأيت العدم قيد نائلى. 

(1). فى المطبوع: دعينى إنما خطاء و صداعلى و إنما أهلكت مالى 

و المثبت من اللسان و الشعر و الشعراء لابن قتيبة. 
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حرّم اللّه التى جعلها معصومة بعصمة الدين أو عصمة العهد, و المراد بالحق الذى استثناه هو ما يباح به قتل الأنفس المعصومة فى 
الأصلء و ذلكك كالردَة و الزنا من المحصن, و كالقصاص من القاتل عمدا عدوانا و ما يلتحق بذلكك. و الاستثناء مفرّغ» أى: لا 
تقتلوها بسبب من الأسباب إلا بسبب متلس بالحقء أو إلا متلبسين بالحق, و قد تقدّم الكلام فى هذا فى الأنعام. ثم بين حكم 
عقن المنقتر لبح بفن سو ققال: و فق فد تطزوما اق له تبعت من الأكانت السووقة #تد ره قفد هنا ولد خاطانا أ لطن 
يلى أمره من ورثته إن كانوا موجودينء أو ممن له سلطان إن لم يكونوا موجودين, و السلطان: التسلط على القاتل إن شاء قتل» و 
إن شاء عفاء و إن شاء أخذ الدية. ثم لما بتِن إباحة القصاص لمن هو مستحق لدم المقتولء أو ما هو عوض عن القصاص نهاه 
عن مجاوزةٌ الحدّ فقال: قلا شرف فى الْمَثْل أى: لا يجاوز ما أباحه الله له فيقتل بالواحد اثنين أو جماعة؛ أو يمثْل بالقاتل» أو 
يعلّبه. قرأ الجمهور «لا يسرف» بالياء التحتية» أى: الولى و قرأ حمز و الكسائى تسرف بالتاء الفوقية» و هو خطاب للقاتل الأوّلء 


و نهى له عن القدل؛ أى: فلا تسرف أيها القاتل بالقتل فإن عليكك القصاص مع ما عليكك من عقوبة الله و سخطه و لعنته. و قال 
ابن جرير: 

الخطاب للنبى صلى الله عليه و سلّم و للأئمة من بعده؛ أى: لا تقتل يا محمد غير القاتل و لا يفعل ذلك الأئمة بعدك. و فى 
قراءة أبي «و لا تسرفوا» ثم علل النهى عن السرف فقال: إِنَّهُ كان مَنْصُوراً أى: مؤيدا معاناء يعنى الولى؛ فإن الله سبحانه قد نصره 
بإثبات القصاص له بما أبرزه من الحجج, و أوضحه من الأدلة» و أمر أهل الولايات بمعونته و القيام بحقّه حتى يستوفيه» و يجوز 
أن كو العبتبين زاجعا إل لمق ل أ إن الله تفصره وله قبل :أو هده الأآنة مق أول ها ترلن هن القراة فو شاف القن + لأنها 
وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر و ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله: إِنْ تَكوبُوا صالِحِينَ قال: تكون البادرة من الولد 
إلى الوالدء فقال اللّه: إن تُكونوا صَالِحِينَ إن تكن النيه صادقة فَإِنَّهُ كان لَأوَابِينَ غَفُوراً للبادرة التى بدرت منه. و أخرج ابن أبى 
الدنياء و البيهقى فى الشعب. عنه فى قوله: 

انه كانَ لِوَابِينَ عَهُوراً قال: الرججاعين إلى الخير. و أخرج سعيد بن منصور و هناد و ابن أبى حاتم و البيهقى عن الضيحاك فى 
الآيهُ قال: الرجاعين من الذنب إلى التوبة» و من السيئات إلى الحسنات. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى 
قوله: لَِأَوَابِينَ قال: للمطيعين المحسنين. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم؛ و البيهقى فى الشعبء عنه قال: للتوايين. و أخرج 
البخارى فى تاريخه. و ابن المنذر وابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: وّ آتِ ذَا الْقبِى حَقَهُ قال: أمره بأحقٌ الحقوقء و علّمه 
كيف يصنع إذا كان عنده؛ و كيف يصنع إذا لم يكن عنده فقال: وَ إِما تَعْرضَنّ عَنْهُمُ اتغاء رَحْمَيُ مِنْ رَبك تَوجُوها قال: إذا 
سألوك و ليس عندكك شىء انتظرت رزقا من الله فَقَلُ لَهُمْ قَولَا مَِسُوراً يقول: إن شاء اللّه يكون شبه العدة. قال سفيان: و العدة 
من النبى صِلَى الله عليه و سلّم دين. و أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عنه أيضا فى الآيهُ قال: هو أن تصل ذا القرابة و تطعم 
المسكين و تحسن إلى ابن السبيل. و أخرج ابن جرير عن على بن الحسين أنه قال لرجل من أهل الشام: أقرأت القرآن؟ قال: 
نعم» قال: فما قرأت فى بنى إسرائيل وَ آتِ ذَا الْقوْبى حَقّهُ قال: 
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و إنكم للقرابة التى أمر الله أن يؤتى حقهم. قال: نعم. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى فى الآية. قال: 

و القربى قربى بنى عبد المطلب. 

و أقول: ليس فى السياق ما يفيد هذا التخصيص.ء ولا دل على ذلكك دليل؛ و معنى النظم القرآنى واضح إن كان الخطاب مع كل 
من يصاح له من الأمة؛ لأسن معناه أمر كل مكلف متمكن من صلة قرابته بأن يعطيهم حقّهمء و هو الضَّلمُ التى أمر الله بها. و إن 
كان الخطاب للنبى صلَى الله عليه و سلّمء فإن كان على وجه التعريض لأمته فالأممر فيه كالأوّل و إن كان خطابا له من دون 
تعريضء فأمته أسوته, فالأمر له صلّى الله عليه و سلّم بإيتاء ذى القربى حقه أمر لكل فرد من أفراد أمته» و الظاهر أن هذا الخطاب 
ليس خاصا بالنبى صلَى الله عليه و سلّم بدليل ما قبل هذه الآيكه و هى قوله: وَّ قَضى رَبك ألا تَبدُوا إن إِيَُّ و ما بعدهاء و هى 
قوله: وَ لا تذَّو تذِيراً- إنَّ الْمَبدرِينَ كانُوا إخوانَ الشّياطِين 

وفى معنى هذه الآية الدالة على وجوب صلة الرحم أحاديث كثيرة. و أخرج أحمد, و الحاكم و صبححه. عن أنس «أن رجلا 
قال: يا رسول اللّه إنى ذو مال كثير و ذو أهل و ولد و حاضرة؛ فأخبرنى كيف أنفق و كيف أصنع؟ قال: تخرج الزكاة المفروضة, 
انها طهزة تطهر كف و فصل أقاريكف وا عرف حن التتانا. واالحان و المبكية فقال: جا سول الله أقلل الى ؟ قال فاك :ذا القرن 
حقه و المسكين و ابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. قال: حسبى يا رسول اللّها. و أخرج البزار و أبو يعلى وابن أبى حاتم وابن 
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مردويه عن أبى سعيد الخدرى قال: لما نزلت هذه الآيةُ وَ آتِ ذَا الْقَوْبِى حَقَهُ دعا رسول الله صلّى الله عليه و سلّم فاطمة فأعطاها 
فدكك. 

و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: لما نزلت و آتِ ذَا الْقَوْبى حَقَهُ أقطع رسول الله صلَى الله عليه و سلّم فاطمة فدكك. قال 
ابن كثير بعد أن ساق حديث أبى سعيد هذا ما لفظه: و هذا الحديث مشكل لو صم إسناده؛ لأن الآيه مكية؛ و فدكك إنما فتتحت 
مع خيبر سنة سبع من الهجرة» فكيف يلتثئم هذا مع هذا؟ انتهى. و أخرج الفريابى و سعيد بن منصور و ابن أبى شيبة» و البخارى 
فى الأدب. و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى» و الحاكم و صبححه. و البيهقى فى الشعبء عن ابن مسعود فى 
قوله: وَ لا تلد تَِذِيراً قال: 

التبذير: إنفاق المال فى غير حقه. و أخرج ابن جرير عنه قال: كنا أصحاب محمد نتحدّث أن التبذير النفقةُ فى غير حقه. و أخرج 
سعيد بن منصورء و البخارى فى الأدبء و ابن جرير و ابن المنذرء و البيهقى فى الشعبء عن ابن عباس فى قوله: إِنَّ الْمَُذّرِينَ 
قال: هم الذين ينفقون المال فى غير حقه. و أخرج البيهقى فى الشعب عن علىٌ قال: ما أنفقت على نفسكك و أهل بيتكك فى غير 
سرف ولا تبذير و ما تصدقت فلككء و ما أنفقت رياء و سمعة فذلكك حظ الشيطان. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن 
عباس فى قوله: فَقَلُ لَهُعْ قَوْلَا مَتِسُوراً قال: العدة. و أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر عن سيار أبى الحكم قال: أتى رسول الله 
صلَّى الله عليه و سلّم بِرّ من العراق» و كان معطاء كريماء فقسمه بين الناسء فبلغ ذلك قوما من العربء فقالوا: إنا نأتى النبى صلَى 
اللّه عليه و سلّم نسأله فوجدوه قد فرغ منه» فأنزل اللّه: وَ لا تَجِعَلُ يَدَك مَغْلُولةٌ إلى عُنْقِك قال: محبوسة و لا تَِتْطها كل الْبشط 
ففقك كلوها يلوك النامن شور لمن امد كك شل 2 
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أقول: و لا أدرى كيف هذا؟ فالآية مكية و لم يكن إذ ذاكك عرب يقصدون رسول الله صلى الله عليه و سلّم ولا يبحمل إليه 
شىء من العراق و لا مما هو أقرب منه. على أن فتح العراق لم يكن إلا بعد موته صلى الله عليه و سلم! و أخرج ابن جرير عن 
المنهال بن عمرو «بعثت امرأة إلى النبى صلَى الله عليه و سلّم بابنها فقالت: قل له اكسنى ثوبا. فقال: ما عندى شىء» فقالت: ارجع 
إليه فقل له اكسنى قميصككء فرجع إليه فنزع قميصه فأعطاها إياه» فنزلت وَ لا تَجِعَلٌ يَدَك مَعْلَولَةٌ الآية. و أخرج ابن مردويه عن 
ابن مسعود نحوه. و أخرج ابن مردويه عن أبى أمامة أن النبى صلَى الله عليه و سلّم: «قال لعائشة و ضرب بيده: أنفقى ما على ظهر 
كفى» قالت: إذن لا يبقى شى.ء. قال ذلكك ثلاث مراتء فأتزل الله وَ لا تَجْعَلُ يَدَك مَغْلَولَةَ الآية) و يقدح فى ذلكك أنه صلَى الله 
عليه و سلّم لم يتزوج بعائشة إلا بعد الهجرة. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: و لا تَجِعَلُ يَدَك مَعْلولة 
لكايو تدانكك المكان رو أعرسا عق الآنة قال هدس الففة بتر ل له معينها معلرالة لا ويظها كن و لذ ول لها كل 
الِْْطِء يعنى التبذير فَتَفُعْدَ مَلُوما» يلوم نفسه على ما فاته من ماله مَحْسُوراً ذهب ماله كله. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله: إِنَّ رَبك يَسْطٌ الرّرْقَ لِمَنْ يِشَاء وَ يَقْدِرُ قال: ينظر له؛ فإن كان الغنى خيرا له أغناه» و 
إن كان الفقر خيرا له أفقره. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: حََشْيَةٌ إملاق قال: مخافة 
الفقر و الفاقة. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عنه فى قوله: 

خا لالد عط عدو عع ارو أي حاقع عن للخل فى قولهة ل لذ توتو اللي فاكديوم نواذت نمه الآطال يكن عدو جارك 
بعد ذلك الحدود فى سورة النور. و أخرج أبو يعلى و ابن مردويه عن أب ابن كعب أنه قرأ: «و لا تقربوا الزّنا إنه كان فاحشْهُ و 
متكاكو ناه شنحاف لان كاك فان "الله كان عقو اتسين فد كن لحم كاتا تالف فقال: احدعها فعاف «رمول اللنو لين لكك 
عمل إلا الصفق بالبقيع. و قد ورد فى الترهيب عن فاحشة الزنا أحاديث كثيرة. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن الضيحاكك فى 


قوله: وَ لا تَقتلُوا النفْسَ الآيةُ قال: هذا بمكة و نبى الله صلَى الله عليه و سلّم بهاء و هو أوّل شىء نزل من القرآن فى شأن القتل: 
كان المشركون من أهل مكة يغتالون أصحاب رسول الله صِلّى اللّه عليه و سلّم فقال اللّه: من قتلكم من المشركين» فلا يحملنكم 
قتله إياكم على أن تقتلوا له أبا أو أخا أو واحدا من عشيرته و إن كانوا مشركينء فلا تقتلوا إلا قاتلكم» و هذا قبل أن تنزل براءة» 
و قبل أن يؤمر بقتال المشركين فذلكك قوله: فلا يُثِرِفٌ فى الْمَيْلٍ إِنَّهُ كان مَنْصُوراً يقول: لا تقتل غير قاتلك؛ و هى اليوم على 
ذلك الموضع من المسلمين لا يحل لهم أن يقتلوا إلا قاتلهم. و أخرج البيهقى فى سننه عن زيد بن أسلم: إن الناس فى الجاهلية 
كانوا إذا قتل الرجل من القوم رجلا لم يرضوا حتى يقتلوا به رجلا شريفاء إذا كان قاتلهم غير شريفء لم يقتلوا قاتلهم و قتلوا 
غيره» فوعظوا فى ذلكك بقول اللّه سبحانه: وَ لا تَقتلُوا النَفْسَ إلى قوله: فلا يُْرِفٌ فِى الْمَدْلٍ 

و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم من طريق العوفى عن ابن عباس فى قوله: وَ مَنْ قَتِلَ مَظلوماً فَقَدْ جَعَلنا لوَلِيْهِ سُلطاناً قال: بينة من 
اللّه أنزلها يطلبها ولي المقتول القود أو العقل» و ذلكك السلطان. و أخرج ابن أبى حاتم من طريق مجاهد عنه قلا يُشْرِفٌ فِى الْمَثلٍ 
قال: لا يكثر فى القتل. و أخرج ابن المنذر من طريق أبى صالح عنه أيضا: لا يقتل إلا قاتل رحمه. 
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[سورة الإسراء :)١17/(‏ الآيات 6" الى 61] 


و لا َْوُوا مالَ اليتيم إلا الى جى أخسيٌ حتّى يتل أَشْدَه و أَؤقُوا بالعغرد إِنَّ اعفد كان مشولا 60 و أَنُوا الكل إذا كلم و 
ُو باْقٍِطاس الْمشتقيم ذلك حَير و أخسنُ تويلا (د5) و لا تَقْفُ ما ليس لكك به عَم إن امع وَالبصّر و الوا كل أوليكك 
كان عَنهُ مشولا (69) و لا تئش فى الأْض ترحاً نك لَنْ تحْرقَ لض و لَنْ ب الجبال طول 600) كل ذلك كات سي عند 
وتكك مكدوها نت 

ذلك ينما أؤحى إِلكك رَبك بن الجكم.ة و لا تَجِعَلْ مع الل إلهً آحر كتلقى فى جهنم وما تحور (64 أ فَأضفاكم ربكم 
بالْينينَ وَانّحَذَ مِنَ لْمَلائكة إنائا نُك لَتَقُولُونَ قَؤْلاً عظيماً (0©) وَلَقَدْ صَرَّفْنا نَى هذًا القن لِيَذَّكرُوا وَ ما يَزِيدُهُمْ إلا تقُوراً )6١(‏ 
لما ذكر سبحانه النهى عن إتلاف النفوس أتبعه بالنهى عن إتلاف الأموال» و كان أهمها بالحفظ و الرعاية مال اليتيم» فقال: وَ لا 
َفْرَبُوا مال الْيتيم و النهى عن قربانه مبالغة فى النهى عن المباشرة له و إتلافه» ثم بين سبحانه أن النهى عن قربانه» ليس المراد منه 
القوى ون اشرق قم بغيالضه بو مانهب تدوز للف ال أن يفعل فى مال اليتيم ما يصلحه. و ذلكك يستلزم مباشرته» فقال: 
إَا الى هى أَحْسَنٌ أى: إلا بالخصلة التى هى أحسن الخصالء و هى حفظه و طلب الربح فيه و السعى فيما يزيد به. ثم ذكر 
الغاية التى للنهى عن قربان مال اليتيم فقال: عت يتلم أَضّدّةُ أى: لا تقربوه إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ اليتيم أشدّهء فإذا بلغ 
أشدّه كان لكم أن تدفعوه إليه أو تتصرّفوا فيه بإذنه» و قد تقدّم الكلام على هذا مستوفى فى الأنعام. 

زا تيد كسمي كلدم باق عرعراي لل الضاج: اكز بار ارد لوي ع يوسن العوده ال 001 
بين العبد و ربه» و ما بين العباد بعضهم البعض. و الوفاء بالعهد: هو القيام بحفظه على الوجه الشرعى و القانون المرضىء إلا إذا 
دل دليل خاص على جواز النقض إِنَّ الْعَهْدَ كان مَسْؤْلًا أى: مسؤولا عنه. فالمسؤول هنا هو صاحبه. و قيل: إن العهد يسأل تبكيتا 
لناقضه و أَوُوا الْكبِلَ إذا كلتُمْ أى: أتموا الكيل و لا تخسروه وقت كيلكم للناس و زِنُوا بالْشطاس الْمُستَقِيم قال الزجاج: 

هو ميزان العدلء أىّ ميزان كان من موازين الدراهم و غيرهاء و فيه لغتان: ضم القافء و كسرها. و قيل: ْ 

هو القبان المسمّى بالقرسطون؛ و قيل: هو العدل نفسه. و هى لغهُ الروم؛ و قبل: لغْهُ سريانية. و قرأ ابن كثير و نافع و أبو عمرو و 


ابن عامر و عاصم فى رواية أبى بكر القسطاس بضم القاف. و قرأ حمزةُ و الكسائى و حفص عن عاصم بكسر القاف. و الإشارة 


بقوله: ذإنكك إلى إيفاء الكيل و الوزن» و هو مبتدأ و تبره حَيِرٌ أى: خير لكم عند الله وعند الناس يتأثر عنه حسن الذكر و 
تعيب النائتل فى معاملة من كان كذلكك و أخفق تأويا ىه أخسن عاقبة: من آل إذا رج ثم أأمر سبخاته بإضلاح اللسناناو 
القلب فقال: وَ لا تَقْفُ ما ليس لَك به عِلْمّ أى: لا تتبع ما لا تعلم» من قولكك: قفوت فلانا إذا اتبعت أثره» و منه قافية الشعر لأنها 
تقفو كل بيتء و منه القبيلة المشهورة بالقافة لأنهم يتبعون آثار أقدام الناس. و حكى ابن جرير عن فرقة أنها قالت: قفا و قاف 
مثل عتا و عات. قال منذر بن سعيد البلوطى: قفا و قاف. مثل جذب و جبذ. و حكى الكسائى عن بعض القراء أنه قرأ: تقف بضم 
القاف و سكون الفاء. و قرأ الفراء بفتح القاف و هى له 
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لبعض العربء و أنكرها أبو حاتم و غيره. و معنى الآية: النهى عن أن يقول الإنسان ما لا يعلم أو يعمل بما لا علم له به و هذه 
قضيه كلية» و قد جعلها جماعة من المفسرين خاصة بأمور؛ فقيل: لا تذم أحدا بما ليس لكك به علم؛ و قيل: هى فى شهادة الزور» 
وقيل: هى فى القذف. و قال القتبى: معنى الآية: لا تتبع الحدس و الظنون» و هذا صوابء فإن ما عدا ذلكك هو العلم؛ و قيل: 
المراد بالعلم هنا هو الاعتقاد الراجح المستفاد من مستند قطعيا كان أو ظنياء قال أبو السعود فى تفسيره: و استعماله بهذا المعنى 
مما لا ينكر شيوعه. و أقول: 

إن هذه الآية قد دلّت على عدم جواز العمل بما ليس بعلم و لكنها عامة مخصّ صة بالأدلة الواردة بجواز العمل بالظنَّ» كالعمل 
بالعامٌ» و بخبر الواحد, و العمل بالشهادة» و الاجتهاد فى القبلة» و فى جزاء الصيد, و نحو ذلكء فلا تخرج من عمومها و من 
عموم إِنَّ لطن لا- بُعْنِى مِنَ الْحَقّ شَّيِئاه إلا ما قام دليل جواز العمل به. فالعمل بالرأى فى مسائل الشرع إن كان لعدم وجود 
الدليل فى الكتاب و السنة. فقد رتحص فيه النبى صلى الله عليه و سلم كما فى قوله صلَى الله عليه و سلّم لمعاذ لما بعثه قاضيا: 
«بم تقضى؟ قال: بكتاب الله قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنّه رسول الله قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيى» و هو حديث صالح 
للاحتجاج به. كما أوضحنا ذلكك فى بحث مفرد. و أما التوثب على الرأى مع وجود الدليل فى الكتاب أو السنّهُ- و لكنه قصر 
صاحب الرأى عن البحث فجاء برأيه- فهو داخل تحت هذا النهى دخولا أُوّلياء لأنه محض رأى فى شرع الله و بالناس عنه غنى 
بكتاب الله سبحانه و بسنّهُ رسوله صلَى الله عليه و سلّم» و لم تدع إليه حاجة» على أن الترخيص فى الرأى عند عدم وجود الدليل 
إنما هو رخصة للمجتهد يجوز له أن يعمل به» و لم يدل دليل على أنه يجوز لغيره العمل به و ينزله منزلة مسائل الشرعء و بهذا 
يتضح لكك أتمٌ اتضاحء و يظهر لكك أكمل ظهور أن هذه الآراء المدوّنة فى الكتب الفروعية ليست من الشرع فى شىء, و العامل 
بها على شفا جرف هار فالمجتهد المستكثر من الرأى قد قفا ما ليس له به علم» و المقلّد المسكين العامل برأى ذلك المجتهد 
قد عمل بما ليس له به علم و لا لمن قلده ظَلْماتٌ بَعْضّها فَوْقَ بض و قد قيل: إن هذه الآية خاصة بالعقائدء و لا دليل على ذلكك 
أعلة د لين سيان التهى طل البمل ينا لسن يلم نقزلة: ]ك القنخ و التضدن و المُواد كل أ وليك ان 2ن نوكا إشارة إلى 
الأعضاء الثلاثة» و أجريت مجرى العقلاء لما كانت مسؤولة عن أحوالها شاهده على أصحابها. و قال الزْجاج: إن العرب تعتر عمّا 
يعقل و عمًا لا يعقل بأولئكك. و أنشد ابن جرير مستدلا على جواز هذا قول الشاعر :)١١‏ 

ذم المنازل بعد منزلة اللوىو العيش بعد أولئكك الأيام 

و اعترض بأن الرواية بعد أولئك الأقوام» و تبعه غيره على هذا الخطأ كصاحب الكشاف. و الضمير فى كان من قوله: كانّ عَنْهُ 
مَسْوُلًا يرجع إلى كلء و كذا الضمير فى عنه» و قيل: الضمير فى كان يعود إلى القافى المدلول عليه بقوله: وَ لا تَقْفْ و قوله: عَنْه 
فى محل رفع لإسناد مسؤولا إليه» ورد بما حكاه النحاس من الإجماع على عدم جواز تقديم القائم مقام الفاعل إذا كان جارا أو 
مجرؤرا: قيل: و الأول 


.)١(‏ هو جرير. 
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أن يقال إنه فاعل مسؤولا المحذوفء و المذكور مفسر له. و معنى سؤال هذه الجوارح أنه يسأل صاحبها عما استعملها فيه لأنها 
آلات» و المستعمل لها هو الروح الإنسانى؛ فإن استعملها فى الخير استحقّ الثواب» و إن استعملها فى الشرٌ استحق العقاب. و قيل: 
إن الله سبحانه ينطق الأعضاء هذه عند سؤالها فتخبر عما فعله صاحبها وَ لا تَمْش فى الْأدْض مَرَحاً المرح: قيل هو شدّة الفرح» و 
قيل: التكبر فى المشىء و قيل: 

تجاوز الإنسان قدره؛ و قيل: الخيلاء فى المشىء و قيل: البطر و الأشرء و قيل: النشاط. و الظاهر أن المراد به هنا الخيلاء و الفخرء 
قال الزَجّاج فى تفسير الآية: لا تمش فى الأرض مختالا فخوراء و ذكر الأرض مع أن المشى لا يكون إلا عليها أو على ما هو 
معتمد عليها تأكيدا و تقريراء و لقد أحسن من قال: 

ولاتمش فوق الأرض إلا تواضعافكم تحتها قوم هم منكك أرفع 

و إن كنت فى عر و حرز و منعةفكم مات من قوم هم منكك أمنع 

و المرح مصدر وقع حالات أى: ذا مرح؛ و فى وضع المصدر موضع الصفه نوع تأكيد. و قرأ الجمهور مَرَحاً بفتح الراء على 
المصدر. و حكى يعقوب عن جماعة كسرها على أنه اسم فاعل» ثم علّل سبحانه هذا النهى فقال: نك أَنْ تَخْرِقَ الَرْضَ يقال 
خرق الثوب» أى: شقّهء و خرق الأ-رض قطعهاء و الخرق: الواسع من الأحرضء و المعنى: إنكك لن تخرق الأرض بمشيكك عليها 
تكبراء و فيه تهكم بالمختال المتكبر وَ لَنْ تَِلََ الْجبالَ طُولًا أى: و لن تبلغ قدرتكك إلى أن تطاول الجبال حتى يكون عظم جنتكك 
حاملا ‏ لكك على الكبر و الاختيال» فلا قَوّهُ لكك حتى تخرق الأرض بالمشى عليهاء و لا عظم فى بدنكك حتى تطاول الجبال؛ فما 
الحامل لكك على ما أنت فيه؟ و طولا مصدر فى موضع الحال أو تمييز أو مفعول له. و قيل: المراد بخرق الأرض نقبها لا قطعها 
بالمسافة. و قال الأ-زهرى: خرقها: قطعها. قال النتّحاس: و هذا أبين؛ كأنه مأخوذ من الخرق» و هو الفتحةٌ الواسعة؛ و يقال: فلان 
أرق من فلة؛ أى: أكثر تقر و الإقنارة يقولة: كل ذلك إلن ميم ماقام ذكره من" الأوامن و التواهن» أو :إلى .ما تهى عند 
فقط من قوله: وَ لا تَقْفُ- وَ لا تَمْش قرأ عاصم و ابن عامر و حمزة و الكسائى و مسروق سَيِتُهُ على إضافة سيئ إلى الضمير» و 
هله الثرادة تؤليمه كوه فإن الدج نهو المكزوف و يذه اك قاد عاذ ساهو اعفار هله القرادة ا ب 
قرأ ابن كثير و نافع و أبو عمرو «سيئة) على أنها واححدة السيئات» و انتصابها على خبرية كان و يكون مَكرُوهاً صفة لسيئة على 
المعنى» فإنها بمعنى سيئاء أو هو بدل من سيئة؛ و قيل: هو خبر ثان لكان حملا على لفظ كلء و رجح أبو على الفارسى البدل» و 
قد قيل فى توجيهه بغير هذا ممما فيه تعسف لا يخفى. قال الزجاج: و الإضافة أحسن؛ لأن ما تقدّم من الآيات فيها سيئ و حسنء 
فجن الب روي ل للكت ناتك ف لكر انق نووري قدا انا شورع جد الك سال الوق ل ال 
السك[ ماكيى' اللاعنة كان مجه و كان مكروها قال: و المكرؤم على 'فنه القراةة :حمق السكة ولس ته بو الهراة 
بالمكروه عند الله هو الذى يبغضه و لا يرضاءء لا أنه غير مراد مطلقا؛ لقيام الأدلة القاطعة على أن الأشياء واقعة بإرادته سبحانه» و 
ذكر مطلق الكراهة مع أن فى الأشياء المتقدّمهُ ما هو 
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من الكبائر إشعارا بأن مجرّد الكراهة عنده تعالى يوجب انزجار السامع و اجتنابه لذلكك. و الحاصل أن فى الخصال المتقدّمةُ ما 


هو حسن وهو المأمور به» و ما هو مكروه وهو المنهي عنه. فعلى قراءة الإضافة تكون الإشارة بقوله: 


2 


كل ذلك إلى جميع الخصال حسنها و مكروههاء ثم الإخبار بأن ما هو سيئ من هذه الأشياء و هو المنهى عنه مكروه عند الل و 
على قراءة الإفراد من دون إضافة تكون الإشارة إلى المنهيات» ثم الإخبار عن هذه المنهيات بأنها سيئُ مكروهة عند الله ذلك 
مما أؤحى إِلَيِك رَبك مِنَ الْحِكمَةُ الإشارة إلى ما تقدّم ذكره من قوله: 

كذ نشل ]إلى تدغ العايلة وات رمق إلى اخسحة :و عشرين كنيف هنا اتن كدوك ا من عسية أو يمف ترقا و سدق 
حكمة لأ-نه كلام محكم, و هو ما علمه من الشرائع أو من الأحكام المحكمة التى لا يتطرّق إليها الفساد. و عند الحكماء أن 
الحكمة عبار عن معرفةٌ الحق لذاته» و مِنَ الْحِكمْةُ متعلق بمحذوف وقع حالاء أ كائنا من الحكمة: أو ندل من الموضول 
بإعاد الجار» أو متعلق بأوحى وَ لا تَجْعَلٌ مَعَ اللِّ إلهاً آحَرَ كرّر سبحانه النهى عن الشركك تأكيدا و تقريرا و تنبيها على أنه رأس 
خصال الدين و عمدته. قيل: و قد راعى سبحانه فى هذا التأكيد دقيقه »١١‏ فرتب على الأوّل كونه مذموما مخذولاء و ذلكك إشارة 
إلى حال الشركك فى الدنياء و رتّب على الثانى أنه يلقى فى جَهَنّمْ ملوماً مَدحُوراً و ذلكك إشارة إلى حاله فى الآخرة؛ و فى القعود 
هناكةء و الالقاء هناء إشازة إلى أن للإسان قن اللاياصورة عمو يقالا لوقه ملم تمور الملوم و المدحون أ 
قََضْفَاكُمْ بكم بالْيِينَ وَ انَحَذَّ مِنَ الْمَلائِكةْ إناثاً قال أبو عبيدة: 

أصفاكم خض كم و قال الفضل: أخلصكم. و هو خطاب للكفار القائلين بأن الملائكة بنات الله و فيه توبيخ شديد و تقريع بالغ 
لما كان يقوله هؤلا-ء الذين هم كالأنعام بل هم أضلء و الفاء للعطف على مقدّر كنظائره مما قد كررناه. إِنّكمْ لَتَقُولُونَّ يعنى 
القائلين بأن لهم الذكور و لله الإناث قَوْلًا عَظِيماً بالغا فى العظم و الجرأه على الله إلى مكان لا يقادر قدره و لَمَدُ ص رّفْنا فى هذا 
لْقَوَآنِ أى: بتنا ضروب القول فيه من الأمثال و غيرهاء أو كرّرنا فيه؛ و قيل: فى زائدة و التقدير و لقد صرّفنا هذا القرآن» و 
التصريف فى الأصل: صرف الشىء من جهة إلى جهة؛ و قيل: معنى التصريف المغايرة» أى: غايرنا بين المواعظ ليتذكروا و 
يعتبرواء و قراءة الجمهور ص رَفْنَا بالتشديدء و قرأ الحسن بالتخفيفء ثم علّل تعالى ذلكك فقال: لِِلَّكرُوا أى: ليتعظوا و يتدبّروا 
بعقولهم و يتفكروا فيه؛ حتى يقفوا على بطلان ما يقولونه. 

قرأ يحيى بن وتَّاب و الأعمش و حمزة و الكسائى «ليذكروا» مخففاء و الباقون بالتشديدء و اختارها أبو عبيد لما تفيده من معنى 
التكثير» و جملة وَ ما يَزِيدُهُمْ إلا تُهُوراً فى محل نصب على الحال؛ أى: و الحال أن هذا التصريف و التذكير ما يزيدهم إلا تباعدا 
عن الحقٌّ و غفله عن النظر فى الصواب؛ لأنهم قد اعتقدوا فى القرآن أنه حيلهُ و سحر و كهانة و شعرء و هم لا ينزعون عن هذه 
الغواية و لا وازع لهم يزعهم إلى الهداية. 

وقد أخرج ابن جرير عن قتاد فى قوله: وَ لا تَقْرَبُوا مال الْتيم قال: كانوا لا يخالطونهم فى مال 


.)١(‏ أى: مسألة دقبقة. 
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و لا مأكل و لا مركب حتى نزلت: وَ إِنْ تُخالِطُومٌم فَإِخوانَكم .1١‏ و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله: إِنَّ الْعَهْدَ 
كان مَسْؤٌلًا قال: يسأل الله ناقض العهد عن نقضه. و أخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى الآيةُ قال: يسأل عهده من أعطاه إياه. و 
أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله: 

وَأَوْفوا الكثل إذا كِلتُمْ يعنى لغي ركم وَ زِنْوا بالقشطاس يعنى الميزان» و بلغة الروم: الميزان: 

القسطاس ذلكك حَيْرٌ يعنى وفاء الكيل و الميزان خير من النقصان وَ أَحْسَنٌ تَأُوينًا عاقبة. و أخرج ابن أبى شيبة و الفريابى و عبد 


بن حميد وابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد قال: القسطاس: العدلء بالرومية. و أخرج ابن المنذر عن 


الضححاك قال: القسطاس: القان. و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن قال: 

الحديث. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ لا تَقُفٌ قال: لا تقل. و أخرج ابن جرير عنه قال: لا ترم 
أحدا لما ليس لكك به علم. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن الحنفية فى الآيهُ قال: شهادة الزور. و أخرج 
ابن أبى حاتم عن عكرمة فى قوله: إل القت 3 البضدة النولد كل وليك اق هه دولا يقول#سمعد و تصصرةه وقواده فودوة 
عليه. و أخرج الفريابى عن ابن ع ناس ف قرلية كل أو ليع كاقرشنة ندر قانه : يوم القيامة أ كذلكك كان أم لا؟. و أخرج ابن 
جرير وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: وَ لا تمش فِى الْأَدْض مَرَحاً قال: لا تمش فخرا و كبراء فإن ذلك لا يبلغ بكك الجبال و 
لا أن تخرق الأرض بفخرك و كبركك. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: إن التوراة فى خمس عشرة آيهُ من بنى إسرائيل» 
ثم تلا- و لا تَجْعَلُ م اللِّ إلهاً آتَر. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم من طريق علي بن أبى طلحة عن ابن عباس 
فى قولة مذكورا قال مطروها. 
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قَلْ لَوْ كان عه آله كما يَفُولّونَ إذً لابوا إلى ذى الحَوْشٍ سيبل (51) شربحاتة وَ تَعالى عَمَا يَفولُونَ عُلوًا كبيرً 60 تُسبخ لَه 
التسماواتُ التع و الَْنْضٌ وَ مَنْ فيهنَ وَإِنْمِنْ شَئْ ع 2ت بح تفده وَ لكنْ لا تَفمَهُونَ َشيحَهع إِنّهُ كان ليما عَفُوراً (68) 3 
إذا قَوَأْتٌ الْقوَآنَ جَعلدا بتك و ين ال لد يون بخ حجاباً د ئورا (د6) و جكلدا حلى كنويع أكلة أن يَقُوة و فى 
آذانِهم وَكْراَ و إذا ذكوَتٌ كدق النوا و وغدة وَلوا على أَذبارهم ويا (عع) 

نَحنٌ أَعلَمْ بما يِ ْتَمِعُونَ به إِذْ يَستَمِعُون لَك وَ إِذْ مع وى إِذْ يَقُولٌ الطَالِمُونَ إِنْ كر تك تبعُونَ إل رَجلا مش يحوراً 60 انو كيفَ 
ضَرَبُوا لَك الَْثالَ فصَلُوا قلا يسْتَطِيعُوتَ سيلا (80) 

قولف فل أو كاق عه الوق ذ كما يفو لوق قرأ ابن كرو حفن نولوق بالباء النضية: و كرا الباقرق بالقرقية على الغطاب للقاطلين 
او ايلاتو اجر هرا انور ماري الو از ىك ارد اطي الاق اا لا 
الممانعة» كما تفعل الملوك مع بعضهم البعض من المقاتلة و المصاولة؛ و قيل: معناه: إذا لأبتغت الآلهة إلى الله القربة و الدّلفئ 
عنده؛ لأنهم دونه» و المشركون 
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إنما اعتقدوا أنها تقرّبهم إلى اللّه. و الظاهر المعنى الأول, و مثل معناه قوله سبحانه: لَوْ كان فيهما آلِهَةٌ نا الله لََسَدََا .01١‏ ثم نرّه 
تعالى نفسه. فقال: سُبِحانَهُ و التسبيح: التنزيه» و قد تقدّم. وَ تُعالى متباعد عَمّا يَقُولُونَ من الأقوال الشنيعة و الفرية العظيمة عُلُوّا أى: 
تعاليا و لكنه وضع العلّ موضع التعالى كقوله: وَ الله بتكم مِنَ الَْدْض تباتاً «1». ثم وصف العلق بالكبر مبالغة فى التزاهة و 
قيواغل أذ ببق الرلكب لذاقه والنمك لذاقهه وبين القن المطلق ب لفقي المظلقء مياينة لذ دقل الريادة خليهاً 

ثم بين سبحانه جلالة ملكه و عظمةُ سلطانه فقال: تُسَمْحُ آ َه الّماواتٌ المَتعٌ وَ الأَرْض وَ مَنْ فيهنّ قرئ بالمثناة التحتية فى يسبح و 
بالفوقية» و قال: فِيهنَ بضمير العقلاء لإسناده إليها التسبيح الذى هو فعل العقلاء» و قد أخبر سبحانه عن السموات و الأرض بأنها 
تسبحه. و كذلك من فيها من مخلوقاته الذين لهم عقول؛ و هم الملائكة و الإنس و الجن و غيرهم من الأشياء التى لا تعقل؛ ثم 
زاد ذلكك تعميما و تأكيدا فقال: 


وَإِنْ مِنْ شَئْءٍ إِلَا يُمَيْحُ بِحَدْدِهٍ فشمل كل ما يسمى شيئا كائنا ما كان, و قيل: إنه يحمل قوله: وَ مَنْ فيهِنَ على الملائكة و 
الثقلين» و يحمل وَ إِنْ مِنْ شَئْءِ إِنَا يبح بحَمْدِهِ على ما عدا ذلكك من المخلوقات. 

وقد اختلف أهل العلم فى هذا العموم هل هو مخصوص أم لا؟ فقالت طائفة: ليس بمخصوص. و حملوا التسبيح على تسبيح 
ل ا 0 

هذا التسبيح على حقيقته و العموم على ظاهره. و المراد أن كل المخلوقات تسبح لله سبحانه هذا التسبيح الذى معناه التنزيه» و إن 
كان البشر لا يسمعون ذلكك و لا يفهمونه. و يؤيد هذا قوله سبحانه: و لكن لا تَفْقَهُونَ تَسْبيِحَهُمْ فإنّه لو كان المراد تسبيح الدلالة 
لكان أمرا مفهوما لكل أحد. و أجيب بأن المراد بقوله لا تفقهون الكفار الذين يعرضون عن الاعتبار. و قالت طائفة: إن هذا 
العموم مخصوص بالملائكة و الثقلين دون الجمادات, و قيل: خاص بالأجسام النامية فيدخل النباتات» كما روى هذا القول عن 
عكرمة و الحسنء و خضًا تسبيح النباتات بوقت نموها لا بعد قطعهاء و قد استدلٌ لذلكك بحديث «أن النبى صِلَى الله عليه و سلم 
لي ل ل 
نا سَحَونَا الْجبالٌ مَعَهُ يسبَحْنَ بالْعَشِيَ وَ الِْشْراقٍ 0 و قوله: وَإِنَّ منْها لَما هبط مِنْ حَشْيَة الله "١‏ و قوله: وَ تَحِرٌ الُجبالٌ هَدَّا «ه) 
العو لك الخد حا الع هوك لجسو كيه الطايف اعرقك نيان المي الدطلدد 
سلّم» و هكذا حديث حنين الجذع» و حديث «أن حجرا بمكة كان يسلم على النبى صلَى الله عليه و سلّم»» و كلها فى الصحيح 
«و من ذلكك تسبيح الحصى فى كفه) صِلَى الله عليه و سلمء و مدافعة عموم هذه الآية بمجرّد الاستبعادات ليس دأب من يؤمن 
باللّه سبحانه و يؤمن بما جاء من عنده, و معنى إِلَا يُسَبْحُ بِحَمْدِهِ إلا يسبح متلبسا بحمده وَ لكنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ قرأ الحسن و 
أبو عمرو و يعقوب و حفص و حمزة و الكسائى و خلف تَمَدِيحَ بالمثناة الفوقية على الخطابء و قرأ الباقون بالتحتية» و اختار هذه 
القراءة أبو عبيد إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً فمن حلمه الإمهال لكم. و عدم إنزال عقوبته عليكم, و من مغفرته لكم 
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الول لجسن ابت والعاق اسايق الوب كت رع لو د رصقن بق 1 باه لزه وما رع عو سام 10د 
أت الْقوآنَ ججعلنا بيتك و بَيِنَ الّذِينَ لا يؤْمبُونَ بالْآخِرَ ججاباً مث ُوراً جعلنا بينكك يا محمد و بين المشركين الذين لا يؤمنون 
بالآخرة حجاباء أى: إنهم لإعراضهم عن قراء تكك و تغافلهم عنكك كمن بينكك و بينه حجاب يمرّون بكك و لا يرونكك. ذكر معناه 
اجاج و غيره» و معنى مستورا ساتر. 

قال الأخفش: أراد ساتراء و الفاعل قد يكون فى لفظ المفعول كما تقول: إنكك لمشئوم و ميمونء و إنما هو شائم و يا من؛ و قيل: 
معنى مستورا ذا سترء كقولهم سيل مفعم: أى ذو إفعام» و قيل: هو حجاب لا تراه الأعين فهو مستور عنهاء و قيل: حجاب من دونه 
حجاب فهو مستور بغيره» و قيل: المراد بالحجاب المستور الطبع و الختم وَ جَعَلّنا عَلى قُلُوبِهْ أَكنّةُ الأكنة: جمع كنان. و قد تقدّم 
تفسيره فى الأنعام» و قيل: هو حكاية لما كانوا يقولونه من قولهم فُلُوبنا غُلْفّْ 1١‏ وَ فى آذاننا وَْرٌ وَ مِنْ يننا وَ بتك حجابٌ )"١‏ 


و أَنْ يَفْقَهُوهُ مفعول لأسجله؛ أى: كراهة أن يفقهوه؛ أو لثلا يفقهوه؛ أى: يفهموا ما فيه من الأوامر و النواهى و الحكم و المعانى و 
فى آذانِهم وَقْراً أى: صمما و ثقلاء و فى الكلام حذفء و التقدير: أن يسمعوه. و من قبائح المشركين أنهم كانوا يحبون أن يذكر 
آلهتهم كما يذكر الله سبحانه» فإذا سمعوا ذكر الله دون ذكر آلهتهم نفروا عن المجلس. و لهذا قال اللّه: وَ إذا دكَوتٌ رَبك فى 
الَْوْآنِ وَحْدَهُ أى: واحدا غير مشفوع بذكر آلهتهم» فهو مصدر وقع موقع الحال وَلَّْا عَلى أَدْبارِهِم تُفُوراً هو مصدرء و التقدير: 
هربوا نفوراء أو نفروا نفورا؛ و قيل: جمع نافر كقاعد و قعود. و الأوّل أولى. و يكون المصدر فى موضع الحال: أى: ولّوا نافرين 
نَحْنُ أَعْلَمُ بما يَِشِتَمِعُونَ به أى: يستمعون إليكك متلبسين به من الاستخفاف بكك و بالق رآن و اللغو فى ذكرك لربكك وحده؛ و 
قيل: الباء زائدة و الظرف فى إِذْ يَشِتَمعُونَ إِلَيِك متعاق بأعلم» أى: نحن أعلم وقت يستمعون إليكك بما يستمعون به و فيه تأكيد 
للوعيد. و قوله: وَ إِذْ هُمْ نَجوى متعلق بأعلم أيضاء أى: و نحن أعلم بما يتناجون به فيما بينهم وقت تناجيهم؛ و قد كانوا يتناجون 
بينهم بالتكذيب و الاستهزاءء يقول: بدل من إِذْ هُمْ نَخوى إِنْ تَتَبعُونَ إل رَجُلا مَشِحُوراً أى: يقول كل منهم للآدخرين عند 
تناجيهم: ما تتبعون إلا رجلا سحر فاختلط عقله و زال عن حدّ الاعتدال. 

قال ابن الأعرابئ: المسحور: الذاهب العقل الذى أفسد من قولهم طعام مسحور إذا أفسد عمله؛ و أرض مسحورة: أصابها من 
المطر أكثر مما ينبغى فأفسدها. و قيل: المسحور: المخدوع؛ لأن السحر حيلة و خديعة و ذلك لأنهم زعموا اليد مان الله 
عليه و سلّم كان يتعلّم من بعض الناسء و كانوا يخدعونه بذلكك التعليم. و قال أبو عبيدة: 

معنى مسحورا أن له سحرا؛ أى: رئة» فهو لا يستغنى عن الطعام و الشراب فهو مثلكم, و تقول العرب للجبان: قد انتفخ سحره» و 
كل من كان يأكل من آدمى أو غيره مسحورء و منه قول امرئ القيس: 


أرانا موضعين لأمر غيب ”او نسحر بالطعام و بالشّراب 


.8/ البقرة:‎ .)١( 
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فر فوقس سروف الآمر غيب): أى للموت المغتئب. 
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أَىّ: نغذى و نعلل. قال ابن قتيبة: لا أدرى ما حمله على هذا التفسير المستكره مع أن السلف فسّروه بالوجوه الواضحة. انْظْو كيتَ 
دورو الى لهال الى الو اسارة إفكدا قافن كار ساعوبى قار ساعن وار متتو نصاوا ع ج طرق العموانت فى خضي 
ذلكك قلا يَِمَطِيعُونَ سَبِينًا إلى الهدى, أو إلى الطعن الذى تقبله العقول و يقع التصديق له لا أصل الطعنء فقد فعلوا منه ما قدروا 
عليه؛ و قبل: لا يستطيعون مخرجا لتناقض كلامهم كقولهم: ساحر مجنون. 

و قد أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله: إذاً لعا إلى ذى الَْؤش سَبِينًا قال: 

على أن يزيلوا ملكه. و أخرج سعيد بن منصور و ابن أبى حاتم و الطبرانى؛ و أبو نعيم فى الحلية» و البيهقى فى الأسماء و 
الصفات؛ عن عبد الرحمن بن قرط «أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ليله أسرى به إلى المسجد الأقصى كان جبريل عن يمينه 
و ميكائيل عن يساره. فطارا به حتى بلغ ال موات العلى» فلما رجع قال: سمعت تسبيحا من ١‏ الس موات العلى مع تسبيح كثير» 
سبحت البّ.موات العلى من ذى المهابة» مشفقات لذى العلوٌ بما علا سبحان العلي الأعلى سبحانه و تعالى». و أخرج ابن مردويه 
عن أنس «أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم قال و هو جالس مع أصحابه إذ سمع هدَّهٌ فقال: أطت السماء و حقٌّ لها أن تنطء و 


الذى نفس محمد بيده ما فيها موضع شبر إلا فيه جبهة ملك ساجد يسبح بحمده). و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم, و أبو 


الشيخ فى العظمة؛ عن جابر قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ألا أخبركم بشىء أمر به نوح ابنه؟ إن نوحا قال لابنه: يا 
بنى آمركك أن تقول سبحان الله فإنها صلاة الخلائق» و تسبيح الخلق» و بها يرزق الخلق» قال الله تعالى: وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَا يُسَبَحُ 
بِحَمدِهِ و أخرج أحمد وابن مردويه من حديث ابن عمر نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى أمامة قال: «ما من عبد سبح 
تسبيحة إلا سبح ما خلق الله من شىء» قال اللّه: وَ إِنْ مِنْ شَئْءِ إلا يُسبحَ بحَمْدِه قال ابن كثير: إسناده فيه ضعف. و أخرج البخارى 
و مسلم و غيرهما عن أبى هريرة قال: 

قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقتء فأوحى الله إليه: من أجل نمل واحدة 
عن قتل الضفدع و قال: نقيقها تسبيح 

كد ن عباس فى قوله: وإن من شئ اا 
الحمار. و د ابن ا فى مسنده من 1 الزهرى قال: أتى أبو 73 بغراب وافر رحني فجعل ينشر جناحيه و يقول: ما 
صيد من صيد و لا عضد من شجرة إلا بما ضيّعت من التسبيح. و أخرج أحمد فى الزهد و أبو الشيخ عن ميمون بن مهران قال: 


أتى أبو بكر الصديق فذكره من قوله غير مرفوع. و أخرج أبو نعيم فى الحلية» و ابن مردويه من حديث أبى هريرة بنحوه. و أخرج 


.)١(‏ فى الحلية (؟/ 72): فى. 
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ابن مردويه من حديث ابن مسعود بمعنى بعضه. و أخرج أبو الشيخ من حديث أبى الدرداء بمعناه. و أخرج ابن عساكر من 
حديث أبى رهم نحوه. 

ل عن الحسن قال: ا ل ته 
أصبحء فلما أصبح وجد فى نفسه سرورا »١١‏ فنادته ضفدعة: يا داود كنت أدأب منكك, قد أغفيت إغفاء. و أخرج البيهقى فى 
القسفي تيع “صدقة بق شنار قال كاق تداوه قن اتحزانة فأبضس :دود :صغيرة ففكر قفن ختلقها واقال :”ما يسا الله .شخلق هذ4 قا نطقها 
الله فقالت: يا داود أ تعجبكك نفسكك؟ لأنا على قدر ما آتانى الله أذكر لله و أشكر له منكك على ما آتاكك اللّه قال اللّه: وَإِنْ مِنْ 
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شَىْءٍ ! إلا يبح بحَمْدِه و فى الباب أحاديث و روايات عن السلف فيها التصريح بتسبيح جميع المخلوقات. و أخرج أبو يعلى و ابن 
ا ا لج ا ار ا م ب اا ل ب 
أقبلت العوراء أم جميل و لها ولولة» و فى يدها فهر «7)» و هى تقول: 1 
مذمّما أبيناو دينه قلينا 
و انف عضيها و دشل الله عالين بن ابر سكو لو نحي ففان: ابوسكد لقن اقلق تور اناأعات اندرا كم فتال» 
إنها لن ترانى» و قرأ قرآنا اعتصم به كما قال تعالى: وَ إذا قَوَأتَ الْقَوَآنَ جَعَلدا بتك و : ين الْذِينَ لاد بُؤْمنُونَ بالآخزة جاب 
مَسْتُوراً فجاءت حتى قامت على أبى بكر فلم تر النبى صلَّى الله عليه و سلّم فقالت: يا أبا بكر بلغنى أن صاحبكك هجانىء فقال أبو 
بكر: لا و ربٌ هذا البيت ما هجاكء فانصرفت و هى تقول: قد علمت قريش أنى بنت سيدها. وقد رويت هذه القصة بألفاظ 


مختلفة. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن قتادهُ فى قوله: 


وَ إذا قَوَأْتٌ الْقَوَآنَ جَعلنا بيك و , 0 تن الَِّينَ لا يؤْمِنُونَ الْآخِرَة حججاباً مَشمُوراً قال: الحجاب المستور أكنة على قلوبهم أن يفقهوه 
و انرا نيما اح عي د ابن أبى حاتم عن زهير ابن محمد فى الآ قال: ذاكك رسول الله صلى 
الله عليه و سلّم إذا قرأ القرآن على المشركين بمكة سمعوا قراءته و لا يرونه. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن 
مردويه عن ابن عباس فى قوله: وَلَا عَلى أَدْبارِهِمْ تُقُوراً قال: 

الشياطين. و أخرج ابن مردويه عنه فى قوله: إِذ يَسْتَمِعُونَ ليك قال: عتبة و شيبة ابنا ربيعة و الوليد ابن المغيرة و العاص بن وائل. 


.)١(‏ فى الدر المنثور (8/ 97): غرورا. 
0 «فهر): حجر ملء الكنف. 
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وَ قانُوا أ إذا كنا عظاماً وَ د ُفاناً نا َمِعونُونَ حلفا جديداً (69) قل كُونُوا ججادة أقعييدا ١‏ :0 أو حَلْقا مما يكبرُ فى صَدُو ركم 
قممِقُوُونَ مَنْ عِيدُّنا قلِ الى َطَرَكعْ وَل موه فس ينْفْضُونَ ليك رمُع وَ يقُوُونَ متى هُوَ قل تسى أذيكرة قري 1ن) يَوْمَ 
دع وكُمْ كك كجيون بحفر دو و تَْثُونَ إِنْ لتم إلأّ كربلا (08) وَ قلْ لعبادى يَفُولُوا الى هِى أَحْمَدىٌ إِنَّ التَِّطانَ َع بَينّهُمْ إن 
الشَّيِطانَ كانّ لِلإنْسانٍ عَدُوًا مُبيناً (7ه) 

ربكم أَعْلَمُ بكم إِنْ يَمَأْ تحفكع أؤ إِنْ يَأ عَذَْكمْ وَ ما أَرْسَلْاك عَلَهِهِْ وَكيلا (56) وَ رَبك أَعْلَمُ بمَنْ فى السماواتٍ و الّْدْضِ 
وَ لَقَدْ قصَلْنا بَعْض الَييِنَ عَلى بَغض و آثينا داود رَبُوراً (ه) 

لما فرغ سيحانه من دكار ديه القوم فى زاف نتكى اانبيكيم فى أن الننعاف فقالة وقالو] | إذا كا عظاما كفا والانعتهاء 
للاستنكار و الاستبعاد. و تقرير الشبهة أنّ الإنسان إذا مات جفت عظامه و تنائرت و تفرقت فى جوانب العالم» و اختلطت بسائطها 
بأمثالها من العناصرء فكيف يعقل بعد ذلكك اجتماعها بأعيانهاء ثم عود الحياة إلى ذلكك المجموع؟ فأجاب سبحانه عنهم بأن 
إعادهُ بدن الميت إلى حال الحياه أمر ممكن, و لو فرضتم أن بدنه قد صار أبعد شىء من الحياءٌ و من رطوبةُ الحى كالحجارة و 
الحديد» فهو كقول القائل: أ تطمع فى و أنا ابن فلان» فيقول: كن ابن السلطان أو ابن من شثتء فسأطلب منكك حقى. و الرفات: 
ما تكسر و بلى من كل شىء كالفتات و الحطام و الرضاضء قاله أبو عبيدة و الكسائى و الفراء و الأخفشء تقول منه: 

رفت الشىء رفتاء أى: حطم؛ فهو مرفوت. و قيل الرفات: الغبار» و قيل: التراب أ إن َمتِعُونُونَ حَلقاًجديداً كرّر الاستفهام الدال 
على الاستنكار و الاستبعاد تأكيدا و تقريراء و العامل فى إذا هو ما دل عليه لمبعوثونء لا هو نفسه. لأن ما بعد إِنّ و الهمزة و اللام 
لا يعمل فيما قبلهاء و التقدير: أ إذا كنا عظاماً و رفاتا نبعث أ إنا لمبعوثون؛ و انتصاب خلقا على المصدرية من غير لفظه؛ أو على 
الحال» أى: مخلوقين» و جديدا صفة له قل كونُوا حِجَارَةٌ أو حديداً- أؤ حَلْقاً آخر مِمًا يَكبرٌ فى صُدُو ركم قال ابن جرير: 

معناه إن عجبتم من إنشاء اللّه لكم عظاما و لحما فكونوا أنتم حجار أو حديدا إن قدرتم على ذلككء و قال على ابن عيسى: معناه 
إنكم لو كنتم حجارة أو حديدا لم تفوتوا الله عزّ و جل إذا أرادكم. إلا أنه خرج مخرج الأمر لأنه أبلغ فى الإلزام؛ و قيل: معناه: 
لو كنتم حجارة أو حديدا لأعادكم كما بدأكم و لأماتكم ثم أحياكم, قال النحاس: و هذا قول حسن. لأنهم لا يستطيعون أن 
يكونوا حجارةٌ أو حديداء و إنما المعنى أنهم قد أقرّوا بخالقهم و أنكروا البعث» فقيل لهم: استشعروا أن تكونوا ما شئتم» فلو كنتم 
حجارة أو حديدا لبعثتم كما خلقتم أول مرة. قلت: و على هذا الوجه قررنا جواب الشبهة قبل هذا أَوْ خَلْقَاً مما يكير فى صُدُو ركع 


أى: يعظم عندكم مما هو أكبر من الحجارة و الحديد مباينةُ للحياة فإنكم مبعوثون لا محالة» و قيل: المراد به السموات و الأرض 
و الجبال لعظمها فى النفوس. و قال جماعة من الصحابةٌ و التابعين: المراد به الموت؛ لأنه ليس شىء أكبر فى نفس ابن آدم منه. 
والمعنى: لو كنتم الموت لأماتكم الله ثم بعتكم, و لا يخفى ما فى هذا من البعد, فإن معنى الآيه الترقى من الحجارة إلى 
الحديد» ثم من الحديد إلى ما هو أكبر فى صدور القوم منه» و الموت 
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نفسه ليس بشىء يعقل و يحس حتى يقع الترقى من الحديد إليه فَسَيقُولُونَ مَنْ يُعِيدّنا إذا كنا عظاما و رفاتاء أو حجارة أو حديدا 
مع ما بين الحالتين من التفاوت قل الّذى فَطَرَكُمْ أَوَلَ مَرَهْ أى: يعيدكم الذى خلقكم و اخترعكم عند ابتداء خلقكم من غير مثال 
سابق و لا صورة متقدّمة فَسَبْنْغْضْونَ ليك رُوْسَهُمْ أى: 

يحرّكونها استهزاءء يقال: نغض رأسه ينغض و ينغض نغضا و نغوضاء أى: تحرّكك. و أنغض رأسه حرّكه كالمتعجب. و منه قول 
الراجز: 

أنغض نحوى رأسه و أقنعا و قول الراجز الآخر: 

و نغضت من هرم أسنانها و قال آخر: 

لما رأتنى أنغضت لى رأسها ١١‏ وَ يَقُولُونَ مَتى هُوَ أى: البعث و الإعادة» استهزاء متلا وخر الطب أذ 18 قَرِيباً أى: هو 
قريب؛ لأ.ن عسى فى كلانم الله واجب الوقوع؛ و مثله وَما رذريك لَعَلٌ الصَاعِةً تَكونٌ َريبا "و كل ماهو آت قريب يَْمَ 
دَدْعُوكُمْ الظرف منتصب بفعل مضمرء أى: اذكر: أو بدل من قريباء أو التقدير: يوم يدعوكم كان ما كانء الدعاء: النداء إلى 
المحشر بكلام يسمعه الخلائق؛ و قيل: هو الصيحة التى تسمعونهاء فتكون داعي لهم إلى الاجتماع فى أرض المحشر فتَسْتَجِيبُونَ 
بِحَمِدِهِ أى: منقادين له. حامدين لما فعله بكم؛ فهو فى محل نصب على الحال. و قيل: المعنى: فتستجيبون و الحمد لله كما قال 
الشاعر: 

و إنى بحمد الله لا ثوب فاج رلبست و لا من غدرة أتقنّع 

وقد روى أن الكفار عند خروجهم من قبورهم يقولون: سبحانكك و بحمدكك؛ و قيل: المراد بالدعاء هنا البعث و بالاستجابة أنهم 
يبعئون» فالمعنى: يوم يبعئكم فتبعئون منقادين وَ تَظَنُونَ إنْ لم إَِا قَليَا أى: 

تظنون عند البعث أنكم ما لبثتم فى قبوركم إلا زمنا قليلاء و قيل: بين النفختين» و ذلكك أن العذاب يكف عن المعذبين بين 
التفكتين» و ذلك أربعون غاما ينامو فنهاء فلذلكك: قالوا عن تعتنا من موق دنا اوقل : 

إن الدنيا تحقرت فى أعينهم و قلت حين رأوا يوم القيامة» فقالوا هذه المقالة وَمّلْ لِعبادى يَقُولُوا الى هِى أَحْسَنٌ أى: قل يا 
محمد لعبادى المؤمنين إنهم يقولون عند محاورتهم للمشركين الكلمةٌ التى هى أحسن من غيرها من الكلا-م الحسنء كقوله 
سبحانه: وَ لا تجَادِلُوا أَْلَ الكتاب إِلَا الى هى أَحْمَنٌ "6٠‏ و قوله: 

َقُولا لَه قَولَا َتنا «ه» لأن المخاشنة لهم ربما تنفرهم عن الإجابة أو تؤدى إلى ما قال سبحانه: وَ لا تَْريُوا الّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دون 
الله فبِسيُوا الله عَدُوا بر عِلْم «) و هذا كان قبل نزول آيهُ السيف؛ و قيل: المعنى: 


(1). فى تفسير القرطبى /٠١(‏ 0778: الرأسا. 
(0. الأحزاب: 6#. 


(6). العنكبوت: 82. 


(0). طه:ع6. 

(ع). الأنعام: .٠١8‏ 
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قل لهم يأمروا بما أمر الله و ينهوا عما نهى عنه؛ و قيل: هذه الآية للمؤمنين فيما بينهم خاصة. و الأول أولى كما يشهد به السبب 
الى سعة كردن خا الله إِنَ السَّتِطانَ كيه أ بالفساد و إلقاء العداوة و الإغراء. قال اليزيدى: يقال: تزغ بينناء أى: أفسد. و 
قال غيره: النزغ: الإغراء إِنَّ الشَِّطانَ كانّ لِلْإِنْسانٍ عَدُرًا مُيياً أى: متظاهرا بالعداوة مكاشفا بهاء و هو تعليل لما قبله» و قد تقدّم مثل 
كذاق الغرة ]رلك أغلم ركد إ رقا ورعفكم أوإذايكا اذيك قل عدا عمنان المستركين رو الكت إن يسا نو سك 
للإسلام فيرحمكم أو يميتكم على الشركك فيعذبكم؛ و قيل: هو خطاب للمؤمنين» أى: إن يشأ يرحمكم بأن يحفظكم من الكفار, 
أو إن يشأ يعذبكم بتسليطهم عليكم؛ و قيل: إن هذا تفسير لكلمة «التى هى أحسن» وَ ما أَرْس ناك عَلَيِهمْ وَكِينًا أى: ما وكلناكك 
فى منعهم من الكفرء و قسرهم على الإيمان؛ و قيل: ما جعلناكك كفيلا لهم تؤخذ بهم, و منه قول الشاعر: 

ذكوت: أنا أزوئ فقث كان برة الأمؤن الماضيات و كيل 

أى: كفيل وَ رَبك أَعْلَمْ بِمَْ فى السّماوات وَ الَْدْض أعلم بهم ذاتا و حالا و استحقاقاء و هو أعمّ من قوله: ربكم أَعلَمُ بكم لأن 
هذا يشمل كل ما فى السموات و الأرض من مخلوقاته» و ذاكك خاص ببنى آدم أو ببعضهمء و هذا كالتوطتة لقوله: وَ لَقَدُ قَصَّلنا 
بَْضٌ النَّبيِينَ عَلى بَغض أى: إن هذا التفضيل عن علم منه بمن هو أعلى رتبة و بمن دونه و بمن يستحق مزيد الخصوصية بتكثير 
فضائله و فواضله. و قد تقدّم هذا فى البقرة. و قد اتخذ اللّه إبراهيم خليلاء و موسى كليماء و جعل عيسى كلمته و روحه؛ و جعل 
لسليمان ملكا عظيماء و غفر لمحمد ما تقدّم من ذنبه و ما تأخر, و جعله سيد ولد آدم. و فى هذه الآيهُ دفع لما كان ينكره الكفار 
مثا يحكيه رسول الله صلَى الله عليه و سلّم من ارتفاع درجته عند ربه عرّ و جلء ثم ذكر ما فضل به داود, فقال: وَ آتَينا داودَ 
زَّبُوراً أى: كتابا مزبورا. قال الزججاج: أى: فلا تنكروا تفضيل محمد و إعطاءه القرآن؛ فقد أعطى اللّه داود زبورا. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ رُفاتاً قال: غبارا. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن جرير 
وابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: وَ رُفاتاً قال: تراباء و فى قوله: 

تل كولوا فعارة أو كد يدا فال:ما نض دكرو ا اسيعيفك الله كما كفن و أخرع الى ال عية» :وعبة اللدين امد فى راقن 
الزهدء وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عمر فى قوله: أَوْ حَلْقاً ما يَكبْرٌ فى صدُورِكُمْ قال: الموت» لو كنتم 
موتى لأحييتكم. و أخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد, و ابن جرير و الحاكم عن ابن عباس مثله. و أخرج أبو الشيخ فى 
العظمة» عن الحسن مثله أيضا. و أخرج عبد اللّه ابن أحمد و ابن جرير و ابن المنذر عن سعيد بن جبير نحوهء و زاد: قال: فكونوا 
الموت إن استطعتم فإن الموت سيموت. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: فب ينْغِضُونَ 
لَك رُؤْسَهُمْ قال: سيحركونها استهزاء. و أخرج ابن المنذر عن مجاهد فى قوله: وَ يَقُولُونَ متى هُوَ قال: الإعادة. و أخرج ابن 
جرير و ابن أبى حاتم من طريق على بن أبى طلحةٌ عن ابن عباس فى قوله: 
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قنش تَجِيِبُونَ بحَمْدِهِ قال: بأمره. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى الآية قال: يخرجون من 
قبورهم و هم يقولون: سبحانكك اللهم و بحمدك. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن قتادة فَتَسْتَحجِبُونَ بحَمْدِهِ قال: بمعرفته و 
طاعته وَ تَظنُونَ إن لَب إلا ليا أى: فى الدنيا تحاقرت الدنيا فى أنفسهم, و قلت حين عاينوا يوم القيامة. و أخرج ابن أبى حاتم 


عن ابن سيرين فى قوله: 

َكل لعبادى يَقُولُوا الى هِى أَحْسَنٌ قال: لا إله إلا الله. و أخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى الآية قال: يعفوا عن السيئة. و أخرج 
ابن جرير عن الحسن قال: يقول له يرحمك الله يغفر الله لكك. و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة قال: نزغ الشيطان: تحريشه. و 
أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن قتادهُ فى قوله: 

وَّ آثَينا داوٌدَ زَبُوراً قال: كنا نحدّث أنه دعاء علمه داود و تحميد و تمجيد لله عزّ و جل ليس فيه حلال ولا حرام و لا فرائض و 
لا حدود. و أخرج ابن أبى حاتم عن الربيع بن أنس قال: الزبور: ثناء على الله و دعاء و تسبيح. قلت: الأمر كما قاله قتادهً و الربيع» 
فإنا وقفنا على الزّبور فوج دناه خطبا يخطبها داود عليه السلام» و يخاطب بها ربه سبحانه عند دخوله الكنيسة» و جملته مائة و 
خمسون خطبة» كل خطبة تسمى مزمورا بة بفتح الميم الأمولى و سكون الزاى و ضم الميم الثانية و آخره راء؛ ففى بعض هذه 
الخطب يشكو داود إلى ربه من أعدائه و يستنصره عليهم؛ و فى بعضها يحمد الله و يمجده و يثنى عليه بسبب ما وقع من النصر 
عليهم و الغلبة لهم» و كان عند الخطبة يضرب بالقيثارة» و هى آله من آلات الملاهى. و قد ذكر السيوطى فى «الدرٌ المنثور» ها 
هنا روايات عن جماعة من الشّ.للمف يذكرون ألفاظا وقفوا عليها فى الزبور ليس لها كثير فائدة» فقد أغنى عنها و عن غيرها ما 
اشتمل عليه القرآن من المواعظ و الزواجر. 


[سورة الإسراء (11): الآيات 2ه الى ]2٠‏ 


قل اموا الِينَ زَعََُمْ من دونه قلا يَلِكونَ كُشْفَ الُرّ عنم و لا تخبلا (*5) أولك الَِّينَ يدون بتَفُوَ إلى ْم اوسيل 
َع أب وَ يروت رَحمَتُ و يَحافُونَ عاب إنَّ َذاب رَبك كان مَخدُوراً 010) و إِنْ من قري اشن مفلكوها قبل يوم القيامة 
َو مُعذّبُوها عَذاياّدِيداً كانَ ذلك فِى الكتاب مَطُوراً (00) وَ ما معنا أن ُْسِلَ بالآياتٍ إلا أَنْ كدَّبَ يها اْأولُونَ و آنا َمُود 
اهمه موا بها و ما تُْسِلُ بالآبات إل ويفا 59) و إِذْ قدا لك إِنَّ ربك أحاط بالنَاسٍ و ما حَعَْنا اليا الى َناك 
ِل ثنَةُ لِنّاس وَ الشَّجَرََ الْمَلعُوئةٌ فى الْقوآنِ و تُحْوَفهُْ ما يَزِيدُهُمْ إلا طَفْياناً كبيراً (0*) 

قوله: قل ادْعُوا الّذِينَ زَعَمتُمْ مِنْ دُونِهِ هذا رد على طائفة من المشركين كانوا يعبدون تماثيل على أنها صور الملائكة؛ و على 
طائفة من أهل الكتاب كانوا يقولون بإلهية عيسى و مريم و عزيره فأمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه و سلّم بأن يقول لهم: 
ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهة من دون الله؛ و قيل: أراد بالذين زعمتم نفرا مراك كدت ابررون اردور هده 
الآبهُ بمن ذكرنا لقوله: يتتَغُونَ إلى ر بهم ْلَه فإن هذا لا يليق بالجمادات قلا يَملِكُونٌ كَنْفٌ الضّدٌ عَنْكُمْ أى : لا يستطيعون 
ذلكء و المعبود الحق هو الذى يقدر على كشف الضرّء و على تحويله من حال إلى حال» و من مكان إلى مكانء فوجب القطع 
بأن 
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هذه التى تزعمونها آلهة ليست بآلهة؛ ثم إنه سبحانه أكد عدم اقتدارهم ببيان غاية افتقارهم إلى الله فى جلب المنافع و دفع 
لقان ققالة اولك التايق وَدَعُوةٌ يفون إلى رَبّهِمُ الووكيلة فأولتكف فيعد] و الذي يذعون خكئدب و عتمير الغيلة فسدوق» 
أى: يدعونهمء و خبر المبتدأ يبتغون إلى ربهم الوسيلة» و يجوز أن يكون الذين يدعون خبر المبتدأء أى: الذين يدعون عباده إلى 
عبادتهم» و يكون يبتغون فى محل نصب على الحال. و قرأ ابن مسعود تدعون بالفوقية على الخطاب. و قرأ الباقون بالتحتية على 
اشرو لا خلاق فى يفوخ أنه بالمسة و الرسيلة القرية بالطاعة و العادةة أى؛ خضوصوق إلى اللهفى طلن ما بره بهم إلى ربهم» 
و الضمير فى ربهم يعود إلى العابدين أو المعبودين أَبهُْ أرب مبتدأ و خبر. قال الزتجاج: المعتى: أبهم أقرب بالوسيلة إلى اللّه: 


أى: يتقرّب إليه بالعمل الصالح, و يجوز أن يكون بدلا من الضمير فى يبتغونء أى: يبتغى من هو أقرب إليه تعالى الوسيل 
فكيف بمن دونه؟ و قيل: إن يبتغون مضمن معنى يحرصونء أى: يحرصون أيهم أقرب إليه سبحانه بالطاعة و العبادةُ وَ يَرْجُونَ 
رَحْمَهُ كما يرجوها غيرهم وَ يَحَافُونَ عَِدَابَهٌ كما يخافه غيرهم إِنَّ حََذَابَ رَبك كان مخ دُوراً تعليل قوله: يَخاقُونَ ع َابَهُ أى: إن 
عذابه سبحانه حقيق بأن يحذره العباد من الملائكة و الأنبياء و غيرهم. ثم بن سبحانه مآل الدنيا و أهلها فقال: وَ إِنْ مِنْ قَْيَة إن 
نحن مُهِكوها قَبِلَ يَوْم الْقِيامَة إن نافية و من للاستغراق» أى: ما من قرية» أىّ قرية كانت من قرى الكفار. قال الزججاج: أى ما من 
اقل قري الااسيكرة عاتترك و إنا يعدات ينقا ماي فالحزاد بالفرية اعنياو و إنها فل منرم لقنا الأن الدع بر 
القيامة غير مختص بالقرى الكافرة» بل يعم كل قريةٌ لانقضاء عمر الدنيا؛ و قيل: الإهلاك للصالحة و التعذيب للطالحةء و الأوّل 
أولى لقوله: وَ ما كنا مُهُيكى الْقُرى إِنَاوَ أَخْلَها ظَالِمُونَ .)١١‏ كان ذلك المذكور من الإهلاكء و التعذيب فِى الكتاب أى: اللوح 
المحفوظ مَشْطوراً أى: مكتوباء و السطر الخط و هو فى الأصل مصدرء و السطر بالتحريكك مثله. قال جرير: 

من شاء بايعته مالى و خلعتهما تكمل النَِيم فى ديوانها سطرا 

و الخلعة بضم الخاء خيار المال» و السطر: جمع أسطارء و جمع السطر بالسكون أسطر. وَ ما متنا أَنْ تُوْسِلَ بالآياتٍ إِنَا أَنْ كَذَّبَ 
بها الَْوَُونَ قال المفسرون: إن أهل مكة سألوا رسول الله صلَى اللّه عليه و سلّم أن يجعل لهم الصفا ذهبا و أن ينتحى عنهم جبال 
مكة فأتاه جبريل فقال: إن شئت كان ما سأل قومكك. و لكنهم إن لم يؤمنوا لم يمهلواء و إن شئت استأنيت بهم. فأنزل الله هذه 
الآيُ. و المعنى: و ما منعنا من إرسال الآيات التى سألوها إلا تكذيب الأوَلِينَ» فإن أرسلناها و كذب بها هؤلاء عوجلوا و لم يمهلوا 
كما هو سنَهُ اللّه سبحانه فى عباده» فالمنع مستعار للترككء و الاستثناء مفرّغ من أعمم الأشياءء أى: ما تركنا إرسالها لشىء من 
الأشياء إلا تكذيب الأوّلين» فإن كذب بها هؤلاء كما كذب بها أولئكك لاشتراكهم فى الكفر و العناد حل بهم ما حل 


.29 القصص:‎ .)١( 
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بهم و «أن» الأولى فى محل نصب بإيقاع المنع عليهاء و أن الثانية فى محل رفعء و الباء فى الآآيات زائدة. 

و الحاصل أن المانع من إرسال الآيات التى اقترحوها هو أن الاقتراح مع التكذيب موجب للهلاك الكلى و هو الاستئصال؛ و قد 
عزمنا على أن نؤخر أمر من بعث إليهم محمد صلَّى الله عليه و سلّم إلى يوم القيامة؛ و قيل: معنى الآية: 

إن هؤلاء الكفار من قريش و نحوهم مقلدون لآبائهم» فلا يؤمنون البتهُ كما لم يؤمن أولئكك. فيكون إرسال الآيات ضائعاء ثم إنه 
سبحانه استشهد على ما ذكر بقصة صالح و ناقته» فإنهم لما اقترحوا عليه ما اقترحوا من الناقهُ و صفتها التى قد بينت فى محل 
آخر و أعطاهم الله ما اقترحوا فلم يؤمنوا استؤصلوا بالعذابء و إنما خصٌ قوم صالح بالاستشهاد؛ لأن آثار إهلاكهم فى بلاد 
العرب قريبة من قريش و أمثالهم يبصرها صادرهم و واردهم, فقال: وَ آتَينا تَمُودَ النَاقَةَ مُبِصدرَةً أى: ذات إبصار يدركها الناس 
بأبصارهمء كقوله: 

وَ جَعَلَنا آيَةَ الّهارِ مُبِصِرَةً أو أسند إليها حال من يشاهدها مجازاء أو أنها جعلتهم ذوى إبصارء من أبصره جعله بصيرا. و قرئ على 
صيغة المفعول. و قرئ بفتح الميم و الصاد و انتصابها على الحال. و قرئ برفعها على أنها خبر مبتدأ محذوفء و الجملةُ معطوفة 
على محذوف يقتضيه سياق الكلام؛ أى: فكذّبوها؛ و آتينا ثمود الناقة. و معنى فَظَلّمُوا بها فظلموا بتكذيبها أو على تضمين ظلموا 
معنى جحدوا أو كفرواء أى: 

فجحدوا بها أو كفروا بها ظالمين؛ و لم يكتفوا بمجرد الكفر أو الجحد وَ ما بُرْسِلٌ بالآياتٍ إِلَا تَحْويفاً اختلف فى تفسير الآآيات 


على وجوه: الأوّل: أن المراد بها العبر و المعجزات التى جعلها الله على أيدى الرسل من دلائل الإنذار تخويفا للمكذبين؛ الثانى: 
أنها آيات الانتقام تخويفا من المعاصىء الثالث: تقلب الأحوال من صغر إلى شباب ثم إلى تكهل ثم إلى شيب؛ ليعتبر الإنسان 
بتقلب أحواله فيخاف عاقبة أمره؛ الرابع: آيات القرآن؛ الخامس: الموت الذريع و المناسب للمقام أن تفسر الآبات المذكورة 
بالآيات المقترحة» أى: لا نرسل الآيات المقترحة إلا تخويفا من نزول العذابء فإن لم يخافوا وقع عليهم. و الجمله مستأنفة لا 
محل لها؛ و يجوز أن تكون فى محل نصب على الحال من ضمير ظلموا بهاء أى: فظلموا بها و لم يخافواء و الحال أن ما نرسل 
بالآبات التى هى من جملتها إلا تخويفا. قال ابن قتيبه: و ما نرسل بالآيات المقترحة إلا تخويفا من نزول العذاب العاجل. و لما 
ذكر سبحانه الامتناع من إرسال الآيات المقترحة على رسوله للصارف المذكور قَوّى قلبه بوعد النصر و الغلبة» فقال: وَ إِذ قلنا 
لك إِنَّ رَبك أحاط بالنّاسِ الظرف متعلق بمحذوفء أى: اذكر إذ قلنا لكك» أى: أنهم فى قبضته و تحت قدرته فلا سبيل لهم 
إلى الخروج ممّنا يريده بهم لإحاطته لهم بعلمه و قدرته؛ و قيل: المراد بالناس أهل مكة و إحاطته بهم إهلاكه إياهم أى: إن الله 
سيهلكهم, و عبر بالماضى تنبيها على تحقق وقوعه, و ذلكك كما وقع يوم بدر و يوم الفتح؛ و قيل: المراد أنه سبحانه عصمه من 
الناس أن يقتلوه حتى بلغ رسالة ربه وَ ما جَعَلَنا الوا الى أَرَينَاك إن فِِنَةُ لِنّاس لما بين سبحانه أن إنزال الآيات يتضمن 
التخويف صم إليه ذكر آيهُ الإسراء» و هى المذكورة فى صدر السورةٌ وجها آخر فى تفسير هذه الرؤياء و كانت الفتنة ارتداد قوم 
كانوا أسلموا حين أخبرهم النبى صَلَى الله عليه و سلّم أنه أسرى به. و قيل: كانت رؤيا نوم» و أن النبى صلَى الله عليه و سلم رأى 
أنه يدخل مكة فافتتن المسلمون لذلكك. فلما فتح الله مكةٌ نزل قوله: لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ وَسُولَهُ 

فتح القدير» ج” ص: 7/15 

الوّؤيا بالْحَتق 01١‏ و قد تعقب هذا بأن هذه الآيهُ مكية و الرؤيا المذكورة كانت بالمدينة؛ و قيل: إن هذه الرؤيا المذكورة فى هذه 
الآيهُ هى أنه رأى بنى مروان ينزون »”١‏ على منبره نزو القرده فساءه ذلككء فقيل: إنما هى الدنيا أعطوها فسرّى عنه؛ و فيه ضعف» 
فإنه لا فتنة للناس فى هذه الرؤيا إلا أن يراد بالناس رسول الله صلى الله عليه و سلم وحده. و يراد بالفتنة ما حصل من المساءة 
لرسول الله صِلَى الله عليه و سلّم» أو يحمل على أنه قد كان أخبر الناس بها فافتتنوا. 

و قيل: إن الله سبحانه أراه فى المنام مصارع قريشء حتى قال: «و الله لكأنى أنظر مصارع القوم) و هو يومئ إلى الأرض و يقول: 
«هذا مصرع فلان» هذا مصرع فلان)»» فلما سمعت قريش ذلكك جعلوا رؤياه سخرية. 

وَ السَّجَرَةَ الْملْعُونَةَ فى الْقَوَآَنِ عطف على الرؤياء قيل: و فى الكلام تقديم و تأخيره و التقدير: و ما جعلنا الرؤيا التى أريناكك و 
الشجرة الملعونة فى القرآن إلا فتنة للناس. قال جمهور المفسرين: و هى شجرة الزقوم, و المراد بلعنها لعن آكلها كما قال سبحانه: 
إن شَجََةَ الرُّوم- طَعامٌ اَم «*0. و قال الزسجاج: إن العرب تقول لكل طعام مكروه ملعون؛ و معنى الفتنة فيها أن أبا جهل و غيره 
فاو انطو طاح كر أناقار جوع عرق انها كد رفزان ليق قلي لكوي 1ائر1 تسل لمك روي أن أأباتدول مسار 1 
فأحضرت تمرا و زبدا و قال لأصحابه: تزقموا. و قال ابن الزّبعرى: كثر الله من الزقُوم فى داركم فإنه التمر بالزبد بلغة اليمن. و 
قيل: 

إن الشجرة الملعونة هى الشجرة التى تلتوى على الشجر فتقتلهاء و هى شجرة الكشوث. و قيل: هى الشيطانء و قيل: اليهود. و قيل: 
بنو أمية وَ تُحْوَفهُْ ما يَرِيِدُهُمْ إلا طفياناً كبيراً أى: نخوّفهم بالآيات فما يزيدهم التخويف إلا طغيانا متجاوزا للحد» متماديا غاية 
التمادى» فما يفيدهم إرسال الآيات إلا الزيادهُ فى الكفرء فعند ذلكك نفعل بهم ما فعلناه بمن قبلهم من الكفار» و هو عذاب 
الاستنصالء و لكا قد قضينا بتأخير العقوبة. 


وقد أخرج عبد الرزاق و الفريابى و سعيد بن منصور و ابن أبى شيبةُ و البخارى و النسائى و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى 


كالم وا لقارات و اليعا وو نر ور وية و تعر فين اللاياقلي» عن ابن مسعود فى قوله: قل ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دونه قلا 
يملِكونَ كُشْفَ الضّر عَنْكمْ وَ لا تويلا قال: كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجنّء فأسلم النفر من الجنّ» و تمسشكك الإنسيون 
بعبادتهم» فأنزل الله أَولتِك الَِّينَ يَدْعُوتَ بتََكُونَ إلى رَبهمْ الْوَيلةَ كلاهماء يعنى الفعلين بالياء التحتيةء و روى نحو هذا عن ابن 
مسعود من طرق أخرى. 

و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى الآية قال: كان أهل الشرك يعبدون الملائكة و المسيح و 
عزيرا. و روى عنه من وجه آخر بلفظ عيسى و أمه وعزير. و روى عنه أيضا من وجه آخر بلفظ: 

هم عيسىء و عزير و الشمسء و القمر. و أخرج الترمذى و ابن مردويه عن أبى هريرةٌ قال : قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: 
اسلو الله الى الومتلةفالواء جما الوتسيلة» قال؛ القرب من الله ثم قرأً: يتعَفُونَ إلى رَيهِمْ ليله أبهُعْ أقْربُْ أو خوج اين أن 
حاتم عن إبراهيم يم التيمى فى قوله: كان ذلك فِى الْكتاب مث طوراً قال: فى اللوح المحفوظ. وأخرج أحمد و النسائى و البزار و 
ابن جرير و ابن المنذر و الطبرانى» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الدلائل» و الضياء فى المختارة» عن ابن 
عباس قال: سأل أهل مكة 


.31/ الفتح:‎ .)١( 

(). «ينزون): يتحر كون. 
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النبى صلَى الله عليه و سلّم أن يجعل لهم الصفا ذهباء و أن ينتحى عنهم الجبال فيزرعواء فقيل له: إن شئت أن تستأنى بهم, و إن 
شتت أن نؤتيهم الذى سألواء فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم من الأمم: قال: لاء بل أستأنى بهمء فأنزل الله وَ ما متنا أن 
وبل بالّآياتٍ الآية. و أخرج أحمد و البيهقى من طريق أخرى عنه نحوه. و أخرج البيهقى فى الدلائل؛ عن الربيع بن أنس قال: 
قال الناس لرسول الله صلَى الله عليه و سلّم: لو جئتنا بيه كما جاء بها صالح و النبيون؟ فقال رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم: 
تحر ضرت ام را اع الم كا ار هاا يوتري ان سارك و الدع الى اعت عرو رن 
عباس وَ ما تُوْسِلٌُ بالآياتٍ إِنَّا تَحويفاً قال: الموت. و أخرج سعيد بن منصورء و أحمد فى الزهدء و ابن جرير و ابن المنذر عن 
الحسن قال: هو الموت الذريع. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله: 

َإِذْ فنا َك إِنَّ رَبك أحاط بالنّاس قال: عصمكك من الناس. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى الآيهُ قال: فهم 
فى قبضته. 

و أخرج عبد الرزاق و سعيد بن منصور و أحمد و البخارى و الترمذى و النسائى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و 
الطبرانى و الحاكم و ابن مردويه. و البيهقى فى الدلائل» عن ابن عباس فى قوله: وَ ما جَعَلَا الوؤْيَا الآيه قال: هى رؤيا عين أريها 
رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم ليله أسرى به إلى بيت المقدسء و ليست برؤيا منام. 

وَ السّجَرَةٌ الْملعُونَة فى الْقَوْآنِ قال: هى شجرة الزقوم. و أخرج أبو سعيد و أبو يعلى و ابن عساكر عن أمّ هانئ أن رسول الله صلّى 
الله عليه و سلم لما أسرى به أصبح يحدّث نفرا من قريش و هم يستهزئون به» فطلبوا منه آيهُ فوصف لهم بيت المقدسء و ذكر 
لهم قصه العيرء فقال الوليد بن المغيرة: هذا ساحرء فأنزل الله إليه وَ ما جَعَلَنَا الّؤْيَا الآية. و أخرج ابن جرير عن سهل بن سعد قال: 
رأى رسول الله صلَى الله عليه و سم بنى فلان ينزون على منبره نزو القرده فساءه ذلكك, فما استجمع ضاحكا حتى ماتء فأنزل 


الهو ماعهكًا الزيا الى أرفاكك إلا فق نكاس قال ابن كك يقد أن ساق أسعاده: و :هذا السيق فبعف ذا و دك م جيل 
رجال السند محمد بن الحسن بن زبالة و هو متروكء و شيخه عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد ضعيف جدًا. و أخرج 
ابن أبى حاتم عن ابن عمرو أن النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: «رأيت ولد الحكم بن أبى العاص على المنابر كأنهم القردة؛ 
فأنزل الله وَ ما جَعَلنًا اويا الّتى أَرَيْناك إلا َه لِنّاسء وَ الشَّجَرَة اللو ةد يعنى الحكم و ولده. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن يعلى بن مره قال: قال رسول اللمه صلَى الله عليه و سلم: «رأيت بنى أمية على منابر الأرض» و 
سيملكونكم؛ فتجدونهم أرباب سوءء و اهتتم رسول الله صلَّى الله عليه و سلم لذلكك. فأنزل الله الآية». و أخرج ابن مردويه عن 
الحسين بن على نحوه مرفوعاء و هو مرسل. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه و البيهقى و ابن عساكر عن سعيد بن المسيّب 
نحوه» و هو مرسل. و أخرج ابن مردويه عن عائشة أنها قالت لمروان بن الحكم: 

سمعت رسول الله صِلّى الله عليه و سلّم يقول لأبيكك و جدّك: «إنكم الشجرة الملعونة فى القرآن» و فى هذا نكارة لقولها: 
يقول لأبيك و جدّك. و لعل جد مروان لم يدرك زمن النبوّةُ. و أخرج ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عباس فى الآيهُ قال: إن 
رسول الله صِلى الله عليه و سلم أرى أنه دخل مكة هو و أصحابه؛ و هو يومئذ بالمدينة» فسار إلى مكة قبل 
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الأجل قردّه المشركون: فقال ثاس: قد ردّء وقد كان حدّثنا أنه سيدخلها فكانت رجعته فتنتهم» و قد تعارضت هذه الأسباب و لم 
يمكن الجمع بينهاء فالواجب المصير إلى الترجيح, و الراجح كثرة و صحةٌ هو كون سبب نزول هذه الآيهُ قصة الإسراء فيتعين 
اكور د ب رح وير لحر ار ريا عطي اااي فى سور لسراو لياسر ار 
اعتبار بغيرهم معهم. و أخرج ابن إسحاق و ابن أبى حاتم و ابن مردويه» و البيهقى فى البعثء عن ابن عباس قال: قال أبو جهل 
لما ذكر رسول الله صلى الله عليه و سلم شجرة الزقوم تخويفا لهم: يا معشر قريش هل تدرون ما شجرة الزقوم التى يخوفكم بها 
محمد؟ قالوا: لا» قال: 


عونة بدرعيه لاشو الله لقن اسعيكا مني القيفيا #قجاء قال الله سحخانه: إنَّ َسجَِةًالُوم - طعام اليم 01١‏ و أنزل و المج 
الْمَلْعُونَة فى الْقَوآنٍ الآية. و أخرج ابن المنذر عنه فى قوله: و انلع الملقر :1 قال علدو لأ فال لفيا “ةرت الناطوو 
الشياطين ملعونون. 


[سورة الإسراء :)1١7/(‏ الآبات 21 الى 24] 


وَ إِذْ قلا لِْمَلائِكةُ اشمُجدُوا دم دوا إلا ئيس قال أ أَسْجدُ لِمَنْ حَلَقْتَ طِيناً (21) قالَ أ رَأَبتَك هذًا الَّذِى كَوَمْتٌ عَلَيَ لَيِنْ 
تون إلى يم لْقَيامَة لأختنكى دتمت إل يا (5©» قالَ اذْهَتْ فَمَنْ بعك مِنْهخْفَإنَّ جهنم جزاؤكم جزاء مَؤْفُوراً (67) وَ اشتفزز 
من اسِمَطَفت مِنْهُعْ ِصَوْتِك و أَجْلِتِ عَلبِهِْ بيلك و وَ رَجِلِك وَ شاركْهع فى الْأُوالٍ وَ الأَوْلادٍ وَعِتَدْهُمْ وَ ما يَحَدُهُمْ الشَِّطانٌ إلا 
غُرُوراً (6) إِنَّ عِبادِى لهس لَك عَلَيِهِعْ سُلْطانٌ و كفى برَبَك وكيلا (2) 
لما ذكر سبحانه أن الرسول الله صلّى الله عليه و سلّم كان فى بليةُ عظيمة من قومه و محنة شديدة؛ أراد أن يبين أن جميع الأنبياء 
كانوا كذلكء حتى أن هذه عاد قديمة سنّها إبليس اللعين» و أيضا لما ذكر أن الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم 
أقرب و يرجون رحمته و يخافون عذابه» ذكر هاهنا ما يحقق ذلكك فقال: وَ إِذْ فنا للْمَاائِكةٍ اِْجِدُوا لِآَدَمَ هذه القصه قد ذكرها 
الله سبحانه فى سبعة مواضع: فى البقرة» و الأعراف, و الحجر و هذه السور و الكهفء و طهء وصء وقد تقدّم تفسيرها 
طاء فلنقتصر هاهنا على تفسير ما لم يتقدّم ذكره من الألفاظ» فقوله: طِيناً منتصب بنزع الخافضء أى: من طين» أو على الحال. 


قال الزجاج: المعنى لمن خلقته طيناء و هو منصوب على الحال أ رَأَبتَكك أى: أخبرنى عن هذا الذى فضلته علي لم فضلته؟ و قد: 
حَلَفتَنى مسن نار وَ َلَفْدَهُمَنْ طِين* 10 فحذف هذا للعلم به لَأْتَبكنٌ ذُرَيَُ أى: لأستولِينَ عليهم بالإ-غواء و الإضلال قال 
الواحدى: أصله من احتناكك د الزرع» و هو أن تستأصله بإحناكها و تفسده؛ هذا هو الأصل» ثم سممى الاستيلاء على الشىء و 
أخذه كله احتناكا؛ و قيل: معناه: 

لأسوقنهم حيث شئتء و أقودنهم حيث أردتء من قولهم حنكت الفرس أحنكه حنكا؛ إذا جعلت فى فيه الرّسِنء و المعنى الأوّل 
أنسب بمعنى هذه الآية» و منه قول الشاعر: 


.)١(‏ الدخان: 8# وا ع6. 

(). الأعراف: ؟7١.‏ 
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و احتنكت أموالنا و اجتلفت أى: استأصلت أموالنا. و اللام فى لَيْنْ أَحَوْئن هى الموطئة و إنما أقسم اللعين هذا القسم على أنه 
سيفعل بذرية آدم ما ذكره لعلم قد سبق إليه من سمع استرقه؛ أو قاله لما ظنّه من قوةٌ نفوذ كيده فى بنى آدم, و أنه يجرى منهم 
فى مجارى الدم, و أنهم بحيث يروج عندهم كيده. و تنفق لديهم وسوسته؛ إلاامن عصم الله و هم المرادون بقوله: إِنَا قينا و فى 
معنى هذا الاستثناء قوله سبحانه: إِنَّ عِبادى لَهِسَ لك عَلَيِهمْ سُلْطانٌ و يؤيد ما ذكرناه قوله تعالى: وَ لَقَدْ صَدَّقَ عَلَيِهِمْ يلس طَلَّه 
فا ناد أنه قال ما قاله هنا اعكباك انغ الظة ووه ة إند انحط ذلك دق فرلالاضكة | كم قياض تدك فه 10د 
قيل: علم ذلك من طبع البشر لما ركب فيهم من الشهوات, أو ظنّ ذلك لأنه وسوس لآدم؛ فقبل منه ذلك, و لم يجد له عزماء 
كما روى عن الحسن قال اذْهَبْ فَمَنْ تبك مِنْهُعْ أى: أطاعك فَِنَّ جَهَنّمَ جَزاكُمْ أى: إبليس و من أطاعه جَزاءً مَؤقوراً أى: 
وافرا مكملاء يقال: و فرته أفره وفراء و وفر المال بنفسه يفر وفوراء فهو وافر» فهو مصدرء و منه قول زهير: 

و من يجعل المعروف من دون عرضهيفره و من لا يِتقى الشّتم يشتم 


إن 


ثم كور سبحانه الإمهال لإبليس اللعين فقال: وَ اش مَفْزِرْ من ان مَطَغْتٌ مِنّْهُمْ بصؤتك أى: استزعج و استخف من استطعت من بنى 
آدمء يقال: أفزه و استفزه أى: أزعجه و استخفّه و المعنى: استخفهم بصوتكك داعيا لهم إلى معصية الله و قيل: هو الغناء و اللهو 
و اللعب و المزامير وَ أَجْلِثِ عَلَيهمْ بيلك وَ رَجِلِك قال الفراء و أبو عبيدة: أجلب من الجلبة و الصياح» أى: صح عليهم. و قال 
الزجاج: أى اجمع عليهم كل ما تقدر عليه من مكايدكك, فالإجلاب: الجمع» و الباء فى بيلك زائدة. و قال ابن الشكيت: 
الإجلا.ب الإعانة» و الخيل تقع على الفرسان كقوله صلى الله عليه و سلّم: «يا خيل الله اركبى»» و تقع على الأفراسء و الرجل 
بسكون الجيم: جمع رجلء كتاجر و تجرء و صاحب و صحب؛ و قرأ حفص بكسر الجيم على أنه صفة. 

قال أبو زيد: يقال رجل و رجلء بمعنى راجلء فالخيل و الرجل كنايةٌ عن جميع مكايد الشيطان, أو المراد كل راكب و راجل 
فى معصية الله و شارِكْهمْ فى الْأُوال وَ الَْولادٍ أما المشاركةٌ فى الأموال؛» فهى: 

كل تصرّف فيها بخالف وجه الشرع؛ سواء كان أخذا من غير حق» أو وضعا فى غير حق كالغصب و السرقة و الرباء و من ذلكك 
تبتيكك آذان الأنعام و جعلها بحيرة و سائبة» و المشاركة فى الأولاد دعوى الولد بغير سبب شرعى, و تحصيله بالزنا و تسميتهم 
بعبد اللات و عبد العزّىء و الإساءة فى تربيتهم على وجه يألفون فيه خصال الشر و أفعال السوءء و يدخل فيه ما قتلوا من أولادهم 
خشية إملاقء و وأد البنات و تصيير أولادهم على المله الكفرية التى هم عليهاء و من ذلكك مشاركة الشيطان للمجامع إذا لم 
يسم ثم قال: وَ عِدْهُمْ قال الفراء: 


٠١ سبأ:‎ .)١( 

."٠ البقرة:‎ .)( 
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قل لهم لا جنة لا نار. و قال الزجاج: وعدهم بأنهم لا يبعثون وَ ما يَعِدّهُمْ النَِّطانٌ إِلَا غُرُوراً أى: 

باطلاء و أصل الغرور تزيين الخطأ بما يوهم الصواب؛ و قيل: معناه: وعدهم النصرة على من خالفهمء و هذه الأوامر للشيطان من 
باب التهديد و الوعيد الشديد؛ و قيل: هى على طريقة الاستخفاف به و بمن تبعه إِنَّ عبادى ليس لَك عَلَتِهِمْ سلْطانٌ يعنى عباده 
المؤمنين كما فى غير هذا الموضع من الكتاب العزيز من أن إضافة العباد إليه يراد بها المؤمنون؛ لما فى الإضافة من التشريف؛ و 
قيل: المراد جميع العباد بدليل الاستثناء بقوله فى غير هذا الموضع: إلا مَنِ اتبعكك مِنّ الْغاوِينَ »1١‏ و المراد بالسلطان: التسلّط وَ 
كفى بِرَبّك وَكينًا يت وكلون عليه» فهو الذى يدفع عنهم كيد الشيطان» و يعصمهم من إغوائه. 

و قد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: قال إبليس: إِنّ آدم خلق من تراب و من طين» خلق ضعيفا و إنى خلقت من نار و 
النار تحرق كل شىء لَأْحْتِكنٌ ذُرَيَْهُ إَّ ًا فصدّق ظلّه عليهم. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه لَحْيَنِكنَّ 
ذَرَينَهُ قال: لأستولِينٌ. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن مجاهد لَاحْتَيكنٌ ذُريتَهُ قال: لأحتوينهم. و أخرج ابن جرير و ابن أبى 
حاتم عن ابن زيد قال: 

لأضانّهم. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد مَؤْفُوراً قال: وافرا. 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ اسْتفِْرْ من اسْتَطغت مِنْهُمْ بِصَوْتِك قال: صوته كلّ داع 
إلى معصية الله وَ أَِثٍ عَلِهمْ تبك قال: كل راكب فى معصية الل وَوَجلِكك قال: كل راجل فى معصية الله وَشارِكَهُمْ فى 
الأقوال قال؛ كل هال فى معضية الله و الأؤلاد قال؛ كل ما قتلوا من أولادهم و أتوا فيهم الحرام. و أخرج الفريابى و ابن المنذر و 
ابن أبى حاتم و ابن مردويه عنه فى الآية قال: كل خيل تسير فى معصية الله و كل مال أخذ بغير حقّه و كل ولد زنا. و أخرج 
ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عباس فى الآبة قال: الْأَمُوالٍ ما كانوا بحرّمون من أنعامهم وَ الَْولادٍ أولاد الزنا. و أخرج ابن جرير 
عند أيفنا قال الأقوال التعرةى التنافة و الوضيلة لير اللددى الأؤلاة سنروا عبد الحارك ويد اسن 


[سورة الإسراء (11): الآيات عم الى ]1٠١‏ 


ربُكم الى يُْجى لكم الْقُلكك فى البخر لِتتتُوا من قَط له ِنّهُ كان بكم جما (8* و إذا مَسَكمُ الصو نى البخر ضَلَّ من تَدْعُونَ 
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قوله: رَبَكمٌ الى يُرْجى لكمٌ الْفأك فى الْبخر الإزجاء: التدوق و الإسجراء و التسيير» و منه قوله سبحانه: أ لَّمْ ثَرَ أنَّ الله يُرْجى 


سَحاباً »)١١‏ و قول الشاعر (1): 
يا أنْها الراكب المزجى مطيتهسائل بنى أسد ما هذه الصضّوت؟ 
و قول الآخر: 
عوذا تزجى خلفها أطفالها و المعنى: أن الله سبحانه يسير الفلكك فى البحر بالريح, و الفلكك هاهنا جمع, و قد تقدّم, و البحر: هو 
الماء الكثير عذبا كان أو مالحاء و قد غلب هذا الاسم على المشهور لتَبتَعُوا مِنْ فَضَّلِهِ أى: من رزقه الذى تفضّل به على عباده أو 
من الربح بالتجارة» و من زائدة أو للتبعيض؛ و فى هذه الآية تذكير لهم بنعم الله سبحانه عليهم حتى لا يعبدوا غيره و لا يشركوا 
به أحداء و جملة إِنَّهُ كان بكمْ رَحِيما تعليل لما تقّم؛ أى: 
كان بكم رحيما فههداكم إلى مصالح دنياكم و إذا مَسَكمْ الضُّوُ يعنى خوف الغرق فِى البخر ضَلَّ َْ تَدْعُونَ من الآلهة و ذهب 
عن خواطركم؛ و لم يوجد لإغائتكم ما كنتم تدعون من دونه من صنم, أو جنّ» أو ملككء أو بشر إِلَا اه وحده فإنكم تعقدون 
رجاءكم برحمته و إغاثته؛ و الاستثناء منقطع» و معنى الآية: أن الكفار إنما يعتقدون فى أصنامهم و سائر معبوداتهم أنها نافع لهم 
فى غير هذه الحالة؛ فأما فى هذه الحالة فإن كل واحد منهم يعلم بالفطرة علما لا يقدر على مدافعته أن الأصنام و نحوها لا فعل 
لها. كلما نَجَاكمْ إِلَى الب أَعْرَضُْمْ عن الإخلاص لله و توحيده؛ و رجعتم إلى دعاء أصنامكم و الاستغاثة بها وَ كان الْإنْسانُ كقُوراً 
أ كفيق الكقوات العم الله وهو علي لتنا تقدمه و المعت* اي جا الصاند تكنسكوة جيه الوقن الرخاب مشر 
عنه. ثم أنكر سبحانه عليهم سوء معاملتهم قائلا: أَكَأيِهم أَنْ يَخْسِفٌ بكم جانت الْيدْ الهمزة هُ للإنكار» و الفاء للعطف على محذوف 
تقديره أنجوتم فأمنتم فحملكم ذلكك على الإعراضء فبين لهم أنه قادر على هلاكهم فى البرّ و إن سلموا من البحر. و الخسف: 
أن تنهار الأرض بالشىء» يقال: بئر خسيفء إذا انهدم أصلهاء و عين خاسفء أى: غائرة حدقتها فى الرأسء؛ و خسفت عين الماء: 
[3اغازاعازهاء وعسفة الفمسن إذااغا هن الأرض و رجاتت الو اسه الأرض وا شعاة جانا لأدسرفير بعد السين خاناء 
و أيضا فإن البحر جانب من الأرض و البرّ جانب. و قيل: إنهم كانوا على ساحل البحر. و ساحله جانب البرّ فكانوا فيه آمنين من 
يشارف ابطر لجحلارعره] أشوموى ار كب حدرف معانو ل الكز اكول ملكو جات قال أب ليد ةلقد : 
الحاصب: التراب الذى فيه حصباءء فالحاصب ذو الحصباء؛ كاللاين و التامر؛ و قيل: الحاصب حجارة من السماء تحصبهم كما 
فعل بقوم لوط؛ 


(0. النور: 6. 

(0). هو رويشد بن كثير الطائى. 

«ما هذه الصوت:: ما هذه القصة التى تتأدّى إلى عنكم. 

فتح القدير» ج ”0 ص: الح( 

و يقال للسحابة التى ترمى بالبرد حاصبء و منه قول الفرزدق: 

ثم لا تَجدّوا لكمْ وَكيلا أى: حافظا و نصيرا يمنعكم من بأس الله أَمْ أَمِنْتمْ أَنْ يُعِيدَكمُ فيه تارَهُ أخرى اعدف المجرامرة أخرى بأن 
يقوى دواعيكم و يوفر حوائجكم إلى ركوبه؛ و جاء بفى و لم يقل إلى البحر للدلالة على استقرارهم فيه فيسل عَلئْكُمْ قاصفا مِنَّ 
الرّبح القاصف: الريح الشديدة التى تكسر بشدَّة» من قصف الشىء يقصفه؛ أى: كسره بشدَّة» و القصف: الكسرء أو هو الريح 


التى لها قصيفء أى: صوت شديدء من قولهم: رعد قاصفء أى: شديد الصوت كَيغْرفَكمْ قرأ أبو جعفر و شيبةٌ و رويس و مجاهد 


فتغرقكم بالتاء الفوقية على أن فاعله الريحء و قرأ الحسن و قتادٌ و ابن وردان فيغرّقكم بالتحتية و التشديد فى الراء. و قرأ أبو 
جعفر أيضا: الرياح. و قرأ ابن كثير و أبو عمرو بالنون فى جميع هذه الأفعال. و قرأ الباقون بالياء التحتية فى جميعها أيضاء و الباء 
فى بما كفرتم للسببية؛ أى: 

ست قرع © لد تو دوا لكو عنايه تيا أىة كارا ابطائنا بها فسلناء قال الأعاب: له تجد امن تعن بإنكاز ما نول يكم قال 
النتحاس: و هو من الثأرء و كذا يقال لكل من طلب بثأر أو غيره: تبيع و تابع وَ لَقَدْ كرّمْنا بَنِى آدَمَ هذا إجمال لذكر النعمة التى 
أنعم الله بها على بنى آدمء أى: كرّمناهم جميعاء و هذه الكرامة يدخل تحتها خلقهم على هذه الهيئة الحسنة و تخصيصهم بما 
خضّهم به من المطاعم و المشارب و الملابس على وجه لا يوجد لسائر أنواع الحيوان مثله. و حكى ابن جرير عن جماعة أن هذا 
التكريم هو أنهم يأكلون بأيديهم؛ و سائر الحيوانات تأكل بالفم؛ و كذا حكاه النتحاس. و قيل: ميّزهم بالنطق و العقل و التمييز» و 
قيل: أكرم الرجال باللُحى و النساء بالذوائب. و قال ابن جرير: أكرمهم بتسليطهم على سائر الخلق و تسخير سائر الخلق لهم و 
قيل: بالكلا-م و الخط و الفهم, و لا مانع من حمل التكريم المذكور فى الآيهُ على جميع هذه الأشياء. و أعظم خصال التكريم 
العقل؛ فإن به تسلطوا على سائر الحيوانات» و مّزوا بين الحسن و القبيح» و توسّعوا فى المطاعم و المشاربء و كسبوا الأموال التى 
تسببوا بها إلى تحصيل أمور لا يقدر عليها الحيوان» و به قدروا على تحصيل الأبنية التى تمنعهم مما يخافون. و على تحصيل 
الأكسية التى تقيهم الحرّ و البرد؛ و قيل: تكريمهم هو أن جعل محمدا صلى الله عليه و سلم منهم وَ حَمَلْناهُمْ فِى الْبرّ وَ لبر هذا 
تخصيص لبعض أنواع التكريم؛ حملهم سبحانه فى البرّ على الدوابء و فى البحر على السفنء و قيل: حملناهم فيهما حيث لم 
تست بهم وله نغرقهة و رَرَفنامُدَ مق العقبات أى: ليد التطاعم .و المشارب وسائز ما'بسكلة وله وا رجتعون بهو قماناهة على 
كثير مِمَّنْ خَلَفّنا تَفْضَينًا أجمل سبحانه هذا الكثير و لم يبين أنواعه. فأفاد ذلكك أن بنى آدم فضّ لمهم سبحانه على كثير من 
مخلوقاته: و قد جعل بعض أهل العلم الكثير هنا بمعنى الجميع؛ و هو تعسف لا حاجة إليه. 

وقد شغل كثير من أهل العلم بما لم تكن إليه حاجة و لا تتعلق به فائدة و هو مسألة تفضيل الملائكة على 


(0: ف اتفميى القوطي :9975 اشهال. 
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الأنبياء أو الأنبياء على الملائكة و من جملة ما تمشكك به مفضّلمو الأنبياء على الملائكة هذه الآي» و لا دلالهُ لها على المطلوب 
لما عرفت من إجمال الكثير و عدم تبيينه» و التعصب فى هذه المسألة هو الذى حمل بعض الأشاعرة على تفسير الكثير هنا 
بالجميع حتى يتم له التفضيل على الملائكة؛ و تمشكك بعض المعتزلة بهذه الآيهُ على تفضيل الملائكة على الأنبياء» و لا دلالة بها 
على ذلكك. فإنه لم يقم دليل على أن الملائكة من القليل الخارج عن هذا الكثير» و لو سلمنا ذلك فليس فيما خرج عن هذا 
الكثير ما يفيد أنه أفضل من بنى آدمء بل غاية ما فيه أنه لم يكن الإنسان مفض لا عليه» فيحتمل أن يكون مساويا للإنسان» و 
يحتمل أن يكون أفضل منهء و مع الاحتمال لا يتم الاستدلالء و التأكيد بقوله: تَفْضِةِينًا يدل على عظم هذا التفضيل و أنه بمكان 
مكين, فعلى بنى آدم أن يتلقّوه بالشكرء و يحذروا من كفرانه. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: يُرْجى قال: يجرى. 

و أخرجوا عن قتاده قال: يسترها فى البحر. و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: حاصباً قال: 

مطر الحجارة. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن قتادهً قال: حجارةٌ من السماء. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس 
قاصدفاً مِنّ الرّيح قال: التى تغرق. و أخرج أبو عبيد و ابن المنذر عن عبد الله بن عمرو قال: القاصف و العاصف فى البحر. و 


أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أ رخاتم عل اوعراس لى اول 

قافا قال: عاصفاء و فى قوله: كم لا تبحدُوا لكم عَلَينا به تبيعاً قال: نضيرا: و أخرج الطبراتى؛ و البيهقى فى الشعب» و الخطيب فى 
تاريخه. عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «ما من شىء أكرم على الله يوم القيامة من ابن آدم 
فل يا رسوق الله و لآ الملضكة؟ قالذو لآ اليلاكة: التاكة سعوروة يكترلة الشكس و القمرو بر أخرجة البيقى موجه الختر 
عن ابن عمرو موقوفا قال: و هو الصحيح. 

و أخرج البيهقى فى النّعحب عن أبى هريرة قال: المؤمن أكرم على الله من ملاائكته. و أخرج الطبرانى عن ابن عمرو عن النبى 
صلَى الله عليه و سلّم قال: إن الملائكة قالت: يا ربّ أعطيت بنى آدم الدنيا يأكلون فيها و يشربون و يلبسونء و نحن نسبح 
بحمدك ولا نأكل ولا نشرب و لا نلهوء فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة» قال: لا أجعل صالح ذرّيهُ من خلقت بيدى 
كمن قلت له كن فكان». و أخرجه عبد الرزاق و ابن جرير عن زيد بن أسلم قال: قالت الملائكة. و إسناد الطبرانى هكذا: حدثنا 
أحمد بن محمد بن صدقة البغدادى, حدّثنا إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصىء حدثنا حجاج بن محمدء حدثنا أبو غسان 
محمد بن مطرف» عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمروء عن النبى صلَى الله عليه و سلم فذكره. و 
أخرج ابن عساكر من طريق عروة بن رويم قال: حدثنى أنس بن مالكك عن رسول الله صلَى الله عليه و سلم» فذكر نحو حديث 
ابن عمرو الأول مع زيادة. و أخرج نحوه البيهقى أيضا فى الأسماء و الصفات من وجه آخر عن عروة بن رويم عن جابر بن عبد 
اللّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم فذكره. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه» و البيهقى فى الشعبء 
من طرق عن ابن عباس فى قوله: وَ لَقَدْ كرّمْنا بَنِى آدَمَ قال: جعلناهم يأكلون بأيديهم و سائر الخلق 
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يأكلون بأفواههم. و أخرج الحاكم فى التاريخ؛ و الديلمى عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: 
«الكرامة: الأكل بالأصابع». 


[سورة الإسراء :)1١7/(‏ الآبات /١‏ الى /ا/ا] 


ؤم نَْعُوا كَل أناس بإمابهع فم أوتى كتابة بمينه ولك بَفْرَوْنَ كتمع و لا يمون قبلا (001 و مَنْ كان فى هذه أغمى 
َهُوَ فى الْآخِرَةٍ أغمى وَ أََلَّ سبلا (07) و إِنْ كادوا لَيَفُْوتَك عَن الّذِى أَؤْحينا إِلَيِكَ لِتَفْرِى عَلينا غيرة وَ إذا لاك دوك خَلِيل 
(0 وَ لَوْ لا أن يناك لَقَدْ كدت تَوَكنٌ إِلَيهغ شين تيلا (©/0 إذاً داك ضِغْفّ الْحَيا وَضِعْفَ الْمَماتٍ ثُمَ لا تَجدٌ لك عَلَينا 
تَصيراً (0/) 

وَإِنْ كادُوا لَِسْمَفِرُوَك مِنّ الَْرْض لخر ج وك مِنْها وَ إذاً لا يَلعُونَ خلاقك إلا ليلا (*/0 سر مَنْ قَد أَرْمَلنا قَبلَك مِنْ رُسْلِناوَ 
لا تَجدٌ سينا تخويلا (//0 

قوله: َم َدْعُوا كل أناس بإمامهم قال الزججاج: يعنى يوم القيامة» و هو منصوب على معنى اذكر يوم ندعوا. و قرئ يدعوا بالياء 
التحتية على البناء للفاعل» و يدعى على البناء للمفعولء و الباء فى بإمامهم للإلصاق» كما تقول: أدعوكك باسمكك. و يجوز أن 
كرق سماقة بحلاو كر الو اديه 

ندعو كل أناس متلبسين بإمامهم» أى يدعون و إمامهم فيهم» نحو ركب بجنوده. و الأوّل أولى. و الإمام فى اللغة: كل ما يؤتمٌ به 
من نبىئ» أو مقدّم فى الدين» أو كتاب. 

وقد اختلف المفسرون فى تعيين الإمام الذى يدعى كل أناس به» فقال ابن عباس و الحسن و قتاده و الضتحاكك: 


إنه كتاب كل إنسان الذى فيه عمله» أى: يدعى كل إنسان بكتاب عمله» و يؤيد هذا قوله: كَأَمَا مَنْ أوتى كتابَةُ* الآية» و قال ابن 
زيد: الإمام: هو الكتاب المنزّل عليهم» فيدعى أهل التوراة بالتوراة» و أهل الإنجيل بالإنجيلء و أهل القرآن بالقرآنء فيقال: يا 
أهل التوراة يا أهل الإنجيل» يا أهل القرآن. و قال مجاهد و قتادةٌ: إمامهم نبيهم» فيقال: هاتوا متبعى إبراهيم» هاتوا متبعى موسى» 
هاتوا متبعى عيسىء هاتوا متبعى محمدء و به قال الزجاج. و قال علي بن أبى طالب رضى الله عنه: المراد بالإمام إمام عصرهم. 
فيدعى أهل كل عصر بإمامهم الذى كانوا يأتمرون بأمره و ينتهون بنهيه. و قال الحسن و أبو العالية: المراد بإمامهم أعمالهم 
فيقال مثلا: أين المجاهدون؟ أين الصابرون؟ أين الصائمون؟ أين المصلون؟ و نحو ذلك. و روى عن ابن عباس و أبى هريرة. و 
قال أبو عبيدة: المراد بإمامهم صاحب مذهبهم, فيقال مثلا: أين التابعون للعالم فلان ابن فلان؟ و هذا من البعد بمكان. و قال 
محمد بن كعب: بِإمامِهم بأمهاتهم؛ على أنْ إمام جمع أمّ كخف و خفافء و هذا بعيد جدًا. و قيل: الإمام هو كل خلق يظهر من 
الإفضاك حس كالطو و الكرورن المضتاع: أو قبيح كأضدادهاء فالداعى إلى تلكك الأفعال خلق باطن وا ذكر معناه 
الرازى فى تفسيره ُمَنْ أو كتابةٌ يمبنه من أولئكك المدعؤين» و تخصيص اليمين بالذكر للتشريف و التبشير فَأُولِئِك الإشارة 
إلى من باعتبار معناه. قيل: و وجه الجمع الإشارة إلى أنهم مجتمعون على شأن جليل» أو الإشعار بأن قراءتهم 
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لكتبهم تكون على وجه الاجتماع لا على وجه الانفراد يَقْرَؤْنَ كتابَهُْ الذى أوتوه وَ لا يُظْلّمُونٌ قتِيلًا أى لا ينقصون من أجورهم 
قدر فتيل» و هو القشرهٌ التى فى شق النواة» أو هو عبارة عن أقل شىء و لم يذكر أصحاب الشمال تصريحاء و لكنه ذكر سبحانه ما 
بدلّ على حالهم القبيح فقال: وَ مَنْ كان فى هذه أغمى أى من كان من المدعؤين فى هذه الدنيا أعمى: أى فاقد البصيرة. قال 
القجابورىة لتتلدنق: أن الدبو المي لسجن ست القلتي وى أما قولف فهو فى اللغدة عدي لقم .أن دراه تعفن العيض تراه" 
وَ تَكَهُرْه يوم القبامة أطمى قال رت له خشوتيئ أغمى: و كد كنت تصيراً و فى هذا زياذة العقوبة. و يلحتمل أن يراة عدن القلب:.و 
قيل: المراد بالآدخرة عمل الآخرة. أى: فهو فى عملء أو فى أمر الآخرة أعمى؛ و قيل: المراد من عمى عن النّعم التى أنعم اللّه بها 
عليه فى الدنيا فهو عن نعم الآدخرةٌ أعمى؛ و قيل: من كان فى الدنيا التى تقبل فيها التوبة أعمى فهو فى الآخرة التى لا توبة فيها 
أعتى »و قل هن كان فى الدانا اع عن جح الله فووا الأتبخرة اعم وقد قبل إن قوله: كهُواقن الاعوة أخمى أفغل 
تفضيل» أى:"أشد عم :و هذا مب على أنه مخ عمى القلت إذ لا يقال ذلك :فى :عد العين. قال الخليل وسييوية: لأنهة خلقة 
بمنزلة اليد و الرجلء فلا يقال ما أعماه كما لا يقال ما أيداه. و قال الأخفش: لا يقال فيه ذلكك لأنه أكثر من [ثلاثة] )١١‏ أحرف. و 
قد حكى الفراء عن بعض العرب أنه سمعه يقول: ما أسود شعره. و من ذلكك قول الشاعر: 

أما الملوك فأنت اليوم ألأمهملؤما و أبيضهم سربال طباخ 

والكك سه فى التجو ورا ابوسكو وبح نا كنات واعلت على بالابالة قم الرضيي ور أعناا وطدون: قراب 
الاقف وكير إمالقةةواأقان أو عمد الأو اتوك القاوو أل سلا يسيع ناهد امل ساقي الع الكركه لاا بف ريما 
إلى الهداية بخلاف الأعمى فقد يهتدى فى بعض الأحوال. 

ثم لما عدّد سبحانه فى الآيات المتقدّمةُ أقسام النّعم على بنى آدم أردفه بما يجرى مجرى التحذير من الاغترار بوساوس الأشقياء» 
فقال: وَ إِنْ كادوا لََفَْنُونَك عَن الى أَؤْحنا لَك إن هى المحَفَفَة من الثقيلة» و اسمها ضمير شأن محذوفء و اللام هى الفارقة 
بينها و بين النافية؛ و المعنى: و إن الشأن قاربوا أن يخدعوك فاتنين» و أصل الفتنة: الاختبار» و منه فتن الصائغ الذهبء ثم 
استعمل فى كل من أزال الشىء عن حدّه و جهته, و ذلكك لأن فى إعطائهم ما سألوه مخالفة لحكم القرآن. و افتراء على الله 
سبحانه من تبديل الوعد بالوعيد و غير ذلكك عن الى أُوْحَنا ليك من الأوامر و النواهى و الوعد و الوعيد لِتَفْتَرىَ عَلَينا عير 


0 
5 


لتتقوّل علينا غير الذى أوحينا إليكك مما اقترحه عليكك كفار قريش و إذاً ل 
خليلا لهم؛ أى: والوكك و صافوككء مأخوذ من الله بفتح الخاء وَ لَوْ لا أَنْ يناك على الحق و عصمناك عن موافقتهم لَقَدْ 
كدت تَوكنٌ إِلَبِهُمْ لقاربت أن تميل إليهم أدنى ميل» و الركون: هو الميل 


دوم ل أى: لو اتبعت أهواءهم لاتخذوك 


.)١(‏ من تفسير القرطبى /٠١(‏ 19؟) 
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اليسير» و لهذا قال: شَّئئَا ًا لكن أدركته صلَى الله عليه و سلّم العصمة فمنعته من أن يقرب من أدنى مراتب الركون إليهم» فضلا 
عن نفس الركون, و هذا دليل على أنه صلّى الله عليه و سلم ما همّ بإجابتهم ذكر معناه القشيرى و غيره؛ و قيل: 

المعنى: و إن كادوا ليخبرون عنكك بأنكك ملت إلى قولهم, فنسب فعلهم إليه مجازا و اتساعاء كما تقول للرجل: 

كدت تقتل نفسككء أى: كاد الناس يقتلونكك بسبب ما فعلت» ذكر معناه المهدوى. ثم توعّوده سبحانه فى ذلكك أشدّ الوعيد. 
فقال: إذا لفاك مد الْحاذٍوَخِد مف الْمَماتٍ أى: لو قاربت أن تركن إليهم؛ أى: مثلى ما يعذّب به غيرك ممن يفعل هذا 
القعل ف الداريقء و المعتى: عذابا ضعفا فى 'الحياة و عذابا ضعفا فن المعات» أئ: مضاعفاء ثم حذف الموصوف و أقيمت 
الصفةٌ مقامه و أضيفت,ء و ذلك لأن خطأ العظيم عظيم كما قال سبحانه: يا نساء ال من يَأتِ نكن بفاحمَة مُيِنَدُ يُضاعَفٌ لَهَا 
الْعَذابٌ ضِعْمَئْن 1١‏ و ضعف الشىء : مثلاه» و قد يكون الضعف النصيب كقوله: لكل صفت: 0 لى: تصيب قال الرازف: حاصل 
الكلام أنكك لو مكنت خواطر الشيطان من قلبككء و عقدت على الركون همكء لاستحققت تضعيف العذاب عليكك فى الدنيا و 
الآخرة؛ و لصار عذابكك مثلى عذاب المشرك فى الدنيا و مثلى عذابه فى الآخرة ثُمَ لا تَحَِدُ لَك عَلَئنا ديرا ينص ركك فيدفع 
عنكك هذا العذاب. قال النيسابورى: اعلم أن القرب من الفتنة لا يدل على الوقوع فيهاء و التهديد على المعصية لا يدل على 
الإقدام عليهاء فلا يلزم من الآبة طعن فى العصمة وَ إِنْ كادُوا لَيسْتَفْرُوتَك الكلام فى هذا كالكلام فى وَ إِنْ كادُوا لََفْتُوك أى: 
و إن الشأن أنهم قاربوا أن يزعجوك من أرض مكة لتخرج عنهاء و لكنه لم يقع ذلك منهم, بل منعهم الله منه حتى هاجر بأمر 
ربه بعد أن هتروا به و قيل: إِنّه أطلق الإ-خراج على إرادة الإخراج تجويزا وَ إذاً لا يَيُونَ خلامَك إِنَا فيا معطوف على 
ليستفزونكك. أى: لا يبقون بعد إخراجكك إلا زمنا قليلاء ثم عوقبوا عقوبة تستأصلهم جميعا. 

و قرأ عطاء بن أبى رباح لا يلبثوا بتشديد الباء الموحدة. و قرئ لا يلبثوا بالنصب على إعمال إذن على أن الجمله معطوف على 
جملة: وَ إِنْ كادُوا لا على الخبر فقط. و قرأ نافع و ابن كثير و أبو بكر و أبو عمرو حَلْفَك و معناه بعدكك. و قرأ ابن عامر و حفص 
و حمزة و الكسائى خلافك و معناه أيضا بعدكك. و قال ابن الأنبارى: خلافك بمعنى مخالفتكك. و اختار أبو حاتم القراءة الثانية 
لقوله: قَرِحَ الْمُخَلَفُونَ بمَفْعَدِهِمْ خلافٌ رَسُولٍ اللَّهِ « و ممما يدل على أن خلاف بمعنى بعد قول الشاعر «6: 

عفت الدّيار خلافها «0) فكأنمابسط الشّواطب بينهنٌ حصيرا 

يقال: شطبت المرأة الجريد إذا شقّته لتعمل منه الحصر. قال أبو عبيدة: ثم تلقيه الشاطبة إلى المنقّية سُنّةٌ من قَدْ أَرْسَلْنا لَك مِنْ 
كنا ونه معسية عل المطكارية أى يق اللنشتة؛ قال القراهة أ معديون كبظة مرو قد رسلا فلما سقط الحافعن عمل 
الفعل. و قيل المعنى: سنّتنا سنْهُ من قد أرسلنا. قال الزجَاج: يقول إن سنَّتنا هذه السنهُ فيمن أرسلنا قبلكك إليهم أنهم إذا أخرجوا 


نبيهم من بين أظهرهم أو قتلوه 


(): الأسرات» :0 


(). الأعراف: /". 

,١ التوبة:‎ .)"( 

)هو الحارتة ‏ اله الجد ومن 

(0). كذا فى مجاز القرآن لأبى عبيدة /١(‏ 041). و ابن جرير (18/ 177 و فى تفسير القرطبى: خلافهم. 
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أن ينزل العذاب بهم وَ لا تَجدٌ لِسنّينا تَحويلًا أى: ما أجرى اللّهِ به العادة لم يتمكن أحد من تحويله» و لا يقدر على تغييره. 

وقد أخرج ابن أبى شيب و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: يَوْمَ نَدعُوا كل أناس بإمامِهم قال: 
إمام هدى و إمام ضلالة. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه؛ و الخطيب فى تاريخه. عن أنس فى الآيهُ قال: نبيهم. و أخرج ابن 
جرير و ابن المنذر عن مجاهد مثله. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى الآيهُ قال: بكتاب أعمالهم. و أخرج ابن مردويه عن على 
فى الآيهُ قال: يدعى كل قوم بإمام زمانهم» و كتاب ربّهم, و سنَهُ نبيهم. و أخرج الترمذى و حسّنه. و البزار و ابن أبى حاتم و ابن 
حبانء و الحاكم و صبححه؛ و ابن مردويه عن أبى هريرة عن النبى صِلَى الله عليه و سلّم فى قوله: يَوْمَ ندْعُوا كل أناس ماه 
قال: «يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه» و يمد له فى جسمه ستين ذراعا و يبيض وجهه. و يجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتلألأ. 
فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد» فيقولون: اللهم اثتنا بهذاء و باركك لنا فى هذاء حتى يأتيهم فيقول: 

أبشروا لكل رجل منكم مثل هذا؛ و أما الكافر فيسودٌ وجهه و يمدّ له فى جسمه ستين ذراعا على صورةٌ آدم, و يلبس تاجا من 
نار فيراه أصحابه فيقولون: نعوذ باللّه من شر هذاء اللهم لا تأتنا بهذاء قال: فيأتيهم» فيقولون: اللهم أخزه؛ فيقول: أبعدكم الله فإن 
لكل رجل منكم مثل هذا. قال البزار بعد إخراجه: 

لاديروف الاامن هذا الؤجه.. و أخرج ابن أبى حاق» و أبواالشبخ فى النظمنة “عن ابن عباس فى قوله: ومن كان فن. هذه أغمى 
يقول: من كان فى الدنيا أعمى عمًا يرى من قدرتى من خلق السماء و الأرض و الجبال و البحار و الناس و الدواب و أشباه هذا 
وو فقا ورضل لداون ارو لديو عير امل ميلا قوز اشع و ادوس اشوا رذن اب سناكم من ظر يه شكرةة 
عنه نحو هذا. و أخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أيضا يقول: من عمى عن قدرة الله فى الدنيا فهو فى الآخرةُ أعمى. و أخرج 
ابن إسحاق و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عنه أيضا قال: (إِنَّ أمية بن خلف و أبا جهل بن هشام و رجالا من قريش أتوا رسول 
الله صلّى الله عليه و سلّم فقالوا: تعال فتمسح 3١‏ آلهتنا و ندخل معكك فى دينككء و كان رسول الله صلَى الله عليه و سلم يشتدٌ 
عليه فراق قومه و يحب إسلامهم, فرقٌ لهم, فأنزل الله وَ إِنْ كادُوا لَيَفْتِنُونَك إلى قوله: نَصِيراً». 

و أخرج ابن مردويه من طريق الكلبى عن باذان عن جابر بن عبد الله مثله. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير 
قال: «كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يستلم الحجرء فقالوا: لا ندعكك تستلمه حتى تستلم آلهتناء فقال رسول الله صلّى الله 
عليه و سلّم: و ما علي لو فعلت و الله يعلم منّى خلافه؟ فأنزل الله وَ إِنْ كادُوا لَيَفْتنُوك الآبة. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن 
شهاب نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن جبير بن نفير «أن قريشا أتوا النبى صلَى الله عليه و سلّم فقالوا له: إن كنت أرسلت إلينا 
فاطرد الذين اتبعوك من سقاط الناس و مواليهم لنكون نحن أصحابكك, فركن إليهم؛ فأوحى الله إليه وَ إِنْ كادُوا لَيفْنُوكك 
الآية». و أخرج ابن أبى حاتم عن محمد بن كعب القرظى قال: أنزل الله وَ النَجْم إذا هَوى "١‏ فقرأ عليهم رسول الله صلّى الله 
عليه و سلّم هذه الآية 1 


.)١(‏ فى الدر المنثور (8/ :)0١8‏ فاستلم. 
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كرابم الات وَ الْعُرّى 1١‏ فألقى عليه الشّ.يطان: تلك الغرانيق العلى» و إن شفاعتهم لترتجىء فقرأ النبى صلّى الله عليه و سلّم ما 
بقى من السورة و سجدء فأنزل الله وَإِنّْ كادٌوا لَيفْنُوتَك عن الّذِى أَوْحَينا لَك الآبة فما زال مهموما مغموما حتى أنزل اللّه: وَ 
ما أَوْسَلُنا مِنْ َلك مِنْ رَسُولٍ وَ لا ني إلا إذا َمَنّى «1) الآية. و أخرج ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عباس «أن ثقيفا قالوا للنبى 
صلى الله عليه و سلّم: أجَلنا سن حتى يهدى لآلهتناء فإذا قبضنا الذى يهدى للآلهة أحرزناه ثم أسلمنا و كسرنا الآله فهم أن 
يؤجلهم, فنزلت وَ إِنْ كادُوا لَيَفتُوك الآية. 

و أخرج ابن جرير عنه فى قوله: ضِعْفٌ الْحَياءُ وَ ضِعْفٌ الْمَماتِ يعنى ضعف عذاب الدنيا و الآخرة. 

و أخرج البيهقى عن الحسن فى الآيةُ قال: هو عذاب القبر. و أخرج أيضا عن عطاء مثله. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن 
جبير قال: قال المشركون للنبى صَلَّى الله عليه و سلّم: كانت الأنبياء تسكن الشامء فمالكك و المدينة؟ 

فهم أن يشخصء فأنزل الله وَ إِنْ كادُوا لَيِثِمَفِرُونَك مِنَ الَْرْض الآبة. و أخرج ابن جرير عن حضرمى الاترلقة ان يعظى الوه 
فذكر نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم» و البيهقى فى الدلائل» و ابن عساكر عن عبد الرحمن ابن غنم أن اليهود أتوا النبى صلَى الله 
عليه و سلّم فقالوا: إن كنت نبيا فالحق بالشام» فإن الشام أرض المحشر و أرض الأنبياء فصدّق النبى صِلَى الله عليه و سلم ما 
قالواء فتحرّى غزوةٌ تبوكك لا يريد إلا الشام؛ فلما بلغ تبوكك أنزل الله عليه آيات من سورة بنى إسرائيل بعد ما ختمت السورة: وَ 
إن كادُوا لِْمَفِرُونَك إلى قوله: تخيلا فأمره بالرجوع إلى المدينة» و قال: فيها محياكك و فيها مماتكك و منها تبعثء و قال له 
جبريل: سل ربك فإن لكلّ نبى مسألة» فقال: ما تأمرنى أن أسأل؟ قال: قُلْ وَبّ أَدْجِلِْى مُدْحَلَ صِدْقٍ وَ أَحْرِجْنى مُخْرَجَ صِدْقٍ وَ 
الكل لينبيق للاذكه 2 لطان عير ا قي لارالولم عليه فى رسا برع تيو كف قال اتن قر وق هذا الانشاد نظي بى اللاغر أله لببين 
بصحيح فإن النبى صلَى الله عليه و سلّم لم يغز تبوكك عن قول اليهود و إنما غزاها امتثالا لقوله: قاتنُوا الّذِينَ يَكُونَكمْ مِنَ الْكمّار 
وغزاها ليقتصٌ و ينتقم ممن قتل أهل مؤتةُ من أصحابه. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم عن 
قتادة فى قوله: وَ إِنْ كادُوا لَِثِتَفِرُوك مِنَ الَْرْضِ قال: هم أهل مكة بإخراج النبى صلَى الله عليه و سلّم من مكة و قد فعلوا بعد 
ذلك فأهلكهم الله يوم بدر و لم يلبثوا بعده إلا قليلا حتى أهلكهم الله يوم بدرء و كذلكك كانت سنَهُ الله فى الرسل إذا فعل بهم 
قومهم مثل ذلكك. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ إذاً لا ينُونَ خلاقك إِلَا فيا قال: يعنى بالقليل 
يوم أخذهم ببدر فكان ذلكك هو القليل الذين لبثوا بعده. 


00 السمة 3 
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[سورة الإسراء :)١1/(‏ الآبات 4 الى 44] 


عض د مم 


أقم الصَّلاةً إدُلُوك الشّمْس إلى عَسَقٍ اللل وَ قُوْآنَ الْمَجر إِنَّ قُوَآنَ الْمَجِر كانَ مَشْهُوداً (0/0) وَ مِنَ اللّول فَتَهَجَدُ به نافلةً لك 
عَسى أَنْ يدك رَبك مَقاماً ممُوداً (09) وَ قعل رَبّ أَدْخِلنى مُردْحَلَ مِدَدْقٍ وَ ألخرجنى مُخْرَج مِدَدْقٍ وَ اجعل لى مِنْ دك 


يزيد لايق إلا تساراً (5) 

إذا أْقغدا على اسان أَعْرَضَ و تأى بجانه و إذا مس الثُّ كان ؤس 06 كُلْ كن يَعْمَلُ على شاكليه وَربكم عل بن هو 
أفدى سبلا (06) و يَتلُوَك عَنٍ الوح قل الوح من أَرِ ربّى و ما أوتيكُم من افلم إِلاّ قلا (ه) 

لما ذكر سبحانه الإلهيات و المعاد و الجزاء أردفها بذكر أشرف الطاعات, و هى الصلاة. فقال: قم الصَّلاةً لِدُلوي الشّمْس و قد 
أجمع المفسرون على أن هذه الآية المراد بها الصلوات المفروضة. 

وقد اختلف العلماء فى الدلوك المذكور فى هذه الآيهُ على قولين: أحدهما: أنه زوال الشمس عن كبد السماءء قاله عمر و ابنه و 
أبو هريرة و أبو يرز وابن عباس و الحسن و الشعبى و عطاء و مجاهد و قتاده و الضبحاك و أبو جعفر الباقر. و اختاره ابن جرير. 
والقول:القائق: الغروت الشستنقالة علق وابن سعودى أوي كن كسم و روف عن ان عباس قال القراء» دلوكة الشفسن م 
لدن زوالها إلى غروبها. قال الأزهرى: 

معنى الدلوكك فى كلام العرب الزوال» و لذلكك قيل للشمس إذا زالت نصف النهار: دالكة» و قيل لها إذا أفلت: 

دالكة؛ لأنها فى الحالتين زائلة. قال: و القول عندى أنه زوالها نصف النهار لتكون الآيهُ جامعة للصلوات الخمس. و المعنى: أقم 
الصلاة من وقت دلوكك الشمس إلى ع عَسَقٍ اللَِّلِ فيدخل فيها الظهر و العصر و صلاتا غسق الليل» و هما العشاءان» ثم قال: وَقَوَآنَ 
الْمَخِْر هذه خمس صلوات. و قال أبو عبيد: دلوكها غروبهاء و دلكت براح: يعنى الشمسء أى: غابت» و أنشد قطرب على هذا 
قول الشاعر: 

هذا مقام قدمى رباحذبّبٍ حتى دلكت براح 

اسم من أسماء الشمس ١١‏ على وزن حذام و قطامء و من ذلكك قول ذى الرَمَهُ: 

مصابيح ليست باللواتى تقودهانجوم و لا بالآفات الدوالكك 

أى: الغوارب» و غسق الليل: اجتماع الظلمة. قال الفرّاء و الزْجَاج: يقال: غسق الليل و أغسق؛ إذا أقبل بظلامه. قال أبو عبيد: الغسق 
سواد الليل. قال ابن قيس الرٌقتئٍات: 

ِنْ هذا الليل قد غسقاو اشتكيت الهم و الأرقا 

وقيل: غسق الليل: مغيب الشفق» و منه قول زهير: 

ظلّت تجود يداها و هى لاهيةحتى إذا جعجع 37 الإظلام و الغسق 

و أصل الكلمةٌ من السيلان» يقال: غسقت إذا سالت. و حكى الفراء غ غسق الليل و أغسقء و ظلم و أظلم» و دجا و أدجىء و غبش 
و أغبش. و قد استدل بهذه الغايهٌ أعنى قوله: إلى غم عَسَقٍ الَِّلِ من قال إن صلاة الظهر يتمادى وقتها من الزوال إلى الغروب» روى 


ذلكك عن الأوزاعى و أبى حنيفةٌ» و جوّزه مالكك 


.)١(‏ فى حاشيةٌ القرطبى /٠١(‏ *0"): و الصواب: من أسماء النساء. 

(0). فى تفسير القرطبى /٠١(‏ 05"): جنح. 
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و الشافعى فى حال الضرورة» وقد وردت الأحاديث الصحيحة المتواترة عن رسول الله صلَى الله عليه و سلم فى تعيين أوقات 
الضّلموات» فيجب حمل مجمل هذه الآبة على ما بينته السنّةء فلا نطيل بذكر ذلكك. قوله: وَ فَؤْآنَ الْمَجْرِ انتصاب قرآن لكونه 


معطوفا على الصلاةٌ؛ أى: و أقم قرآن الفجرء قاله الفرّاء. و قال الزَّجَاجٍ و البصريون: 

انتصابه على الإغراء» أى: فعليكك قرآن الفجر. قال المفسرون: المراد بقرآن الفجر صلاهٌ الصبح. قال الزجاج: و فى هذه فائدة 
عنظية عد على 1ن" الساذة لا تكرق: الأ نقراء حصن ست الصنافة فكاو :قدبولة الأحاديك المسحيفة على أله امات آلا 
بفاتحة الكتاب. و فى بعض الأحاديث: الخارجة من مخرج حسن و قرآن معهاء و ورد ما يدل على وجوب الفاتحة فى كل 
ركعة» و قد حرّرته فى مؤلفاتى تحريرا مجوّدا. ثم علل سبحانه ذلكك بقوله: إِنَّ قَْآنَ الْمَخْرِ كانَ مَشْهُوداً أى: تشهده ملائكة الليل 
و ملائكة النهار كما ورد ذلك فى الححديث الصحيح, و بذلك قال جمهور المفسرين و مِنَ اللوِلٍ فتهبَدُ بِهِ نافدَهُ لك من 
للتبعيضء و انتصابه على الظرفية بمضمرء أى: قم بعض الليل فتهجد به» و الضمير المجرور راجع إلى القرآنء و ما قيل من أنه 
منتصب على الإغراء» و التقدير: عليكك بعض الليل فبعيد جدّاء و التهجد مأخوذ من الهجود. قال أبو عبيدة و ابن الأعرابى: هو من 
الأضداد؛ لأنه يقال هجد الرجل: إذا نام» و هجد إذا سهرء فمن استعماله فى السهر قول الشاعر: 

ألا زارت و أهل مني هجودفليت خيالها بمنيٌ يعود 

على هوه ردن اسعد دشي الو لاد 

ألا طرقتنا و الرّفاق هجودفباتت بعلّات ١١‏ الْتُوال تجود 

يعنى نياما. و قال الأزهرى: الهجود فى الأصل هو النوم بالليل» و لكن جاء التفعل فيه لأجل التجنبء و منه تأثم تتحرّج؛ أى: 
تجنب الإ-ثم و الحرجء فالمتهيّ .د من تجنّب الهجود. فقام بالليل. و روى عن الأزهرى أيضا أنه قال: المتهجد القائم إلى الصلاة 
من النوم» هكذا حكى عنه الواحدى. فقدد التهجد بالقيام من النوم» و هكذا قال مجاهد و علقمة و الأسود فقالوا: التهجد بعد 
النوم. قال الليث: تهجد إذا استيقظ للصلاة نافلَةٌ لك معنى النافلة فى اللغةُ الزيادة على الأصلء فالمعنى أنها للنبى صلَى الله عليه و 
سلّم نافلة زائدة على الفرائضء و الأمر بالتهجد و إن كان ظاهره الوجوب لكن التصريح بكونه نافلة قرينة صارفة للأمر؛ و قيل: 
المراد بالنافلة هنا أنها فريضة زائدة على الفرائض الخمس فى حقه صلَى الله عليه و سلم. و يدفع ذلك التصريح بلفظ النافلة؛ و 
قيل: كانت صلاة الليل فريضة فى حمّه صلى الله عليه و سلّمء ثم نسخ الوجوب فصار قيام الليل تطوّعاء و على هذا يحمل ما ورد 
فى الحديث أنها عليه فريضة؛ و لأمته تطوّع. قال الواحدى: إن صلاة الليل كانت زيادة للنبى صِلَى الله عليه و سلم خاصة لرفع 
الدرجات. لا للكفارات. لأنّه غفر له من ذنبه ما تقدم و ما تأخَرء و ليس لنا بنافلة لكثرة ذنوبنا إنما نعمل لكفارتهاء قال: و هو قول 
جميع المفسرين. و الحاصل أن الخطاب فى هذه الآيةُ و إن كان خاصا بالنبى صلّى الله عليه و سلّم فى قوله: أقِم الصّلاةَ» 


:)١(‏ أى ما يتلل به. 
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فالأمر له أمر لأمته» فهو شرع عام؛ و من ذلك الترغيب فى صلاة الليل» فإنه يعم جميع الأمةء و التصريح بكونه نافلة يدل على 
عدم الوجوب. فالتهجد من الليل مندوب إليه و مشروع لكل مكلف. ثم وعده سبحانه على إقامة الفرائض و النوافل فقال: تَسى 
أَنْ يَتَعشّك رَبك مَقاماً مَحْمّوداً قد ذكرنا فى مواضع أن عسى من الكريم إطماع واجب الوقوع؛ و انتصاب مقاما على الظرفية 
بإضمار فعلء أو بتضمين البعث معنى الإقامة» و يجوز أن يكون انتصابه على الحال؛ أى: يبعنكك ذا مقام محمود؛ و معنى كون 
المقام محمودا؛ أنه يحمده كل من علم به. و قد اختلف فى تعبين هذا المقام على أقوال: الأوّل أنه المقام الذى يقومه النبى صلى 
الله عليه و سلم للشفاعة يوم القيامة للناس ليريحهم ربهم سبحانه مما هم فيه و هذا القول هو الذى دلت عليه الأدلة الصحيحة فى 
تفسير الآية» و حكاه ابن جرير عن أكثر أهل التأويل. قال الواحدى: و إجماع المفسرين على أن المقام المحمود هو مقام 


الشفاعة. القول الثانى: أن المقام المحمود إعطاء النبى صلى الله عليه و سلّم لواء الحمد يوم القيامة. و يمكن أن يقال إن هذا لا 
ينافى القول الأوّلء إذ لا منافاة بين كونه قائما مقام الشفاعة و بيده لواء الحمد. القول الثالث: أن المقام الجحمؤة هو أن الل 
سبحانه يجلس محمدا صلَى الله عليه و سلّم معه على كرسيه. حكاه ابن جرير عن فرق منهم مجاهد, و قد ورد فى ذلكك حديث. 
و حكى النقاش عن أبى داود السجستانى أنه قال: من أنكر هذا الحديث فهو عندنا متّهم. ما زال أهل العلم يتحدّثون بهذا 
الحتدية:قال :ان عبد الذ نجاهه و إن كان أحد الأثنة بالتأويل فإن له قولين مهجورين عند أهل العلم: أحدهما هذاء و الثانى 
فى تأويل: وجوه يَوْمَيِذٍ ناضِرَة- إلى بها ناظِرَةٌ 01 قال: معناه تنتظر الثواب» و ليس من النظرء انتهى. و على كل حال فهذا القول 
غير مناف للقول الأوّل لإمكان أن يقعده الله سبحانه هذا المقعد و يشفع تلكك الشفاعة. القول الرابع: أنه مطلق فى كل مقام 
يجلب الحمد من أنواع الكرامات؛ ذكره صاحب الكشاف و المقتدون به فى التفسيرء و يجاب عنه بأن الأحاديث الصحيحة 
الواردة فى تعيين هذا المقام المحمود متواترة» فالمصير إليها متعين» و ليس فى الآيهُ عموم فى اللفظ حتى يقال: الاعتبار بعموم 
اللفظ لا بخصوص السببء و معنى قوله و هو مطلق فى كل ما يجلب الحمد أنه عام فى كل ما هو كذلك. و لكنه يعبر عن العام 
بلفظ المطلق» كما ذكره فى ذبح البقرة» و لهذا قال هنا. و قيل: 

المراد الشفاعة» و هى نوع واحد مما يتناوله يعنى لفظ المقام؛ و الفرق بين العموم البدليّ و العموم الشمولي معروف. فلا نطيل 
بذكره وَقُلْ رَبٌ أدْجِلَيى م دْحَلَ مد دق وَ أحْرِجنى مُخْرَج مد دق و قرأ الجمهور مُدْحَلَ صِدْقٍ و مُخْرَجٍ صِذْقٍ بضم الميمين. و 
قرأ الحسن و أبو العاليةُ و نصر بن عاصم بفتحهماء و هما مصدران بمعنى الإدخال و الإخراجء و الإضافة إلى الصدق لأجل 
المبالغة نحو حاتم الجود؛ أى: إدخالا يستأهل أن يسمّى إدخالاء و لا يرى فيه ما يكره. قال الواحدى: و إضافتهما إلى الصدق 
مدح لهماء و كل شىء أضفته إلى الصدق فهو مدح. 

وقد اختلف المف رون فى معنى الآية؛ فقيل: نزلت حين أمر بالهجرة. يريد إدخال المدينة و الإخراج من مكة و اختاره ابن 


جرير؛ و قيل: المعنى: أمتنى إماتهُ صدق و ابعثنى يوم القيامةُ مبعث صدق؛ و قيل المعنى: 
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أدخلنى فيما أمرتنى به. و أخرجنى مما نهيتنى عنه؛ و قيل: إدخاله موضع الأسمن و إخراجه من بين المشركينء و هو كالقول 
الأوّل؛ و قيل: المراد إدخال عرّ و إخراج نصر؛ و قيل: المعنى: أدخلنى فى الأمر الذى أكرمتنى به من النبوّهُ مدخل صدقء و 
أخرجنى منه إذا أمتنى مخرج صدق؛ و قيل: أدخلنى القبر عند الموت مدخل صدقء و أخرجنى منه عند البعث مخرج صدق؛ و 
قيل: أدخلنى حيثما أدخلتنى بالصدق و أخرجنى بالصدق؛ و قيل: الآبهُ عامة فى كل ما تتناوله من الأمور فهى دعاء؛ و معتاها: 
ربٌ أصلح لى وردى فى كل الأمور و صدرى عنها وَ اجَعَلٌ لِى مِنْ لَدُنْك سُلْطاناً نصيراً أى: حجة ظاهرة قاهرة تنصرنى بها على 
جميع من خالفنى؛ و قيل: اجعل لى من لدنكك ملكا وعزا قويّاء و كأنه صلى اللّه عليه و سلّم علم أنه لا طاقة له بهذا الأمر إلا 
دبنلظاك هنال ستلطا نا تصميراء وام قال التعبية وقنادة و احتاره ان تحر قال :اب كقير: و هو الأرجح؛ لأنه لا بدّ مع الحق من قهر 
لمق ناذا وناو انهو ليددا شرل تقال لع سنن مسلا اينات و أَثْرّنا مهم الكتات و الْمِيزانَ ليقو اناس بالقشط و أَثْرنا 
الْحَدِيدَ فيه بأ شَدِيدٌ وَ ناف لِنّاس و لِيَعلم الله مَْ يَنْضرْه وَ رُسُلَهُ بلعب .01١‏ 


وفى الحدية؟ إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» أى: ليمنع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش و الآثام ما لا يمنع كثيرا من 


الناس بالقرآن.ء و ما فيه من الوعيد الأكيد و التهديد الشديد. و هذا هو الواقع, انتهى. 

وَل جاء الْحَقّ وَ زََقَ الْباطِلٌ المراد بالحق الإسلام؛ و قيل: القرآنء و قيل: الجهاد, و لا مانع من حمل الآبة على جميع ذلكك و 
على ما هو حق كائنا ما كان و المراد بالباطل الشركك؛ و قيل: الشيطان و لا يبعد أن يحمل على كل ما يقابل الحق من غير فرق 
بين باطل و باطل. و معنى زهق: بطل و اضمحلء و منه زهوق النفس و هو بطلانها إِنَّ الِْاطِلَ كان زَهُوقاً أى: إن هذا شأنه فهو 
يبطل ولا يثبت. و الحق ثابت دائما وَ نَل مِنّ الْقُوَآنِ ما هُوَ شفاء وَ رَحْمَة للْمَؤْمِنِينَ قرأ الجمهور تُنزّلَ بالنون «7. و قرأ أبو عمرو 
بالتخفيف. و قرأ مجاهد بالياء التحتية و التخفيف, و رواها المروزى عن حفص. و من لابتداء الغاية» و يصيح أن تكون لبيان 
الجنسء و قيل: للتبعيضء و أنكره بعض المفسرين لاستلزامه أن بعضه لا شفاء فيه» و ردّه ابن عطية بأن المبعض هو إنزاله. 

و اختلف أهل العلم فى معنى كونه شفاء على القولين؛ الأوّل: أنه شفاء للقلوب بزوال الجهل عنها و ذهاب الريب و كشف الغطاء 
عن الأمور الدالة على الله سبحانه. القول الثانى: أنه شفاء من الأمراض الظاهرة بالرقى و التعوّذ و نحو ذلكك. و لا مانع من حمل 
الشفاء على المعنيين من باب عموم المجازء أو من باب حمل المشتركك على معنييه. ثم ذكر سبحانه أنه رحمة للمؤمنين لما فيه 
من العلوم النافعة المشتمله على ما فيه صلاح الدين و الدنياء و لما فى تلاوته و تدبّره من الأجر العظيم الذى يكون سببا لرحمة 
الله تيحانه و مخف ره وبر ضواقة و .كل هذه الآية قوله تعالى: فل هو للذيق موا هُدىٌ و شفائ وَالَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ فى آذانِهم وَقر 
وَ هُوَ عَلَتِهِمْ عَمَى ."١‏ 

ثم لما ذكر سبحانه ما فى القرآن من المنفعة لعباده المؤمنين ذكر ما فيه لمن عداهم من المضرَة عليهم فقال: وَ لا يَزِيدٌ الطَالِمِينَ 
نا تساراً أى: و لا يزيد القرآن كله أو كل بعض منه الظالمين الذى وضعوا التكذيب موضع 
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التصديق» و الشكك و الارتياب موضع اليقين و الاطمئنان إن تَساراً أى: هلاكا؛ لأن سماع القرآن يغيظهم و يحنقهم و يدعوهم 
إلى زيادة ارتكاب القبائح تمرّدا و عناداء فعند ذلكك يهلكون؛ و قيل: الخسار: 

النتقصء كقوله: فَزَادَنْهُْ رخساً ِلَّى رَجْسِهِمْ "1١‏ ثم ننه سبحانه على فتح بعض ما جبل عليه الإنسان من الطبائع المذمومة فقال: وَ 
إذا أَنْعمْنا عَلَى الْإِنْسَانِ أى: على هذا الجنس بالنعم التى توجب الشكر كالصحة و الغنى أَعْرَض عن الشكر للّهِ و الذكر له وَ تأى 
بجانبهِ التأى: البعد, و الباء للتعدية أو للمصاحبة و هو تأكيد للإعراضء لأن الإعراض عن الشىء هو أن يوليه عرض وجهه. أى: 
ناحيته» و النأى بالجانب أن يلوى عنه عطفه و يوليه ظهره, و لا يبعد أن يراد بالإعراض هنا الإعراض عن الدعاء و الابتهال الذى 
كان يفعله عند نزول البلوى و المحنة به» و يراد بالنأى بجانبه التكبر و البعد بنفسه عن القيام بحقوق النعم. و قرأ ابن عامر فى 
روايهٌ ابن ذكوان و أبو جعفر «ناء» مثل باغ بتأخير الهمزه على القلبء و قرأ حمزة «نثى» بإمالهٌ الفتحتين» و وافقه الكسائى, و أمال 
شعبة و السوسى الهمزة فقط. و قرأ الباقون بالفتح فيهما. وَ إذا مَسَهُ السّوٌ من مرض أو فقر كانّ يَؤْساً شديد اليأس من رحمة اللّه؛ و 
المعنى: أنه إن فاز بالمطلوب الدنيوى؛ و ظفر بالمقصود نسى المعبود, و إن فاته شىء من ذلكك استولى عليه الأسفء و غلب 
عليه الفوظه :و كلك الحصلفق قبح ة منمونة :و لاديناق ما فى هده الآئة قوله تعالي: و ]ذاتققة النة هذى دعا خريض 2108 
أاترو قإن لكف هأة بين العرومنيم عي الع الخد ررق قادة لاتقو اله نيفد اميف لوالا ساف بن الأو فد ركون نتن 


شدة يأسه و كثرء قنوطه كثير الدعاء بلسانه قل كل يَعْمَلٌ عَلى شاكلته الشاكلة قال الفراء: الطريقة» و قيل: الناحية» و قيل: الطبيعة 
واقباة: الدين :و قبل الننةو قبل #الحلة و هن .ماخؤذة مق الشكا »+ قال؛ لق على سكن والاعل شا كلض »و الشكل كو 
المثل و النظير. و المعنى: 

أن كل إنسان يعمل على ما يشاكل أخلاقه التى ألفهاء و هذا ذمّ للكافر و مدح للمؤمن فَرَبَكةْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَدى سَبِيلًا لأنه 
الخالق لكم العالم بما جبلتم عليه من الطبائع و ما تباينتم فيه من الطرائق» فهو الذى يميز بين المؤمن الذى لا يعرض عند النعمة و 
لا ييأس عند المحنة» و بين الكافر الذى شأنه البطر للنعم و القنوط عند النقم. ثم لما انجرٌ الكلام إلى ذكر الإنسان و ما جبل عليه 
ذكر سبحانه سؤال السائلين لرسول الله صلَى الله عليه و سلّم عن الروح فقال: وَ يَسْتلُونك عَن الرُوح قد اختلف الناس فى الروح 
المسؤؤلة سكاس عو زروت السلت الجدوالنى عون مامت انهه و بين 1 كر المسبدي قال الغزاءة الروح الذي بعيا: به 
الإنسان لم يخبر اله سبحانه به أحدا من خلقه. و لم يعط علمه أحدا من عباده» فقال: قلٍ الوُوحُ مِنْ أفر رَبّى أى: إنكم لا 
تعملونه» و قيل: الروح المسؤول عنه جبريلء و قيل: عيسىء و قيل: القرآن» و قيل: ملك من الملائكة عظيم الخلق» و قيل: خلق 
كخلق بنى آدم؛ و قيل غير ذلكك مما لا طائل تحته و لا فائدة فى إيراده؛ و الظاهر القول الأوّلء و سيأتى ذكر سبب نزول هذه 
00 لال 0 
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أمره سبحانه أن يجيب على السائلين له عن الروح فقال: قلٍ الرُوح مِن أَمْرِ رَبّى من بيانية؛ و الأمر الشأن. و الإضافة للاختصاص. 
أى: هو من جنس ما استأثر الله بعلمه من الأشياء التى لم يعلم بها عباده؛ و قيل: معنى مِنْ أَمْرِ رَبّى من وحيه و كلامه لا من كلام 
البشر؛ و فى هذه الآبهُ ما يزجر الخائضين فى شأن الرّوح المتكلفين لبيان ما هيئته و إيضاح حقيقته أبلغ زجرء و يردعهم أعظم 
اي ا بار لكاروا اع و اي 
وقد حكى بعض المحقّقين أن أقوال المختلفين ذ فى الروح بلغت إلى ثمانية عشر و مائهُ قول» فانظر إلى هذا الفضول الفارغ و 
التعب العاطل عن النفع» بعد أن علموا أن الله سبحانه قد استأثر بعلمه. و لم يطلع عليه أنبياءه» و لا أذن لهم بالسؤال عنه و لا 
البحث عن حقيقته. فضلا عن أممهم المقتدين بهم. فيا لله العجب حيث تبلغ أقوال أهل الفضول إلى هذا الحدّ الذى لم تبلغه و 
لاعت قح خرر هادا لاله هما أذنة ا البدالكاه وسو وتنا د عله اق ال ينيط يفده :11 بو لدسفانة وبها أ ةي 
الْعلّم إَِا قَلِنًا أى: إن علمكم الذى علمكم الله ليس إلا المقدار القليل بالنسبة إلى علم الخالق سبحانه» و إن أوتى حظا من العلم 
وافراه عل غلم الأنياء خلييي التبلام لعل اهو بالضية إلن غلم اللدشيكماته :إلا كما رحد الطائر فى امتقاره فن البعر كنااقن بحت 
موسى و الخضر عليهما السلام. 

وقد أخرج عبد الرزاق و سعيد بن منصور وابن أبى شيب وابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى» و الحاكم و 
صبححه. و ابن مردويه عن ابن مسعود قال: دلوك الشمس غروبهاء تقول العرب إذا غربت الشمس: دلكت الشمس. و أخرج ابن 
أبى شيبةُ و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن على قال: دلوكها: غروبها. 

و أخرج عبد الرزاق وو ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس» قال: لِدّلُوك الشَّمْسِ لزوال الشمسء و أخرج البزار 


و أبو الشيخ و ابن مردويه و الديلمى عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: «دلوك الشمس زوالها» و ضعّف 
السيوطى إسناده. و أخرجه مالكك فى الموطأ و عبد الرزاق و الفريابى و ابن أبى شيبةُ و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم 
عن ابن عمر من قوله. و أخرج عبد الرزاق عنه قال: «دلوك الشمس زياغها بعد نصف النهار». و أخرج سعيد بن منصور و ابن 
جرير عن ابن عباس قال: دلوكها: زوالها. 

و أخرج ابن أبى شيب و ابن المنذر عنه فى قوله: لَِدُلُوكِ الشَْمْسِ قال: إذا فاء الفىء. و أخرج ابن جرير عن أبى مسعود و عقبة 
بن عمرو قالا-: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «أتانى جبريل لدلوك الشمس حين زالت فصلَى بى الظهر». و أخرج ابن 
جريرعن أب يور الأسلمى :قال: كان رسؤل: اللهاصان الله عليه و سل ابسن الظهن إذا زات القمتن ءاف كلا اق القتلاة لذ لوك 
الشعسن .و أخرج :أبن :مردؤيه من خلانك أنين تحوهة هما يسسهدد يا على" أن اندلو الول وسظ التهاز»ما حرج ابن جرب عن 
جابر قال دعوت رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم و من شاء من أصحابه يطعمون عندىء ثم خرجوا حين زالت الشمسء فخرج 
النبى صلى الله عليه و سلم فقال: «اخرج يا أبا بكر فهذا حين دلكت الشّمس»». و فى إسناده رجل مجهولء و لكنه أخرجه عنه من 
طريق أخرى عن سهل بن بكار عن أبى عوانة عن الأنسود بن قيس عن نبيح العنزى عن جابر فذكر نحوه مرفوعا. و أخرج 
الطبرانى عن 

اميا ع 

ابن مسعود فى قوله: إلى عَم عَسَقٍ الل قال: إلى العشاء الآخرة. ا ابخ المتذو عق :ارخ عباس قال* 

عْسَّقٍ لول اجتماع الليل و ظلمته. و أخرج ابن جرير عنه قال: ع ع لول بدو الليل. و أخرج عبد الرزاق عن أبى هريرة قال: 
دلو كف القمين ذا ازالت التتبس عن نظن البنماءة و ضبق اللبا :عزوت الشمس»: 

و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: وََوْآنَ الّمَجْرِ قال: صلاه الصبح. و أخرج أحمد.ء و الترمذى و صبححه. و النسائى و 
ابن ماج و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم؛ و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه و البيهقى فى الشعبء عن أبى هريرة عن 
النبى صلى الله عليه و سلم فى قوله: وَ قَرْآنَ الْمَخْر إِنَّ قَْآنَ الْمَجْرِ كانّ مَشْهُوداً قال: «تشهده ملائكة الليل و ملائكة النهار : 
فيها/» و هو فى الصحيحين عنه مرفوعا بلفظ: «تجتمع ملائكة الليل و ملائكة النهار فى صلاه الفجر» ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن 
شنتم وَقَرْآنَ الْمَجرِ إِنَ قوَآنَ الْمَخْرِ كان مَشّْهُوداً. وأخرج سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر و الطبرانى عن ابن مسعود 
موقوفا نحوه. و أخرج الحكيم الترمذى و ابن جرير و الطبرانى و ابن مردويه عن أبى الدرداء قال: قرأ رسول الله صلَى الله عليه و 
5 إِنَ وَآنَّ الْمَجْر كانّ مَشْهُوداً قال: «تشهده ملائكة الليل و ملائكة النهار». 

و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: نافلَة لَك يعنى خاصة للنبى صلَى الله عليه و سلّمء أمر 
بقيام الليل و كتب عليه. و أخرج الطبرانى فى الأوسطء و البيهقى فى سننه؛ عن عائشة أن النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: 

«ثلاث هنّ على فرائض و هنّ لكم سنة: الوتر» و السواكك. و قيام الليل». و أخرج أحمد و ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه 
عن أبى أمامة فى قوله: نافلَةٌ لَك قال: كانت للنبى صِلَّى الله عليه و سلّم نافلة و لكم فضيلة» و فى لفظ: إنما كانت النافلة خاصة 
لرسول الله صلى الله عليه و سلّم. و أخرج أحمدء و الترمذى و حتّدنه» و ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و البيهقى عن 
أبى هريرة عن النبى صلَى الله عليه و سلّم فى قوله: عسى أنْ بعك رَبْك مقاماً مَخموداً و سثل عنه: قال: ذهو المقام المحمود 
الذى أشفع فيه لأمتى». و أخرج أحمد و ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن حبان» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه عن كعب بن 
مالكك أن رسول الله صلّى الله عليه و سلم قال: «يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا و أمتى على تلء و يكسونى ربى حلة خضراءء. 
ثم يؤذن لى فأقول ما شاء الله أن أقول» فذلكك المقام المحمود). و أخرج البخارى و غيره عن ابن عمر قال: إن كل أمة يوم 


القيامة تتبع نبيهاء يقولون: يا فلان اشفعء يا فلان اشفع؛ حتى تنتهى الشفاعة إلى النبى صلَى الله عليه و سلّمء فذلكك يوم يبعثه الله 
مقاما محمودا. و أخرج عنه نحوه مرفوعاء و الأحاديث فى هذا الباب كثيرة جدًا ثابتهُ فى الصحيحين و غيرهما فلا نطيل بذكرهاء 
و من رام الاستيفاء نظر فى أحاديث الشفاعة فى الأمهات ١١‏ و غيرها. و أخرج الطبرانى فى قوله: تسى أَنْ يَتِعَتَك رَبك مَقاما 
مَحْمُوداً قال: يجلسه فيما بينه و بين جبريل و يشفع لأمته. فذلك المقام المحمود. و أخرج الديلمى عن ابن عمر قال: قال رسول 
الله صلَى الله عليه و سلّم: «تحسى أَنْ يدك رَبك مَقاماً مشموداً قال: يجلسنى معه على السريرة و ينبغى الكشف عن إسناد هذين 
الك ب 
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و أخرج أحمد. و الترمذى و صبححه. و ابن جرير وابن المنذر و الطبرانى» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه و أبو نعيم و 
البيهقى» و الضياء فى المختارة» عن ابن عباس قال: كان النبى صلَى الله عليه و سلم بمكة ثم أمر بالهجرة فأنزل الله وَقَلُ رَبٌِّ 
أَدْخِلْبى مُدْحَلَ صِدَدْقٍ وَ أَخْرجْنى مُخْرَج صِدْقٍ وَ ابعل لى مِن لَدُنْك سُرلْطانا نْصيراً و أخرج الحاكم و صتمحه و البيهقى فى 
الدلائل عن قتادة فى قوله: وَ قل رَبّ أَدْخِلَنِى الآبة قال: أخرجه الله من مكة مخرج صدقء و أدخله المدينة مدخل صدق. قال: 
و علم نبى الله أنه لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان فسأل سلطانا نصيرا لكتاب الله و حدوده و فرائضه و لإقامة كتاب الله فإن 
السلطان عزة من الله جعلها بين أظهر عباده؛ و لو لا ذلكك لأغار بعضهم على بعضء و أكل شديدهم ضعيفهم. و أخرج الخطيب 
عن عمر بن الخطاب قال: و اللّه لما يزع الله بالسلطان أعظم مما يزع بالقرآن. و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن ابن مسعود 
قال: «دخل النبى صِلَّى الله عليه و سلّم مكة و حول البيت ستون و ثلاثمائة نصبء فجعل يطعنها بعود فى يده و يقول: جاء الْحَقٌ 
وَ زَمَقَّ الْباطِلَ إِنَّ الْباطِلَ كان رَمُوقاً جاء الْحَق وَ ما يُتدِىٌ الْباطِلٌ وَ ما يُعِيدٌ 1١‏ و فى الباب أحاديث. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن 
جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: و تَأَى بجانبه قال: تباعد. 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أنى اقم عن ابن عبائل فى قوله: اق يسا قالاةاقتوطل واف اقول كل بعل على تكله 
قال: على ناحيته. و أخرج هناد و ابن المنذر عن الحسن قال: عَلى شاكلتِهِ على نيته. و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن ابن 
مسعود قال: «كنت أمشى مع النبى صلَّى الله عليه و سلّم فى خرب المدينة و هو متكئ على عسيبء فمرٌ بقوم من اليهود فقال 
بعضهم لبعض: اسألوه عن الروح» فقال يعفنهم الوه فقالواء يا متنا ما الروع ؟ نما زال تكن على الفتحيي فظنت انه 
يوحى إليه» فقال: وَ يَثِمَلُونَك عَن الوّوح قل الوح مِن أَمْرِ رَبّى وَّ ما وتيت مِنَ الْعِلّم إن يما و أخرج أحمدء و الترمذى و 
وعج ورانسسات رابو الكتزوووا رو تمان ف ألو اللاي :فين التقلئنة بو شاك وا مدع و الى ورؤوية و ابوكتعتي و اموا عن 
ابن عباس قال: قالت قريش لليهود أعطونا شيئا نسأل هذا الرجلء قالوا: 

سلوه عن الروحء فنزلت وَ يَثِئلُوَكك عَن الوُوح شل الوُوح مِن أَمْرِ رَبّى وَ ما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلم إَِّا فللا قالوا: أوتينا علما كثيراء أوتينا 
التوراة» و من أوتى التوراة فقد أوتى خيرا كثيراء فأنزل الله ل لَوْ كان ابد مسداداً ِكَلِمابٌ رَبّى لََفدَ البخز بل أَنْ َنْقَدَ كلماتٌ 
2 وَلَوْ جنْنا بِمِْلِهِ مَدَدا وذو فونالنات أحادية و آثان. 
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كن الول ل ا ام د 
قل لين اجتَمَعَتٍ الْإِنْسٌ وَ الجن َلى أَنْ يأنُوا مل هذًا القرآنِ لا نون بِثْلهِوَ لو كان بَغضّ هم ليغض طهِيراً 80 و لَقَذ لَقَدُ صَدَة 
ذا فى هذالقوان ين ل ل فى أ لأ إلا حورا (*0 و خا لني كد على كفيو من لض قوع د 4 
أو تَكونَ لسك جِنَةُ مِنْ ِل وَ عِنَبِ قَتفَبَرَ اهار جلالها تَفُجيراً (41) أَو نش قِطَ السّماة كما رَعَمْتٌ عَلّينا كمرهاً أو تأت بالل و 
الاك قبا 450 أو يَكُونَ لَك ينث مِنْ رُخْرْبٍ أذ تزقى فى الصماء و أن تؤمِنَ ليك حمّى مزل يدا كبا َوه ل رحا 
يق الفرايرا رَسُولاً (98) 
عاد سحا اما انم من العلم إلا قليلا بين أنه لو شاء أن يأخذ منهم هذا القليل لفعل» فقال: 
وَلَِنْ شمنا لَمَذْعَبنّ الى أَْحنا إِلَيِك و اللام هى الموطئة و لنذهبن جواب القسم سادٌ مسد جواب الشرط. قال الزسجاج: معناه 
لو شئنا لمحوناه من القلوب و من الكتب حتى لا يوجد له أثرء انتهى. و عبر عن القرآن بالموصول تفخيما لشأنه ثُم لا جد لَك 
بهِ أى: بالق رآن عَلَينا وَكِيلًا أى: لا تجد من يتوكل علينا فى رد شىء منه بعد أن ذهبنا به» و الاستثناء بقوله: نا رَحْمَةُ مِنْ رَبك إن 
كان منصلا فمعناه إلا أن يرحمك ربكك فلا نذهب به و إن كان منقطعا فمعناه لكن لا يشأ ذلك رحمة من ربكك, أو لكن 
رحمة من ربكك تركته غير مذهوب به إِنَّ فَضْلَهُ كان عَليِكَ كبيراً حيث جعلك رسولا و أنزل عليكك الكتاب و صِتركك سيد ولد 
قيار عد كك المخام المحمرة ومن لحديا امروعة ثم احتج سبحانه على المشركين بإعجاز القرآن فقال: قل لَيْن 
معت الْإنْسُ وَ الج عَلى أَنْ بَأنُوابمِئْلٍ هذًا القن المنزل من عند الله الموصوف بالصفات الجليله من كمال البلاغة و حسن 
النظم و جزالة اللفظ لا يَأنُوقٌ بِمِثْلِهِ أظهر فى مقام الاضمارء و لم يكتف بأن يقول لا يأتون به على أن الضمير راجع إلى المثل 
المذكورء لدفع توهّم أن يكون له مثل معين» و للإشعار بأن المراد نفى المثل على أى صفهُ كان, و هو جواب قسم محذوف كما 
تدل عليه اللام الموطئة» و سادٌ مسدّ جواب الشرطهء ثم أوضح سبحانه عجزهم عن المعارضة سواء كان المتصدّى لها كل واحد 
منهم على الانفراد» أو كان المتصدّر بها المجموع بالمظاهرة فقال: وَ لَوْ كان بَعْضهُمْ لبغض طهِيراً أى: 
عونااو تسيا و جوات ار فح وقي و ادنك وان كان يعدي ابعص وين لذ أنون يضلا فقيك أني لا انون نمللة على كل 
حالء و قد تقدّم وجه إعجاز القرآن فى أوائل سورة البقره فى هذه الآيهُ ردّ لما قاله الكفار: 
لو نَشاءٌ لَقلَنا مِئْلَ هذا 0١‏ و إكذاب لهم. ثم بتِن سبحانه أنّ الكفار مع عجزهم عن المعارضة استمروا على كفرهم و عدم 
إيمانهم» فقال: وَ لَقَدْ صَوَفنا لِنّاسِ فِى هدًا الْعوَآنِ مِنْ كل مكل أى: ردنا القول فيه بكل مثل يوجب الاعتبار من الآيات و العبر و 
الترغيب و الترهيب و الأموامر و النواهى و أقاصيص الأولِين و الجنة و النار و القيامة تَأَبى أَكُترُ النّاس إِنَا كمُوراً يعنى من أهل 
مكة فإنهم جحدوا و أنكروا كون القرآن كلام اللّه بعد قيام الحجه عليهم و اقترحوا من الآآيات ما 5 لهم؛ و أظهر فى مقام 
الإضمار حيث قال: 
َأ أَكثَرُ النّْسِ توكيدا أو توضيحاء و لما كان أبى مؤؤلا بالنفىء أى: ما قبل أو لم يرض صحح الاستثناء منه قوله: إلا كمُوراً و 
قالوا أن لُؤْمِنَ لكك أئ+ قال رؤساء مكة كتعبة و شيبة ابلى وببعة 
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و أبى سفيان و النضر بن الحارث؛ ثم علقوا نفى إيمانهم بغاية طلبوها فقالوا: َتّى تَفْجرَ ّنا مِنَ الْأَرْض يَتبُوعاً قرأ حمزة و 
الكسائى و عاصم «حتى تفجر» مخففا مثل تقتل. و قرأ الباقون بالتشديد, و لم يختلفوا فى قَتُمَجَرَ انها أنها مشدّدةء و وججه ذلك 
أبو حاتم بأن الأولى بعدها ينبوع و هو واحدء و الثانية بعدها الأنهار و هى جمع. و أجيب عنه بأن الينبوع و إن كان واحدا فى 
اللفظ فالمراد به الجمع, فإن الينبوع العيون التى لا تنضب. 
وار يان لدو عي الحادى الحو لساب و نينا يقال للعين ينبوع إذا كانت غزيرة من شأنها النبوع من غير انقطاعء و الياء 
زائدة كيعبوب من عبّ الماء أوتكرة لك عه أنه بستان تستر أشجاره أرضه. 

والمعنى: هب أنكك لا تفجر الأنهار لأجلنا ففجرها من أجلكك بأن تكون لكك جنة مِنْ نَخيلٍ و عِنْب تبر اهار أى: تجريها 
بقوه خلالها تنُجيرا أن وامتطها ضرا كيرا أو قط لقاع كنا رعقك عابنا كنونا قرا مجاهه أو “مقط سيفذا إلى التبساء. 3 
قرأ من عداه أَوْ نش قط على الخطاب» أى: أو تسقط أنت يا محمد السماء. و الكسف بفتح السين جمع كسفة» و هى قراءة نافع و 
ابن عامر و عاصم. و الكسفة: القطعة. و قرأ الباقون كت فا بإسكان السين. قال الأخفش: من قرأ بإسكان السين جعله واحدا و من 
قرأ بفتحها جعله جمعا. قال المهدوى: و يجوز أن يكون على قراءة السكون جمع كسفة؛ و يجوز أن يكون مصدرا. قال 
الجوهرى: الكسفهُ القطعة من الشىء» يقال: أعطنى كسفة من ثوبكك. و الجمع كسف و كسفء و يقال: الكسف و الكسفة 
واحدء و انتصاب كسفا على الحالء و الكاف فى كما زعمت فى محل نصب على أنه صفهُ مصدر محذوف. أى: إسقاطا مماثلا 
لها زعي كو انعاو ان لكف قوال الله سهحاتة: 
إِنْ نَمَأنَحْسِفُْ بهم الَْوْضَ أو تُقِط عَلَيِهعْ كتدفا مِنَ السَماءِ .1١‏ قال أبو على: الكسف: بالسكون؛ الشىء المقطوع؛ كالطحن 
للمطحون. و اشتقاقه على ما قال أبو زيد من كسفت الثوب كسفا إذا قطعته. 
و قال الزجاج: من كسفت الشىء إذا غطيته» كأنه قيل: أو تسقطها طبقا علينا أ تأت باللّهِ وَالْمَلائِكةٌ قَبِيلً. 
اختلف المفسرون فى معنى قَبينَا فقيل: معناه: معاينة قاله قتاده و ابن جريجء و اختاره أبو على الفارسى فقال: إذا حملته على 
المعاينة كان القبيل مصدرا كالنكير و النذير. و قيل: معناه كفيلاء قاله الضححاك. و قيل: شهيداء قاله مقاتل» و قيل: هو جمع 
ارقا قناقن !مطاف الملدكة ديه تولك #النججا سد ادي ١0‏ فيه 11 تسنااة كا لعفيو السعاهر أن كو كه 
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بيت مِنْ زُخْرْفٍ أى: من ذهب. و به قرأ ابن مسعود, و أصله الزينة» و المزخرف: المزيّن» و زخارف الماء: طرائقه. و قال الزجاج: 
هو الزينة» فرجع إلى الأصل معنى الزخرفء و هو بعيد لأسنه يصير المعنى: أو يكون لكك بيت من زينة أَوْ توقى فِى السّماءِ أى: 
تصعد فى معارجهاء يقال: رقيت فى السلم إذا صعدت و ارتقيت مثله. وَ لَّنْ ُؤْمِنَ لرقِيِكك أى: لأجل رقيك, و هو مصدر نحو 
مضى يمضى مضيا و هوى يهوى هويا حَنَّى تَنزّلَ عَلَِنا كتاباً َقْرَؤْهُ أى حتى تنزل علينا من السماء كتابا يصدقكك و يدل على 


نبوّتكك نقرؤه جميعاء أو يقرؤه 
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كل واحد مناء و قيل: معناه: كتابا من الله إلى كل واحد منا كما فى قوله: بَلْ يُرِيدُ كَل امرئ مِنْهُخ أَنْ يُؤْتى صحفا متغْرةٌ 01١‏ فأمر 
سبحانه رسوله صلَّى الله عليه و سلّم أن يأتى بما يفيد التعجب من قولهم. و التنزيه للربٌ سبحانه عن اقتراحاتهم القبيحة فقال: قل 
سبحان رق أى: تنه لصن أن "سجر صر شن ا وقرأ أهل مكة و الشام «قال سبحان ربى» , يعنى النبى صلى الله عليه و سلم هَل 


2 


كنْتٌ إِلَا بَّراً من البشر لا ملكا حتى أصعد السماء رَسُولًا مأمورا من اللّه سبحانه بإبلاغكم؛ فهل سمعتم أيها المقترحون لهذه 
الأمور أن بشرا قدر على شىء منها؟ و إن أردتم أنّى أطلب ذلكك من الله سبحانه حتى يظهرها على يدىء فالرسول إذا أتى 
بمعجزة واحدة كفاه ذلكك» لأنّ بها يتين صدقه؛ و لا ضرورة إلى طلب الزيادة» و أنا عبد مأمور ليس لى أن أتحكم غلى ربى بما 
ليس بضرورىء ولا دعت إليه حاجة؛ و لو لزمتنى الإجابة لكل متعنّت لاقترح كل معاند فى كل وقت اقتراحات» و طلب لنفسه 
إظهار آياتء فتعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيراء و تنزرّه عن تعنتاتهم؛ و تقدّس عن اقتراحاتهم. 

وقد أخرج سعيد بن منصور و ابن أبى شيبةُ و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و الطبرانى» و الحاكم و صبححه. و ابن 
مردويه» و البيهقى فى الشعبء عن ابن مسعود قال: إن هذا القرآن سيرفع» قيل: كيف يرفع و قد أثبته الله فى قلوبنا و أثبتناه فى 
المصاحف؟ قال: يسرى عليه فى ليله واحدةٌ فلا يترك منه آيهُ فى قلب و لا مصحف إلا رفعت» فتصبحون و ليس فيكم منه 
شىءء ثم قرأ: وَ لَئنْ يمنا َدَذْهبَنّ الى أَوْعَينا إِلَيِكك و قد روى عنه هذا من طرق. و أخرج ابن عدىّ عن أبى هريرةٌ مرفوعا 
نحوه. و أخرج محمد بن نصر عن عبد الله بن عمرو نحوه موقوفا. و أخرج الديلمى فى مسند الفردوس عن معاذ بن جبل مرفوعا 
نحوه أيضا. 

و أخرج ابن أبى حاتم, و الحاكم و صبححه. عن أبى هريرةُ موقوفا نحوه أيضا. و أخرج أبو الشيخ و ابن مردويه و الديلمى عن 
حذيفة بن اليمان مرفوعا نحوه أيضا. و أخرج ابن مردويه عن جابر مرفوعا نحوه أيضا. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس و ابن 
عمر مرفوعا نحوه. و أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: «أتى رسول الله صِلى الله 
عليه و سلّم محمود بن سيحان و نعيمان بن أحى "١‏ و بحرى بن عمرو و سلام بن مشكم. فقالوا: أخبرنا يا محمد بهذا الذى 
حك نه اكوم عي :| الوتفانا لخي ماشه كما شامق الور 

فقال لهم: و الله إنكم لتعرفونه أنه من عند الله قالوا: إنا نجيئكك بمثل ما تأتى به فأنزل الله: قل لَئْن اجَْمَعَتٍ الِْنْسُ وَ الْجنٌ 
الآية. و أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أن عتبة و شيبة ابنى ربيعة و أبا سفيان بن حربء و رجلا 
من بنى عبد الدار و أبا البخترى أخا بنى أسيد و الأسود ابن عبد المطلب و زمعة بن الأسود و الوليد بن المغيرة و أبا جهل بن 
هشام و عبد الله بن أبى أمية و أمية بن خلف و العاص بن وائل و نبيها و منبها ابنى الحجاج السهميين اجتمعوا بعد غروب 
الشمس عند ظهر الكعبة» فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد و كلموه و خاصموه. و ذكر حديثا طويلا يشتمل على ما سألوه 


عنه و تعنتوه» و أن ذلكك كان سبب نزول قوله: وَ قالوا لَنْ نُؤْمِنَ لكك إلى قوله: بَشَراً رَسُولًا. و إسناده عند 


.)١(‏ المدثر: ؟ه. 

(9) كذاا فى الديرو المتكوو واف انس عريرة غسن بن أشنا 
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ابن جرير هكذا: حدّثنا أبو كريب حدّثنا يونس بن بكير حدّثنا محمد بن إسحاق حدَّثنى شيخ من أهل مصرء قدم منذ بضع و 
أربعين سنة» عن عكرمة عن ابن عباس فذكره. ففيه هذا الرجل المجهول. 

و أخرج سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله: وَ قالوا لَنْ نؤْمِنَ لكك قال: نزلت 
فى أخى أمّ سلمة عبد الله بن أبى أمية. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر عن مجاهد فى قوله: يَتْبُوعاً قال: عيونا. و 
أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى قال: الينبوع هو النهر الذى يجرى من العين. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: أو 


ضيعة. و أخرج ابن جرير عنه كسّفاً قال: قطعا. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا: قَبيلًا قال: 

عيانا. و أخرج ابن جرير عنه أيضا: مِنْ زُخْرْفٍ قال: من ذهب. و أخرج أبو عبيد و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن 
أبى حاتم و ابن الأنبارى و أبو نعيم عن مجاهد قال: لم أكن أحسن ما الزخرف؟ 

حتى سمعتها فى قراءة عبد اللّه أو يكون لكك بيت من ذهب. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: كتابا 
تَقْرَوْهُ قال: من رب العالمين إلى فلان بن فلان. يصبح عند كل رجل صحيفة عند رأسه موضوعة يقرؤها. 
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شامع اذا أن تَؤْمُوا إذ جاءَهُمُ الْهَدى إلا أَنْ قانُوا أبعت الله شرا َسُولا (46) قل لو كان فى الْضٍ مَلائِكةٌ يَمْمُونَ 
مُطمَيِينَ تدا عَلهِمْ مِنّ السَماءِ ملكأ ر شولا (4) قل كفى بالل مهدا بتنى وَ بتكم إِنُّ كان يعباده حيرا بَصيراً (48) و مَنْ يد 
الله قد التوكن3 مَنْ يط بل قلنْ جد لَهُم أؤلياة مِنْ دونه وَنَحشْرْهُمْ يوم الْقياَة على وُجوجهخ نيا و بكم و صما مأواهم جهنم 
كلما حت زِدْناهمْ سعِيراً 410) ذلكك عَراوْهمْ نّم كفووا بآياتنا و قاو أ إذا كنا يعظاماً و وات أ إنَا لَمَِعُوتُونَ خَلْقاً جديداً (98) 
أَوَلَمْ يووا أنلله اذى حَلََ التسساوات و الْأَْضٌ قاورٌ على أَنْ يحل مله و جَعْلَ لَهُعْ ألا لا رَيْتِ فيه قَأَبَى الطَّالِمُونَ إلا 
كُقُوراً (49 قُلْ لو أَتّم تملكون خَرائِنَ رَحْمَة وَبّى إذاً لأفسكقع حَشْةٌ لإنْفاقٍ وَ كات الْإنْسانُكتُوراً 0٠١(‏ 
حكى سبحانه عنهم شبهة أخرى» قد تكرر فى الكتاب العزيز التعرّض لإيرادها و ردّها فى غير موضعء فقال: وَ ما مَتع النَّاسَ أَنّْ 
يُؤْمِنُوا المراد الناس على العموم, و قيل: المراد أهل مكة على الخصوصء أى: ما منعهم الإيمان بالقرآن و النبوّة محمد صلَى الله 
عليه و سلّم وهو المفعول الثانى لمنع؛ و معنى إِذْ جاءَهُمُ الْهُدى أنه جاءهم الوحى من الله سبحانه على رسوله؛ و بين ذلكك لهم 
و أرشدهم إليهه و هو ظرف لمنع أو يؤمنواء أى: ما منعهم وقت مجىء الهدى أن يؤمنوا بالقرآن و النبّة إلا أَنْ قانُوا أى: ما منعهم 
إلا قولهم. فهو فى محل رفع على أنه فاعل منع, و الهمزةٌ ف 1 فك الله يقرا وقونا الكار منهم أن يكون الرسول بشراء و 
المعنى: أن هذا الاعتقاد الشامل لهمء و هو إنكار أن يكون الرسول من جنس البشر هو الذى منعهم عن 
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الإيمان بالكتاب و بالرسولء و عبر عنه بالقول للإشعار بأنه ليس إلا مجرد قول قالوه بأفواههم, ثم أمر رسوله صلَى اللّه عليه و 
سلّم أن يجيب عن شبهتهم هذه؛ فقال: قُلْ لو كان فى الأَوْض مَلائِكةٌ يَمْسُونَ مُطْمَئِنّينَ أى: لو وجد و ثبت أن فى الأرض بدل 
من فيها من البشر ملائكة يمشون على الأقدام كما يمشى الإسنس مطمئنين مستقرين فيها ساكنين بها. قال الزجاج: مطمئنين: 
مستوطنين فى الأرض. و معنى الطمأنينة السكون. فالمراد هاهنا المقام و الاستيطان فإنه يقال سكن البلد فلان إذا أقام فيها و إن 
ا 
ينبغى أن تكون من جنس المرسل إليهم» فكأنّه سبحانه اعتبر فى تنزيل الرسول من جنس الملائكة أمرين: الأوّل: كون سكان 
الأرض ملائكة. و الثانى: كونهم ماشين على الأقدام غير قادرين على الطيران بأجنحتهم إلى السماءء إذ لو كانوا قادرين على 
ذلك لطاروا إليها» و سمعوا من أهلها ما يجب معرفته و سماعه. فلا يكون فى بعثهُ الملائكة إليهم فائدة. و انتصاب بشرا و ملكا 
على أنهما مفعولا-ن للفعلين» و رسولا فى الموضعين وصف لهما. و جوّز صاحب الكشاف أن يكونا حالين فى الموضعين من 
رسولا فيهما وقوّاه صاحب الكشاف: و لعل وجه ذلكك أن الإنكار يتوجه إلى الرسول المتصف بالبشرية فى الموضع الأول» فيلزم 
بحكم التقابل أن يكون الآخر كذلك, ثم ختم الكلام بما بجرى مجرى التهديد. فقال: قل كفى باللِّ شّهيداً بينى وَ يينَكمْ أى: 
قل لهم يا محمد من جهتكك كفى باللّه وحده شهيدا على إبلاغى إليكم ما أمرنى به من أمور الرسالة» و قال بينى و بينكم. و لم 


اه اع حو عل صر ب رع ا ا 1 1 


ب-232 0 ادا ا إلى مشيئته فقال: 

وَمَنْ يَهْْدِ الله قهُوَ الْمَهَْدِ أى: من يرد اللّه هدايته فهو المهتدى إلى الحق أو إلى كل مطلوب و مَنْ يُضْيِلَ أى: يرد إضلاله قَلَنْ 
تَجدَ لَهُمْ أَولياة ينصرونهم مِنْ دُونِهِ يعنى الله سبحانه و يهدونهم إلى الحق الذى أضلّهم الله عنه أو إلى طريق النجاء و قوله: فَهُوَ 
الْمهْنَدِ حملا على لفظ منء و قوله: 

َلَنْ نَجدّ لَهُمْ حملا على المعنى» و الخطاب فى قوله: فلن تجد إما للنبى صلَى الله عليه و سلّمء أو لكلّ من يصلح له وَ َحْشُرْهُمْ 
:5 الات على لوعي عند لدعي طلم تسروف رجهاة ستيه الأزتها لمعا رفعى الاسراع يهم إلى عيكه مر كول 
العرب: قد مر القوم على وجوههم؛ إذا أسرعوا. الثانى: أنهم يسحبون يوم القيامة على وجوههم حقيقة كما يفعل فى الدنيا بمن 
يبالغ فى إهانته و تعذيبه» و هذا هو الصحيح. لقوله تعالى: يَوْمَ يَشِحبُونَ فى النَار عَلى وُجُوهِهمْ .١‏ و لما صحُ فى المَدنَهُ كما 
سيأتى» و محل على وجوههم النصب على الحال من ضمير المفعول و حُمْياً منتصب على الحال وَ بُكماً وَ صما معطوفان عليه» و 
الأبكم: 

الذى لا ينطقء و الأصعٌ: الذى لا يسمعء و هذه هيئة يبعثون عليها فى أقبح صورة, و أشنع منظرء قد جمع الله لهم بين عمى البصر 
و عدم النطق و عدم السمع مع كونهم مسحوبين على وجوههم., ثم من وراء ذلكك 


.6/ القمر:‎ .)١( 
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أُوامُمْ جَهَنّمْ أى: المكان الذى يأوون إليهء و الجملة فى محل نصب على الحال أو هى مستأنفة لا محل لها كُلّما َبِتْ زدْنامُعْ 
سَعِيراً أى: كلما سكن لهبهاء يقال: خبت النار تخبو خبوا: إذا خمدت و سكن لهبها. قال ابن قتيبة: و معنى زدْناهُمْ سَعِيراً تسعراء و 
هو التلهب. و قد قيل: إن فى خبوّ النار تخفيفا لعذاب أهلهاء فكيف يجمع بينه و بين قوله: لا يُحَقفُ عَنْهُمُ الْعذَابُ 9/19 و أجيب 
بأن المراد بعدم التخفيف أنه لا يتخلل زمان محسوس بين الخبوٌ و التسعر؛ و قيل: إنها تخبو من غير تخفيف عنهم من عذابها 
ذلك أى: العذاب اوم الذى أوجبه الله لهم و استحقوه عنده» و الباء فى قوله بأنُّمْ كمَروا بآباينا للسببية؛ أى: بسبب كفرهم 
بها فلم يصدّقوا بالآيات التنزيلية ولا تفكروا فى الآبات التكوينيةء و اسم الإشارة مبتدأ و خبره جزاؤهم؛ و بأنهم كفروا + خبر آخر. 
يحور شيك فهر ارهن قدا كابامو تعره ما بسدة و نفس غير المهدا الأرلةه الوا | إعر/ك عظام وتعان اتممرة للشكارة 
وقد تقدّم تفسير الآيهُ فى هذه السورة و خلقا فى قوله: أ إن لمَبِعُونُونَ حَلْقَاً جدٍيداً مصدر من غير لفظه أو حال» أى: مخلوقين. 
فجاء سبحانه بِحبَدِهُ تدفعهم عن الإنكار و تردّهم عن الجحود. فقال: أ وَ لَمْ يرَوا أنَّ الله الى حَلَقَ السَماوات وَ الْأَوْض قادِرٌ عَلى 
أَنْ يَْلَقَ مِتْلَهُمْ أى: من هو قادر على خلق هذاء فهو على إعادة ما هو أدون منه أقدر و قيل: 

المراد أنه قادر على إفنائهم و إيجاد غيرهم» و على القول الأوّل يكون الخلق بمعنى الإعادة» و على هذا القول هو على حقيقته» و 
جملة وَجَوْلَ له أعد اريت فدعلك غلك أو اله يرواء والمعتى: قد علموا بندليل العقل أن من قدر على خلق البيموات و 
الأعرض فهو قادر على خلق أمثالهم, لأنهم ليسوا بأشدّ خلقا منهنٌ كما قال: أ أن أَمَدُ حَْقَا أم السَماءً ."٠‏ وَ حَكلَ لَهُمْ نا لا 
رَيْبَ فيه وهو الموت أو القيامة» و يحتمل أن تكون الواو للاستثنافء و قيل: في الخلا عدم لاعن أ أو لم يروا أن الله 
الذى خلق السموات و الأعرضء و جعل لهم أجلالا-ريب فيه» قادر على أن يخلق مثلهم قَأَبَى الطَالِونَ إلا كقُوراً أى: أبى 


المش ركون إلا جحوداء و فيه وضع الظاهر موضع المضمر للحكم عليهم بالظلم و مجاوزة الحذّ؛ ثم لما وقع من هؤلاء الكفار طلب 
إجراء الأنهار و العيون فى أراضيهم لتقسع معايشهم, بتين اللّه سبحانه أنهم لا يقنعونء بل يبقون على بخلهم و شبحهم, فقال: قل لو 
أ تفلكرة خروق وخ ة رق أنتم مرتفع على أنه فاعل فعل محذوف يفسره ما بعده. أى: لو تملكون أنتم تملكون, على أن 
الضمير المنفصل مبدل من الضمير المتصل و هو الواوء و خزائن رحمته سبحانه: هى خزائن الأرزاق. قال الزجاج: أعلمهم الله 
أنهم لو ملكوا خزائن الأرزاق لأمسكوا شححا و بخلاء و هو خشية الإنفاق» أى: خشية أن ينفقوا فيفتقرواء و فى حذف الفعل الذى 
ارتفع به أنتم» و إيراد الكلا-م فى صورة المبتدأ و الخبر دلالة على أنهم هم المختصّون بالشيح. قال أهل اللغة: أنفق و أصرم و 
أعدم و أقتر؛ بمعنى قل ماله فيكون المعنى: لأمسكتم خشية قل المال وَ كان الْإِنْسانٌ قَتُوراً أى: بخيلا مضيبقا عليه. يقال: قتر على 
عياله يقتر و يقتر قترا و قتورا: ضيّق عليهم فى النفقة» و يجوز أن يراد وّ كان الِْنْسانٌُ قَتُوراً أى: قليل المال و الظاهر أن المراد 
المبالغة فى وصفه بالشيح؛ لأن الإنسان ليس 
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بقليل المال على العموم. بل بعضهم كثير المالء إلا أن يراد أن جميع النوع الإنسانى قليل المال بالنسبة إلى خزائن الله و ما عنده.‎ 
وقد اختلف فى هذه الآيهُ على قولين: أحدهما: أنها نزلت فى المشركين خاصة. و به قال الحسنء و الثانى: أنها عامة» و هو قول‎ 
الجمهورء حكاه الماوردى.‎ 
وقد أخرج و مسلم وغيرهما عن أنس قال: «قيل: يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال: الذى أمشاهم على‎ 
أرجلهم قادر أن يمشيهم على وجوههم). و أخرج أبو داود» و الترمذى و حشسّنه» وابن جرير و ابن مردويه و البيهقى عن أبى‎ 
هريرة. قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «يحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف: صنف مشاقء و صنف ركباناء و‎ 
صنف على وجوههم» ثم ذكر نحو حديث أنس.‎ 
و فى الباب أحاديث. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباسء فى قوله: مَأُواهُمْ جهنم قال‎ 

يعنى أنهم وقودها. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم من طريق على بن أبى طلحةُ عنه فى قوله: 
باينا لكك , أحرى ع لادص متكا انا بال كلها حرصي درك مطراء اذا أ حرضي قله با ايه لني 
صارت جمرا تتومّج فذلكك خبوهاء فإذا بدّلوا خلقا جديدا عاودتهم. و أخرج ابن أبى حاتم عن عطاء فى قوله: حَرْائْنَ رَحْمَةُ رَبّى 
قال: الرزق. و أخرج أيضا عن عكرمة فى قوله: 
إذاً لشت كت حَشْيةٌ الْإِنْفاق قال: إذا ما أطعمتم أحدا شيئا. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: حََشْيةٌ الإنْفاق 
قال: الفقر وّ كان الْإِنْسانٌ قتُوراً قال: بخيلا. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن قتادة حَشْيَةً الإنْفاق قال: خشية 
الفاقةٌ وَ كانّ الْإِنْسانٌ قَتُوراً قال: 
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دهره 


علقك ها اهز للد أرب التسماواتٍ و الْْرْض بَصاِرَ وَإنّى كك يا فوْعَونُ مثبوراً (' ٠‏ فَأرادَ أَنْ يَشعَفِزَهُمْ مِنّ الَرْض 
أَغْرَناة وَ مَنْ مَعَهُ جميعاً )9١7(‏ و قُلّنا مِنْ بَعْدِه لِينى إشرائِيلَ اسكنوا الَوْض فَإِذا جاء وَْدٌ الْآخِرةُ جنا كع لَفِيفاً (0206 و بِالْحَقَ 
ازناة ويائن نل وما املناكك إل مشر وَنَذِيراً (5 4 

آنا فرفناة لَه على النّاسٍ عَلى مكث و تَرَلناُ تيا (م ٠١‏ قل آمو به أو لا توا إِنَ اين أومُا العم من قي إذا يثلى 
عَلَِهعْ بَحِرُونَ للْأَدقانِ شمجداً (“ )٠١‏ و يَقُولُونَ سبْحانٌ ريا إِنْ كان وَعْردُ رَبَنا لَمفْعُولاً 80 )يوون لِلَأذْقان نتكرة وريد 
شُوعاً )1٠١9(‏ 

قوله: وَ لَقَّدُ آتَينا مُوسى يسع آياتٍ أى: علامات الله على وله قله ونع اتضاك هده الآرة يها قلها أن المعحزات :الم كورة 
كأنها مساوية لتلك الأمور التى اقترحها كار قريشء بل أقوى منهاء فليس عدم الاستجابةُ لما طلبوه من الآيات إلا لعدم المصلحة 
فى استئصالهم إن لم يؤمنوا بها قال أكثر المفسرين: الآيات التسع: هى الطوفان, و الجراد, و القملء و الضفادع, و الدم؛ و العصاء 
واليد» و السنين» و نقص الثمرات. و جعل الحسن مكان السنين و نقص الثمرات: البحر و الجبل. و قال محمد بن كعب القرظى: 
هى 
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الخمس التى فى الأعرافء و البحرء و العصاء و الحجرء و الطمس على أموالهم. و قد تقدم الكلام على هذه الآيات مستوفى؛ و 
سيأتى حديث صفوان بن عسال فى تعداد هذه الآيات التسع. فَْكَل بَنِى إش.رائيل قرأ ابن عباس و ابن نهيكك «فسئل» على الخبر» 
أى: سأل موسى فرعون أن يخلى بنى إسرائيل و يطلق سبيلهم و يرسلهم معه. و قرأ الآخرون قَُسْئَلُ على الأمرء أى: سلهم يا محمد 
حين جاءَهُمْ موسىء و السؤال سؤال استشهاد لمزيد الطمأنينة و الإيقان؛ لأن الأدلة إذا تضافرت كان ذلكك أقوىء و المسؤولون 
مؤمنو بنى إسرائيل كعبد اللّه بن سلام و أصحابه قَقَالَ لَهُ فوعَوْنٌ إِنّى لَأَطْنّك يا مُوسى مش حورا الفاء هى الفصيحة» أى فأظهر 
موسى عند فرعون ما آتيناه من الآيات البينات و بلغه ما أرسل به فقال له فرعون. 

المسحور: الذى سحر فخولط عقله. و قال أبو عبيدة و الفراء: هو بمعنى الساحر, فو ضع المفعول موضع الفاعل» ف قال لُقَدَ عَلِْتَ 
ما بول هؤلا-ء يغنى الآبات التى أظهرهاء و أنزل بمعنى أوجد إِنَا وت ب السَماواتٍ و الََوْضِ تناف أ دلالات. تسعد ل بها عل 
قدرته و وحدانيته» و اتتصاب بصائر على الحال. 

قرأ الكسائى بِضِمٌْ الناء من علمت على أنها لموسىء و روى ذلكك عن على و قرأ الباقون بفتحها على الخطاب لفرعون. و وجه 
القراءة الأولى أن فرعون لم يعلم ذلكك؛ و إنما علمه موسى. و وجه قراءه الجمهور أن فرعون كان عالما بذلكك كما قال تعالى: وَ 
0 “ل موس لا ول 
علمت أنا و هو الداعى؛ و روى نحو هذا عن الزجاج وَ إِنَى مك يا فِوِعَوْنٌ مَتُوراً الظنّ هنا بمعنى اليقين» و الثبور: الهلاكك و 
الخسران. قال الكميت: 

و رأت قضاعة فى الأيامن رأى مثبور و ثابر 

أى: مخسور و خاسرء و قيل: المثبور: الملعون و منه قول الشاعر «1): 

يا قومنا لا تروموا حربنا سفهاإنٌ السَفاه و إن البغى مثبور 

أى: ملعونء و قيل: الور ناقص العقل» و قيل: هو الممنوع من الخيرء يقال: ما ثبرك عن كذا؛ ما منعكك منه. حكاه أهل اللغمٌ 
وقيل: الوسععور ناراك ان يَمَفِرَهُمْ مِنَ الَرْض أى: أراد فرعون أن يخرج بنى إسرائيل و موسى و يزعجهم من الأرضء يعنى 
أرض مصر بإبعادهم عنهاء و قيل: أراد أن يقتلهم و على هذا يراد بالأرض مطلق الأرضء و قد تقدم قريبا معنى الاستفزاز فَأَعْرَقناةُ 


وَ مَنْ مََهُ ججمِيعاً فوقع عليه و عليهم الهلاكك بالغرق» و لم يبق منهم أحدا وَ قُلّنا مِنْ بَعْدهِ لِينى إشرائيل اكوا اَْرْضَ أى: من بعد 
إغراقه و من معه؛ و المراد بالأرض هنا: أرض مصر التى أراد أن يستفزّهم منها فَإذا عكانا وفك الاعيزة ا الدان التخرة و هد 
القيامة» أو الكرّةٌ الآخرة» أو الساعة الآخرة جنا بكم لَفِيفاً قال الجوهرى: 

اللفيف ما اجتمع من الناس من قبائل شتى» يقال: جاء القوم بلّفهم و لفيفهم. أى: بأخلاطهم, فالمراد هنا 


41 الي ع 

(1). هو: أبان بن تغلب. 
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جئنا بكم من قبوركم مختلطين من كل موضعء قد اختلط المؤمن بالكافر. قال الأصمعى: اللفيف جمع و ليس له واحد, و هو مثل 
اللجمم بو بالق الزلناة و بالضق ول العسطير يرجم إلى القرا ف ونع الكل الزلناة أوساء سلنها بالو بو معنو ووالحق نول أن 
نزل و فيه الحق» و قيل: الباء فى «و بالحق» الأول بمعنى مع أى: مع الحق أنزلناه» كقولهم: ركب الأمير بسيفه؛ أى: مع سيفه و 
بالْحَقَ تَرَلَ أى: 

بمحمد كما تقول نزلت بزيد. و قال أبو على الفارسى: الباء فى الموضعين بمعنى مع» و قيل: يجوز أن يكون المعنى: 

و بالحق قدرنا أن ينزل و كذلكك نزلء أو ما أنزلناه من السماء إلا محفوظاء و ما نزل على الرسول إلا محفوظا من تخليط 
الشياطينء و التقديم فى الموضعين للتخصص و ما أَرْأْناك إِلَا مُبِشّرا وَنَذِيراً أى: مبشرا لمن أطاع بالجنة و نذيرا مخوّفا لمن 
غضني بالنان و ونا قر قتاة انتطنات قثا تفع عنمن يرما بعداف قرأ على و ابن عباس و ابن مسعود و أبن بق كفب و قتادة و 
أنووخاء.و الشعن فد قناة بالنقد يذاه أعنه 

أنزلناه شيئا بعد شىء لا جملهُ واحدة. و قرأ الجمهور فرقناه بالتخفيف,. أى: بيناه و أوضحناه. و فرقنا فيه بين الحق و الباطل. و قال 
الزجاج: فرقه فى التنزيل ليفهمه الناس. قال أبو عبيد: التخفيف أعجب إلىَ؛ لأن تفسيره بيناه» و ليس للتشديد معنى إلا أنه نزل 
متفرقا. و يؤيده ما زواه تعلب عن ابن الأعرابى أنه قال: 

فرقت مخففا بين الكلام؛ و فرقت مشددا بين الأجسام؛ ثم ذكر سبحانه العلة لقوله: فرقناه» فقال: لتَفرآه علَى النّاسِ عَلى مث أى: 
علق تظاول :فى النذة شيعا غن :شن ء على القراءة الأول» أو أنزلناه آية آيةى سورة سورة و معتاه على القراءة الثائية على سككة 
أى: على ترسل و تمهل فى التلاسوة فإن ذلكك أقرب إلى الفهم و أسهل للحفظ. و قد اتفق القراء على ضم الميم فى مكث إلا 
ابن محيصن فإنه قرأ بفتح الميم وَ تراه تيلا التأكيد بالمصدر للمبالغة؛ و المعنى: أنزلناه منجما مفرّقا لما فى ذلكك من 
المصلحة؛ و لو أخذوا بجميع الفرائض فى وقت واحد لنفروا و لم يطيقوا قُلْ آمنُوا به أؤ لا ؤْنُوا أمر الله سبحانه نبيه صلَّى الله 
عليه و سلّم أن يقول للكافرين المقترحين للآبات آمنوا به أو لا تؤمنواء فسواء إيمانكم به و امتناعكم عنه لا يزيده ذلكك و لا 
ينقصه. و فى هذا وعيد شديد لأمره صلّى الله عليه و سلّم بالإعراض عنهم و احتقارهمء ثم علّل ذلكك بقوله: إِنَّ الَِّينَ وتوا الِْلْ 
مِنْ قَيلهِ أى: أن العلماء الذين قرءوا الكتب السابقة قبل إنزال القرآنء و عرفوا حقيقة الوحى و أمارات النبوّةٌ كزيد ابن عمرو بن 
نفيل و ورقة بن نوفل و عبد الله بن سلام إذا يتلى عَليِهمْ أى: القرآن يَحِرُونَ للَأذقَانِ سيدا أى: يسقطون على وجوههم ساجدين 
ال ينهاف يناتا قبن الك ووو هو السفر ا بكونه للأذقان» أى: عليهاء لأن الذقن» و هو مجتمع اللحبين» أَوّل ما يحاذى الأرض. 
قال الزجاج: لأنَّ الذقن مجتمع اللحيين» و كما يبتدئ الإنسان بالخرور للسجوه. فأوّل ما يحاذى الأرض به من وجهه الذقن؛ و 
قيل: المراد تعفير اللحيهُ فى التراب» فإن ذلكك غاية الخضوع, و إيثار اللام فى الأذقان على الدلالة على الاختصاصء فكأنهم 


خضوا أذقانهم بالخرور, أو خضًوا الخرور بأذقانهم؛ و قيل: الضمير فى قوله: مِنْ قَبِلِهِ راجع إلى النبى صلى الله عليه و سلّم» و 
الأولى ما ذكرناه من رجوعه إلى القرآن لدلالة السياق على ذلككء و فى هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه و سلم. 

و حاصلها أنه إن لم يؤمن به هؤلاء الجهال الذين لا علم عندهم و لا معرفة بكتب الله و لا بأنبيائه» فلا تبال 
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بذلك, فقد آمن به أهل العلم و خشعوا له و خضعوا عند تلادوته عليهم خضوعا ظهر أثره البالغ بكونهم يخرّون على أذقانهم 
سجدا لله وَ يَقُولُونَ سبْحانَ رَبّنا أى: يقولون فى سجودهم تنزيها لربنا عما يقوله الجاهلون من التكذيب أو تنزيها له عن خلف 
وعده إِنْ كانَ وَعْردُ رين لمفْعُوًا إن هذه هى المخففة من الثقيلة. و اللام هى الفارقة. ثم ذكر أنهم خروا لأذقانهم باكين فقال: وَ 

بَحِرٌونَ لِأَذَْانٍ يتِكونَ و كرّر ذكر الخرور للأذقان لاختلاف السبب. فإن الأول لتعظيم الله سبحانه و تنزيهه. و الثانى للبكاء بتأثير 
مواعظ القرآن فى قلوبهم و مزيد خشوعهم. و لهذا قال: وَيَزِيدُهُمْ أى: سماع القرآنء أو القرآن بسماعهم له خسُوعاً أى: لين 
للب ووظر شعي 

وقد أخرج عبد الرزاق و سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: 

تَسْم آياتٍ فذكر ما ذكرناه عن أكثر المفسرين. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه قال: يده» و عصاه و لسانه و البحر» و 
الطوفان» و الجراد و القملء و الشّ نمادع, و الدم. و أخرج الطيالسى و سعيد بن منصور و ابن أبى شيب و أحمدء و الترمذى و 
صبححه. و النسائى و ابن ماجة و أبو يعلى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن قانع» و الحاكم و صحححه. و 
أبو نعيم و البيهقى و ابن مردويه عن صفوان بن عش ال: «أن يهوديين قال أحدهما لصاحبه: انطلق بنا إلى هذا النبئ نسأله فأتياه 
فسألاه عن قول الله وَ لَقَدْ آمَينا مُوسى يِسْع آياتٍ بَبِناتٍ فقال: لا تش ركوا بالله شيئاء و لا تزنواء و لا تسرفواء و لا تقتلوا النفس التى 
حرم اللّه إلا بالحقء و لا تسرقواء و لا تسحرواء و لا تمشوا ببرىء إلى سلطان فيقتله» و لا تأكلوا الرباء و لا تقذفوا محصنة. أو قال: 
لا تفروا من الزحف- شكك شعبة- و عليكم يا يهود خاصة أن لا تعتدوا فى السبتء فقببلا يديه و رجليه و قالا: نشهد أنكك نبي 
الله قال: فما يمنعكما أن تسلما؟ قالا: إن داود دعا الله أن يزاد فى ذريته نبيّ» و إنا نخاف إن أسلمنا أن يقتلنا اليهود». و أخرج 
ابن أبى الدنيا فى «ذمٌ الغضب» عن أنس بن مالكك أنه سثل عن قوله: وَ إِنّى َأَطّْك يا فِوعَوْنُ مَتْبُوراً قال: مخالفاء و قال: الأنبياء 
أكرم من أن تلعن أو تسبٌ. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم من طرق عن ابن عباس مَتْبُوراً قال: 

ملعونا. و أخرج الشيرازى فى الألقاب, و ابن مردويه عنه قال: قليل العقل. و أخرج ابن جرير عنه أيضا لفيفا قال: جميعا. و أخرج 
النسائى و ابن جرير وابن أبى حاتمء و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه و البيهقى عن ابن عباس أنه قرأ «و قرآنا فرقناه» مثقلا 
قال: نزل القرآن إلى السماء الدنيا فى ليله القدر من رمضان جملة واحدة» فكان المشركون إذا أحدثوا شيئا أحدث الله لهم 
جواباء ففرّقه الله فى عشرين سنة. و قد روى نحو هذا عنه من طرق. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عنه أيضا قَرَقْناهُ قال: فض لمناه 
على مكث بأمد يَخِرٌونَ َِأَذَْانِ يقول: للوجوه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن مجاهد إذابَتْلى عَلَتهِمْ قال: 
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قل اذعُوا الله أو ادْعُوا الرَحْمنَ يا ما تَدْعُوا قله الما التحثرنى و لاد نَجهَر بض لاتكك و لا-تُحافِتُ بهاو اب بين ذلك مبيلا 
٠ 20)‏ و قل الْحَمد لِلَِّ اذى لَم يِذ دا وَلَم يكن لَه شَرِيِك فى الْمُلْك و لَمْ يكن لَه وَلِنّ مِنَ الذّلَ و كَبْزة تَكبيرا (111) 


أراد سبحانه أن يعلم عباده كيفية الدعاء و الخشوع فقال: قُلٍ اذْعُوا الله أو اذْعُوا الرَحْمنَ و معناه: 

أنقنا تسبض زان اف واد الؤطلاة و كني التدعاء ماني رن قال كالما لقعو قله إلا جف الفس التنوين فى «أيا» عوض عن 
المضاف إليه؛ و ما مزيدة لتوكيد الإبهام فى أيّاء و الضمير فى له راجع إلى المسمىء و كان أصل الكلام: أيَا ما تدعوا فهو حسن» 
فوضع موضعه فله الأسماء الحسنى للمبالغة» و للدلالة على أنها إذا حسنت أسماؤه كلها حسن هذان الاسمانء و معنى حسن 
الأسماء استقلالها بنعوت الجلال و الإكرام» ذكر معنى هذا النيسابورى و تبعه أبو السعود. قال الزجاج: أعلمهم الله أن دعاءهم 
الله و دعاءهم الرحمن يرجعان إلى قول واحد, و سيأتى ذكر سبب نزول الآية» و به ينضح المراد منهاء ثم ذكر كيفية أخرى 
للدعاء فقال: 

ولا تَجَهَوْ بض لاتكك وَ لا حافت بها أى: بقراءة صلاتكك على حذف المضاف للعلم بأن الجهر و المخافتة من نعوت الصوت؛ لا 
من نعوت أفعال الصلاة» فهو من إطلاءق الكل و إرادة الجزءء يقال: خفت صوته خفوتا؛ إذا انقطع كلامه و ضعف و سكنء و 
خفت الزرع إذا ذبل» و خافت الرجل بقراءته: إذا لم يرفع بها صوته؛ و قيل: معناه: لا تجهر بصلاتكك كلها و لا تخافت بها كلهاء 
و الأموّل أولى و ابتغ بِنَ ذلنكك أى: الجهر و المخافتة المدلول عليها بالفعلين سينا أى: طريقا متوسطا ؛ بين الأسمرين فلا تكن 
مجهورة و لا مخافتا بهاء و على التفسير الثانى يكون معنى ذلك النهى عن الجهر بقراءة الصلوات كلهاء و النهى عن المخافتة 
بقراءة الصلوات كلهاء و الأمر بجعل البعض منها مجهورا به. و هو صلاة الليل و المخافتة بصلاه النهار. و ذهب قوم إلى أن هذه 
4.50 سرع قزل افر ريك ماوعا و خف قدو تنا ابر أ لالد عور لا يردق له | سماند]الحريق افد الى كنفية جمد 
له فقال: و قل الْحَمدُ لِلِّ اذى لَْ يعَخذ ولد كما تقوله اليهود و النصارىء و من قال من المشركين إن الملائكة بنات الله تعالى 
عن ذلكك علو كبيرا وَل يكنْ لَهُ ريك فى الْملِْ أى: مشاركك له فى ملكه و ربوبيته كما تزعمه الثنوية و نحوهم من الفرق 
القالق مله الآلهنة او له يكن له ولق وى الذل أى هلم سخ إل موالاة أحد لذل اللحقه فهو مستدو عن الولق ف التصير ةقان 
الزجاج: 

أى: لم يحتج أن ينتصر بغيره» و فى التعرّض فى أثناء الحمد لهذه الصفات الجليلة إيذان بأن المستحق للحمد من له هذه 
الصفات. لأنّه القادر على الإيجاد و إفاضة النعم لكون الولد مجبنة و مبخلة. و لأنه أيضا يستلزم حدوث الأب لأنه متولد من جزء 
من أجزائه» و المحدث غير قادر على كمال الإنعام» و الشركة فى الملكك إنما تتصور لمن لا يقدر على الاستقلال به» و من لا 
يقدر على الاستقلال عاجزء عن تمام ما هو له» فضلا عن تمام ما هو عليه» و أيضا الشركة موجبة للتنازع بين الشريكين» فقد 
يمنعه الشريكك من إفاضة الخير إلى أوليائه» و مؤدية 


(). الأعراف: 20. 

ل َو كان فيهما آلو إَِا الله قدا 1١‏ و المحتاج لوول نفد التدل و تعجر على هن أراد إذلاله ضعيف لا 
بقدر على ما يقدر عليه من هو مستغن بنفسه و كَبَرهُ كبيراً أى: عظمه تعظيما وصفه بأنه أعظم من كل شىء. 

و قد أخرج ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عباس قال: «صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بمكة ذات يوم فقال فى دعائه: يا 
م ل هذا اساي نيان أن لاحي د لام 
ار 7 


وهو مرسل. و أخرج ابن جرير عن مكحول «أن النبى صلى الله عليه و سلّم كان يتهتّود بمكة ذات ليلة يقول فى سجوده يا 
رحمن يا رحيم» فسمعه رجل من المشركينء فلما أصبح قال لأصحابه: إن ابن أبى كبشة يدعو الليلة الرحمن الذى باليمن» و كان 
رجل باليمن يقال له رحمنء فنزلت». و أخرج البيهقى فى الدلائل» من طريق نهشل بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس قال: 
«سئل رسول الله صلّى الله عليه و سلّم عن قول الله: قُلٍ ادْعُوا الل أو ادْتُوا الرَحْمنَ أَيًا ما تَدْعُوا إلى آخر الآيةء فقال رسول الله 
صلَى الله عليه و سلّم: «هو أمان من السرق» و إن رجلا من المهاجرين من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه و سلم تلاها حيث 
أخذ مضجعه. فدخل عليه سارق فجمع ما فى البيت و حمله» و الرجل ليس بنائم» حتى انتهى إلى الباب فوجد الباب مردوداء 
فوضع الكارة» ففعل ذلكك ثلاث مرات» فضحكك صاحب الدار ثم قال: إنى حص نت بيتى. و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما 
عن ابن عباس فى قوله: وَ لا تَجَهَرْ بض لاك الآيةُ قال: نزلت و رسول اللّه صلَى الله عليه و سلّم متوار» فكان إذا صلى بأصحابه 
رفع صوته بالقرآن» فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن و من أنزله و من جاء بهء فقال الله لنبيه: و لا تَجَهَوْ بض لاتكك أى: 
بقراء تكك» فيسمع المشركونء فيسيوا القرآن وَ لا تَخافتُ بها عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنكك و ابْنْ بين 
ذلك طيلا تشرل هين الجهواوالمسخافعة :و ألخرج ارق مزدويه عله فال: كان قي الله سك اللداعليه واسلل تجهر بالقراءة ببكة 
فيؤذىء فأنزل الله و لا تَجْهَوْ بصَلاتِكك 

و أخرج ابن أبى شيبة عنه أيضا نحوه. و أخرج أبو داود فى ناسخه عنه نحوه. و أخرج الطبرانى و ابن مردويه عنه أيضا قال: كان 
مسيلمة الكذاب قد سمى الرحمنء فكان النبى صِلَى الله عليه و سلّم إذا صلى فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قال المشركون: 
بذكر إله اليمامة» فأنزل الله وَّ لا تَثِهَْ بص لاتكك و أخرج سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذرء و البيهقى فى الشعبء عن 
محمد بن سيرين قال: نبئت أن أبا بكر كان إذا قرأ خفضء و كان عمر إذا قرأ جهر فقيل لأبى بكر لم تصنع هذا؟ قال: أنا أناجى 
ربى» وقد عرف حاجتى؛ و قيل: 

لعمر لم تصنع هذا؟ قال: أطرد الشيطان و أوقظ الوسنان, فلما نزل وَ لا تَجهَوْ بصَلاتك وَ لا تُحافْتٌ بها قيل لأبى بكر: ارفع شيئاء و 
قيل لعمر: اخفض شيئا. و أخرج سعيد بن منصور و ابن أبى شيبة و البخارى و مسلم و غيرهم عن عائشة قالت: إنما نزلت هذه 
الآية: وَ لا تَجِهَوْ بصلاتك ولا تُخافِتٌ بها 
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فى الدعاء. و أخرج ابن جرير و الحاكم عنها قالت: نزلت فى التشهد. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن منيع و ابن جرير و محمد بن 
نصر و ابن المنذر و ابن مردويه عن ابن عباس مثل حديث عائشة الأوّل. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن محمد بن كعب 
الفرظى قال[3 اللمو دم التضارى قال[ كد الله ولداء وتقالت العرت: 

لبك لك شررككة لكف الا شت ركاه و لكك متلكه بو ها ملكقه واقال الصاوة و المحودس: ل لأ أؤلياء اللهالدل انول الله هذه 
الآنَة قل التحفد لله إلى اخرها. 

وأخوساى أب سيراك ضووز نالحد ونوا الوخفكن عو سكاع ف قرله وك يكن له ولق ون ادل قال لسالس 
أحدا و لم يبتغ نصر أحد. و أخرج أحمد و الطبرانى عن معاذ بن أنس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: «آية العرّ الْحَمْدُ 
له الى لَه يَكَ4ْ ولد الآية كلهاء. و أخرج أبو يعلى و ابن السنى عن أبى هريرة قال: «خرجت أنا و رسول الله صلَى الله عليه و 
سلّم و يده فى يدىء فأتى على رجل رت الهيئة فقال: أى فلان ما بلغ بكك ما أرى؟ قال: السقم و الضرّء قال: ألا أعلمك كلمات 


تذهب عنكك السقم و الضرٌ؟ توكلت على الحيّ الذى لا يموت الْحَمِدٌ لِلَِّ الّذِى لَمْ يَتَخِذْ وَلّداً إلى آخر الآية» فأتى عليه رسول 
الله صلى الله عليه و سلّم وقد حسنت حاله فقال: مّ؟ قال: لم أزل أقول الكلمات التى علمتنى». و فى لفظ أن النبى صلَى الله 
عليه و سلّم علم ذلكك أبا هريرة. قال ابن كثير: و إسناده ضعيفء و فى متنه نكارة. و أخرج ابن جرير عن قتادهٌ قال: «ذكر لنا أن 
رسول الله صلّى الله عليه و سلّم كان يعلّم أهله هذه الآبة الْحَمْدُ لله الى لَمْ يَتَحِذْ وَلّداً إلى آخرها الصغير من أهله و الكبير». و 
أخرج عبد الرزاق فى المصنف عن عبد الكريم بن أبى أمية قال: «كان رسول الله صلّى الله عليه و سم يعلم الغلام من بنى هاشم 
إذا أفصح سبع مرّات الْحَمدُ لله الى لَم يَتخِذْ وَلّداً إلى آخر السورة» و أخرج ابن أبى شيبةُ فى المصنفء من طريق عبد الكريم 
عن عمرو بن شعيب فذكره. و أخرجه ابن السنى فى «عمل اليوم و الليلة؛ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه. 

فتح القدير» ج" ص: 818 


سورةٌ الكهف 
اشارة 


قال القرطبى: و هى مكية فى قول جميع المفسرين. و روى عن فرقة أن أول السورة نزل بالمدينة إلى قوله: 

جَوْزاً و الأموّل أصحٌ انتهى. و من القائلين إنها مكيه جميعها ابن عباسء أخرجه عنه النتاس و ابن مردويه؛ و منهم ابن الزبير 
أخرجه عنه ابن مردويه. و قد ورد فى فضلها أحاديث: منها ما أخرجه أحمد و مسلم و أبو داود و الترمذى و النسائى و غيرهم عن 
أبى الدرداء عن النبى صِلى الله عليه و سلّم قال: «من حفظ عشر آيات من أوّل سور الكهف عصم من فتنة الدجال». و أخرج 
أحمد و مسلم و النسائى و ابن حتبان عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: «من قرأ العشر الأواخر من سورة 
الكهف عصم من فتن الدجال». و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن البراء قال: «قرأ رجل سورةٌ الكهف و فى الدار دابة 
فجعلت تنفر» فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته» فذكر ذلكك للنبى صِلَى الله عليه و سلّمء فقال: اقرأ فلان» فإن السكينة نزلت 
للقرآن» و هذا الذى كان يقرأ هو أسيد بن حضير كما ببنه الطبرانى. و أخرج الترمذى و صبححه. عن أبى الدرداء قال: قال رسول 
الله صلّى الله عليه و سلّم: «من قرأ ثلاث آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال» و فى قراءة العشر الآبات من أوّلها 
أو من آخرها أحاديث. و أخرج ابن مردويه؛ و الضياء فى المختارة» عن علي قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: «من قرأ 
الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتن تكونء فإن خرج الدجال عصم منه). و أخرج الطبرانى فى الأوسطء 
و الحاكم و صيححه. و ابن مردويه و البيهقى و الضياء عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صِلّى الله عليه و سلّم: «من قرأ 
سورة الكهف كانت له نورا من مقامه إلى مكةء و من قرأ عشر آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضرّه). و أخرج الحاكم و 
صبححه من حديث أبى سعيد أن النبى صلى الله عليه و سلّم قال: «من قرأ سورة الكهف فى يوم الجمعة أضاء له من الْنُور ما بين 
الجمعتين». و أخرجه البيهقى أيضا فى السنن من هذا الوجه و من وجه آخر. و أخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه و سلّم: «من قرأ سور الكهف فى يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماءء يضىء له يوم 
القيامة» و غفر له ما بين الجمعتين». و أخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: 

«ألا أخب ركم بسورة ملأ عظمتها ما بين السماء و الأرضء و لكاتبها من الأجر مثل ذلككء و من قرأها يوم الجمعة غفر له ما بينه و 
بين الجمعة الأسخرى و زيادة ثلاثة أيام» و من قرأ الخمس الأواخر منها عند نومه بعثه الله من أىّ الليل شاء؟ قالوا: بلى يا رسول 
الله قال: سور أصحاب الكهف». و أخرج ابن مردويه عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: «البيت 


الذى تقرأ فيه سورةٌ الكهف لا يدخله شيطان تلكك الليلة» و فى الباب أحاديث و آثارء و فيما أوردناه كفايةُ مغنية. 
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بشم الل لمن ن الرَحيم 

لحك إلى أل على عبد الكتات و لم بعل له جا )١(‏ كيم ليذ بأسا كديداً مخ لدنه و مش المؤ منيت الذي يفقلوة 
القالحات أن هم أَخْراً خسنا (؟) ماكثين فيه أبداً 7 وَ بَنْذِرَ الَّذِينَ قالُوا انَحَدَّ الله وَلَداً () 

ما لَه به من عِْم و لا إآبايهخ كبرث كلت ترج بن أَفُواجهم هم إن بفُولُونَ إلا كِب () للك باع نفك على آناجم إن َم 
يُوْمِنُوا بهذًا الْحَدِيثْ أَسَفَاً (*) إِنّا جَعلنا ما عَلَى الْأَدْض زِيَة لا لتَتلوَهُمْ أبْهُْ أَحْمَنٌ عَمَلا (/) وَ إَِا لَجاعِلُونَ ما ليها صَعِيدا ا 
00( 

علّم عباده كيف يحمدونه على إفاضة نعمه عليهم؛ و وصفه بالموصول يشعر بعلية ما فى حيز الصله لما قبله» و وجه كون إنزال 
الكتاب, و هو القرآنء نعمة على رسول الله صلى الله عليه و سلّم كونه اطلع بواسطته على أسرار التوحيدء و أحوال الملائكة و 
الأنبياء» و على كيفية الأحكام الشرعية التى تعدرده الله و تعتّد أمته بها و كذلك العباد كان إنزال الكتاب على نبيهم نعمة لهم 
لمثل ما ذكرناه ذ فى النبئ وَ لَّمْ يَجْعَل لَهُ عِوَجاً أى: دامج الموج رار من انراج الالعلال. فى للد و المعنى» و العوج بالكسر فى 
المعانى: و بالفتح فى الأعيان كذا قيل: و يرد عليه قوله سبحانه: لا ترى فيها عِوَجاً وَ لا أَمْتاً 2١١‏ يعنى الجبال» و هى من الأعيان. 
قال الزجاج: المعنى فى الآيةُ لم يجعل فيها اختلافا كما قال: وَ لَوْ كان مِنْ عِنْدِ غَثِر الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيراً «". و القيم: 
المستقيم الذى لا ميل فيه؛ أو القيم بمصالح العباد الدينية و الدنيوية؛ أو القيم على ما قبله من الكتب السماوية مهيمنا عليهاء و 
على الأول يكون تأكيدا لما دل عليه نفى العوج؛ فربٌ مستقيم فى الظاهر لا يخلو عن أدنى عوج فى الحقيقة؛ و انتصاب قيما 
بمضمرء أى: جعله قيماء و منع صاحب الكشاف أن يكون حالا من الكتاب؛ لأن قوله: وَ لَمْ يَجْعَلُ معطوف على أَبْرّلَ فهو داخل 
فى حيز الصلةٌ فجاعله حالا من الكتاب فاصل بين الحال و ذى الحال ببعض الصلة. و قال الأصفهانى: هما حالان متواليان إلا أن 
الأوّل جملة و الثانى مفرد. و هذا صواب لأن قوله: وَ لَمْ يَجْعَلُ لم يكن معطوفا على ما قبله بل الواو للحال» فلا فصل بين الحال و 
ذى الحال ببعض الصلة؛ و قيل: إن قَيْماً حال من ضمير لَمْ بَجْعَل لَه و قيل: فى الكلام تقديم و تأخيرء و التقدير: أنزل على عبده 
الكتان ماو لم مجعل له عوساء قد أراة تحاف أذ يفضل ما الجمله فى وله افبماافقال: لاسا كويد و حداف الطدر العم 
به مع قصد التعميم و المعنى لينذر الكافرين. و البأس العذاب, و معنى مِنْ لَدُنْهُ صادرا من لدنه نازلا من عنده. روى أبو بكر عن 
ا ل اي رس ره . وهى لغْة الكلابيين. و روى أبو زيد عن جميع القراء فتح 
اللام و ضم الدال و سكون النون و يبِشْرَ الْمَؤِْنِينَ الّذِينَ َعْمَلُونَ الصَّالِْحاتٍِ قرئ يبشر بالتشديد و التخفيفء و أجرى الموصول 
على موي ل اقل كوو لاق ار ونه مدال بذ لجان 11 لي عر عي 


.1٠١/ طه:‎ .)١( 
.,87 (؟). النساء:‎ 


فتح القدير» ج ”0 ص: الور 


وهو الجنة حال كونهم ماكثِينَ فيه أى: فى ذلك الأجر أَبّداً أى: مكنا دائما لا انقطاع له» و تقديم الإنذار على التبشير لإظهار 
كمال العناية بزجر الكفار» ثم كرر الإنذار و ذكر المنذر لخصوصه و حذف المنذر به» و هو البأس الشديدء لتقدّم ذكره فقال: وَ 
ُنَذِرَ الّذِينَ قالُوا انَحَدَ الله ولد و هم اليهود و النصارى و بعض كفار قريش. القائلون أذ التاذنكة كات الله هذ هر اند ألا 
لسر ال اح اج مو لا كيد اا ١‏ ميت لير 
ت تلكك الكلية. فأفاد ذلكك أن نسبةٌ الولد إلى اللّه سبحانه أقبح أنواع الكفر ما لَهُمْ به مِنْ عِلْم أى: بالولنء أو اتبكاة الله إباقه 
ل أو هى مستأنفة» و المعنى: 
مالهم بذلكك علم أصلا وَ لا لِآبائِهم علم» بل كانوا فى زعمهم هذا على ضلالة؛ و قلدهم أبناؤهم فضلوا جميعا كبرَتُ كَلِمَةُ 
تَخْرْحٌ مِنْ أَفْواهِهمْ انتصاب كلمة على التمبيز» و قرئ بالرفع على الفاعلية. قال الفراء: كبرت تلك الكلمة كلمة. و قال الزجاج: 
كبرت مقالتهم كلمة؛ و المراد بهذه الكلمة هى قولهم اتخذ الله ولدا. ثم وصف الكلمة بقوله: تَحْرْحٌ مِنْ أَقُواهِهِمْ و فائدة هذا 
الوصف استعظام اجترائهم على التفوّه بهاء و الخارج من الفم و إن كان هو مجرد الهوىء لكن لما كانت الحروف و الأصوات 
كيفيات قائمة بالهوى أسند إلى الحالّ ما هو من شأن المحل. ثم زاد فى تقبيح ما وقع منهم فقال: إِنْ يَقُولُونَ إلا كذباً أى: 
ما يقولون إلا كذبا لا مجال للصدق فيه بحال؛ ثم سلّى رسوله صلَّى الله عليه و سلّم بقوله: فَلَعَلّك بام نَفْسَك على آثارَهِم قال 
الأخفئن و الفراء: البخع: الجهذد. وقال الكسائى: بخعت الأرظن بالززاعة إذا جعلتها ضعيفة سيب متابعة الحراثة».و , بخع الرجل 
نفسه إذا نهكها. و قال أبو عبيدة: معناه مهلكك نفسكك,. و منه قول ذى الرمّة: 
ألا أيهذا الباخع الوجد نفسه ١١‏ 0 
فيكون المعنى على هذه الأأقوال لعلك مجهد نفسك أو مضعفها أو مهلكها عَلى آثارِهِم على فراقهم و من بعد توليهم و 
إعراذ ضهم إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بهذا الْحَدِيثِ أى: ارا نمو جواف قرطل هدوف :ذل غللة جانقدات: و قرئ بفتح أن: أى لأن لم يؤمنوا 
أَمَدِاً أى غيظا و حزنا و هو مفعول له أو مصدر فى موضع الحال كذا قال الزجاج إِنَّا َعلّنا ما عَلَى الَدْض زِينَةٌ لها هذه الجملة 
استئناف. و المجتى: إنا جعلنا ما على الأرض ممما يصلح أن يكون زينة لها من الحيوانات: و الننات و التجماد كقوله سبحانه: هو 
الى كَلَقَ لَكُمْ ما فى الْأَرْض جَمِيعاً «7» و انتصاب زينة على أنها مفعول ثان لجعلء و اللام فى لِتَِلوَهُعْ أَبّهُعْ أَحْسَنٌُ عَمَلَا متعلقة 
لو إمااد يوار اا و لطر مالك اق [لمشيها اي مل وابلة او كلقا اك لماي ارو عبر كا 1 
الابتلاء و الامتحان. و قال الزجاج: أيهم رفع بالابتداء إلا أن لفظه لفظ الاستفهام, و المعنى: لنمتحن أ هذا أحسن عملا أم ذاكك؟ 
قال الحسن: أيهم أزهد, و قال مقاتل: أيهم أصلح 


.)١(‏ وعجزه: لشىء نحته عن يديكك المقادر. 

(5). البقرة: 59. 
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فيما أوتى من المالء ثم أعلم سبحانه أنه مبيد لذلك كله و مفنيه» فقال: وَ نا لَجاعِلونَ ما عَلَيها ص جيداً جُوْزاً أى: لجاعلون نما 
عليها من هذه الزينة عند تناهى عمر الدنيا صعيدا ترابا. قال أبو عبيدة: الصعيد المستوى من الأرض. و قال الزجَاج: هو الطريق 
الذى لا نبات فيه. قال الفراء: الجرز الأرض التى لا نبات فيهاء و من قولهم: امرأة جرزا إذا كانت أكولاء و سيفا جرازا إذا كان 
مستأصلاء و جرز الجراد و الشاهٌ و الإبل الأرض إذا أكلت ما عليها. قال ذو الرمّةٌ: 

طوى النحز و الأجراز ما فى بطونها )١١‏ 0 


و معنى النظم: لا تحزن يا محمد مما وقع من هؤلاء من التكذيب فإنا قد جعلنا ما على الأرض زينة لاختبار أعمالهم؛ و إنا 
لمذهبون ذلك عند انقضاء عمر الدنيا فمجازوهم إن خيرا فخير» و إن شرا فشر. 

وقداخرع ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله: الْحَمدُ لل 
الْنى أنْرّلَ على عَددِهٍ الْكتاب الآيهُ قال: أنزل الكتاب عدلا قيما وَ لّمْ يَجِعَل لَهُ عِوّجاً ملتبسا. و أخرج ابن المنذر عن الضيًحاكك 
قَيّماً قال: مستقيما. و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة مِنْ لَدَُنْهُ أى: من عنده. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدى حَسناً يعنى الجنةُ وَ 
يُنْذِرَ الَِّينَ قالُوا انَحَدَ الله وَلّداً قال: هم اليهود و النصارى. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: اجتمع عتبة بن ربيعة و شيبة 
بن ربيعة و أبو جهل و النضر بن الحارث و أميةُ بن خلف و العاص بن وائل و الأسود بن عبد المطلب و أبو البخترى فى نفر من 
قريش» و كان رسول الله صلى الله عليه و سلّم ققد كبر عليه ما يرى من خلا.ف قومه إياه و إنكارهم ما جاء به من النصيحة؛ 
فأحزنه حزنا شديداء فأنزل الله سبحانه فَلْعَلَك بِاخِمٌ نَفْسَكك 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عنه بِاخِمٌ تَفْسَك يقول: قاتل نفسكك. و أخرج عبد بن حميد عن مجاهد مثله. و أخرج ابن أبى 
حاتم عن السدّى مثله. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد أَسَفا قال: 

جرماء و اخرج عيذ الزواق وازق السدر ابن أن حاف عن قادة آم فا فال حزناء و احرج اين المسةاووارن مزدويه من طرق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس فى قوله: إِنا يكنا ما عَلَى الَْرْض زِيَة لها قال: 

الرجال. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير من قوله مثله. و أخرج أبو نصر السجزى فى الابانة» من طريق مجاهد عن ابن 
عباس فى الآية قال: العلماء زينة الأرض. و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن قال: هم الرجال العباد العمال لله بالطاعة. و أخرج 
بن جرير و ابن أبى حاتم و الحاكم فى التاريخ؛ و ابن مردويه عن ابن عمر قال: «تلا رسول الله صلَى الله عليه و سلّم هذه الآية 
لنتلَوَهُمْ أبهُعْ أَحْسَنٌ عَمَّا فقلت: ماساضى لكف :يا رسول الله؟ قال: ليبلوكم أيكم أحسن عقلا و أورع عن محارم الله و أسرعكم 


فى طاعةٌ الله). و أخرج 


.)١(‏ وعجزه: فما بقيت إلا الضلوع الجراشع 

«النحز»: الضرب و الدفع. «الجراشع): الغلاظ. واحدها جرشع. 
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ابن أبى حاتم عن قتاد قال: ريت ١‏ هُعْ أَحْسَنٌّ عَمَنا قال: أيهم أتم عقلا. و الجر عن السو اله : أَحْسَنٌ عَمَلا قال: أشدهم 
للدنيا تركا. و أخرج أيضا عن الثورى قال: أزهدهم فى الدنيا. 

و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: وَ إِنَا لَجَاعِلُونَ ما عَلَيها ص جيداً زا قال: يهلكك كل شىء و يبيد. و أخرج ابن أبى 
شيبة وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادهٌ قال: الصعيد: التراب و الجبال التى ليس فيها زرع. و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن 
قال: يعنى بالجرز الخراب. 


[سورةٌ الكهف (18): الآيات 4 الى 2 ]١‏ 


50 4 أضيات الْكهْضٍ و الرّقِيم كانُوا مِنْ آياتنا عَسجباً (9) إذْ أَوَى لفت إِلَى الْكهٍْ فَقالوا رَتَنا آثنا من لذنك 00 
ب لنا من أَمْرنا وَشّداً ١‏ اي لاد فى الكقف بيني عدداً 01 : ثم بَتْنامُمْ غلم أَىّ الْحرْيَين أخضى لها نا أعدا 
)0١(‏ بن نَقصُ عَلَيِك بَأَهُعْ الْحَقَّ نه فثية موا ِرَبْهِمْ وَ زَدْناهُمْ هُدىٌّ (17) 


وَ رتطنا عَلى قُلُوبهمْ إِذْ قامُوا قَقَالُوا ا المّماواتٍ وَ الْأَرْض لَنْ نَدْعُوَا مِنْ دُونهِ إلها لَقَدْ ْنا إذاً مَطَطاً (1) هؤلاء امنا 
انَحَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةُ و لا يَأنُونَ عََتِهِم بس لْطانٍ بين فَمَنْ أَظْلَمْ مِمّن افْتْرى عَلَى اللِّ كذِباً (10) وَ إِذ اعْترَلتمُوهمْ وَ ما يَعْبدُونَ إلا 
ال وا إِلَى الْكَهْضٍ يَنْمْرْ لَكُمْ ربكم مِن رَخْميه وَيُهَيِنَ لَكمْ مِنْ أَمركُمْ يوقا (18) 

تولك ان عقوت (أم عق النتقطعة الشد ره ييل و الومزه عند الجميورة ول وعد ما ضف ععيت و القد يكيل ميته ردي 
حسبت. و معناها الانتقال من حديث إلى حديث آخرء لا لإبطال الأول و الإضراب عنه كما هو معنى بل فى الأصل. و المعنى: 
أن القوم لما تعجبوا من قصه أصحاب الكهف و سألوا عنها الرسول على سبيل الامتحان» قال سبحانه: بل أ ظننت يا محمد أنهم 
كاتواعيها من ١‏ ناض فقتل ؟ 

لا تحسب ذلكك فإن آياتنا كلها عجبء فإن من كان قادرا على جعل ما على الأرض زينة لها للابتلاء» ثم جعل ما عليها صعيدا 
جرزا كأن لم تغن بالأمسء لا تستبعد قدرته و حفظه و رحمته بالنسبة إلى طائفة مخصوصة. و إن كانت قصتهم خارقة للعادة 
نآك ا ناكد الله وتيكانة كد لكك قوق لكو غك مقطية صلق أنشكة كان ا اذاف عدي أو ولاضورفة العدي عالقة از 
دون ]اتن فى محل بعلن الحاله ىذ أوى لفل © فزق اميت أو لفحل قار وهو اذكه أى#صناروا إليهاوجعلوه 
مأواهم, و الفتية هم أصحاب الكهفء و الكهن: هو الغار الواسع فى الجبل. فإن كان صغيرا سمّى غاراء و الرقيم قال كعب و 
السدى: إنه اسم القرية التى خرج منها أصحاب الكهف. و قال سعيد بن جبير و مجاهد: إنه لوح من حجارة أو رصاص رقمت 
فيه أسماؤهم جعل على باب الكهف. قال الفراء: و يروى أنه إِنّما ستمى رقيما لأن أسماءهم كانت مرقومة فيه. و الرقم: الكتابة. و 
روى مثل ذلكك عن ابن عباس. و منه قول العجاج فى أرجوزة له: 

و مستقرٌ المصحف المرقّم و قيل: إن الرقيم اسم كلبهم, و قيل: هو اسم الوادى الذى كانوا فيه» و قيل: اسم الجبل الذى فيه الغار. 
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قال الزجاج: أعلم الله سبحانه أن قصة أصحاب الكهف ليست بعجيبة من آيات الله لأنّ خلق السماوات و الأرض و ما بينهما 
| عو مو زقضة أمكعانة الكهت فالا رك شاف تدك رَحْمَةُ أى: من عندكك و من ابتدائية متعلقة بآتناء أو لمحذوف وقع 
حالاء و التنوين فى رحمة إما للتعظيم أو للتنويع» و تقديم من لدنكك للاختصاصء أى: رحمة مختصة بأنها من خزائن رحمتكك. 
و هى المغفرة فى الآخرة و الأمن من الأعداء؛ و الرزق فى الدنيا وَ متي لَنا مِنْ أشنا رَسَّداً أى: أصلح لناء من قولكك هيأت الأمر 
فتهيأء و المراد بأمرهم الأسمر الذى هم عليه و هو مفارقتهم للكفار» و الرشد نقيض الضلالء و من للابتداء. و يجوز أن تكون 
للتجريد كما فى قولكك رأيت منكك رشدا: و تقديم المجرورين للاهتمام بهما فَصَرَبْنا على آذَانِهِمْ قال المفسرون: أنمناهم. 

و المعنى: سددنا آذانهم بالنوم الغالب عن سماع الأصواتء و المفعول محذوفء أى: ضربنا على آذانهم الحجاب تشبيها للإنامة 
الثتقيلة المانعة من وصول الأصوات إلى الآذان بضرب الحجاب عليهاء و فِى الْكَهْفٍ ظرف لضربناء و انتصاب سِنِينَ على الظرفية» 
وع ددا ضقة لوكا ذؤاك عدم على أنه معي را أو تمس نشووذة على أنه المقى المففؤل) والريققاة حضوت السينق 
بالعدد الكثرة. قال الزجاج: إن الشىء إذا قلّ فهم مقدار عدده فلم يحتج إلى العدد, و إن كثر احتاج إلى أن يعد و قيل: يستفاد 
منه التقليل لأن الكثير قليل عند الله: وَ إِنَّ يَؤْما عِنْدَ رَبك كَألْفٍ سَنَةُ مما تَعَدُونَ .0١«‏ ثم بَعتْاهُمْ أى: أيقظناهم من تلك النومة 
ِنَعلّم أى: ليظهر معلومناء و قرئ بالتحتية مبنيا للفاعل على طريقة الالتفات, و أَىٌّ الْحرْيين مبتدأ معلق عنه العلم لما فى أى من 
الاستفهام؛ و خبره أخصى و هو فعل ماضء قيل: 

ق المراك بالعلم الذى جعل عله للبعث هو الاختبار مجازاء فيكون المعنى بعثناهم لنعاملهم معاملة من يختبرهم, و الأولى ما ذكرناه 
من أن المراد به ظهور معلوم الله سبحانه لعباده؛ و المراد بالحزبين الفريقان من المؤمنين و الكافرين من أصحاب الكهف 


المختلفين فى مدَّه لبثهم. و معنى أحصى: أضبط. و كأنه وقع بينهم تنازع فى مده لبثهم فى الكهفء فبعثهم الله ليتبين لهم ذلككء 
و يظهر من ضبط الحساب ممن لم يضبطه. و ما فى لما لَبقُوا مصدرية؛ أى: أحصى للبثهم, و قيل: اللام زائدة» و ما: بمعنى الذى. 
و أمرداً تمييز» و الأمد: الغاية» و قيل: إن أحصى أفعل تفضيل. و رد بأنه خلاف ما تقرر فى علم الإعراب» و ما ورد من الشاذ لا 
يقاس عليه» كقولهم: أفلس من ابن المذلّق 07, و أعدى من الجرب. و أجيب بأن أفعل التفضيل من المزيد قياس مطرد عند 
سيبويه وابن عصفورء و قيل: ل ا ا و إن أصحاب الكهف حزب 
و أصعابه خرب. وقال الفرّاء: إن طائفتين من المسلمين فى زمان أصحاب الكهف اختلفوا فى مدة لبثهم نحن تقض عَليكك 
يَأ با هذا شروع فى تفصيل ما أجمل فى قوذ أى ال ى: نحن نخيركك بالحق. أى: قصصناه بالحقء أو متلتسا 
بالحق إِنَّهُمْ فثية فثيةٌ أى: أحداث شبان» و آمَنُوا ِرَيّهُمْ صفة لفتية و الجملة مستأنفة بتقدير سؤال» 


(1). الحج: /50. 

(5). ابن المذلق: من عبد شمسء لم يككن يجد بيت ليلة» و لا أبوه و لا أجداده؛ فقيل: أفلس من ابن المذلق. 
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و الفتية جمع قل و زِدْناهُمْ هُدىٌ بالتثبيت و التوفيق, و فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب و رَبَطَنا عَلى قَلوبهِمْ أى: قويناها بالصبر 
على هجر الأهل و الأوطانء و فراق الخلان و الأخدان إذ قامُوا الظرف منصوب بربطنا. و اختلف أهل التفسير فى هذا القيام على 
أقوال» فقيل: إنهم اجتمعوا وراء المدينة من غير ميعاد. فقال رجل منهم هو أكبر القوم: إنى لأجد فى نفسى شيئاء إن ربى رب 
السماوات و الأرضء فقالوا: و نحن أيضا كذلكك نجد فى أنفسناء فقاموا جميعا فَقالُو رَبّنا رب الصّماواتٍ وَ الَرْضِ قاله مجاهد. 

و قال أكثر المفسرين: لكان لو ملكت جار يقال له دقيانوس» و كان يدعو الناس إلى عبادة الطواغيت» فثبت الله هؤلاء الفتية 
و عصمهم حتى قاموا بين يديه فَقالُوا ّنا رَبُ السّماوات و الْْضِ و قال عطاء و مقاتل: إنهم قالوا ذلكك عند قيامهم من النوم لَنْ 
نَدْعُوَا مِنْ دُونِهِ إلهاً أى: لن نعبد معبودا آخر غير الله لا اشتراكا و لا استقلالا لَقَّدُ قلنا إذاً ذَّططاً أى: قولا ذا شططء أو قولا هو 
نفس الشطط لقصد المبالغة بالوصف بالمصدر و اللام هى الموطئة للقسم» و الشطط: الغلو و مجاوزةٌ الحد. قال أعشى بنى قيس: 
أ تنتهون و لن ينهى ذوى شططكالطعن يذهب فيه الزّيت و الفتل 

زلا 136 الك دوانية خورف لق سولاك تعد اناو عر و مدال وق وكا عطق ينان وه هد العا رمع لاحكا روفن 
الإشارة إليهم تحقير لهم لَو لا بَأنُونَ عَلَِِمْ بِسْرلْطان بين أى: هلا يأتون بحب ظاهرة تصلح للتمسشكك بها َمَنْ أَظْلَمُ من افترى 
عَلَى الل كَذِباً فزعم أن له شريكا فى العبادة» أى: لا أحد أظلم منه وَ إذ اعتَرْموهُمْ أى: فارقتموهم و تنحيتم عنهم جانباء أى: عن 
العابدين للأصنام» و قوله: وَ ما يَعْبْدُونَ إَِا الله معطوف على الضمير المنصوب و «ما» موصولة أو مصدرية؛ أى: و إذ اعتزلتموهم 
و اعتزلتم معبودهم أو الذى يعبدونه» و قوله: إلا اللّهَ استثناء منقطع على تقدير أنهم لم يعبدوا إلا الأصنام, أو متصل على تقدير 
أنهم أشركوها فى العبادة مع اللّه سبحانه» و قيل: وبل ع عر أى: ل ل 
جسمانياء و إذا أرد: تم اعتزالهم فافعلوا ذلكك بالالتجاء إلى الكهف يَدْسُو لَكمْ رَبكُمْ مِنْ رَحْمَتِه أى: وسقي يوت وان لك برذ 
أَمْرِكمْ مِرْقَقاً أى: يسهّل و ييتدر لكم من أمركم الذى أنتم بصدده وِرْقَقَاً المرفق بفتح الميم و كسرها لغتان قرئ بهماء مأخوذ من 
الارتفاق و هو الانتفاع؛ و قيل: فتح الميم أقيسء و كسرها أكثر. قال الفراء: و أكثر العرب على كسر الميم من الأمرء و من مرفق 
الإنسان و قد تفتح العرب الميم فيهماء فهما لغتان» و كأن الذين فتحوا أرادوا أن يفرقوا بين المرفق من الأ-مرء و المرفق من 
الإنسان. و قال الكسائى: الكسر فى مرفق اليد» و قيل: المرفق بالكسر ما ارتفقت بهء و المرفق: بالفتح الأمر الرافق» و المراد هنا ما 


يرتفقون به و ينتفعون بحصوله. و التقديم فى الموضعين يفيد الاختصاص. 

وقد أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم من طريق على بن أبى طلحةٌ عن ابن عباس قال: الرقيم: الكتاب. 

و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم من طريق العوفيّ عنه قال: الرقيم: واد دون فلسطين قريب من أيلةُ. و الراويان 
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عن ابن عباس ضعيفان. و أخرج ابن جرير من طريق ابن جريج عنه أيضا قال: هو الجبل الذى فيه الكهف. 

و أخرج ابن المنذر عنه, قال: و الله ما أدرى ما الرقيم الكتاب أم بنيان؟ و فى رواية عنه من طريق أخرى قال: 

و سألت ععبا فقال: اسم القريةُ التى خرجوا منها. و أخرج ابن أبى حاتم عن أنس قال: الرقيم: الكلب. 

واحى ان فصاع ابن ميان تي تراك اكاتراو اذا نكا رترل الذي الوكبرون التلم و النصااي لكاي فل من 
شأن أصحاب الكهف و الرقيم. و أخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى قوله: قَصَرَبنا على آذانِهمْ يقول: أرقدناهم : ثم بَعتَْاهُمْ لَِعْلَمَ 
أَُ الْحزْئِن من قوم الفتية» أهل الهدىء و أهل الضلالة أخصى لما لَبتُواه و ذلكك أنهم كتبوا اليوم الذى خرجوا فيه و الشهر و 
السنة. و أخرج ابن أبى حاتم عن الربيع بن أنس فى قوله: وَ زدْناهُمْ مدي قال: إخلاصا. و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادهُ فى 
قوله: 

وَ رَبَطنا عَلى قُلّوبِهِمْ قال: بالإيمان. و فى قوله: لَقَّدُ قلّنا إذا ضَّطْطاً قال: كذبا. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى قال: جورا. و 
أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن عطاء الخراسانى فى قوله: وَ إِذِ اغْتَرَلْتْمُوهُمْ وَ ما يَعيْدُونَ َِ الله قال: 
كان قوم الفتية يعبدون الله و يعبدون معه آلهة شتى, فاعتزلت الفتية عباد تلك الآلهة و لم تعتزل عبادة الله. و أخرج ابن جرير و 


ابن أبى حاتم عن قتادهٌ فى الآى قال: هى فى مصحف ابن مسعود, و ما يعبدون من دون الله فهذا تفسيرها. 
[سورة الكهف (18): الآيات ١/‏ الى ١؟]‏ 


َتَوَى السشَّمْسَ إذا طَلَعَتُْ زواع كفقوم 5ك البميي و إذا ريت قترف هم ذات الشسال رخو افى قر ون لكين ابيا 
للق قد الله كيو الفوتدة م مَنْ يض إل قَلَنْ تجدّ أ لوليا مُؤشِداً 170) و تَخترهُم أيقاظاً و هُمْ قود و تقْهُْ ذات الْيمينِ و ذات 
الال و كَبهُْ بابتط ذراعيه بالْوصِديدٍ ل الت عليه لَوليتَ مِنّْهُمْ فراا وَلمَلِئْتَ مِنّْهُمْ وغباً (10) و كذلكك ينامع ليتساءلوا 
الع لاسا عه امي ل 
لطر أبّها أذكى طعاما يكم برق نه وَليَطتْ و لا يَشِرَنَ بكم أعداً (15 إِنُّْ إن هوا عا ركم أولعية وك 
فى مِلِههْ وَ لَنْ تفِْسوا إذا دا( 0 

قوله: وَ ثَرَى السَّمْسٌ إذا طَلَعَتْ شرع سبحانه فى بيان حالهم, بعد ما أووا إلى الكهف تَرَاوَرُ قرأ أهل الكوفة بحذف تاء التفاعل؛ و 
قرأ ابن عامر «تزوّر» قال الأخفش: لا يوضع الازورار فى هذا المعنى, إنما يقال هو مزور عنى» أى: منقبض. و قرأ الباقون بتشديد 
الزاى و إدغام تاء التفاعل فيه بعد تسكينهاء و تزاور مأخوذ من الزُور بفتح الواو» و هو الميلء و منه زاره إذا مال إليه» و الزور: 
الميل» فمعنى الآية أن الشمس إذا طلعت تميل و تتنتحى عَنْ كَهْفِهِمْ قال الرّاجز الكليبى: 

جلاب الندذى ضهن عوانا أزفى أى تنائل ذاث العيبة أى ثاضية المي شن العينة الستعاة بالبمية و أفضنات ذا عل 
الظرف» 
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وَإذا عَرَبَتْ تَقُرِضهُمْ القرض: القطع. قال الكسائى و الأسخفش و الزجاج و أبو عبيدة: تعدل عنهم و تتركهم؛ قرضت المكان: 


عدلت عنه؛ تقول لصاحبكك: هل وردت مكان كذا؟ فيقول: إنما قرضته: 

إذا مرّ به و تجاوز عنه و المعنى: أن الشمس إذا طلعت مالت عن كهفهم ذات اليمين؛ أى: يمين الكهفء و إذا غربت تمر ذاتَ 
الخمال أى: هال الكيتك الأ ضيه بل تعد عن عه إلى اللجهيي و الفجرة: 

المكان المتسع» و جملة وَهُمْ فى فَجْوَهْ مِنْهُ فى محل نصب على الحالء و للمفسرين فى تفسير هذه الجملة قولان: الأوّل: أنهم مع 
كونهم فى مكان منفتح انفتاحا واسعا فى ظلّ جميع نهارهم؛ لا تصيبهم الشمس فى طلوعها و لا فى غروبها؛ لأن الله سبحانه 
حجبها عنهم. و الثانى: أنْ باب ذلكك الكهف كان مفتوحا إلى جانب الشمالء فإذا طلعت الشمس كانت عن يمين الكهف. و إذا 
غربت كانت عن يساره؛ و يويد القول الأوّل قوله: ذلتكك مِنْ آياتٍ الله فإنٌ صرف الشمس عنهم مع توجه الفجوة إلى مكان 
تصل إليه عاد أنسب بمعنى كونها آية» و يؤيده أيضا إطلاق الفجوه وعدم تقييدها بكونها إلى جهة كذاء و ممما يدل على أن 
الفجوة المكان الواسع قول الشاعر: 

السك قرمكة مق اد و كمايق ١‏ كرو جر قدة لدان 

ثم أثنى سبحانه عليه بقوله: مَنْ يَهدِ اللّهُ أى: إلى الحق فَهوَ الْمَْتَدِ الذى ظفر بالهدى, و أصاب الرشد و الفلاح وَ مَنْ بض يِلْ قََنْ 
تَجدَّ لَه وَِيَا مُوْشِداً أى: ناصرا يهديه إلى الحق كدقيانوس و أصحابه. 

ثم حكى سبحانه طرفا آخر من غرائب أحوالهم, فقال: وَ تَْمربهُمْ أيْقاظاً جمع يقظ بكسر القاف و فتحها وَ هُمْ رُقُودٌ أى: نيام» و 
هو جمع راقد» كقعود فى قاعد. قيل: و سبب هذا الحسبان أن عيونهم كانت مفتحة و هم نيام. و قال الزجاج: لكثرة تقلبهم وَ 
ُقلبهُمْ ذاتَ لين وَ ذاتَ الشَّمالٍ أى: نقلبهم فى رقدتهم إلى الجهتين لثلا تأكل الأرض أجسادهم وَ كَلْيَهُمْ باسِطّ ذراعيه حكاية 
حال ماضية؛ لأن اسم الفاعل لا يعمل إذا كان بمعنى المضيّ كما تقرر فى علم النحو. قال أكثر المفسرين: هربوا من ملكهم ليلاء 
فمرٌوا براع معه كلب فتبعهم. و الوصيدء قال أبو عبيد و أبو عبيدةٌ: هو فناء الباب» و كذا قال المفسرونء و قيل: 

العتبة» و رد بأن الكهف لا يكون له عتبة ولا باب» و إنما أراد أن الكلب موضع العتبة من البيت لَو اطَلَْتٌ عَلَيِهمْ لَولَّعِتَ مِْهُْ 
فراراً قال الزْجَاج: فرارا منصوب على المصدرية بمعنى التولية» و الفرار: الهرب. 

وَ لَمَلِنْتَ قرئ بتشديد اللام و تخفيفها مِنْهُمْ رُعْباً قرئ بسكون العين و ضمهاء أى: خوفا يملأ الصدرء و انتصاب رعبا على التمبيز 
أو على أنه مفعول ثان» و سبب الرُعب الهيبة التى ألبسهم الله إياها؛ و قيل: 

طول أظفارهم و شعور هم و عظم أجرامهم و وحشة مكانهم, و يدفعه قوله تعالى: لَبننا يَوْما أو بَعْضٌ يَوْم فإن ذلكك يدل على 
أنهم لم ينكروا من حالهم شيئاء ولا وجدوا من أظفارهم و شعورهم ما يدلٌ على طول المدّه وَ كذلك بَعَنْنامعْ ليتساءلوا يَتَهُمْ 
الإشارة إلى المذكور قبله» أى: و كما فعلنا بهم ما فعلنا من الكرامات بعثناهم من نومهمء و فيه تذكير لقدرته على الإماتةُ و البعث 
جميعاء ثم ذكر الأمر الذى لأجله بعثهم فقال: 

ِيتساءَلُوا بتنَهُعْ أى: ليقع التساؤل بينهم و الاختلاف و التنازع فى مدٌ اللبث لما يترتب على ذلكك من 
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اكفاك الحال.وظيور القتدرة الاهرة :و الافتمار على 'علية الاوك لا حقى غرها نو إثما أفردط للاسضاعه لاير الأثار وحمل 
قال قائل مِنْهُعْ كم لَبِتْ مبينة لما قبلها من التساؤلء أى: كم مده لبتكم فى النوم؟ 

قالوا ذلك لأنهم رأوا فى أنفسهم غير ما يعهدونه فى العادة قالُوا لَبننا يَْماً أو بَعْض يَوْمِ أى: قال بعضهم جوابا عن سؤال من سأل 
منهم» قال المفسرون: إنهم دخلوا الكهف غدوة» و بعثهم الله تاف اق فوا للد ان ا للا الشعسن: قالوا: أو 
حى نوهو خاو تن بعت نيمو النهارة ولدامو هل هذ لجاب اق المي عرير فى النقرة قالرا شك غلم نا لق ذأى: قا 


البعض الآخر هذا القول» إماعاى طرق لامعال أو كان ذلكك إلهاما لهم من اللّه سبحانه أى: إنكم لا تعلمون مذَّهُ لبنكم» و 
إنما يعلمها الله سبحانه فَاتعَُوا أ دكع يوَرِقكع هذه إِلَى الْمَدِيئَةُ أعرضوا عن التحاور فى مدّة اللبث: و أخذوا فى شىء آخر 
كأنه قال القائل منهم: اتركوا ما أنتم فيه من المحاورة» و خذوا فى شىء آخر مما يهمكم., و الفاء للسببية» و الورق الفضة مضروبة 
أو غير مضروبة. و قرأ ابن كثير و نافع و ابن عامر و الكسائى و حفص عن عاصم بكسر الراء» و قرأ أبو عمرو و حمزة و أبو بكر 
عن عاصم بسكونهاء و قرئ بكسر الراء و إدغام القاف فى الكافء و قرأ ابن محيصن بكسر الواو و سكون الراء. وفى حملهم 
لهذه الورق معهم دليل على أن إمساكك بعض ما يحتاج إليه الإنسان لا ينافى التوكل على اللّهه و المدينة دقسوسء و هى مدينتهم 
التى كانوا فيهاء و يقال لها اليوم طرسوسء كذا قال الواحدى: فَليْطرْ بها أزكى طعاماً أى: ينظر أىّ أهلها أطيب طعاماء و أحلّ 
مكسباء أو أرخص سعرا؛ و قيل: يجوز أن يعود الضمير إلى الأطعمة المدلول عليها فى المقام؛ كما يقال: 

زيد طبت أبا على أن الأب هو زيد, و فيه بعد. و استدل بالآية على حل ذبائح أهل الكتاب؛ لأن عامة أهل المدينة كانوا كفاراء و 
فيهم قوم يخفون إيمانهم» و وجه الاستدلال أن الطعام يتناول اللحم كما يتناول غيره مما يطلق عليه اسم الطعام وَ لَيتَلَطفْ أى: 
يدق التظر حص لآ يعرف أو الا يكي هو الأول أولق ناو رو كةو لاتقبوون كذ أعد] أ لأيقماق عا يوقي إل اعون و فيه 
ا ل 0 ثم علّل ما سبق من الأمر و النهى فقال: إِنَّهُْ إن يَظهَرُوا عَلَيكُمْ أى: يطلعوا عليكم و 
يعلموا بمكانكم, ب بس امل العرت بر مُوكمْ يقتلوكم بالرجمء و هذه القتلة هى أخبث قتلةء و كان ذلك عادة لهمء و لهذا 
خضّه من بين أنواع ما يقع به القتل أو يُعِيدُوكم فى مِلَتِه أى: يردّوكم إلى ملتهم التى كنتم عليها قبل أن يهديكم اللّهء أو المراد 
بالعود هنا الصيرورة على تقدير أنهم لم يكونوا على ملتهم؛ و إيثار كلمة فى على كلمة إلى للدلالة على الاستقرار وَ لَنْ تُفْلحُوا 
إذاً أبَداً فى إذا معنى الشرط» كأنه قال: 

إن رجعتم إلى دينهم فلن تفلحوا إذا أبداء لا فى الدنيا و لا فى الآخرة. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: تَراوَرٌ قال: تميل» و فى قوله: تَفْرضَهُمْ قال: تذرهم. و 
أخرج ابن أبى شيبةٌ و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: 

تَفْرضْهُمْ قال: تتركهم وَ هُُمْ فى فَجْوَةٍ مِنّهُ قال: المكان الداخل. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد ابن جبير» قال: الفجوة: الخلوة 
من الأرضء و يعنى بالخلوة: الناحية من الأرض. و أخرج ابن أبى حاتم 

فتح القديرء ج "3 ص: /7" 

و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: و تَقَلبهُمْ الآيه قال: ستة أشهر على ذى الجنب اليمين» و ستة أشهر على ذى الجنب الشمال. 
و أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر عن سعيد بن جبير فى الآيهُ قال: كى لا تأكل الأرض لحومهم. و أخرج ابن أبى حاتم عن 
مجاهد: أن اسم كلبهم قطمور. و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن قال: اسمه قطمير. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم من طرق عن ابن عباس فى قوله: بِالْوَصدِيدٍ قال: بالفناء. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عنه قال: بالباب. و أخرج سعيد بن 
متضوو:ؤابة الند وو ابن أ يجا عابنا فى ره اذك طلناما قال: آخل ذبيعةهو كان بذيفون للطراغية, و أخرج ابن 
أو شيية ويه التو وان أبى بعاتم عنه أذ كى طعاماً: بحتى أطهر» لأنهم كانوا يذبيحون للطواغيت. 
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وَ كلك أَعتزنا لَه لِيَعلمُوا أنَّوَعْودَ الل > عن و أن الشاتوة لا ريْتِ فيهاإِذْ يتنوعُوت يتم أمرُع فقالُوا انوا علوم بثيانا َبُ : 
َعْلمُ به قالَ الَّذِينَ عَلَبُوا عَلى أَمْرِهِعْ لَتَحِذَنَّ عَلَتِهمْ مَشجداً )1١(‏ م سَيَقُولُونَ ثَلانَةُ رابعهع كلْبهُعْ وَ يَقُولُونَ حَمْسَةُ ساد شيع كلهم 


رَجْماً الِب و يَقُولُونَ س بِعة وَ ثامئّهُغ كليم قَلْ رَبّى أغلَمُ بحَدَّتِهِمْ ما يَعلَمَهُعْ إلا قلِيلٌ فلا ثُمار فيه إل مِراءً ظاهراً وَ لا تَِمَفْتِ 
فبهم بِنْهُْ أحداً (؟0 ولا تَقونَ لِنَئءٍ إنَى فاعِلٌ ذلكك عدا 26 إلا أنْ يشاء الله و اذْكز رَبك إذا نيت وَكُلْ تحسى أَنْ يهاي 
ربى أت من هذا وَهّدا (06) و لوا فى كَففِهم فلات مان نين و ازْادُوا عا (10) 

ل اله َعم بما لبوا َه عَبُ السّماواتٍ وَ الأَرْض أَبْصِرْ بهو أَسْمِغ ما لَهُمْ مِنْ دونه مِنْ وَلِّ 3 لا يُفْرك فِى حَكمِهٍ أعداً (8) 
ل كلك َعْتّنا عَلَيهمْ أى: و كما أنمناهم و بعثناهم: أعثرنا عليهم؛ أى انار اريم رو اود ابا 
كان غافلا عن شىء فعثر به نظر إليه و عرفه؛ فكان الإعثار سببا لحصول العلم لِيَعْلّمُوا أَنَّ وَعْْدَ اللَِّ > حَقٌ أى: ليعلم الذين أعثرهم 
الله عليهم أن وعد الله بالبعث حق. قيل: و كان ملكك ذلكك العصر ممن ينكر البعثء فأراه الله هذه الآية. قيل: و سبب الإعثار 
عليهم أن ذلكك الرجل الذى بعثوه بالورق» و كانت من ضربة 0١١‏ دقيانوسء إلى السوق, لما اطلع عليها أهل السوق اتهموه بأنه 
وجد كنزاء فذهبوا به إلى الملككء فقال له: من أين وجدت هذه الدراهم؟ قال: بعت بها أمس شيئا من التمرء فعرف الملكك 
صدقه ثم قصّ عليه القصة» فركب الملكك و ركب أصحابه معه حتى و صلوا إلى الكهف و أَنَّ الصَاعَةٌ لارَيْتَ فيها أى: و ليعلموا 
أن القيامة لا شك فى حصولهاء فإن من شاهد حال أهل الكهف علم صحة ما وعد الله به من البعث إِذْ نارون بيه أمْرَهُمْ 
الظرف متعلق بأعثرناء أى: أعثرنا عليهم وقت التّنازع و الاختلاف بين أولئكك الذين أعثرهم الله فى أمر البعث؛ و قيل: فى أمر 
أصحاب الكهف فى 


.)١(‏ ضرب الدرهم: سكه و طبعه. 
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قدر مكثهم, و فى عددهمء و فيما يفعلونه بعد أن اطلعوا عليهم قَمَالُوا ابْنُوا عَلَتِهمْ بثياناً لثلا- يتطرّق الناس إليهم؛ و ذلكك أن 
الملكك و أصحابه لما وقفوا عليهم و هم أحياء أمات الله الفتية» فقال بعضهم: ابنوا عليهم بنيانا يسترهم عن أعين الناس, ثم قال 
سبحانه حاكيا لقول المتنازعين فيهم و فى عددهمء و فى مِذَه لبثهم» و فى نحو ذلكك مما يتعلق بهم رَبْهُْ أعْلَمُ بهم من هؤلاء 
المتنازعين فيهم. قالوا ذلكك تفويضا للعلم إلى الله سبحانه» و قيل: هو من كلام الله سبحانه» ردًا لقول المتنازعين فيهم؛ أى: دعوا 
ما أنتم فيه من التنازع» فإنى أعلم بهم منكم؛ و قيل: إن الظرف فى إِذْ يتَازَعُونَ متعلق بمحذوف هو اذكرء و يؤيده أن الإعثار 
ليس فى زمن التنازع بل قبله» و يمكن أن يقال: إن أولئكك القوم ما زالوا متنازعين فيما بينهم قرنا بعد قرنء منذ أووا إلى الكهف 
إلى وقت الإعثار» و يؤيد ذلكك أن خبرهم كان مكتوبا على باب الغار» كتبه بعض المعاصرون لهم من المؤمنين الذين كانوا 
بخفون إيمانهم كما قاله المفسرون: قالَ الّذِينَ عَلَُوا عَلى أَمْرِغْ لَتّحدَنَ عَلَِهمْ مشجداً ذكر اتخاذ المسجد يشعر بأن هؤلاء الذين 
غلبوا على أمرهم هم المسلمونء و قيل: هم أهل السلطان و الملكك من القوم المذكورين فإنهم الذين يغلبون على أمر من 
عداهم, و الأوّل أولى. قال الزجاج: 

هذا يدل على أنه لما ظهر أمرهم غلب المؤمنون بالبعث و النشور؛ لأن المساجد للمؤمنين سَيِقُولُونَ ثَلانّةٌ رابِعهُمْ كلبَهُمْ هؤلاء 
القائلون بأنهم ثلاثة أو خمسة أو سبعة؛ هم المتنازعون فى عددهم فى زمن رسول الله صلَى الله عليه و سلّم من أهل الكتاب و 
المنافيق را ع انرر اكاك افا علي ا انو اليكل لاف ا و معدي رسع الك ير المي 1م 
بعضهم بكذاء و بعضهم بكذا ثَلائَهُ رابعُهُمْ كَلْبْهُمْ أى: هم ثلاثة أشخاصء و جملة رابعهم كلبهم فى محل نصب على الحالء أى: 
حال كون كلبهم جاعلهم أربعة بانضمامه إليهم وَ يَقُولُونَ حَمْسَةُ سادِسهُمْ كلبِهُمْ الكلام فيه كالكلام فيما قبله» و انتصاب رَجما 
بِالْعَيبِ على الحال» أى: راجمين أو على المصدرء أى: يرجمون رجماء و الرجم بالغيب: هو القول بالظن و الحدس من غير يقين» 


و الموصوفون بالرجم بالغيب هم كلا الفريقين القائلين بأنهم ثلاثة» و القائلين بأنهم خمسة و يَقُولُونَ سَبعةٌ وَ ثامئهغ كَلبهُعْ كأن 
قول هذه الفرقة أقرب إلى الصواب بدلالة عدم إدخالهم فى سلكك الراجمين بالغيب. قيل: و إظهار الواو فى هذه الجمله يدل 
على أنها مرادة فى الجملتين الأوليين. قال أبو على الفارسى قوله: رابعهم كلبهم؛ و سادسهم كلبهم؛ جملتان استغنى عن حرف 
العطف فيهما بما تضمنتا من ذكر الجملة الأولى و هى قوله ثلاثة» و التقدير: هم ثلاثة» هكذا حكاه الواحدى عن أبى على؛ ثم 
قال: و هذا معنى قول الزجاج فى دخول الواو فى و ثامنهم و إخراجها من الأوّلء و قيل: هى مزيدة للتوكيد. و قيل: إنها واو 
الثمانية» و إن ذكره متداول على ألسن العرب إذا و صلوا إلى الثمانية كما فى قوله تعالى: وَ فُتِحَتْ أَبْوابُها و قوله: تبات و أبكاراً. 
ثم أمر اللّه نبيه صلى الله عليه و سلم أن يخبر المختلفين فى عددهم بما يقطع التنازع بينهم فقال: 

قُلْ رَبّى ألم بعَدَّتِهمْ منكم أيها المختلفون» ثم أثبت علم ذلكك لقليل من الناس فقال: ما يَعْلَمَهُمْ أى: يعلم ذواتهم فضلا عن 
عددهم؛ أو ما يعلم عددهم على حذف المضاف إِلَا فيل من الناس» ثم نهى اللّه سبحانه رسوله صلّى الله عليه و سلّم عن الجدال 
مع أهل الكتاب فى شأن أصحاب الكهف فقال: قلا تمار 
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فِيهم المراء فى اللغة الجدال: يقال مارى يمارى مماراةٌ و مراء» أى: جادل؛ ثم استثنى سبحانه من المراء ما كان ظاهرا واضحا 
فقال: ِل مراءَ ظاهراً أى: غير متعمق فيه و هو أن يقصّ عليهم ما أوحى الله إليه فحسب. و قال الرازى: هو أن لا يكذبهم فى 
تعيين ذلكك العدد بل يقول هذا التعيين لا دليل عليه» فوجب التوقفء ثم نهاه سبحانه عن الاستفتاء فى شأنهم فقال: وَ لا تَسْتَفْتِ 
لا تستفت فى شأنهم من الخائضين فيهم أحدا منهم؛ لأن المفتى يجب أن يكون أعلم من المستفتى, و هاهنا الأمر بالعكسء و لا 
سيما فى واقعة أهل الكهفء و فيما قصّ الله عليكك فى ذلكك ما يغنيكك عن سؤال من لا علم له وَ لا تَقُولَنّ لِشَيْءٍ إِنّى فاعل 
ذلك غَداً أى: لأجل شىء تعزم عليه فيما يستقبل من الزمان, فعتر عنه بالغد, و لم يرد الغد بعينه» فيدخل فيه الغد دخولا أوَليا. 
قال الواحدى: قال المفسرون لما سألت اليهود النبى صلَى الله عليه و سلم عن خبر الفتية فقال: أخبركم غداء و لم يقل إن شاء 
الله فاحفس الوح عته حتى شق غليةفأتزل الله.هذه الآئة يأمرة«الاستعناء بمشقة الله يقول إذاقلت لشىء إن فاغل ذلكك 
غداء فقل إن شاء الله. و قال الأخفش و المبرد و الكسائى و الفراء: لا تقولنٌ لشىء إنى فاعل ذلكك غدا إلا أن تقول إن شاء الله 
فأضمر القول و لما حذف تقول نقل شاء إلى لفظ الاستقبال» قيل: و هذا الاستثناء مفرّغ» أى: لا تقولنَ ذلكك فى حال من 
الأحوال؛ إلا حجان سالانيعه لمتكة الهو هو أن تقول إذشاء الله أو فى وقت من :الأوقات الأوفك أن يقاء الله أث :تقول مطلقاة و 
قبل: الاستثناء جار مجرى التأبييد» كأنه قيل: لا تقولنه أبدا كقوله: وَ ما يَكونٌ لنا أَنْ تعُود فيها إلا أَنْ يَساء الله 01١‏ لأن عودهم فى 
ملّتهم مما لا يشاؤه الله وَ اذك رَبك إذا نَسِيتَ الاستثناء بمشيئة الله أى: فقل إن شاء الله سواء كانت المدّة قليلة أو كثيرة. 

وقد اختلف أهل العلم فى المدَّهُ التى يجوز إلحاق الاستثناء فيها بعد المستثنى منه على أقوال معروفة فى مواضعهاء و قيل: المعنى 
وَ اذكو رَبك بالاستغفار إذا نَيديتٌ وَ قل تحسى أَنْ يَهْدِيَن رَبّى ِأَقْرتِ مِنْ هذا رَعَّداً المشار إليه بقوله من هذا هو نبأ أصحاب 


00-0 
- 


الكهفء أى: قل يا محمد عسى أن يوفقنى ربى لشىء أقرب من هذا النبأ من الآيات و الدلائل الدالهُ على نبوّتى. قال الزجاج: 
عسى أن يعطيتى :ربى من الآبات: و الدلالات غلى النبوة ها يكون أقرت فى الرشد:ق أذل من قضة أضصحات' الكهق: و قد .فعل 
الله به ذلك حيث آتاه من علم غيوب المرسلين و خبرهم ما كان أوضح فى الحبّة؛ و أقرب إلى الرشد من خبر أصحاب 
الكوتن قز الاق إلى فولوترر 353 زنك إذا توويك أى اعدك أن ديق رض هس هذا الدنان لشن الخو نهدا 


المنسىئّء و أقرب منه رشدا و أدنى منه خيرا و منفعة؛ و الأوّل أولى وَ لَبنُوا فى كَهْفِهسخ ثَلادتَّ مِانَدْ سِدَنِينَ وَ ازْدَادُوا تتدعاً قرأ 


الجمهور بتنوين مائه و نصب سنين» فيكون سنين على هذه القراءة بدلا أو عطف بيان. و قال الفرّاء و أبو عبيدةٌ و الزجاج و 
الكسائى: فيه تقديم و تأخير» و التقدير سنين ثلاثمائة. و رجح الأوّل أبو عليّ الفارسى. و قرأ حمزةٌ و الكسائى بإضافةٌ مائة إلى 
سنين» و على هذه القراءة تكون سنين تميبزا على وضع الجمع موضع الواحد فى التمييز» كقوله تعالى: بِلْأَْسَرِينَ أَْمانًا «. قال 
الفراء: و من العرب من يضع 
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سنين موضع سنة. قال أبو على الفارسى: هذه الأعداد التى تضاف فى المشهور إلى الآحاد نحو ثلاثمائة رجل و ثوب قد تضاف 
إلى المجموع, و فى مصحف عبد الله «ثلاثمائة سنة». و قال الأخفش: لا تكاد العرب تقول مائة سنين. و قرأ الضيحاكك «ثلاثمائة 
سنون» بالواو. و قرأ الجمهور «تسعا؛ بكسر التاء. و قرأ أبو عمرو بفتحهاء و هذا إخبار من الله سبحانه بمدَّهُ لبثهم. قال ابن جرير: 
إن بنى إسرائيل اختلفوا فيما مضى لهم من المدَّهُ بعد الإعثار عليهم؛ فقال بعضهم: إنهم لبثوا ثلاثماثة سنة و تسع سنين فأخبر الله 
نبيه صلى الله عليه و سلّم أن هذه المدَّهُ فى كونهم نياماء و أن ما بعد ذلكك مجهول للبشرء فأمر اللّه أن يردّ علم ذلكك إليهء فقال: 
قُلٍ الله أعْلَمُ بما لَبنُوا قال ابن عطية: فقوله على هذا لبثوا الأول يريد فى يوم الكهفء و لبثوا الثانى يربد بعد الإعثار عليهم إلى 
مده محمد صِلَى الله عليه و سلّم, أو إلى أن ماتوا. و قال بعضهم: إنه لما قال: وَ ازْدَادُوا تِسْعاً لم يدر الناس أهى ساعات أم أيام 
أم جمع أم شهور أم أعوام؛ و اختلف بنو إسرائيل بحسب ذلك فأمر اللّه برد العلم إليه فى التسع؛ فهى على هذا مبهمة. و الأوّل 
أولى: لأن الظاهر من كلام العرب المفهوم بحسب لغتهم أن التسع أعوام؛ بدليل أن العدد فى هذه الكلام للسنين لا للشهور و لا 
للأيام و لا للساعات. و عن الزجاج أن المراد ثلاثمائة سنة شمسية و ثلاثمائة و تسع سنين قمرية» و هذا إنما يكون من الزجاج 
على جهة التقريب. ثم أكد سبحانه اختصاصه بعلم ما لبثوا بقوله: لَه َب السّماواتٍ وَ الْأَرْض أى: ما خفى فيهما و غاب من 
أحوالهما ليس لغيره من ذلكك شىءء ثم زاد فى المبالغة و التأكيد فجاء بما يدل على التعجب من إدراكه للمبصرات و 
المسموعات: فقال: أَبْدَرْ بهِ وَ أَسْمِعْ فأفاد هذا التعججب على أن شأنه سبحانه فى علمه بالمبصرات و المسموعات خارج عمّا عليه 
إدراكك المدركينء و أنه يستوى فى علمه الغائب و الحاضرء و الخفي و الظاهرء و الصغير و الكبير» و اللطيف و الكثيف. و كأن 
أصله ما أبصره و ما أسمعه. ثم نقل إلى صيغة الأمر للإنشاءء و الباء زائدة عند سيبويه و خالفه الأخفشء و البحث مقرّر فى علم 
النحو ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَل الضمير لأهل السموات و الأرضء و قيل: لأهل الكهفء و قيل: لمعاصرى محمد صلَى الله عليه و 
سلّم من الكفار» أى: ما لهم من موال يواليهم أو يتولى أمورهم أو ينصرهمء و فى هذا بيان لغاية قدرته و أن الكل تحت قهره وَ 
لا يرك فِى كيه أحداً قرأ الجمهور برفع الكاف فى يشرك على الخبر عن الله سبحانه. و قرأ ابن عباس و الحسن و أبو رجاء 
و قتادة بالتاء الفوقية و إسكان الكاف على أنه نهى للنبى صلَّى الله عليه و سلم أن يجعل الله شريكا فى حكمه. و رويت هذه 
القراءة عن ابن عامر. و قرأ مجاهد بالتحتية و الجزم. قال يعقوب: لا أعرف وجههاء و المراد بحكم الله: 

ما يقضيه؛ أو علم الغيب. و الأوّل أولى. و يدخل علم الغيب فى ذلكك دخولا أُوَلياء فإن علمه سبحانه من جملة قضائه. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ ذلك أَعْكّْنا عَلَِهِعْ قال: أطلعنا. و أخرج عبد الرزاق و ابن أبى حاتم عن 
قتادة فى قوله: قالَ الَِّينَ عَلبُوا على أَمْرِهِمْ قال: الأمراءء أو قال: 

السلاطين. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى فى قوله: مَرِيَقُولُونَ ثَلانَة قال: اليهود وَ يَقُولُونَ حَمْسَة قال: النصارى. و أخرج عبد 


الاق ابت أبى حاتم عن قتاده فى قوله: رَججماً اليب قال: 
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قذفا بالظنّ. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن مسعود فى قوله: ما يَعْلَمَهُ ِل قَِيلٌ قال: أنا من القليل» كانوا سبعة. و أخرج الطبرانى 
فى الأوسط عن ابن عباسء قال السيوطى: بسند صحيحء فى قوله: ما يَعْلَمَهُ لا قَِيلٌ قال: أنا من أولئكك القليل» كانوا سبعة» ثم 
ذكر أسماءهم. و حكاه ابن كثير عن ابن عباس فى رواية قتاده و عطاء و عكرمة» ثم قال: فهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس 
أنهم كانوا سبعة. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: قلا ثمار فِيهم يقول: حسبكك ما قصصت عليكك. و أخرج ابن أبى 
شيبة وابن جريروابن المندو واب أبى حاقم وابق.مردويه من طرق عن :ابن عباس :فى 'قولة: و لا كه كذت فبهة مه أعداً قال: 
اليهود. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى عن ابن عباس فى قوله: وَ لا تَقولَنَّ لِسَيْءِ الآية قال: إذا نسيت أن تقول 
لشىء إنى أفعله فنسيت أن تقول إن شاء الله فقل إذا ذكرت إن شاء اللّه. و أخرج سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر و 
ابن أبى حاتم و الطبرانى و الحاكم و ابن مردويه عنه: أنه كان يرى الاستثناء و لو بعد سن ثم قرأ: وَ اذكو رَبُكك إذا نيدت و 
أخرج ابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن مردويه عنه أيضا فى الآيهُ قال: هى خاصّة لرسول الله صلى الله عليه و سلّم و ليس لأحد 
أن يستثنى إلا فى صل يمين. و أخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر قال: كل استثناء موصول فلا حنث على صاحبه. و إذا كان 
غير موصول فهو حانث. و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: «قال 
لمات يح داوف لأظرةم اللبلة على سبي اع قوفن روابة: سعي كلد كل امراة تيه خلانا بقاع فى سيل الله فقا له 
الملك: قل إن شاء الله فلم يقل» فطاف فلم يلد منهنّ إلا امرأة واحدة نصف إنسانء قال رسول الله صِلى الله عليه و سلّم: و 
الذى نفسى بيده لو قال إن شاء الله لم يحنثء و كان دركا لحاجته). و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و 
البيهقى فى الشعب عن عكرمة إذا نيت قال: إذا غضبت. و أخرج البيهقى فى الأسماء و الصفات عن الحسن إذا نَسِيتَ قال: إذا 
لم تقل إن شاء اللّه. 

و أخرج ابن أبى حاتم ابن مردويه عن ابن عباس قال: إن الرجل ليفسر الآيةُ يرى أنها كذلك فيهوى أبعد ما بين السماء و 
الأرضء ثم تلا وَ لَبنُوا فى كَهْفِهِمْ الآيةء ثم قال: كم لبث القوم؟ قالوا: ثلاثمائة و تسع سنينء قال: لو كانوا لبثوا كذلكك لم يقل 
الله قُلٍ الله أعلَمُ بما لَكُوا و لكنه حكى مقالة القوم فقال: 

سيَقُولُونَ ثَلانَةٌ إلى قوله: رَجماً بالْغيِبٍ فأخبر أنهم لا يعلمون, ثم قال: سيقولون: وَ لَتُوا فى كَمْفهِمْ ثلاث مِائَدٌ سَنِينَ وَ اْدَادُوا 
تتشرعاً. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادة فى حرف ابن مسعوه. و قالوا: وَ لَبنُوَا فى كَهْفِهِمْ 
الآية: يعنى إنما قاله الناس ألا ترى أنه قال: قل الله أعْلَمُ بما لَبتُوا. و أخرج ابن مردويه عن الضحاكك عن ابن عباس قال: لما نزلت 
هذه الآية: وَ لَبتُوا فى كَهْفِهمْ تلات مِانَهُ قيل: يا رسول اللّه؛ أياما أم أشهرا أم سنين؟ فأنزل الله سِنِينَ وَ ازْدَادُوا تشعاً. 

و أخرجه ابن أبى شيبةُ و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن الضيحاك بدون ذكر ابن عباس. و أخرج ابن المنذر عن ابن 
عباس فى قوله: أَبْصرُ به وَ سمغ قال: الله يقوله. 
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وَ اثل ما أوجى إِلبكك مِنْ كتاب رَبك لا مُرِدَّلَ لكلماته وَ أَنْ تَجَدَ مِنْ دُونِه مُلنَحَداً (70) وَ اصْبزُ تَفسَكك مع الذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ 
ِالْعَداةٍ وَ الْعَشٌْ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا تَعْدٌ عَتناك عَنْهُمْ تُرِيدٌ زِينَةَ الْحاذْ الدَنْيا وَ لا تَطِعْ مَنْ أَعْمَلنا قَلَبَهُ عَنْ ذكرنا وَ انب هَواهُ و كان 


مر رطا (14) وَكُلٍ الح من ربْمْ قم شا كَليؤْينَ و من شاء فيكف نا أختذنا للظالمي ناراً أحاط بهم سررادقها و إن يَستغيئُوا 
يَُانُوا بماءِ كَالْمغولٍ يَشْوى الْوجوة ينس ل الشََّابٌ و ساءث مُرَْفَقًَ (29 إنَّ اين آنُوا و عَُِوا الصَالِحاتٍ إِنَا لا نفدي أخر مَنْ 
خم عملا :"8 أوليتك لَه نات عدن تَجرى ين تَخبهم اهار يحَلؤنَ فيها من أساورَ من ذهب و يلون ثاباً ضرا مِنْ 
سنس و إن تبرت متكنينَ فبها عَلَى الأائيكك نغم الثُوابِ و حشئث مُرتفقًَ 01 

قؤلة: وائل ما أوق إليك أمره الله سيتنانه أن يواطب على :خاذؤة الكقاتن التونحى ليده قيل: 

و يحتمل أن يكون معنى قوله: َانْلَ و اتبع» أمرا من التلؤء لا من التلاسوة» و مِنْ كتاب رَبك بيان للذى أوحى إليه لا- دل 
لِكلِماتهِ أى: لا قادر على تبديلها و تغييرهاء و إنما يقدر على ذلكك هو وحده. قال الزتجاج: أ ينها انس الله بمو قا أمر :ف 
مبدّل له. و على هذا يكون التقدير: لا مبدّل لحكم كلماته وَ لَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلنَحَداً الملتحد: الملتجأء و أصل اللحد: الميل. قال 
الزجاج: لن تجد معدلا عن أمره و نهيه» و المعنى: أنكك إن لم تتبع القرآن و تتله» و تعمل بأحكامه لن تجد معدلا تعدل إليه و 
مكانا تميل إليه» و هذه الآيه آخر قصة أهل الكهف. ثم شرع سبحانه فى نوع آخر كما هو دأب الكتاب العزيز» فقال: وَ اضْيرْ 
نَفْسَك مع الَِّينَ يَدْعُونَ رَبَّهُْ قد تقدّم فى الأنعام نهيه صلّى الله عليه و سلّم عن طرد فقراء المؤمنين بقوله: 

ولا تَطوْدِ الّذِينَ وَدُعُونَ رَهُمْ 01١‏ و أمره سبحانه هاهنا بأن يحبس نفسه معهم؛ فصبر النفس هو حبسهاء و ذكر الغداً و الععشى 
كناية عن الاستمرار على الدعاء فى جميع الأوقات. و قيل: فى طرفى النهار و قيل: المراد صلاهُ العصر و الفجر. و قرأ نصر بن 
عاصم و مالكك بن دينار و أبو عبد الرحمن و ابن عامر «بالغدوة» بالواو» و احتيجوا بأنها فى المصحف كذلك مكتوبة بالواو. قال 
النت.اس: و هذا لا يلزم لكتبهم الحياهُ و الصلاه بالواوء و لا تكاد العرب تقول الغدوة؛ و معنى يُرِيدُونَ وَجْهَهُ أنهم يريدون 
بدعائهم رضا اللّه سبحانه» و الجملهُ فى محل نصب على الحالء ثم أمره سبحانه بالمراقبة لأحوالهم, فقال: وَ لا تَعْدٌ عَتِناك عَنْهُمْ 
أى: لا تتجاوز عيناكك إلى غيرهم. قال الفرّاء: معناه لا تصرف عيناك عنهم, و قال الزجاج: لا تصرف بصرك إلى غيرهم من 
ذوى الهيئات و الزينة» و استعماله ب «عن» لتضمّنه معنى النبوٌء من عدوته عن الأمرء أى: صرفته منه» و قيل: معناه لا تحتقرهم 
عيناكك تُرِيدٌ زيِنَةً الْحَاةْ الدَّنْيا أى: مجالسة أهل الشرف و الغنى؛ و الجملة فى محل نصب على الحال؛ أى: حال كونكك مريدا 
لذلك, هذا إذا كان فاعل تريد هو النبى صلَى الله عليه و سلّمء و إن كان الفاعل ضميرا يعود إلى العينين؛ فالتقدير: مريدة زينة 
الحياةً الدنياء و إسناد الإرادة إلى العينين مجازء و توحيد 


.)١(‏ الأنعام: 7ه. 
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الضمير للتلازم كقول الشاعر: 

لمن زحلوقة زلّبها العينان تنهل 

ولا نْطِعْ مَنْ أَعْفَلنا قَلهُ َنْ ذكرنا أى: جعلناه غافلا بالختم عليه» نهى رسول الله صلّى الله عليه و سلّم عن طاعة من جعل الله قلبه 
غافلا عن ذكره؛ كأولئكك الذين طلبوا منه أن ينحى الفقراء عن مجلسه. فإنهم طالبو تنحية الذين يدعون ربهم بالغداة و العشىّ 
يريدون وجهه وهم غافلون عن ذكر الله و مع هذا فهم مممن اتبع هواهء و آثره على الحق؛ فاختار الشرك على التوحيد وَّ كان 
أَمْرْهُ رطا أى: متجاوزا عن حدّ الاعتدال» من قولهم: فرس فرط إذا كان متقدما للخيل؛ فهو على هذا من الإفراط؛ و قيل: هو من 
التفريط» و هو التقصير و التضييع. قال الزجاج: و من ققدم العجز فى أمره أضاعه و أهلكه ثم بين سبحانه لنبيه صلَى الله عليه و 
سلّم ما يقوله لأولئكك الغافلين» فقال: وَل الْحَقٌ مِنْ رَبُكمْ أى: قل لهم: إن ما أوحى إليك. و أمرت بتلاوته. هو الحق الكائن 


من جهة اللّ لا من جهة غيره حتى يمكن فيه التبديل و التغيير؛ و قيل: المراد بالحق الصبر مع الفقراء. 

فال الغا اد اندي الوك مالس ون و كدي لم اكويناسن فن عنمي كا تدك يدقن الل لك تدا لرو واقرق 
شَاء يكذ قبل هومن :نام القول التدى من رسولة أنبيقولة و الفاة لرهت ما قبلها علق ماابعدهاه و يجوز أن يكون من كلدم 
الله سبحانه لا من القول الذى أمر به رسول الله صِلَّى الله عليه و سلّمء و فيه تهديد شديدء و يكون المعنى: قل لهم يا محمد 
الحقّ من ربكم و بعد أن تقول لهم هذا القول؛ من شاء أن يؤمن باللّه و يصدقكك فليؤمن» و من شاء أن يكفر به و يكذّبك 
فليكفر. ثم أكد الوعيد و شدّده فقال: إن ونا للطالميق أي أغدذنا :وهيانا للظالمين النانة إكهاوؤا الكفى باللدى اسع لز 
الإنكار لأنبيائه نارا عظيمة أحاط بِهِمْ شرادقها أى: اشتمل عليهم. و السرادق: واحد السرادقات. قال الجوهرى: و هى التى تمد 
فوق صحن الدارء و كل بيت من كرسف "١١‏ فهو سرادق. و منه قول رؤبة: 

يا حكم بن المنذر بن الجارودسرادق المجد عليك ممدود 

وقال الشاعر: 

هو المدخل النّعمان بيتا سماؤهصدور الفيول بعد بيت مسردق 

يقوله سلامةُ بن جندل لما قتل ملكك الفرس ملكك العرب النعمان بن المنذر تحت أرجل الفيلة. و قال ابن الأعرابى: سرادقها: 
سورها. و قال القتبى: السرادق: الحجرة التى تكون حول الفسطاط. و المعنى: أنه أحاط بالكفار سرادق النار على تشبيه ما يبحيط 
بهم من النار بالسرادق المحيط بمن فيه وَ إِنْ يَْتَغقُوا من حرّ النار يُعْاتُوا بماءِ كالْمَهْل و هو الحديد المذاب. قال الزجاج: إنهم 
بغتانوق انماء كالرضامن النذات أو المف او فج #مودرةق الزيتة و قال أو عةة :و الأحيكن هر كل ما اذ دمن حر اهز 


الآرض من 


.)١(‏ «الكرسف»:: القطن. 
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جو ور و تور راس أو لازا عرزا الجا يزيد راج ار ال ا ايم 
صارت وجوههم مشوية لحرارته ب بنْسَ الشَّرابُ شرابهم هذا وَ ساءث النار مُوْتَفَقَاً متكأء يقال ارتفقت: أى: اتكأت». وأصل 
الارتفاق نصب المرفقء و يقال: 

وق تفق الرجل: إذا نام على مرفقه» و قال القتبى: هو المجلسء و قيل: المجتمع. إنَّالّذِينَ آمنُوا وَ ءِ ملوا الصَّالِْحاتِ هذا شروع فى 
وعد المومو رمد الفرل من وعد الكاتريع. والمعنى: إن الذين آمنوا بالحق الذى أوحى إليكك و عملوا الصالحات من الأعمال 
نا لا نّضديمٌ أَجْرَ مَنْ أَحْصَنّ عَمَنَا هذا خبر إن الذين آمنواء و العائد محذوفء. أى: من أحسن نهم عملا و جملة أوليك لَه 
جَنّاتٌ عَوِدْنٍ استئناف لبيان الأ-جره و الإشارة إلى من تقدّم ذكره؛ و قيل: يجوز أن يكون أولئكك خبر إن الذين آمنواء و تكون 
جملة إنّا لا نْضدِيعُ اعتراضاء و يجوز أن يكون أولئكك خبرا بعد خبر» و قد تقدّم الكلام فى جنات عدن و فى كيفية جرى الأنهار 
من تحتها تلن فيها منْ أَساورَ مِنْ ذَهَبٍ قال الزجاج: أساور جمع أسورة؛ و أسورة جمع سوارء و هى زينة تلبس فى الزند من 
اليد» و هى من زينة الملوكء قيل: يحلى كل واحد منهم ثلاثة أساور؛ واحد من فض واحد من لؤلؤ واحد من ذهبء و ظاهر 
الآبة أنها جميعها من ذهب» و يمكن أن يكون قول القائل هذا جمعا بين الآبات لقوله سبحانه فى آية أخرئ: أساور مِنْ فِضَّةْ 
١‏ و لقوله فى آيةُ أخرى و لُؤْلََاً 59 و من فى قوله من أساور للابتداء؛ و فى من ذهب للبيان. و حكى الفراء يحلّون بفتح الياء 
و سكون الحاء و فتح اللام» يقال: حليت المرأة تحلّىء فهى حالية إذا لبست الحلى وَ يَلْبَمُونَ ثياباً حضراً مِنْ سُنْدُْس و إِسْتَِرَقٍ قال 


الكسائى: السندس الرقيق واحده سندسة» والإستبرق: ما ثخن, و كذا قال المفسرون. و قيل: الإستبرق هو الديباج؛ كما قال 


و إستبرق الديباج طورا لباسها 3 و قيل: هو المنسوج بالذهب. قال القتبى: هو فارسيّ معرّب. قال الجوهرى: و تصغيره أبيرق» و 
خصٌ الأخضر لأنه الموافق للبصرء و لكونه أحسن الألوان مُتكيِينَ فيها عَلَى الْأَرائكِ قال الزسجاج: الأرائكك: 

جمع أريكة و هى السرر فى الحجالء و قيل: هى أسرة من ذهب مكللة بالدرٌ و الياقوت. و أصل اتكأ اوتكأء و أصل متكثين 
موتكئين» و الاتكاء: التحامل على الشىء نِعْمَ النّوَابُ ذلكك الذى أثابهم الله. 

وَ حَسْنَتُ تلك الأرائكك مُرْتَفَقَاً أى: متكأء و قد تقدَّم قريبا. 

وقد أخرج ابن أبى شيب و ابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: مُلتَحَداً قال: ملتجأ. و أخرج ابن مردويه. و أبو نعيم 
فى الحلية» و البيهقى فى الشعبء عن سلمان قال: جاءت المؤلفة قلوبهم: عيينة بن بدر, و الأقرع بن حابس فقالوا: يا رسول الله 
لو جدست فى صدر المجلسء و تغيبت عن هؤلاء و أرواح جبابهم» يعنون سلمان و أبا ذر و فقراء المسلمين و كانت عليهم جباب 
الصوفء جالسناكك و حادثناكك و أخذنا 


.؟١ الانسان:‎ .)١( 
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عنكك: فأنزل الله وَ ائْلُ ما أَوحِى لَك إلى قوله: إِنَا أَعْتَدنا لِطَلِِينَ ناراً زاد أبو الشيخ عن سلمان: أن رسول الله صلّى الله عليه 
و سلم قام يلتمسهم, حتى أصابهم فى مؤخر المسجد يذكرون الله تعالى فقال: «الحمد للّه الذى لم يمتنى حتى أمرنى أن أصبر 
نفسى مع رجال من أمتى؛ معكم المحيا و الممات». و أخرج ابن جرير و الطبرانى و ابن مردويه عن عبد الرحمن بن سهل بن 
حنيف قال: نزلت على رسول الله صِلَى الله عليه و سم و هو فى بعض أبياته وَ اطْبو َفْسَك مع الّذِينَ رَدُعُونَ رَبّهُعْ بِالْمَداوْوَ 
الْعَيْدَي فخرج يلتمسهم فوجد قوما يذ كرون اللّه منهم ثائر الرأس و جاف الجلد و ذو الثوب الخلق, فلما رآهم جلس معهم و قال: 
(التحمب لله الدذى تجعل فين أمتى تمن أمزنن أن أصبر نفسى معهم). 

و أخرج البزار عن أبى سعيد و أبى هريرة قالا: «جاء رسول الله صلَى اللّه عليه و سلّم و رجل يقرأ سورة الحجر أو سور الكهف 
فسكتء فقال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: هذا المجلس الذى أمرت أن أصبر نفسى معهم» و فى الباب روايات. و أخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم و ابن مردويه عن نافع قال: أخبرنى عبد الله بن عمر فى هذه الآية وَ اصْبد تَفْسَك م الّذِينَ 
دَذَعُونَ رَبَهُْ أنهم الذين يشهدون الصلوات الخمس. و أخرج ابن أبى شيبهُ و ابن المنذر عن ابن عباس مثله. و أخرج ابن أبى 
حاتم و ابن مردويه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه فى قوله: وَ اصْبرْ نَفْس كك الآية قال: نزلت فى صلاة الصبح و 
صلاة العصر. و أخرج ابن مردويه من طريق جويبر عن الضحاكك عن ابن عباس فى قوله: وَ لا تطِعْ مَنْ أَغْفَلنا َه عَنْ ذكرنا قال: 
نزلت فى أمية بن خلفء و ذلكك أنه دعا النبى صلى الله عليه و سلّم إلى أمر كرهه اللّه من طرد الفقراء عنه و تقريب صناديد 
أهل مكة فأنزل اللّه هذه الآية» يعنى من ختمنا على قلبه يعنى التوحيد وَ انب هَواةٌ يعنى الشركك و كانّ أَمرُْ فُوْطاً يعنى فرطا فى 
أمر الله و جهالة بالله. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن بريدةٌ قال: دخل عيينة بن حصن على النبى صِلَى الله عليه و سلم فى يوم 


حارٌء وعنده سلمان عليه جب صوفء فثار منه ريح العرق فى الصوفء فقال عبينة: يا محمد إذا نحن أتيناك فأخرج هذا و 
ضرباءه من عندكك لا يؤذوناء فإذا خرجنا فأنت و هم أعلمء فأتزل الله وَ لا نع مَنْ أَغْفَلنا كَلَهُ الآية. و قد ثبت فى صحيح مسلم 
فى سبب نزول الآية المتضمنة لمعنى هذه الآية» و هى قوله تعالى: و لا تَطَْدِ الَّذِينَ يدْعُونَ رَبّهُمْ الْعَداةٍوَ الْعشِى ١١‏ عن سعد بن 
أبى وقاص قال: 

كنا مع النبى صلَى الله عليه و سلّم ستةُ نفرء فقال المشركون للنبى صلى الله عليه و سلّم: اطرد هؤلاء لا يجترءون عليناء قال: و 
كنت أنا و ابن مسعود و رجل من هذيل و بلال و رجلان نسيت اسمهماء فوقع فى نفس رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم ما شاء 
الله أن يقع» فحدّث نفسهء فأنزل الله ولا تَطَوَدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُ الآية. 

و “أخرج ابن أآبى شببة ابن الستدنؤابن أن خا عق باهذ فى قوله: و كا أهذة قرماً قال ضنياها. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة وَ قَلٍ الْحَقّ قال: هو القرآن. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و ابن مردويه؛ و 
الفوف قن الأبادرو العنفا ع عى أن عناسن فى قزل مهل هاه فل 1 واف شاك كاه 


.)١(‏ الأنعام: 7ه. 
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يقول: من شاء الله له الإيمان آمن» و من شاء له الكفر كفر» و هو قوله: وَ ما تَساؤٌنَ إَِا أنْ يَشاء الله رَبُ الْعالَمِينَ .١«‏ و أخرج 
ابن أبى حاتم عنه قال: فى الآية هذه تهديد و وعيد. و أخرج ابن جرير عنه أيضا فى قوله: أحاط بِهغ سُرادِقُها قال: حائط من نار. 
وأخرج أحمد و الترمذى وابن أبى الدنيا و ابن جرير و أبو يعلى و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ, و الحاكم و صبححه. و ابن 
مردويه عن أبى سعيد الخدرى عن النبى صَلَى الله عليه و سلم قال: «لسرادق النار أربعة جدر, كثافة كل جدار منها مسيرةُ أربعين 
سنة». و أخرج أحمد و البخارى و ابن جرير و ابن أبى حاتم؛ و الحاكم و صبححه. عن يعلى بن أميةٌ قال: قال رسول الله صلَى 
الله عليه و سلّم: «إن البحر هو من جهنم» ثم تلا ناراً أحاط به سُرادِقُهاه. و أخرج أحمد و الترمذى و أبو يعلى و ابن جرير وان 
أبى حاتم و ابن حبان» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه؛ و البيهقى فى البعث. عن أبى سعيد الخدرى عن النبى صَلَّى اللّه عليه 
و سلّم فى قوله: بماء كَالْمَهْلٍ قال: «كعكر الزيت» فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه فيها. 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: كالْمَهْلٍ قال: أسود كعكر الزيت. 

و أخرج ابن أبى شيبةُ و هناد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن عطي قال: سثئل ابن عباس عن المهل فقال: ماء غليظ 
كدردىٌ الزيت. و أخرج هناد و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى عن ابن مسعود أنه سثل عن 
المهل. فدعا بذهب و فضة فأذابه» فلما ذاب قال: هذا أشبه شىء بالمهل الذى هو شراب أهل النار و لونه لون السماءء غير أن 
شراب أهل النار أشدّ حرا من هذا. و أخرج ابن جرير عن ابن عمر قال: هل تدرون ما المهل؟ مهل الزيت» يعنى آخره .7١‏ 

و أخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: و ساءَثٌ مُرْتَمَقاً قال: مجتمعا. و أخرج البخارى و مسلم عن أبى هريرة 
أن النبى صِلَى الله عليه و سلّم قال: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء». و أخرج البيهقى عن أبى الخير مرثد بن عبد الله 
قال: فى الجنة شجرة تنبت السندس منه يكون ثياب أهل الجنة. و أخرج ابن أبى شيب و ابن جرير عن عكرمة قال: الإستبرق: 
الديباج الغليظ. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن أبى حاتم عن مجاهد مثله. و أخرج ابن أبى حاتم عن الهيثم بن مالكك الطائى قال: 
قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم: (إِنّ الرجل ليتكئ المتكأ مقدار أربعين سنة ما يتحوّل منه و لا يمله؛ يأتيه ما اشتهت نفسه و 


لت عينه». و أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: الأرائكك: السرر 


فى جوف الحجالء عليها الفرش منضود فى السماء فرسخ. و أخرج البيهقى فى البعث عنه قال: لا تكون أريكة حتى يكون السرير 
فى الحجلة «”. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن عكرمة أنه سئل عن الأرائكك فقال: هى الحجال على السرر. 


.19 التكوير:‎ .)١( 
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وَ اضْرِبْ لَهُمْ متلا رَجْلين جَعَلنا أَحَدِهِما جين ن مِنْ أغناب و عَفَفْناهُما بتخْلٍ وَ جلا هما رّْعاً (01) كلا تين آنث أكلها و 
لَمْ طلم مِنْهُ شَيئاً وَ فنا خلالَهُما تَهَراً (*») و كان لَه تمر قال صاحبه وَ هُوَ بُحاورٌة نا كو نْكك مال وَأعز تثرا 06و دغل 
كه وَهُوَ ظاِمٌ لَه قال ما أن أن تيد هدو أَندا (0") و ما أَغْنُ القائة قائى وَ لين رُودْتٌ إلى رَبّى أَجِدَنٌّ خيراً يثها متها 
رع 

قالَ لَه صاح و هو يُحاورٌة أ كفَت بال حَلفَك بن ثراب قم ين نُظهَةٍ ثم سَوَاكٌ وَجَلا 500 لكنًا هو الله بَى و لا شرك 
يوَبَى أحداً () وَ لَو لا إِذْ دَخَلْتَ جَتدَك قُلْتَ ما شاء الله لا قوةَ إل بالل إن َرنٍ أنَا أكلّ منْك مالا وَ وآداً (9) فسى رَبّى أن 
يتين حرا ِْ كك و يِل عَليها حشبانا من السماء تضبح صعِيداً لق :2 أذ يُضبح ماؤها عَؤرا َل تشتليع ا لَهُ طَلَباً )©١(‏ 
بط بتر تأبخ ب كه على ما أن فهاو جى خاودة على غزويتها ف بول الى لم فرك برئى أعدا (:5 و لع 


- 


تك لكا بنشتؤولة وق ون اللء وتوا كاة 1 مُتصراً (#©) هُنالِك الْوَلايةَ لله الْحَقّ هُوَ حَمِد تواباً وَ هد عُهْباً (؟6) 
قوله: وَ اضرب لَهُمْ متلا رَجَلي: هذا لقف ره الله يجان لون رخدلن النانا و سكت عع سين للك ال ال كرى طالى علا ا 
بقوله: وَ اصْبِو تَفْسَك 


وقد اختلف فى الرجلين هل هما مقدّران أو محمّقان؟ فقال بالأنوّل بعض المفسرين. و قال بالآخر بعض آخر. و اختلفوا فى 

تعيينهما؛ فقيل: هما أخوان من بنى إسرائيل؛ و قيل: هما أخوان مخزوميان من أهل مكة؛ أحدهما مؤمن, و الآخر كافر؛ و قيل: 
هما المذكوران فى سورة الصافات فى قوله :قال قائل من اتاد تررك ناو ماودو رجي على انها متدرة 
افري قبل و الأول مر القاتى والقا عو الأول ععلنا اعديهيات: نتن هو الكافرء و مِنْ أَغناب بيان لما فى الجنتين» أى: هن 
كروم متنوعة و حَمَفاهُما بتكل الحصٌ: الإحاطة» و منه: ححاقينَ مِنْ يؤل الْعَْشٍ 01٠‏ و يقال: حف القوم بفلان يحفُون حفّاء أى: 
أطافوا به» فمعنى الآية: و جعلنا النخل مطيفا بالجنتين من جميع جوانبهما وَحَعَلْنا تيتهها رَوْعا أ ببق الحنيه» و هو وسطيناء 
ارال حرطيو ايا لاحر ااا كترسا داع لوي باكر رجاه شيا اسار ووتسيارا وا 
فيهاء فقال : كلا الْجتن 71 َك أكلها أخبر هن كلنا :قت الأن لقظة مقزده فزاع حاضي الف وقد ذهب البصريون إلى أن كلتا و 
ا ل ل 
كلتا للتأنيث» و التاء بدل من لام الفعل» و هى واوء و الأصل كلوء و قال أبو عمرو: التاء ملحقة. و أكلهما: هو ثمرهماء و فيه دلالة 
على أنه قد صار صالحا للأكل. و قرأ عبد اللّه بن مسعود «كل الجنتين آتى أكله) وَ لَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ مَّماً أى: لم تنقص من أكلها 
شيئاء يقال: ظلمه حقّه أى: نقصه؛ و وصف الجنتين بهذه الصفة للإشعار بأنهما على خلاف ما يعتاد فى سائر البساتين فإنها فى 


الغالب تكثر فى عام؛ و تقل 


.0١ الصافات:‎ .)١( 
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فى عام وَ قَبَوْنا خلالَهّما نَهَراً أى: أجرينا و شققنا وسط الجنتين نهرا ليسقيهما دائما من غير انقطاعء و قرئ «فجرنا» بالتشديد 
للمبالغة» و بالتخفيف على الأصل و كان لَهُ أى: لصاحب الجتتين تَّمَرٌ قرأ أبو جعفر و شيب وعاصم و يعقوب و ابن أبى إسحاق 
قرا يفت لاه و المنهة:/ كل لك اريزو فى قولة: أجيط كرو وافرا أبن عتتروبيضم العلد و إسكان الج فهياء وادرا البافوة 
بضمهما جميعا فى الموضعين. قال الجوهرى: الثمرة واحدة الثمرء و جمع الثمر ثمار؛ مثل جبل و جبال. قال الفراء: و جمع الثمار 
ثمر» مثل كتاب و كتبء و جمع الثمر أثمار» مثل عنق و أعناق» و قيل: الثمر جميع المال من الذهب و الفضة و الحيوان و غير 
ذلك. و قيل: هو الذهب و الفضهٌ خالصة فَقَالَ لصاحبه أى: قال صاحب الجنتين الكافر لصاحبه المؤمن وَ هُوَ يُحاوِرَُةُ أى: و 
الكافر يحاور المؤمنء و المعنى: يراجعه الكلام و يجاوبه؛ و المحاورة: 

المراجعة» و التحاور: التجاوب أنَا أكَثرُ مِنْك مانا وَ أَعٌَِ تَقَراً النفر: الرهطء و هو ما دون العشرة» و أراد هاهنا الأتباع و الخدم و 
الأولا-د وَ دَحَهَلَ جَنَتَهَ أى دخل الكافر جنهُ نفسه. قال المفسرون: أخذ بيد أخيه المسلمء فأدخله جنته يطوف به فيهاء و يريه 
عجائبهاء و إفراد الجنه هنا يحتمل أن وجهه كونه لم يدخل أخاه إلا واحدة منهماء أو لكونهما لما اتصلا كانا كواحدة. أو لأنه 
أدخله فى واحدة. ثم واحدة أو لعدم تعلق الغرض بذكرهماء و ما أبعد ما قاله صاحب الكشاف أنه وحد الجنةٌ للدلالة على أنه لا 
نصيب له فى الجنة التى وعد المؤمنون» و جملة وَ هُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ فى محل نصب على الحالء أى: و ذلك الكافر ظالم لنفسه 
بكفره و عجبه قالَ ما أَظَنٌ أنْ تَِِدَ هِذِهٍ أبَداً أى: قال الكافر لفرط غفلته و طول أمله: ما أظن أن تفنى هذه الجنة التى تشاهدها وَ 
ما أَظُنٌّ التاةٌ قائِمةً أنكر البعث بعد إنكاره لفناء جنته. قال الزجاج: أخبر أخاه بكفره بفناء الدنيا و قيام الساعة وَ لَئْنْ رُدِدْتٌ إلى 
رَبَى َأَجَدَنَ خَيراً ئها منقَبَا الام هى الموطئة للقسمء و المعنى: أنه إن يرد إلى ربه فرضا و تقديرا كما زعم صاحبه؛ و اللام فى 
«لأجدن» جواب القسمء و الشرطهء أى: لأجدنٌ يومئذ خيرا من هذه الجنة فى مصاحف مكة و المدينة و الشام خيرا منهما وفى 
مصاحف أهل البصرة و الكوفة احيرا مِنْهاه على الإفراد» و مُنْقَلبَاً منتصب على التمييز» أى: مرجعا و عاقبة» قال هذا قياسا للغائب 
على الحاضرء و أنه لما كان غنيا فى الدنياء سيكون غنيا فى الأخرىء اغترارا منه بما صار فيه من الغنى الذى هو استدراج له من 
الله قالَ لَهُ صاحَِهُ أى: قال للكافر صاحبه المؤمن حال محاورته له منكرا عليه ما قاله: أ كَفّوتٌ بالَّذِى حَلَفَك مِنْ تراب بقولكك: 
بآ الك ارفاك انك كن مان عق كول ران أن غدل اقل سكعي عاو عي عن ا كه اف سوراهر مك1 
أصل البشر فلكل فرد حظ من ذلكك؛ و قيل: يحتمل أنه كان كافرا باللّه فأنكر عليه ما هو عليه من الكفرء و لم يقصد أن الكفر 
حدث له بسبب هذه المقالة ثُمْ مِنْ نُطْفَةُ وهى المادة القريبة ثم سَوّاك رَجُلَا أى: صيركك إنسانا ذكرا و عدل أعضاءكك و 
كملكء و فى هذا تلويح بالدليل على البعثء و أن القادر على الابتداء قادر على الإعادة» و انتصاب رجلا على الحال أو التمبيز 
لكاافو الله وى كذا قرأ اللعميون اكاك الآلش يند لكو المقددة و أمكله لك آنا حكافة اليمرفاو لقي عر كنها على النؤان 
الساكنة قبلها فصار لكنناء ثم 
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استثقلوا اجتماع النونين فسكنت الأولى و أدغمت الثاني و ضمير هو للشأنء و الجملهُ بعده خبره و المجموع خبر أناء و الراجع ياء 


الضمير» و تقدير الكلادم: لكن أنا الشأن الله ربى. قال أهل العربية: إثبات ألف أنا فى الوصل ضعيف. قال النحاس: مذهب 
الكسائى و الفراء و المازنى أن الأصل لكن أناء و ذكر نحو ما قدّمنا. 

و روى عن الكسائى أن الأصل لكن الله هو ربى أنا. قال الزجاج: إثبات الألف فى لكنا فى الإدراج جيد لأنها قد حذفت الألف 
من أنا فجاؤوا بها عوضاء قال: و فى قراءة أبِيَ «لكن أنا هو اللّه ربى'» و قرأ ابن عامر و المسيّبى عن نافع» و ورش عن يعقوب 
«لكنّاه فى حال الوصل و الوقف معا بإثبات الألفء و مثله قول الشاعر: 

أنا سيف العشيرةُ فاعرفونى حميدا فإِنّى قد تذرّيت السّناما 

وعيتة قؤل الأعتي : 

فكيف أنا و انتحال 1١‏ القوافى بعد الشيب يكفى ذاكك عارا 

ولا خلاف فى إثباتها فى الوقفء و قرأ أبو عبد الرحمن التّدللمى و أبو العالية» و روى عن الكسائى «لكن هو الله ربى»» ثم نفى 
عن نفسه الشركك بالل فقال: وَ لا أَشْرِك بِرَبّى أحداً و فيه إشارة إلى أن أخاه كان مشركاء ثم أقبل عليه يلومه فقال: وَ لَو لا إِذ 
دَخَزك حك فلك بنااشاة الله الو له التحفيمضن: 

أى: هلا قلت عند ما دخلتها هذا القول. قال الفرّاء و الرّجَاج: ما فى موضع رفع على معنى الأمر ما شاء الله أى: هلا قلت حين 
ذخانيا الأدن :سف لواو فا هام الله كانهو حضو أنتتكر ف نا مهد او لشي عفدن لدبا شان للد تيمو بول امتكر ها 
شرطيةٌ و الجواب محذوفء أى: أىّ شىء شاء الله كان لا قُوّةَ إَِا باللِّ أى: هلا قلت ما شاء الله لا قوَة إلا باللّه تحضيضا له على 
الاعتراف بأنها و ما فيها بمشيئة الله إن شاء أبقاها و إن شاء أفناهاء و على الاعتراف بالعجزء و أن ما تيسر له من عمارتها إنما هو 
بمعونة اللّه لا بقوّته و قدرته. قال الزجاج: لا يقوى أحد على ما فى يده من ملكك و نعمة إلا باللّهء و لا يكون إلا ما شاء اللّه. ثم 
8] عله الامناة و متزيضن الأسوو إلى الله متييناته انام على إمكاره بالمال:وا الف فالتإ ترق آنا اقل متكتابفانا ولد 
المفعول الأوّل ياء الضميرء و أنا ضمير فصلء و أقِل المفعول الثانى للرؤية إن كانت علمية؛ و إن جعلت بصرية كان انتصاب أقل 
على الحال» و يجوز أن يكون أنا تأكيد لياء الضميرء و انتصاب مالا و ولدا على التمييز مسى رَبّى أَنْ يون خَيراً من جنيك هذا 
جواب الشرطء أى: إن ترنى أفقر منككء فأنا أرجو أن يرزقنى اللّه سبحانه جنة خيرا من جنتكك فى الدنيا أو فى الآخرة أو فى 
فيهما ويُوسل عليه ختباناً أى:و يرسل على جك عسباناء:و الحسان نصد رن يمعثى الحسات كالغفرات؛ أئ: مقدان قدّره الله 
عليهاء و وقع فى حسابه سبحانه» و هو الحكم بتخريبها. قال الزْجَاج: الحسبان من الحساب؛ أى: يرسل عليها عذاب الحساب» و 
موصياب ها كفي تداكقه تقال العف «عبباناء أى مرا مت الكماة واحندها حميانة .و كذاقال أو عطلة و القمق .و 
قال ابن الأعرابى: الحسبانة: الشحابة» 


.)١(‏ فى المطبوع: و ألحان. 
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و الحسبانة: الوسادة» و الحسبانة: الصَاعَقَةُء و قال النَضر بن شميل: الحسبان سهام يرمى بها الرجل فى جوف قصبة تنزع فى قوس» 
ثم يرمى بعشرين منها دفعة؛ و المعنى: يرسل عليها مرامى من عذابه؛ إما برد» و إما حجارة أو غيرهما مما يشاء من أنواع العذاب. 
و منه قول زياد الكلابى: أصاب الأرض حسبانء أى: جراد فض بح ص يدا زَلََا أى: فتصبح جنة الكافر بعد إرسال الله سبحانه 
عليها حسبانا صعيداء أى: أرضا لا نبات بهاء و قد تقدّم تحقيقه, زلقا: أى: تزل فيها الأقدام لملاستهاء يقال: مكان زلق بالتحريكك: 


أى دحضء و هو فى الأصل مصدر قولكك: زلقت رجله تزلق زلقاء و أزلقها غيره؛ و المزلقة: الموضع الذى لا يثبت عليه قدم. و 


كذا الزّلاقة» وصف الصعيد بالمصدر مبالغة» أو أريد به المفعول» و جمله أَوْ يُصْبِحَ ماؤّها غَوْراً معطوفة على الجملهُ التى قبلهاء و 
الغور: الغائر. وصف الماء بالمصدر مبالغة» و المعنى: أنها تصير عادمة للماء بعد أن كانت واجدة له. و كان خلالها ذلكك النهر 
يسقيها دائماء و يجىء الغور بمعنى الغروب. و منه قول أبى ذؤيب: 

هل الدهر إلا ليل و نهارهاو إلا طلوع الشمس ثم غيارها 

َلْنْ تَسْنَطِيعَ لَهُ طَلَبَا أى: لن تستطيع طلب الماء الغائر فضلا عن وجوده و ردّهء و لا تقدر عليه بحيلة من الحيل؛ و قيل: المعنى: فلن 
شطع أطاه تي عو هنا ماق أخزر شهدالة عن :وقوع تنا رجاة ذلك المرمى ويترقي مق إعلذكه شع الكائن فقال4 و اجيم 
ِتَمَرِهِ قد قدّمنا اختلاف القراء فى هذا الحرف و تفسيره؛ و أصل الإحاطة من إحاطة العدوّ بالشخص كما تقدّم فى قوله: إلا أَنْ 
يُحاطً بِكمْ 0٠١‏ و هى عبارة عن إهلاكه و إفنائه» و هو معطوف على مقدّر كأنه قيل فوقع ما توقعه المؤمن و أحيط بثمره فَأَضدِمَحَ 
بُقَآْبُ كُفَّه أى: يضرب إحدى يديه على الأخرىء و هو كناية عن الندم» كأنه قيل فأصبح يندم عَلى ما أَنْقَنّ فيها أى: فى عمارتها 
و إصلاحها من الأموال؛ و قيل: المعنى: يقلب ملكه فلا يرى فيه عوض ما أنفق؛ لأن الملكك قد يعبر عنه باليد من قولهم: فى يده 
مال» و هو بعيد جدّاء و جملة وَ هِيَ خاورَة على عُرُوشِِهها فى محل نصب على الحال» أى: و الحال أن تلكك الجن ساقطة على 
دعائمها التى تعمد بها الكروم» أو ساقط بعض تلكك الجنةُ على بعضء مأخوذ من خوت النجوم تخوى إذا سقطت و لم تمطر فى 
نوئهاء و منه قوله تعالى: فلك ييوتهُْ خاورَةٌ بما ظَلْمُوا "١‏ قيل: و تخصيص ماله عروش بالذكر دون النخل و الزرع لأنه الأصلء 
و أيضا إهلاكها مغن عن ذكر إهلاكك الباقى» و جملة و يَقُولُ الى لم أَشْرٍك برَبّى أحداً معطوفة على بقلت كمه أو حال من 
ضميره» أى: و هو يقول تمنى عند مشاهدته لهلاكك جنته بأنه لم بشرك باللّه حتى تسلم جنته من الهلاكك, أو كان هذا القول 
منه غلى حقيقته» لا لما فاته من الغرض الدئيوى» بل لقضد التوبة من النشرك و التلام عل ما فرط منه و لع تكن له فكة ينض ووئة 
مِنْ دون الله ففة اسم كان و له خبرهاء و ينصرونه صفة لفئة أى: فئة ناصرة و يجوز أن تكون ينصرونه الخبر» و رجح الأوّل 
بوي و رقع قات الطيدد و الح اقول وله بكق 2 كلو أعة اناو الفسى :ألم تك الترفة و جماقة لحي 


.)١(‏ يوسف: 2ء. 
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إليها و ينتصر بهاء و لا نفعه النفر الذين افتخر بهم فيما سبق وَ ما كان فى نفسه مُنْتَصِراً أى: ممتنعا بقوته عن إهلاكك الله لجنته و 
التقامه منه مُنالكك الْوَلامَةُ ِل الْحق قرأ أبو عمرو و الكسائى «الحق) بالرفع نعتا للولاية» و قرأ أهل المدينة و أهل مكه و عاصم و 
حمزة «الحقٌ) بالجرّ نعتا لله سبحانه. قال الزجاج: و يجوز النصب على المصدر و التوكيد كما تقول: هذا لكك حقا. و قرأ الأعمش 
و حمزةٌ و الكسائى الولاية بكسر الواوء و قرأ الباقون بفتحهاء و هما لغتان بمعنى؛ و المعنى هنالكك: أى: فى ذلك المقام النصر 
لله وحده لا يقدر عليها غيره؛ و قيل: هو على التقديم و التأخير» أى: الولاية لله الحق هنالكك هُوَ حَيرٌ توابا وَ حير قبا أى: 

هو سبحانه خير ثوابا لأوليائه فى الدنيا و الآخرة وَ حَمْدٌ عُقْباً أى: عاقبة» و قرأ الأعمش و عاصم و حمزةٌ «عقباه بسكون القاف» و 
قرأ الباقون بضمهاء و هما بمعنى واحدء أى: هو خير عاقبةٌ لمن رجاه و آمن به يقال هذا عاقبة أمر فلان» و عقباه: أى: أخراه. 

و قد أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى فى قوله: جَعَلْنالأُحَدِهِما جتن قال: الجنة هى البستان» فكان له بستان واحد و جدار واحدء 


و كان بينهما نهرء فلذلكك كانتا جنتين» و لذلكك سمّاه جنةُ من قبل الجدار الذى يليها. و أخرج ابن أبى حاتم عن يحيى بن أبى 


عمرو الشيبانى قال: نهر أبى فرطس نهر الجنتين. قال ابن أبى حاتم: و هو نهر مشهور بالرملة. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم 
عن ابن عباس و لَمْ نَظْلِمْ مِنْهُ شَّيْئا قال: لم تنقص. كل شجر الجنة أطعم. و أخرج ابن أبى حاتم من طريق على بن أبى طلحةٌ عنه 
وَ كان لَهُ َمْوْ يقول: مال. و أخرج أبو عبيد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادة قال: قرأها ابن عباس و كان لَهُ 
ثَمَوٌ بالضم, و قال: هى أنواع المال. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد و كانّ لَهُ تَمَرّ قال: ذهب و 
فضة. و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة وَ هُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ يقول: كفور لنعمة ربه. و أخرج ابن أبى حاتم عن أسماء بنت عميس 
قالت: علمنى رسول الله صلَى الله عليه و سلم كلمات أقولهنَ عند الكرب: «الله الله ربى لا أشركك به شيئا». و أخرج عبد الله بن 
أحمد فى زوائد الزهد» عن يحيى بن سليم الطائفى عن ذكره قال: «طلب موسى من ربه حاجة فأبطأت عليه فقال: ما شاء الله 
14ذ| ساجع ين مناه ققالة ارونو اتى أطلب حاتي مهد كذاو كنذا أعطهيا الآندفاويفي الله الندها مرسى» أما عليت أن 
قولكك ما شاء الله أنجح ما طلبت به الحوائج». و أخرج أبو يعلى و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الشعبء عن أنس قال: قال رسول 
الله صلى اللّه عليه و سلّم: «ما أنعم اللّه على عبد نعمة فى أهل أو مال أو ولد فيقول: ما شاء الله لا قوَهْ إلا بالله؛ إلا دفع اللّه عنه 
كل آفة حتى تأتيه منيته» و قرأ: وَل لا إِذْ دَحَلْتَ جَتّرك قُلْتَ ما شاءً اللَهُ لا قوةَ إِلَا باللّهِ و فى إسناده عيسى بن عون عن عبد 
الملكك بن زرارة عن أنس. قال أبو الفتح الأزدى: 

عيسى بن عون عن عبد الملكث بن زرارة عن أنس لا يصح حديثه. و أخرج ابن أبى حاتم من وجه آخر عن أنس نحوه موقوفا. و 
أخرج البيهقى فى الشعب عنه نحوه مرفوعا. و أخرج أحمد من حديث أبى هريرةٌ قال: 

قال لى نبي الله صِلَى الله عليه و سلم: «ألا أدلك على كنز من كنوز الجن تحت العرش؟ قلت: نعم قال: أن تقول لا قَوّهْ إلا 
بالله». و قد ثبت فى الصحيح من حديث أبى موسى أن النبى صلَى اللّه عليه و سلّم قال له: «ألا أدلّك على كنز 
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عق كتوق الجنة؟ لاحول :و لاقو الابالله) واقدوردت أحاديك و اتارعق السلك :فق ففل هته الكلمة. 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: قَتَض بح ص بجيداً زَلَا قال: مثل الجرز. و أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر و 
ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: محثرباناً من السّماءِ قال: عذابا فنص بح ص يدا رَلََاّ أى: قد حصد ما فيها فلم يتركك فيها شىء أَوْ 
يضح ماؤُها غَؤْراً أى: ذاهبا قد غار فى الأرض و أَحبط كمه فَأَصْبَح بُقَلْتْ كم قال: يصفق على ما أَنقَقَ فيها متلهفا على ما فاته. 


[سورة الكهف (18): الآبات 64 الى 68] 


وَ اضرب لَهُْ متلَ الْحَياةٍ الدُنْيا كماءٍ أَنْرلناة مِنَ السَماء فَاحتلطَ به بات الَوْض فط بح هَيِدِيماً تَذّوُوهُ رياح وَ كان الله عَلى كل 
شَئْءِ مُفْكَدِراً (60) الال وَ الْبُونَ زيكةٌ الْححياة الدَّنْياوَ الباقياثٌ الصَالِحاتٌ خَمرْ عِنْدَ رَبك تواباً وَ حر أَمَلا (9©) 

ثم ضرب سبحانه مثلا آخر لجبابرة قريش فقال: وَ اضرب لَهُمْ مَل الحا الدَّنْا أى: اذكر لهم ما يشبه الحياة الدنيا فى حسنها و 
نضارتها و سرعة زوالها لثلا يركنوا إليهاء و قد تقدّم هذا المثل فى سورة يونس» ثم بين سبحانه هذا المثل فقال: كماءٍ 02 
السَّماءِ و يجوز أن يكون هذا هو المفعول الثانى لقوله: 

اضرب على جعله بمعنى صير فَاخْتَلّطُ به تبات الْأرْض أى: اختلط بالماء نباث الأرض حتى استوى؛ و قيل: المعنى: إن النبات 
اختلط بعضه ببعض حين نزل عليه الماء؛ لأن النبات إنما يختلط و يكثر بالمطرء فتكون الباء فى «بهه سببية فَأَضْربَح النبات هَيْديما 
الهشيم: الكسيرء و هو من النبات ما تكسر بسبب انقطاع الماء عنه و تفتت» و رجل هشيم: ضعيف البدنء و تهشم عليه فلان: إذا 
تعطش» و لعشم بناقى ضرع التاقة: إذا طبه و حقتم االعريدة كسرة واثردمه ومته قول الزن الو بعرى: 


عمرو الذى 0١١‏ هشم الثريد لقومهو رجال مكةُ مسنتون عجاف 

تَذْرُوهُ الرّياحٌ تفرّقه. قال أبو عبيدةٌ و ابن قتيبة: تذروه: تنسفه. و قال ابن كيسان: تذهب به و تجىء, و المعنى متقارب. و قرأ 
طلحة بن مصرّف «تذريه الريح)» قال الكسائى: و فى قراءة عبد الله «تذريه» يقال: ذرته الريح تذروه, و أذرته تذريه. و حكى 
القراء: أذريت الرجل عن فرسه» أى: قلبنه وَ كان اللَهُ على كل شَيْءٍ مُفْكَدِراً أى: على كل شىء من الأشياء بحييه و يفنية بقدرته 
لا يعجز عن شىء الْمال وَ الْيِنُونَ زِيئَةَ الْحَياةْ الدَّنْيا هذا رد على الرؤساء الذين كانوا يفتخرون بالمال و الغنى و الأبناء فأخبرهم 
سبحانه أن ذلكك مما يتزيّن به فى الدنيا لا مما ينفع فى الآخرة» كما قال فى الآبة الأخرى: أَنّما أوالكم و أَؤْلادكُم فثنَةٌ :8 و 
قال: إِنَّ مِنْ أَزُواجكم وَ أؤلادكم عَدُوًا كم فَاحْدَّرُومُمْ ١‏ و لهذا عقب هذه الزينة الدنيوية بقوله: 

وَ الباقياتٌ الصَّالِحَاتٌ أى: أعمال الخير» و هى ما كان يفعله فقراء المسلمين من الطاعات 


.)١(‏ عمرو العلا فى اللسان ماده «هشم)؛ و تفسير القرطبى :061/1١(‏ العلا. 
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حَيهُ عِنْدَ رَبك نَواباً أى: أفضل من هذه الزينة بالمال و البنين ثواباء و أكثر عائدة و منفعة لأهلها وَ حر ما أى: أفضل أملاء يعنى 
أن هذه الأعمال الصالحة لأهلها من الأمل أفضل ما يؤمله أهل المال و البنين؛ لأنهم ينالون بها فى الآخرة أفضل مما كان يؤمله 
هؤلا-ء الأغنياء فى الدنياء و ليس فى زينة الدنيا خير حتى تفضل عليها الآخرة؛ و لكن هذا التفضيل خرّج مخرج قوله تعالى: 
أضيحاث الفكة وعد كيو قد ةا 13ابز لامر أن الافيات المالحاف كل عمل حير قلة وه اندها على الدلاة كما كان 
بعض 0377, و لا لقصرها على نوع من أنواع الذكر كما قاله بعض آخرء و لا على ما كان يفعله فقراء المهاجرين باعتبار السبب؛ 
لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. و بهذا تعرف أن تفسير الباقيات الصالحات فى الأحاديث بما سيأتى لا ينافى إطلاق 
هذا اللفظ على ما هو عمل صالح من غيرها. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن علي قال: الْمَالَ وَ الْينُونَ حرث الدنياء و العمل الصالح حرث الآخرة و قد جمعهما الله لأقوام. و 
أخرج ابن أبى شيبة و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: وَ الْباقياتُ الصَّالِحاتٌ قال: سبحان اللّهِ و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله 
أكبر. و أخرج سعيد بن منصور و أحمد و أبو يعلى و ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن حبان» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه 
عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى اللّه عليه و سلّم قال: 

«استكثروا من الباقيات الصَالحاتء قيل: و ما هنّ يا رسول اللّه؟ قال: التكبير و التهليل و التسبيح و التحميد و لا حول و لاقََّهُ إلا 
الله و أخرج الطبرانى و ابن شاهين و ابن مردويه عن أبى الدرداء مرفوعا بلفظ: 

«سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و اللّه أكبر, و لا حول و لا قَوَهُ إلا بالله» هنّ الباقيات الصّالحات». و أخرج النسائى و 
ابن جرير و ابن أبى حاتم و الطبرانى فى الصغيرء و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه و البيهقى عن أبى هريرةٌ مرفوعا: «خذوا 
جنتكم, قيل: يا رسول الله من أىّ عدوٌ قد حضر؟ قال: 

بل جنتكم من النار قول سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبرء فإنهنٌ يأتين يوم القيامة مقدّمات معقبات و مجتّبات» 
و هى الباقيات الصّالحات». و أخرج سعيد بن منصور و أحمد و ابن مردويه عن النعمان ابن بشير أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و 
سلّم قال: «ألا و إن سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا الله الباقيات الصالحات». 


و أخرج ابن مردويه نحوه من حديث أنس مرفوعاء و زاد التكبير و سماهنٌ الباقيات الصالحات. و أخرج ابن مردويه نحوه من 
دو اب هريرة. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن المنذر و ابن مردويه من حديث عائشة مرفوعا نحوه؛ و زادت «و لا حول ولا قَوَةٌ 
إلا بالله». و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه من حديث علي مرفوعا نحوه. و أخرج ابن مردويه من طريق الضيحاك عن ابن 
عباس مرفوعا فذكر نحوه دون الحوقلة. و أخرج الطبرانى عن سعد بن جنادةُ مرفوعا نحوه. و أخرج البخارى فى تاريخه. و ابن 
جرير عن ابن عمر من قوله نحوه. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس من قوله نحوه. و كل هذه 
الأحاديث مصرحة بأنها الباقيات الصالحاتء و أما ما ورد فى فضل هذه الكلمات من غير تقييد بكونها المراده فى الآيهُ فأحاديث 
كثيرة لا فائدة 


(). الفرقان: 5. 

0ن أى بعقى المتشرية. 
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فى ذكرها هنا. و أخرج ابن أبى شيب و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادهٌ قال: كل شىء من طاعة الله فهو من الباقيات 
الصالحات. 


[سورة الكهف (18): الآيات /ا© الى 417] 


وَيَْمَ تُسَِيرُ الْجِبِالَ وكدى الأوضي بِارٍرَّة وَحَشَوْناهُمْ قلَمْ تُعْاوِرْ مِّْهُمْ أعوداً (60) وَ عُرضوا عل وتكم مون لَقَدُ جِتمُونا كما 
حَلَْاكُع أَوَلَ مر بَلْ رَعَمُْم أَلّنْ جل كع مؤحّداً (60) وَ وْضِعَ الكتابٌ قَترى الْمُجْرِمِينَ مُفْفِقِينَ مما فيه وَ يَقولُونَ يا وَبكنا ما 
لِهذًا الكتاب لا يُْادِرُ صَِخِيرَةٌ وَ لا كبيرة إل أخصاها وَ وَحدُوا ما عَمِلُوا حاضدراً و لا بَظْلِمُ ربك أعوداً (9) و إِذْ قدا للْمَلائكةٍ 
اسِْحجَدُوا !35م فس جِدُوا لد لض كان مِنّ الجن فَفَسَقَّ عَنْ أَمْرِ ويد أ كيه ذوئة وَ دونه أؤلياء مِنْ دُونِى وَهُمْ كم عَدُوٌ بِنْسَ 
ِِطَلِمِينَ بَدَلاً (00) ما أَشْهَدْهُعْ حَلقَ السماواتٍ وَ الْأَدْض و لا حَلَْ أنْفْسِهمْ وَ ما كنت مُتِّدَ الْمَضِلَّينَ عَضُداً )5١(‏ 

وَيَومَيَقُولُّ نادذوا شرَكائى الَّذِينَ زَعَمتُمْ فَدَعَوْهُعْ فَلمْ يش مَجِيبوا لَهُْ وَ جعلنا بِينّهُْ مَؤبقاً (؟0) وَ رَأَى الْمُجْرمُونَ الثارَ َطنُوا أن 
مُواقِعُوها وَ لَمْ يَجِدُوا عَنّْها مَضرفاً (80) 

و قوله: وَ يَوْمَ تُسِيّمْ الْحبالَ قرأ الحسن و ابن كثير و أبو عمرو و ابن عامر تسير بمثناة فوقية مضمومة و فتح الياء التحتية على البناء 
للمفعول» و رفع الجبال على النيابة عن الفاعل. و قرأ ابن محيصن و مجاهد «تسير) بفتح التاء الفوقية و التخفيف على أن الجبال 
فاعل. و قرأ الباقون «نسير» بالنون على أن الفاعل هو الله سبحانه و الجبال منصوبة على المفعولية؛ و يناسب القراءةً الأولى قوله 
تعالى: وَ إِذًا الْجبال سُيْرتُ »١«‏ و يناسب القراءة الثانية قوله تعالى: وَ تسدَيرْ الْجبالٌ سَيراً «07» و اختار القراءة الثالثة أبو عبيدة لأنها 
المناسبة لقوله: 

وَ حَشوْناهُمْ قال بعض النحويين: التقدير و الباقيات الصالحات خير عند ربكك يوم نسيير الجبال؛ و قيل: العامل فى الظرف فعل 
محذوف. و التقدير: واذكر يوم نسير الجبال» و معنى تسبير الجبال إزالتها من أماكنها و تسييرها كما تسير السحابء و منه قوله 
تعالى: وَ هى تمر مرّ الشّحاب «”» ثم تعود إلى الأرض بعد أن جعلها الله كما قال: وَ بُسَّتِ الْجبالَ بَسَّا- كانت هَباءً ينا «5». و 
الخطاب فى قوله: وَ تَرَى الْأَوْض بار لرسول الله صِلَى الله عليه و سلّمء أو لكل من يصاح للرؤية؛ و معنى بروزها: ظهورها و 
زوال ما يسترها من الجبال و الشجر و البنيان؛ و قيل: المعنيّ ببروزها بروز ما فيها من الكنوز و الأموات؛ كما قال سبحانه: 


و ألذث مهفيو تخلق ووو فان ف حد عت الأوض: أنْقالّها «2. فيكون المعنى: و ترى الأرض بارزا ما فى جوفها وَ حَسَ رْنَاهُمْ 
أى: الخلائق» و معنى الحشر: الجمع؛ أى: جمعناهم إلى الموقف من كل مكان فَلَمْ تُغادِرُ مِنْهُمْ أحداً فلم نترك منهم أحداء يقال: 
غادره و أغدره إذا تركه» قال عنترة: 


.” التكوير:‎ .)١( 
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اع ثر كه ومنه العدر لآن الخادز عركف الوقاة للمتعدو قالوائو ا لنااسهئ الندر عديرا؛ لآن الماع ذهب وت كةهرو مه داكن 
المرأة لأنها تجعلها خلفها وَ عُرِضُوا عَلى رَبك ص كا انتصاب صفا على الحال؛ أى: مصفوفين كل أمةُ و زمرة صفا؛ و قيل: عرضوا 
صفا واحداء كما فى قوله: ثم اثُوا صَفا 5١‏ أى: 

جميعا؛ و قيل: قياما. و فى الآيةُ تشبيه حالهم بحال الجيش الذى يعرض على السلطان لَقَدْ جِيمُونا كما حَلَفناكمْ أُوَلَ مَرَهْ هو على 
إضمار القولء أى: قلنا لهم لقد جئتموناء و الكاف فى كما خلقناكم نعت مصدر محذوفء أى: مجيئا كائنا كمجيئكم عند ما 
خلقناكم أوّل مرق أو كائنين كما خلقناكم أوّل مر أى: حفاةً عراةً غرلاء كما ورد ذلكك فى الحديث. قال الزجاج: أى: بعثناكم 
و أعدناكم كما خلقناكم؛ لأن قوله لقد جتتمونا معناه بعثناكم بَلْ رَعَمْمُم أَلّنْ َجِعَلَ لَكُمْ مَؤْعتداً هذا إضراب و انتقال من كلام 
إلى كلادم للتقريع و التوبيخ» و هو خطاب لمنكرى البعث, أى: زعمتم فى الدنيا أن لن تبعثواء و أن لن نجعل لكم موعدا 
نجازيكم بأعمالكم, و ننجز ما وعدناكم به من البعث و العذاب» و جملة وَ وْضِعَ الْكتابُ معطوفة على عرضواء و المراد بالكتاب 
صحائف الأعمالء و أفرده لكون التعريف فيه للجنس. و الوضع إما حسّى بأن توضع صحيفة كل واحد فى يده: السعيد فى يمينه. 
والشقيّ فى شماله؛ أو فى الميزان. و إما عقلى: أى: أظهر عمل كل واحد من خير و شرٌ بالحساب الكائن فى ذلك اليوم فَتَرَى 
الْمجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَا فيه أى: خائفين وجلين متا فى الكتاب الموضوع لما يتعمّب ذلك من الافتضاح فى ذلك الجمع» و 
المجازاة بالعذاب الأليم وَ يَقُولُونَ يا وَيلتَنا يدعون على أنفسهم بالويل لوقوعهم فى الهلاكء و معنى هذا النداء قد تقدّم تحقيقه 
فى المائدة ما لهذا الكتاب لا يُغادِرٌ ص خِيرةً و لا كبر نا أخصاها أى: أىّ شىء له لا يتركك معصية صغيرة و لا معصية كبيرة إلا 
خواهااق قحطها و أتكها و وجدواه ا عملوا فى الدتبامن المقاسى الموجية للنقوية» أو ولجدوا حرا معدو اضر مكبويا قينا 
وَ لا يَظْلِمُ رَبك أعوداً أى: لا يعاقب أحدا من عباده بغير ذنبء و لا ينقص فاعل الطاعة من أجره الذى يستحقّهء ثم إنه سبحانه 
عاد إلى الردٌ على أرباب الخيلاء من قريشء» فذكر قصةٌ آدم و استكبار إبليس عليه فقال: وَ إِذْ ْنا لِلْمَلائْكْ اسْحَدُوا لِآدَمَ أى: و 
اذكر وقت قولنا لهم اسجدوا سجود تحية و تكريم؛ كما مرّ تحقيقه فَسَيدُوا طاعة لأمر الله و امتثالا لطلبه السجود إلا ثيس فإنه 
أبى و استكبر و لم يسجدء و جمله كانّ مِنّ الجن مستأنفة لبيان سبب عصيانه و أنه كان من الجنّ و لم يكن من الملائكة فلهذا 
عصى. و معنى فَفَسَقَ عَنْ مر رَيّهِ أنه خرج عن طاعةُ ربه. 

قال الفراء: العرب تقول فسقت الرطبة عن قشرها لخروجها منه. قال النخاس: اختلف فى معنى فَفَسَقَّ عَنْ أَمر رَيّهِ على قولين: 


الأول مدهي الخيل وستوية أن التعتى: أثاء الفسق كما آم فعطى» فكاق بعت 


.)١(‏ فى الديوان: مجدّل. 

«المتعفر): اللاصق بالعفر؛ و هو التراب. 

(5). طه: 66 
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الفسق أمر ربه. كما تقول: أطعمته عن جوع. و القول الآخر قول قطرب: أن المعنى على حذف المضاف: 

أى فسق عن تركك أمره. ثم إنه سبحانه عجب من حال من أطاع إبليس فى الكفر و المعاصى و خالف أمر الله فقال: أ تُحْذُوئه 
و1" كلتف كانه فال | عنمي ذا رتاه كس الأنادى اسه قدو عمد رن دوس أى أ شوو رأ فا عتما دل 
أوناتوق ف وق فماتعوكهم مدا طاعكى وار اه وال الجطال انقمه اع اليس ودر لك 2ذة أ اداو أرذه 
لكونه اسم جنسء أو لتشبيهه بالمصادرء كما فى قوله: فَِنّهُمْ عَدُوٌ لى 1١‏ و قوله: هُمْ الْعَدُوٌّ 179 أى: كيف تصنعون هذا الصنع و 
امجدارة عو خدك وو الع فلكم كعم ا ات فد الح انين له كان كم مو واتعة قعل رول مو عدر لك بترت 
حصول ما يض ركم فى كل وقت بعس لِلظَالِمِينَ بَدَنَا أى: الواضعين للشىء ء فى غير موضعه المستبدلين بطاعة ربهم طاعة الشيطان» 
فقبى ولكف الفدلاتذى انلت دار فدلا عن الله عه ما أَشْهَدْتهعْ حَلْقَ التسماواتٍ وَ الَْوْض فال اكد لمق روه إن الفجهز 
للشركاء؛ و المعنى: أنهم لو كانوا شركاء لى فى خلق السموات و الأرض و فى خلق أنفسهم لكانوا شاهدين خلق ذلك مشركين 
لى فيه» و لم يشاهدوا ذلكك و لا أشهدتهم إياه أنا فليسوا لى بشركاء. و هذا استدلال بانتفاء الملزوم المساوى على انتفاء اللازم. و 
قيل: 

الضمير للمشركين الذين التمسوا طرد فقراء المؤمنين» و المراد أنهم ما كانوا شركاء لى فى تدبير العالم؛ بدليل أنى ما أشهدتهم 
خلق السموات و الأرض ولا خَلْقَ ألقيتهع ما اعتضدت بهم بل هم كسائر الخلق؛ :و قيل؛ المعتى: أن.خؤلاء الظالمين جاهِلون بما 
جرى به القلم فى الأزل؛ لأنهم لم يكونوا مشاهدين خلق العالم؛ فكيف يمكنهم أن يحكموا بحسن حالهم عند الله و الأول من 
كاو اوه راد يا فى الوصايو الاتريو ع امعد التورو احا الحة و 1 ا ادم لخادو لديا 
المذكورء و قرأ أبو جعفر «ما أشهدناهم), و قرأ الباقون «ما أشهدتهم'» و يؤيده و ما كنت متحدَالْمُضِلَينََضّداً و العضد يستعمل 
كثيرا فى معنى العون» و ذلكك أن العضد قوام اليد و منه قوله: سَِحَسّدُ عَضْدَك بأخيكك 7 أى: سنعينكك و نقؤيكك به» و يقال: 
أعضدت بفلا-ن إذا استعنت به» و ذكر العضد على جهة المثل» و خصٌ المضلين بالذكر لزيادة الم و التوبيخ. و المعنى: ما 
استعنت على خلق السماوات و الأرض بهم و لا شاورتهم؛ و ما كنت متخذ الشياطين أو الكافرين أعواناء و وحد العضد لموافقة 
الفواصل. و قرأ أبو جعفر الجحدرى «و ما كنت» بفتح التاء على أن الخطاب للنبى صِلَى الله عليه و سلّم؛ أى: و ما كنت يا محمد 
متّخذا لهم عضداء و لا صي لكك ذلكك. و قرأ الباقون بضم التاء» و فى عضد لغات ثمان أفصحها فتح العين و ضْمٌ الضاد, و بها 
قرأ الجمهور. و قرأ الحسن «عضدا» بضم العين و الضاد. و قرأ عكرمة بذ بضم العين و إسكان الضادء و قرأ الضيحاكك بكسر العين و 
فتح الضادء و قرأ عيسى بن عمر بفتحهماء و لغهُ تميم فتح العين و سكون الضاد. ثم عاد سبحانه إلى ترهيبهم بأحوال القيامة فقال: 
وَيَومَ يفول نادُوا شرَكائِى الَّذِينَ زَعَمْتُمْ قرأ حمزة و يحيى بن وناب و عيسى بن عمر «نقول» بالنون, و قرأ الباقون بالياء التحتية؛ 
أى: اذكر يوم يقول الله عزّ و جلٌ للكفار توبيخا لهم و تقريعا: نادوا 


.)١(‏ الشعراء: لالا. 

(9): المنافقون: 2 

(©). القصص: 0". 
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شركائى الذين زعمتم أنهم ينفعونكم و يشفعون لكم, و أضافهم سبحانه إلى نفسه جريا على ما يعتقده المشركونء تعالى الله 
عن ذلك قَدَعَوْهُمْ أى: فعلوا ما أمرهم الله به من دعاء الشركاء قَلّمْ يش تَجِيبُوا لَهُمْ إذ ذاكك» أى: لم يقع منهم مجرد الاستجابة 
لهم؛ فضلا عن أن ينفعوهم أو يدفعوا عنهم وَ جَعَلْنا بَيِنَهُمْ مَؤبقاً أى: جعلنا بين هؤلاء المشركين و بين من جعلوهم شركاء لله 
موبقاء ذكر جماعة من المفسرين أنه اسم واد عميق» فرّق الله به تعالى بينهم؛ و على هذا فهو اسم مكان. قال ابن الأعرابى: كل 
حاجز بين شيئين فهو موبق. و قال الفرّاء: الموبق: المهلكك. و المعنى: جعلنا تواصلهم فى الدنيا مهلكا لهم فى الآخرة يقال: وبق 
يوبق فهو وبق» هكذا ذكره الفراء فى المصادر. و حكى الكسائى وبق يبق وبوقا فهو وابق» و المراد بالمهلك على هذا هو عذاب 
النار يشتركون فيه. و الأموّل أولىء لأسن من جملة من زعموا أنهم شركاء الله الملائكة و عزير و المسيح, فالموبق هو المكان 
الحائل بينهم. و قال أبو عبيدة: الموبق هنا الموعد للهلاكك. و قد ثبت فى اللغةٌ أوبقه بمعنى أهلكه. و منه قول زهير: 

و من يشترى حسن الْتّناء بمالويصن عرضه عن كل شنعاء موبق 

ولك المقاس ةنس انه مهن لمن الول و زا الْمُجْرِمُونَ النَارَ فطَنُوا نه مُواقعٌُوها المجرمون موضوع موضع الضمير 
للوشارة إلى زيادة الذمٌّ لهم بهذا الوصف المستجل عليهم به» و الظن هنا بمعنى اليقين. 

و المواقعة: المخالطة بالوقوع فيها؛ و قيل: إن الكفار يرون النار من مكان بعيد فيظنون ذلكك ظنا وَ لَمْ بح دُوا عَنْها مَصررفاً أى: 
معدلا يعدلون إليه» أو انصرافا؛ لأن النار قد أحاطت بهم من كل جانب. قال الواحدى: المصرف: الموضع الذى ينصرف إليه. و 
قال القتبى: أى معدلا ينصرفون إليه» و قيل: ملجأ يلجئون إليه. و المعنى متقارب فى الجميع. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: وَ تَرى الْأوْضٌ بِارِرَّة قال: ليس عليها بناء و لا شجر. 

و أخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد نحوه. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله : لا يعْادِرٌُ ص جِيرَةَ وَ لا كبِيرة 
قال: الصغيرة: التبسم, و الكبيرة: الضحكك. و زاد ابن أبى الدنيا و ابن أبى حاتم عنه قال: الصغيرة: التبسم بالاستهزاء بالمؤمنين» و 
الكبيرة: القهقهة بذلكك. و أقول: صغيرة و كبيرة نكرتان فى سياق النفى» فيدخل تحت ذلكك كل ذنب يتنُصف بصغر و كل ذنب 
يتّصف بالكبر» فلا يبقى من الذنوب شىء إلا أحصاه الله و ما كان من الذنوب ملتبسا بين كونه صغيرا أو كبيراء فذلكك إنما هو 
بالنسبةٌ إلى العباد لا بالنسبةٌ إلى الله سبحانه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذرء و أبو الشيخ فى العظمة؛ و البيهقى فى الشعب» عن 
ابن عباس قال: إِنّ من الملائكة قبيلة يقال لم الجن فكان إبليس منهم؛ و كان يوسوس ما بين السماء و الأرض» فعصى فسخط 
الله عليه» فمسخه الله شيطانا رجيما. و أخرج ابن جرير عنه فى قوله: كان مِنّ الْجِن قال: كان خازن الجنان» فسمى بالجنٌ. و 
أخرج ابن جرير و ابن المنذر عنه أيضا: قال إن إبليس كان من أشرف الملائكة و أكرمهم قبيلة» و كان خازنا على الجنان. و 
أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن الحسن قال: 

قاتل الله أقواما زعموا أن إبليس كان من الملائكة طرفة عين» إنه لأصل الجنّ كما أن آدم أصل الإنس. و أخرج 
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ابن اي حاتم عن الستى فى قو ما أَشْهَدْتهُعْ خَلْقَ السّماواتٍ وَ الْرْض قال: يقول: ما أشهدت الشياطين الذين اتخذتم معى 
نذا وجا كتك قفد لمشي عدا فال: الشياطين عضداء قال: و لا اتخذتهم عضدا على شىء عضدونى عليه فأعانونى. و أخرج 


ابن المنذر و ابن أبى حاتم من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله: وَ جَعَلنا بَتنَهُمْ مَؤْبقاً يقول: مهلكا. و أخرج ابن 
أبى شيب و ابن المنذر عن مجاهد مثله. و أخرج أبو عبيد و هناد و ابن المنذر عنه قال: واد فى جهنم. و أخرج عبد اللّه بن أحمد 
فى زوائد الزهدء و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى البعث» عن أنس فى الآيهُ قال: واد فى جهنم من قبح و 
دم. و أخرج أحمد فى الزهدء و ابن جرير و ابن أبى حاتم و البيهقى عن ابن عمرو قال: هو واد عميق فى النار فرق الله به يوم 
القيامة بين أهل الهدى و أهل الضلالة. و أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتاد فى قوله: فَطَنُوا أنّهُمْ مُواقِعُوها 
قال: علموا. 


[سورةٌ الكهف (148): الآيات 06 الى 04] 


وَ لَقَد وفنا فى هدًا الْقْآنِ لِنَّاسِ مِنْ كل مَكلٍ وَ كان الْإِنْساَ أَكترَ سَيْءِ يدلا (06) وَ ما مع النّاسَ أَنْ يؤْنُوا إِذْ جاءَهُمُ الْهُدى 
وَ يَسْتَغْفِرُوا رَبَهُمْ | إل أَنْ تأعهة نشلة الأوليخ ديهم لهذا بلا (00) و متسل الْمَرْملِين إلا مين وَمْدرِينَ و ُجاول ان 
كمَرُوا بالْباطِلٍ د دْحِضُوا به اق وَ انَحذُوا ل ا ما 


ار أ أذ تقر ئ يفَو و فى 0 ا أَدا (090) و كك 


ويلك الثرى أمتكاف لقا لمر و مذ لموكي عزجدا زهد) 

لما ذكر سبحانه افتخار الكفرهً على فقراء المسلمين بأموالهم و عشائرهم؛ و أجابهم عن ذلكك و ضرب لهم الأمثال الواضحة: 
حكى بعض أهوال الآخرة فقال: وَ لَقَدَ صَرَفْنا أى: كرّرنا و رددنا فى هدًا الْقَوَآنِ لِلنَّاس أى: لأجلهم و لرعاية مصلحتهم و منفعتهم 
فق كل مَكْل من الأمثال التى من جملتها الأمثال المذكورة فى هذه السورة» و قد تقدّم تفسير هذه الآية فى سورة بنى إسرائيل» و 
حين لم 57 الكفار ما هم فيه من الجدال بالباطل» ختم الآيهُ بقوله: وَ كان الْإمْسانٌ كر شي د قال الزجاج: المراد بالإنسان 
الكافر و استدل على أن المراد الكفار بقوله تعالى: وَ بُجادِلَ الَّذِينَ كَمَرُوا بالباطل و قيل: المراد به فى الآيُ النضر بن الحارث؛ و 
الظاهر العموم و أن هذا النوع أكثر الأشياء التى يتأنّى فقا لا لبعد لدو بيد هذا ما ثبت فى الصّحيحين و غيرهما من حديث 
علئ: «أن النبى صلَى الله عليه و سلم طرقه و فاطمة ليلا فقال: ألا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله إنما أنفسنا بيد اللّه إن شاء أن 
يض و حرجا الت رام رج الواحوانت جك كرت لاسي را وَ كانَ الْإِنْسانٌ أَككْرَ شَنْءِ جَدَنًا. و 
انتصاب جدلا على التمييز. وَ ما م من النَّاسَ أو يُؤينُوا إِذْ جاءَهُمُ الْهُدى وَ يَسْمَفْفرُوا ريه إلا أنْ أَِهُع سن الأوَلِينَ قد تقدّم الكلام 
على مثل هذا فى سورة بنى إسرائيل» و ذكرنا أن «أن» الأولى فى محل نصب. و الثانية فى 
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محل رفع؛ و الهدى القرآن و محمد صِلَّى الله عليه و سلّمء و الناس- هنا- هم أهل مكة» و المعنى على حذف مضافء أى: ما 
منع الناس من الإيمان و الاستغفار إلا طلب إثبان سنة الأَوْلِينَء أو انتظار إتيان سنة الأوّلين» و زاد الاستغفار فى هذه السورة لأنه 
بد ذكر هنا ماترط متو من الذنوب العى من سماتها داليم بالباطل» وس الانزلن هو انهم إذا لم يومترا عذبوا عذاب 
الاستئصال. قال الزجاج: سنّتهم هو قولهم: ِنْ كانَ هذا مُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِك 0١‏ الآبة: أو يِأبيِهُم الْعذاتٌ أى: عذاب الآخرة قينا 
قال الفراء: إن قبلا جمع قبيل؛ أى: متفرّقا يتلو بعضه بعضاء و قيل: عياناء و قيل: فجأة. و يناسب ما قاله الفرّاء قراءة أبى جعفر و 


عاصم و الأعمش و حمزة و الكسائى و يحيى بن ونَّاب و خلف قَبلًا بضمتين» فإنه جمع قبيل» نحو سبيل و سبل» و المراد أصناف 


7م 00 
أو يأتيهم العذاب مستقبلاء و انتصابه على الحال. 

فحاصل معنى الآيهُ أنهم لا يؤمنون و لا يستغفرون إلا عند نزول عذاب الدنيا المستأصل لهم أو عند إتيان أصناف عذاب الآخرة 
أوأفعا ره ونها تقول اللؤفيلية فين رسطنا إلى الأمر ذخال ونيب فررة لسوتي وافلخزيق الكافر يزه فالالساء مقن من 
أعمٌ العام» و قد تقدّم تفسير هذا وَيُجادِلَ الَّذِينَ كمَرُوا بالْباطِلٍ لِيَدْحِضُوا بهِ الْحَقّ أى: ليزيلوا بالجدال بالباطل الحق و يبطلوه. و 
أصل الدحض الزَّلق؛ يقال دحضت رجله: أى: زلقت تدحض دحضاء و دحضت الشمس عن كبد السماء زالت» ودحضت 
حبجته دحوضا: بطلت» و من ذلكك قول طرفة: 

أبا منذر رمت الوفاء فهبتهدوحدت كما حاد البعير عن الدٌّحخض 

و من مجادلة هؤلاء الكفار بالباطل قولهم للرسل :ما أت َِ و ملنا دكاو نحو ذلك: وال دوا آناتن أى: القرآن وما أندثوا 
به من الوعيد و التهديد هُرُواً أى: لعبا و باطلاء وقد تقدّم هذا فى البقرة وَ مَنْ أَظْلُمُ مِمَنْ ذُكر بآياتٍ رَبّهِ فَأعْرَضٌ عَنْها أى: لا 
أحد أظلم لنفسه ممّن وعظ بآيات ربه التنزيلية أو التكوينية أو مجموعهماء فتهاون بها و أعرض عن قبولهاء و لم يتدبّرها حقّ 
التدبرء و يتفكر فيها حقّ التفكر وَ ند ما قَدَّمَتْ يَداهٌ من الكفر و المعاصىء فلم يتب عنها. قيل: و النسيان هنا بمعنى التركك؛ و 
قيل: هو على حقيقته إنَا علدا عَلى فُلوبهغ أكنةُ أن يَفَْهُوهُ أى: أغطية. و الأكنة: جمع كنانء و الجملة تعليل لإعراضهم و 
نسيانهم. قال الزجاج: أخبر الله سبحانه أن هؤلا-ء طبع على قلوبهم وَفِى آذَانِهمْ وَقْراً أى: و جعلنا فى آذانهم ثقلا- يمنع من 
استماعه؛ و قد تقدّم تفسير هذا فى الأنعام وَ إِنْ تَدْعُهُع إلى الْهُدى قَلَنْ يَهتَدُوا إذا أبداً لأنَ اللّه قد طبع على قلوبهم بسبب كفرهم 
و معاصيهم وَ رَبك لْعَفُورُ ذو الوَحْمَةٌ أى: كثير المغفرة» و صاحب الرحمة التى وسعت كل شىء فلم يعاجلهم بالعقوبة» و لهذا 
قال: 

لَو يُوَاخِذُهُمْ بما كُسَبُوا أى: بسبب ما كسبوه من المعاصى التى من جملتها الكفر و المجادلة و الإعراض 


."7 الأنفال:‎ .)١( 
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لَعَبَلَ لَهُمْ الاب لاستحقاقهم لذلك بَلُ جعل لَهُمْ مَؤْعِدَدٌ أى: أجل مقدّر لعذابهم؛ قيل: هو عذاب الآخرة؛ و قيل: يوم بدر لَنْ 
يَجِدّوا مِنْ دُونِه مَؤئلّا أى: ملجأ يلجئون إليه. و قال أبو عبيدة: منجى, و قيل: محيصاء و منه قول الشاعر: 

لاو ألت نفسكك خليتهاللعامرئين و لم تكلم 

وأقال الأعشى: 

وقد أخالس رب البيت غفلتهو قد يحاذر منّى ثم ما يثل 

أى: ما ينجو. 

وَ تلك الْقُرى أى: قرى عاد و ثمود و أمثالها أْلَكنامُعْ هذا خبر اسم الإشارة و القرى صفته؛ و الكلام على حذف مضافء أى: 
أهل القرى أهلكناهم لَمّا ظَلْمُوا أى: وقت وقوع الظلم منهم بالكفر و المعاصى و جَعَلَنا لِمَهْلْكَهِمْ مَوْعِدٍداً أى: وقتا معيناء و قرأ أبو 
بكر عن عاصم «مهلكهم) بفتح الميم و اللام» و هو مصدر هلكك. و أجاز الكسائى و الفراء و كسر اللام و فتح الميم» و بذلكك 
قرأ حفصء و قرأ الجمهور بضم الميم و فتح اللام. و قال الزْجاج: مهلكك اسم للزمانء و التقدير: لوقت مهلكهم. 


وقد أخرج ابن أبى حاتم عن قتاده فى قوله: إلا أنْ تَأتِِهُْ سرِة الَْوَِينَ قال: عقوبة الأوّلين. و أخرج ابن أبى حاتم عن الأعمش 
فى قوله: قبلا قال: جهارا. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد قال: فجأة. و أخرج ابن أبى حاتم عن 
قتادة فى قوله: وَ نيدي ما قَدَّمَتٌ يداه قال: نسى ما سلف من الذنوب الكثيرة. و أخرج أيضا عن ابن عباس بما كتبُوا يقول: بما 
عملوا. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدَّى بَل لَهُمْ مَوْعَِدٌ قال: الموعد يوم القيامة. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم من طريق 
علي بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله: مَؤئْلًا قال: ملجأ. و أخرج ابن أبى شيب و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد مَؤْئْن 


قال: محرزا. 
[سورة الكهف (18): الآبات 2٠‏ الى ]/١‏ 


َإِذْ قال مُوسى لَِناة لا برح حتّى أبلعَ مجمع الِْخرينٍ أو أخضدى قبا (20) فلم بها مجع بينهما يديا وئَهما فَانَحذَ سَبيلهُ فى 
الْبخر سَرَبَاً )2١(‏ فَلَمّا جاوزا قالَ لِفَتاهُ تنا عَداءنا لَقَدُ قينا مِنْ سر كنا هذا تَصَباً (25) قَالَ أ رَأَيْتِذْ أوَيْنا إلى الصّحْرَة فَإنّى نَسِيتٌ 
الْحُوتَ وَ ما أَنْسانيه إلأ النَّطانُ أَنْ أَذْكْرَه وَ انكل سَبلَهُ فى البخر عيجباً (*9) قال ذلك ما كنا تبغ قَاْئَدّا على آثارهما قصصاً 
6١‏ ْ 

وج دا عدا مِنْ عبادنا آتبناة رَحْمة مِنْ عِنْدِنا وَ عَلمناةُ ِنْ دنا عِلْماً (0*) قال لَه وسى عَلْ أَتِعَك عَلى أَنْ تُعَلّمَن ما عُلْقْتٌ 
رُشْداً (28) قال نك لَنْ تشتطيع مع صَتراً (99) وَ كيف تَضيرُ على ما لَم تحط به حُثراً (68) قالَ سَتَجِدّنِى إِنْ شاء اللَهُ صابراً وَ لا 
أغصى لَك أمراً (وه) 

قال فَِنِ اتبَعْ مَغيّى فلا تَسْكزنى عَنْ طََْءِ عبّى أَحْدتٌ لَك مه كرا ١(‏ 027 
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الظرف فى قوله: وَ إِدْ قال متعلق بفعل محذوف هو اذكر. قيل: و وجه ذكر هذه القصهُ فى هذه السورةٌ» أن اليهود لما سألوا النبى 
صَلّى الله عليه و سلّم عن قصه أصحاب الكهف و قالوا: إن أخب ركم فهو نبي و إلا فلا. ذكر الله قصهُ موسى و الخضر تنبيها على 
أن النبئ لا يلزمه أن يكون عالما بجميع القصص و الأخبار. و قد اتّفق أهل العلم على أن موسى المذكور هو موسى بن عمران 
النبئ المرسل إلى فرعون, و قالت فرقة- لا التفات إلى ما تقوله- منهم نوف البكالى: إنه ليس ابن عمرانء و إنما هو موسى بن 
ميشى بن يوسف بن يعقوبء و كان نبيا قبل موسى بن عمران, و هذا باطل قد ردّه السلف الصالح من الصحابةٌ و من بعدهم كما 
فى صحيح البخارى و غيره» و المراد بفتاه هنا هو يوشع بن نون. قال الواحدى: أجمعوا على أنه يوشع بن نون» و قد مضى ذكره 
فى المائدة» و فى آخر سور يوسفء ومن قال: إن موسى هو ابن ميشى قال: إن هذا الفتى لم يكن هو يوشع ابن نون. قال 
الأرلكو زتها سم :فى مونتى لأنه كان اذوه له بأ خش عه النلى و يدف و عتى لا ابرح لأ أزاله وبضهاقوله: أن كارع غاب 
عا كفينَ .)١١‏ و منه قول الشاعر: 

و أبرح ما أدام الله قومى بحمد الله منتطقا مجيدا 

وبرح إكا كان ممست لقيو هي الأهال الناقضة و كرك عا ميد وك اعماذ| غل و لالثاما بحدة و نهو ع ٠‏ مَجْمَع الْبْحْرَيْنِ 
قال الزجاج: لا أبرح بمعنى لا أزال» وقد حذف الخبر لدلاله حال السفر عليه و لأن قوله: عَصّى أَبْلَعَ غاية مضروبة» فلا بدّ لها من 
ذى غاية» فالمعنى: لا أزال أسير إلى أن أبلغ» و يجوز أن يراد لا يبرح مسيرى حتى أبلغ؛ و قيل: معنى لا أبرح: لا أفارقكك حتى 
أبلغ مجمع البحرين؛ و قيل: 

يجوز أن يكون من برح التام؛ بمعنى زال يزال» و مجمع البحرين ملتقاهما. قيل: المراد بالبحرين بحر فارس و الروم» و قيل: بحر 


الأردن و بحر القلزم؛ و قيل: مجمع البحرين عند طنجة, و قيل: بإفريقيُ. و قالت طائفة: 

المراد بالبحرين موسى و الخضرء و هو من الضعف بمكان» و قد حكى عن ابن عباس و لا يصح أَوْ أَمْضى حُقُباً أى: أسير زمانا 
طويلا. قال الجوهرى: الحقب بالضم ثمانون سنة. و قال النتحاس: الذى يعرفه أهل اللغةُ أن الحقب و الحقبة زمان من الدهر مبهم 
غير محدودء كما أن رهطا و قوما منهم غير محدود, و جمعه أحقاب. و سبب هذه العزيمة على السير من موسى عليه السلام: ما 
روى أنه سئل موسى من أعلم الناس؟ فقال: 

أناء فأوحى الله إليه: إن أعلم منكك عبد لى عند مجمع البحرين فَلَمّا بلغا أى: موسى و فتاه مَجْمَمَ بينهما أى: بين البحرين» و 
أضيف مجمع إلى الظرف توسّعاء و قيل: البين: بمعنى الافتراق» أى: البحران المفترقان يجتمعان هناكك, و قيل: الضمير لموسى و 
الخضرء أى: وصلا الموضع الذى فيه اجتماع شملهماء و يكون البين على هذا بمعنى الوصلء لأنه من الأضداد, و الأوّل أولى نَسِيا 
حُوتَهُما قال المفسرون: إنهما تزوّدا حوتا مملّحا فى زنبيل» و كان يصيبان منه عند حاجتهما إلى الطعام» و كان قد جعل الله 
فقداثة أمازة لهجا على وداث المطلوت: و المعدى أنهما تنا تفقن أمزهة ورقيل الذى تسى إئما هواقت اموميى؛ لأنفو كل أمر 
الحوت إليه؛ و أمره أن يخبره إذا فقده. فلما انتهيا إلى ساحل البحر وضع فتاه المكتل الذى فيه الحوت فأحياه الله 


.3١ طه:‎ .)١( 
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فتحرّك و اضطرب فى المكتل» ثم انسرب فى البحرء و لهذا قال: فَانَحَدَ سَبلهُ فى الْبخر سَِرَباً اتتصاب سربا على أنه المفعول 
قات الأتسته أن اتكن سباة سوانجو الشرت التق النى يكز فخ الأ روعي تلقنت دورمن الوا ناك و ذلكة أن الل 
سبحانه أمسكك جرية الماء على الموضع الذى انسرب فيه الحوت» فصار كالطاق» فشبه مسلكك الحوت فى البحر مع بقائه و 
انخباتن الماءعنه بالبثرت الى هو الكذة الميحفوزة فن الأرطن: 

قال الفراء: لما وقع فى الماء جمد مذهبه فى البحر فكان كالسربء فلما جاوزا ذلكك المكان الذى كانت عنده الصخرةٌ و ذهب 
الحوت فيه انطلقاء فأصابهما ما يصيب المسافر من النصب و الكلال و لم يجدا النصب حتى جاوزا الموضع الذى فيه الخضرء و 
نؤيداا كال كانه فلكا هار أى: مجمع البحرين الذى جعل موعدا للملاقاءً قال لِفَتاهُ تنا غَداءَنا و هو ما يأكل بالغداة» و أراد 
بوش أذاانه بالحوت الذى حملاه معهما لَقَدْ لَقِينا مِنْ س مَرنا هذا نَصَِّباً أى: تعبا و إعياء» قال المفسرون: الإشارة وله مضترنا 
هذا إلى السفر الكائن منهما بعد مجاوزة المكان المذكورء فإنهما لم يجدا النصب إلافى ذلك دون ما قبله قال أ رَأَئتٌ إِذْ أَوَيْنا 
إِلَى الصَّخْرَهْ أى: قال فتى موسى لموسىء و معنى الاستفهام تعجيبه لموسى مما وقع له من النسيان هناك مع كون ذلكك الأمر 
:2 لاد ان لأنه فد شاد آم ااعظيما مم قتذوة الله الناهرف و مسوال:! :رارك محدوق :لالالة مان كوه مخ النيحان عليةو 
التقدير: أ رأيت ما دهانى» أو نابنى فى ذلكك الوقت و المكان. و تلكك الضّ خرة كانت عند مجمع البحرين الذى هو الموعد, و 
إنما ذكرها دون أن يذكر مجمع البحرين لكونها متضمَنةُ لزيادة تعيين المكان؛ لاحتمال أن يكون المجمع مكانا متّسعا يتناول 
مكان الصخرةٌ و غيره» و أوقع النسيان على الحوت دون الغداء الذى تقدّم ذكره لبيان أن ذلك الغداء المطلوب هو ذلكك الحوت 
الذى جعلاه زادا لهماء و أمارة لوجدان مطلوبهما. ثم ذكر ما يجرى مجرى السبب فى وقوع ذلكك النسيان» فقال: وَ ما أَنْسانية إن 
الَّيِطانٌ بما يقع منه من الوسوسة و أَنْ أَذْكْرَهُ بدل اشتمال من الضمير فى أنسانيه» و فى مصحف عبد اللّه: «و ما أنسانيه أن 
أذكره إلا الشيطان». وَ انَحَدّ سَبِيلَهُ فى البْخر عَجباً انتصاب عجبا على أنه المفعول الثانى كما مرّ فى سرباء و الظرف فى محل 
نصب على الحالء يحتمل أن يكون هذا من كلام يوشع» أخبر موسى أن الحوت اتخذ سبيله عجبا للناس» و موضع التعججب أن 


يحيا حوت قد مات و أكل شقّه ثم يثب إلى البحره و يبقى أثر جريته فى الماء لا يمحو أثرها جريان ماء البحرء و يحتمل أن 
يكون من كلام الله سبحانه لبيان طرف آخر من أمر الحوت» فيكون ما بين الكلا-مين اعتراضا قال ذلكك ما كنا نَْ أى: قال 
موسى لفتاه ذلكك الذى ذكرت من فقد الحوت فى ذلكك الموضع هو الذى كنا نطلبه» فإن الرجل الذى نريده هو هنالكك فَاركَدا 
عَلى آثارهما قَصٍ صا أى: رجعا على الطريق التى جاءا منها يقضان أثرهما لئلا يخطئا طريقهماء و انتصاب قصصا على أنه مصدر 
لفعل محذوفء أو على الحال؛ أى: قاصين أو مقتصينء و القصص فى اللغة: اتباع الأثر قَوَجَدا عَثداً مِنْ عِبادِنا هو الخضر فى قول 
جمهور المفسرين» و على ذلك دلت الأحاديث الصحيحة, و خالف فى ذلك ما لا يعتدٌ بقوله. فقال ليس هو الخضر بل عالم 
آخرء قيل: ستّمى الخضر لأنه كان إذا صلى اخضرٌ ما حوله؛ قيل: و اسمه بليا بن ملكان؛ ثم وصفه اللّه سبحانه فقال: آتَيْناة 
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حر مِنْ عِنْدِنا قيل: الرحمة هى النبوّة» و قيل: النعمة التى أنعم الله بها عليه وَ عَلْمْناُ مِنْ لَدُنا عِلْماً و هو ما علمه الله سبحانه من 
علم الغيب الذى استأثر به. و فى قوله من لدنا تفخيم لشأن ذلك العلم» و تعظيم له. قال الزجاج: و فيما فعل موسى و هو من 
جملة الأنبياء من طلب العلم» و الرحلة فى ذلكك ما يدل على أنه لا ينبغى لأحد أن يتركك طلب العلم و إن كان قد بلغ نهايته و 
أن يتواضع لمن هو أعلم منه. ثم قصّ الله سبحانه علينا ما دار بين موسى و الخضر بعد اجتماعهما فقال: قالَ لَهُ مُوسى هَلْ أَنمَكك 
عل أذ تليق ونا فلت فجن فى ده اندرا فمكطقة تونراه ف عدو الكدن آنه فاق أفتكرة عابنا لو قلي أن شلمة 
ممما علمه اللّه من العلم. و الرشد: الوقوف على الخير و إصابةُ الصوابء و انتصابه على أنه مفعول ثان لتعلمنى» أى: علما ذا رشد 
أرشد به و قرئ «رشدا» بفتحتين» و هما لغتان كالبخل و البخل. و فى الآيهُ دليل على أن المتعلم تبع للعالم و إن تفاوتت 
المرائب. والبسن فق ذلك .ما يبدل عق أن الخضر أفضل من:موسىئفقد بأد الفاضل .عن الفاضل» و قد بأد الفاضل عن 
المفضول إذا اختص أحدهما بعلم لا يعلمه الآدخرء فقد كان علم موسى علم الأحكام الشرعية و القضاء بظاهرهاء و كان علم 
الخضر علم بعض الغيب و معرفة البواطن قالَ نك لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَبْراً أى: قال الخضر لموسى: إنكك لا تطيق أن تصبر على ما 
تراه من علمى؛ لأن الظواهر التى هى علمكك لا توافق ذلككء ثم أكد ذلكك مشيرا إلى علَهُ عدم الاستطاعة» فقال: وَ كيِفٌ تَصْيرْ 
على ما لَّمْ تحط بهِ خُثراً أى: كيف تصبر على علم ظاهره منكر, و أنت لا تعلم؛ و مثلكك مع كونكك صاحب شرع لا يسوغ له 
السكوت على منكر و الإقرار عليه و خبرا متتصب على التمييز» أى: لم تحط به خبركك. و الخبر: العلم بالشىء, و الخبير بالأمور: 
هو العالم بخفاياهاء و بما يحتاج إلى الاختبار منها قال سَتَجِدّنَى إِنْ شاءً الله صابراً أى: قال موسى للخضر: ستجدنى صابرا معكك, 
ملتزها طاغتكك ولا أعمدى لكك أثراً مجملة :ولا أغصى معطوقة علق صايزاء فيكون العفيقد بقولة» ]ناه الله شافلة للصين و نفق 
المعصية؛ و قيل: إن التقييد بالمشيئة مختصّ بالصبر؛ لأنه أمر مستقبل لا يدرى كيف يكون حاله فيه؛ و نفى المعصية معزوم عليه 
فى الحال» و يجاب عنه بأن الصبر» و نفى المعصية متفقان فى كون كل واحد منهما معزوم عليه فى الحال» و فى كون كل واحد 
منهما لا يدرى كيف حاله فيه فى المستقبل. قالَ فَإِنِ اتََغَْنِى قلا َس ِعَلْنِى عَنْ شَىْءٍ ممما تشاهده من أفعالى المخالفة لما يقتضيه 
ظاهر الشرع الذى بعثكك الله به حتّى أَحدِتٌ لكك مِنْهُ ذكراً أى: حتى أكون أنا المبتدئ لكك بذكره و ببان وجهه و ما يؤول إليهء 
وهذّه الجمل المعنونة بقال و قال مستأئفة؛ لأنها جوابات عن سؤالات مقدّرة كل واحدة ينشأ السؤال عتها متا قبلها: 

وقد أخرج الدارقطنى فى الأفراد» و ابن عساكر من طريق مقاتل بن سليمان عن الضيحاكك عن ابن عباس قال: الخضر ابن آدم 
لصلبه» و نسئ له فى أجله. حتى يكذّب الدجال. و أخرج البخارى و غيره عن أبى هريرة عن النبى صِلَى الله عليه و سلّم قال: 
«إنْما سمى الخضر لأنه جلس على فروة بيضاءء فإذا هى تهترٌ من خلفه خضراء». و أخرجه ابن عساكر من حديث ابن عباس. و 


أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن عساكر عن مجاهد: إنما سمى الخضر لأنه إذا صلّى اخضرٌ ما حوله. و 
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فى قوله: لا أبْرَح حَنَّى أبْلع مَجْمَعْ البَخرَيْن قال: بحر فارس و الروم» و هما نحو المشرق و المغرب و أخرج ابن أبى حاتم عن 
الربيع بن أنس مثله. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن أبيَ بن كعب قال: مَحْمَمَ البَحْرَيْن إفريقية. و أخرج ابن أبى حاتم 
عن محمد بن كعب قال: طنجة. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: أؤْ أمضدى حَُقبا قال: 
سبعين خريفا. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه قال: دهرا. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن سعيد بن 
جبير فى قوله: نتيا حُوتَهُما قال: كان مملوحا مشقوق البطن. و أخرج ابن المنذر عنه فى قوله: فَانَحلَ سَبِيلَهُ فى البخر سَررَباً قال: 
أثره يابس فى البحر كأنه فى حجر. و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادهٌ فى قوله: فَارْنَدًَا عَلى آثارهما قصّ صا قال: عودهما على 
بدئهما. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: آتثناةٌ رَحْمَة مِنْ عِنْدِنا قال: أعطيناه الهدى و النبوة. 

واعلم أنها قد رويت فى قصهُ الخضر مع موسى المذكورة فى الكتاب العزيز أحاديث كثيرة» و أتمها و أكملها ما روى عن ابن 
عباس و لكنها اختلفت فى بعض الألفاظ» و كلها مروية من طريق سعيد بن جبير عنه» و بعضها فى الصحيحين و غيرهماء و بعضها 
فى أحدهماء و بعضها خارج عنهما. و قد رويت من طريق العوفى عنه كما أخرجه ابن جرير و ابن أبى حاتم و من طريق هارون 
بن عنترة عن أبيه عنه عند ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الخطيب و ابن عساكر فلنقتصر على الرواية التى هى أتمٌ 
الروايات الثابتة فى الصحيحين» ففى ذلكك ما يغنى عن غيره» و هى: قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: إن نوفا البكالى يزعم 
أن موسى صاحب الخضر ليس موسى صاحب بنى إسرائيل» قال ابن عباس: كذب عدوٌ الله. حدّثنا أبىَ بن كعب أنه سمع رسول 
الله صلى الله عليه و سلم يقول: «إن موسى قام خطيبا فى بنى إسرائيل» فسئل: أىٌ الناس أعلم؟ فقال: أناء فعتب الله عليه إذ لم يرد 
العلم إليه» فأوحى الله إليه: إن لى عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منكك, قال موسى: يا رب فكيف لى به؟ قال: تأخذ معكك حوتا 
فتجعله فى مكتل» فحيثما فقدت الحوت فهو ثم, فأخذ حوتا فجعله فى مكتل. ثم انطلق و انطلق معه فتاه يوشع بن نون» حتى أتيا 
الصخرةُ وضعا رؤوسهما فناماء و اضطرب الحوت فى المكتل فخرج منه فسقط فى البحرء فاتخذ سبيله فى البحر سرباء و أمسكك 
الله عن الحوت بجرية الماءة:فصار عليه مفل الطاق» فلم استقظ تي ضاحبة أن بخبره:بالحوت+ فانظلقا بقية يومهما وليلتهماء 
حتى إذا كانا من الغد قال موسى لفتاه: آنا عَداءَنا لَقَدُ لُقِينا مِنْ سَفْرنا هذا نَصَباً قال: و لم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان 
التق آم اللي ففال لهفقاد | رانك إذ اوها إلى الشخوة قات تعيك الوك وها اتسادة إلا الميظان أن اذ كر "اكد شيلة 
فى البخر عَجَبا قال: فكان للحوت سرباء و لموسى و فتاه عجبا؛ فقال موسى: ذلكك ما كنا نبغ فَارْنَدًا على آثارهما قضّ صا قال 
سفيان: يزعم ناس أن تلكك الصخرة عندها عين الحياه لا يصيب ماؤها ميتا إلا عاش» قال: و كان الحوت قد أكل منه؛ فلما قطر 
عليه الماء عاشء قال: فرجعا يقصًان أثرهما حتى انتهيا إلى الصخرة» فإذا رجل مسبجى بثوب, فسلم عليه موسىء فقال الخضر: و 
أَنْى بأرضك السلام؟ قال: أنا موسى» قال: موسى بنى إسرائيل؟ قال: نعم» قال: أتيتكك 
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لتعلمنى مما علمت رشداء قال: إنكك لن تستطيع معى صبراء يا موسى إنى على علم من الله علمنيه لا تعلمه أنت» و أنت على علم 
من الله علمك الله لا أعلمه؛ قال موسى: ستجدنى إن شاء الله صابرا ولا أعصى لكك أمراء فقال له الخضر: فَإِنِ البعتَِى قلا 
نَِعَلنِى عَنْ شَئْءٍ حَّى أخدتٌ لَك مِنْهُ ذكراً فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرّت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهم, فعرفوا 
الخضر فحملوه بغير نول» فلما ركبا فى السفينة لم يفجأ إلا و الخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم؛ فقال له موسى: قوم 
حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتُفْرِقَ أهْلها لَقَدْ جِنْتَ شَيئاً إمراً؟ قال: أ لَمْ قل نُك لَنْ تَسْتَطيع مَعِىَ صَبْرا قالَ: لا 


تُوَاخِذْنِى بما نَسِيتٌ وَ لا يُْهِفْنِى مِنْ أمْرى عُشراً. قال: و قال رسول اللّه صلّى الله عليه و سلّم: 

فكانت الأولى من موسى نسيانا. قال: و جاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر فى البحر نقرة» فقال له الخضر: ما نقص علمى 
و علمكك من علم اللّه إلا مثل ما نقص هذا العصفور الذى وقع على حرف السفينة من هذا البحر. ثم خرجا من السفينة فبينما هما 
شان عل الباخل إذ أبصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان, فأخذ الخضر رأسه فاقتلعه بيده؛ فقتله» فقال موسى: أ قلت نفس 


- 
ا 226 


زَكِيُ بغر نفس لَقَدْ جنْتَ سينا كرً- قال ألم قل لك نُك لَنْ مَدِمطيعَ مع صَبرا قال: و هذه أشدّ من الأولى. قال إِنْ سالك 
ع3 شوو نقد ها قلا تصاو كذ لفك يق لذئى غذرا- الطلقا حك إذا أتيا آهل قوية اش كطفما أخلها تاها أن تفمترهنا وعدا 
فيها جد دار 1 يقس كأقانة #الوسائلوافقال سشعر يده عكذا فافاسيك قال مرسي :قرع البناهم قلم عدون الم كيقوةا 
َو شَدْتَ لَاتحَدُ نَحَذْتَ عليه أخراً- قال هذا فراقٌ بَتنى و بَتدك سأَبَفَكٌ بِتَأوِيلٍ ما َع تطغ عليه صَبراً فقال رسول الله صلّى اللّه عليه و 


- 
نَل أن 


را يريد 
سلّم: وددنا أن موسى كان صبر حتى يقصّ الله علينا من خبرهما. قال سعيد بن جبير: و كان ابن عباس يقرأ: «و كان أمامهم 
ملكك يأخذ كل سفينة غصبا» و كان يقرأ: «و أما الغلام فكان كافرا و كان أبواه مؤمنين» و بقية روايات سعيد بن جبير عن ابن 
عباس عن أبيَ بن كعب هى موافقة لهذه الرواية فى المعنى» و إن تفاوتت الألفاظ فى بعضهاء فلا فائدة فى الإطالهُ بذكرهاء و 
كذلكك روايات غير سعيد عنه. 


[سورةٌ الكهف (148): الآيات ١/ا‏ الى 87] 


َانْطلَقا حتَّى إذا رَكبا فى السَفِيئَةِ حَرقَها قال أ حََفْتها لمعْرِقَ كلها للد جِمْتَ شَيئاً إثراً 0/1 قال أ لَمْ أقل نُك لَنْ تس عَطِيعَ مَعى 
و يا ل ا ل ل 


0 


بغي رِنَفْس لْقَدْ جِنْتَ جِنْتٌ طَيناً كراً (006 قال أَلَمْ قل لك إِنّك أَنْ تشتطيع مع صَبراً (د/) 
سطس م الس 


- 
2 أ 


ننجت ند شرن ادا مكلت رب بعري ابد انوت 


- 


0 


اذا 


- 


هْلَ قَوْيَدٌ اشتطعما أهْلها فَأَبَوا أَنْ 
هذا فراقٌ يينى وَ بنك سَأتكُك 
نْ أَعِببها وَ كانّ وَراءَهُمْ ملك يَأْحَدْ 


يا 

نْ تنقض فآقاقة فال لو يتنك لالخِذت عليه أخرا (ب8 قال 
0 

كل سَفِيئَةِ عَصْباً (0/8) وَ أَمًا الْعُلامُ فَكانّ يواة يي ميا أ هما لفيا و كفرأ 4-١‏ 

ردنا أن يدِلّهُما ربهُما حيرا نه رَكاءً و أَفْرتَ رخماً (1) و أَمَا الجدارٌ كان لِلامئن تين فى الَْدِيئة وَ كان تَختهُ كثرٌ هماو 

كان انرقها مالعا قارة فك أذ يننا اند فساو ا 0 ويل ما لَع 

تطغ عَلَيِهِ صَبِراً (85) 
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قوله: فَانْطَلَقَا أى: موسى و الخضر على ساحل البحر يطلبان السفينة؛ فمرّت بهم سفينة فكلموهم أن يحملوهم فحملوهم عَنَّى إذا 

ركبا فى السََفِيبَةُ خَرَقَها قيل: قلع لوحا من ألواحهاء و قيل: لوحين ممما يلى الماء» و قيل: خرق جدار السفينة ليعيبهاء و لا يتسارع 

الغرق إلى أهلها قال موسى: أ حَرَقتَها لتُق أخلها لَقَدْ جنت شَيناً إئراً أى: لقد أتيت أمرا عظيماء يقال: أمر الأمر إذا كبرة و الامرة 

الاسم منه. و قال أبو عبيدة: الإمر: الداهية العظيمة؛ و أنشد: 

قد لقى الأقران منّى نكراداهية دهياء إدّا )١١‏ إمرا 

واقال القتبى: الامرة العجب. :و قال الأخفشس: أمر أمره يأمر إذا اشتد» و الاسم الإمر. قرأ حمزة و الكسائى ليغرق أهلها بالياء التحتية 

المفتوحة؛ و رفع أهلها على أنه فاعل. و قرأ الباقون بالفوقية المضمومة و نصب أهلها على المفعولية قال أى: الخضر أ لَم قل 


نك لَنْ نش تَطيع مَعِىَ صَبراً أذكره ما تقدم من قوله له سابقا: نك لَنْ تَسْتطِيعَ مَعَِ صَبْراً ف قالَ له موسى لا يواخِذْنَى بما نَسِيتٌ 
ل تكون ما مصدرية أى: لكو سد سات أو اموضو لق ان : لس تعد النط تينع وهو قل الفصير قاذ شتلق 
عَنْ شَيْءِ يفن أحيك لك 0 ود فالسوة إنااعن عع عن قدي ان موه لشن لكك ونس الك هل قد راد 
لم ينس ما قاله له و لكنه تركك العمل به وَ لا يُوْهِقّنى مِنْ أشرى عُشِراً قال أبو زيد: أرهقته عسرا: إذا كلفته ذلككء و المعنى 
عاملنى باليسر لا بالعسر. و قرئ عسرا بضمتين فَانْطَلّقَا حَتَّى إذا لَقِيا عُلاما فَقََلَهُ أى: الخضر, و لفظ الغلام يتناول الشاب البالغ كما 
يتناول الصغيرء قيل: كان الغلام يلعب مع الصبيان فاقتلع الخضر رأسه قال موسى أ قَتَلتَ نَفسا زَكِيّهُ ِغيْرٍ نفس قرأ نافع و ابن كثير 
و أبو عمرو و أبو جعفر و أويس بألف بعد الزاى و تخفيف الياء اسم فاعل. 

و قرأ الباقون بتشديد الياء من دون ألفء الزاكية: البريئة من الذنوب. قال أبو عمرو: الزاكية: التى لم تذنبء و الزكية: التى أذنبت 
ثم تابت. و قال الكسائى: الزاكية و الزكيةٌ لغتان. و قال الفراء: الزاكية و الزكية مثل القاسية و القسيّة» و معنى بِغَثِر نفس بغير قتل 
نفس محرّمة حتى يكون قتل هذه قصاصا لَفَّدُ جِنْتَ شَّيْئاً ذكراً أى: فظيعا منكرا لا يعرف فى الشرع. قيل: معناه أنكر من الأمر 
الأول لكون القتل لا يمكن تداركه. بخلاف نزع اللوح من السفينة فإنه يمكن تداركه بإرجاعه؛ و قيل: النكر أقل من الأمر؛ لأن 
قتل نفس واحدة أهون من إغراق أهل السفينة. قيل: استبعد موسى أن يقتل نفسا بغير نفسء و لم يتأوّل للخضر بأنه يحل القتل 
بأسباب أخرى قالَ الخضر أ لَمْ قل لَك إِنّك لَنْ تَسْتَطيع مَعِ صَبْراً زاد هنا لفظ لكث؛ لأن سبب العتاب أكثر» و موجبه أقوى؛ و 
قيل: زاد لفظ لكك لقصد التأكيد كما تقول لمن توبخه: 


)19/1١1( و تفسير القرطبى‎ )604 /١( فى المطبوع: و أمراء و المثبت من مجاز القرآن‎ .)١( 
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لكك أقول و إياكك أغى :قال موسق إن ساقك عق شو ينها أى: بعد هذه المدّة» أو بعد هذه النفس المقتولة فلا تتصاحينى 
أى: لا تجعلنى صاحبا لككء نهاه عن مصاحبته مع حرصه على التعلم لظهور عذره. و لذا قال: قَدْ بَلَقْتَ مِنْ لَدنَى عُذّراً يريد أنكك 
قد أعذرت حيث خالفتكك ثلاث مرّات» و هذا كلام نادم شديد الندامة» اضطره الحال إلى الاعتراف و سلوكك سبيل الإنصاف. 
قرأ الأعرج تصحبنى بفتح التاء و الباء و تشديد النون. و قرأ الجمهور تُصاجِينى و قرأ يعقوب تصحبنى بضم التاء و كسر الحاء و 
رواها سهل عن أبى عمرو. قال الكسائى: معناه لا تتركنى أصحبكك. و قرأ الجمهور لَدنى بضم الدال إلا أن نافعا و عاصما خففا 
النون» و شددها الباقون. و قرأ أبو بكر عن عاصم لَدنَى بضم اللام و سكون الدال. قال ابن مجاهد: و هى غلط. قال أبو عليئ: هذا 
التغليط لعلّه من جهة الرواية» فأما على قياس العربية فصحيحة. و قرأ الجمهور عُذّراً بسكون الذال. و قرأ عيسى بن عمر بضم 
الذال. و حكى الدّانى أن أبتَا روى عن النبى صلَى الله عليه و سلّم بكسر الراء و ياء بعدهاء بإضافة العذر إلى نفسه فَالْطَلَقَا حَنَّى 
إذا أَتّيا أَهْلَ كَوْيَهُ قيل: هى أيلة» و قيل: أنطاكية و قيل: برقة» و قيل: قري من قرى أذربيجان» و قيل: قريةُ من قرى الروم انْمَطْعَما 
أَهْلَها هذه الجملهُ فى محلّ الجر على أنها صفة لقرية» و وضع الظاهر موضع المضمر لزيادة التأكيد» أو لكراهة اجتماع الضميرين 
فى هذه الكلمة لما فيه من الكلفة, أو لزيادة التشنيع على أهل القرية بإظهارهم فَأَبَوا أَنْ يْضَّيِفُوهُّما أى: أبوا أن يعطوهما ما هو 
حقٌّ واجب عليهم من ضيافتهماء فمن استدل بهذه الآيه على جواز السؤال و حل الكدية 0١١‏ فقد أخطأ خطأ بيناء و من ذلك قول 
بعض الأدباء الذين يسألون الناس: 

فإن رددت فما فى الرّدٌ منقصذعلي قد ردّ موسى قبل و الخضر 

وقد ثبت فى السنةُ تحريم السؤال بما لا يمكن دفعه من الأحاديث الصحيحة الكثيرةٌ فَوَجَدا فيها أى: 


فى القرية جداراً يُرِيدُ نتم إيناة الإرادة إلى الجدار مجاز. قال الزجاج: الجدار لا يريد إرادة حقيقيةُ إلا أن هيئة السقوط قد 
ظهرت فيه كما تظهر أفعال المريدين القاصدين فوصف بالإرادة» و منه قول الداعى: 

فى مهمه فلقت به هاماتهافلق الفؤوس إذا أردن نصولا 

و معنى الانقضاض: السقوط بسرعة» يقال: انقض الحائط إذا وقع» و انقض الطائر: إذا هوى من طيرانه فسقط على شىء؛ و معنى 
فأقامه: فسدّاه؛ لأنه وجده مائلا فرذه كما كان, و قيل: نقضه و بناه» و قيل: 

أقامه بعمود, و قد تقدّم فى الحديث الصحيح أنه مسحه بيده قال موسى لَوْ شِئْتٌ لَانََحَذْتٌ عَلَيِهِ أخراً أى: على إقامته و إصلاحه. 
تحريضا من موسى للخضر على أخذ الأجر. قال الفراء: معناه لو شئت لم تقمه حتى يقرونا فهو الأجرء قرأ أبو عمرو و يعقوب و 
ابن كتير و أبن محيضت: و اليزبننائ:والحدين «لتشنذت) يقال: تكدافلان بتكل مهدا مدل اتذ: و قرأ البافون لانْحَذت فال الخض: 


هذا فراق بَئنى وَ ينك 


.)١(‏ «الكدية): تكقف الناس و الاستجداء. 

فتح القدير» ج*؛ ص: ١09‏ 

على إضافة فراق إلى الظرف اتساعاء أى: هذا الكلام و الإنكار منكك على ترك الأجر هو المفرق بيننا. قال الزجاج: المعنى هذا 
فراق بينناء أى: هذا فراق اتصالناء و كرّر بين تأكيداء و لما قال الخضر لموسى بهذا أخذ فى بيان الوجه الذى فعل بسببه تلكك 
الأفعال التى أنكرها موسى فقال: سابك بِكأُوِيلِ ما لَم تش مَطغ عَلَهِ صَبراً و التأويل: رجو الشىء إلى مآله. ثم شرع فى البيان له 
فقال: أمّا السَفِيَة بعنى التى خرقها فَكانتُ لِمَساكِينَ لضعفاء لا يقدرون على دفع من أراد ظلمهم يَعْمَلُونَ فى البخر و لم يكن لهم 
مالغين تلك السفنة ركرولها من الشف نير كيوق البجر و باشدوق الأحزف :زوفن اشتدل الكنافض ريده الآنة على أن القتين موا 
الام الشكي أرقت أن اعنها أل أجعلها ذا عبن بتزغ ما الإعتهاننتهاو كان وواطفع :فلكت كال التشهروك: يق أنامي.: 
و وراء يكون بمعنى أمام؛ و قد مرّ الكلام على هذا فى قوله: وَّ مِنْ وَرائِهِ عَذَابٌ عَلِيظٌ 1١‏ و قيل: أراد خلفهم؛ و كان طريقهم فى 
الرجوع عليه» و ما كان عندهم خبر بأنه يَأخحَدُ كل س فِيئةٌ غَطرباً أى كل سفينة صالحة لا معيبة: و قد قرئخ بزيادة «صالحة» روى 
ذلكك عن أبىَ و ابن عباس. و قرأ جماعة بتشديد السين من مساكين, و اختلف فى معناهاء فقيل: هم ملاحو السفينة» و ذلكك أن 
المساكك هو الذى يمسكك السفينة و الأظهر قراءة الجمهور: بالتخفيف و أَمًا الْقُلامُ يعنى الذى قتله فَكانّ أَبَواه مُؤْمِيِنِ أى: و لم 
يكن هو كذلك فَحثِينا أَنْ يُوهِقَهُما أى: يرهق الغلام أبويه» يقال: رهقهء أى: غشيه» و أرهقه: أغشاه. قال المفسرون: معناه خشينا 
أن يحملهما حبه على أن يتبعاه فى دينه؛ و هو الكفرء و طَعْياناً مفعول يرهقهما وَّ كَفْراً معطوف عليه؛ و قيل: المعنى: فخشينا أن 
يرهق الوالدين طغيانا عليهما و كفرا لنعمتهما بعقوقه. قيل: و يجوز أن يكون فخشينا من كلام الله و يكون المعنى: كرهنا كراهة 
من خشى سوء عاقبة أمره فغيره» و هذا ضعيف جداء فالكلام كلام الخضر. و قد استشكل بعض أهل العلم قتل الخضر لهذا 
الغلام بهذه العلّةء فقيل: إنه كان بالغاء و قد استحقّ ذلكك بكفره. و قيل: كان يقطع الطريق فاستحقٌ القتل لذلك, و يكون معنى 
َحَيِدينا أَنْ يُرهِفَهُما طَفْيانا وَ كَفْراً: أن الخضر خاف على الأبوين أن يذيًا عنه و يتعصّ با له فيقعا فى المعصي؛ و قد يؤْدَى ذلك 
إلى الكفر و الارتداد. و الحاصل أنه لا إشكال فى قتل الخضر له إذا كان بالغا كافراء أو قاطعا للطريق» هذا فيما تقتضيه الشريعة 
الإسلامية؛ و يمكن أن يكون للخضر شريعة من عند الله سبحانه تسوّغ له ذلكك. و أما إذا كان الغلام صبيا غير بالغ» فقيل: إن 
الخضر علم بإعلام الله له أنه لو صار بالغا لكان كافرا يتسب عن كفره إضلال أبويه و كفرهماء و هذا و إن كان ظاهر الشريعة 
الإسلامية يأباه» فإن قتل من لا ذنب له ولا قد جرى عليه قلم التكليف لخشية أن يقع منه بعد بلوغه ما يجوز به قتله لا يحل فى 


الشريعة المتكمدنة و تاس .ف اريف الحزف اقلا شكال و فنك كفي اجنين إن أن الكصير كاقتيا فارذنا أن فليا 
رَبّهُما خَيراً مِنّهُ قرأ الجمهور بفتح الباء الموحدة و تشديد الدال. و قرأ عاصم و ابن عامر و أبو جعفر و يعقوب بسكون الباء و 
تعفيت الذال) و النعكى» أردتا اق يزه فسا الله كدق بهذا الو لك وله غير مية ركاذ أدعنا واعتاكها 


إبراهنية اا 
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وطهنارة من النانوب و قوت رُحماً قرأ ابن عبناس: و تحمزة و الكسائق و ابن كير :وان عامر وما بض 'الحاء: وقرأ الباقون 
بسكوثهاء ومعنى الرحم: الرحمة: يقال: رحمه الله رخمة و رحمىء و الألف للتأنيث :و أمًا الْجَدَارٌ يعنى الذى أصالحه فَكانٌ 
لِغُلامَئِن يَتِمئِن فى الْمَدِيَدَةُ هى القرية المذكورة سابقاء و فيه جواز إطلاق اسم المدينة على القرية لغ وّ كانّ تَحْمَهُ كثْرٌلَهُما قيل: 
كان مالا جسيما كما يفيده اسم الكنزء إذ هو المال المجموع. قال الزجاج: المعروف فى اللغةٌ أن الكنز إذا أفرد؛ فمعناه المال 
المدفون» فإذا لم يكن مالا قيل: كنز علم و كنز فهم؛ و قيل: لوح من ذهب؛ و قيل: صحف مكتوبة وَ كان أَبُومُما صالِحاً فكان 
صلاحه مقتضيا لرعاية ولديه و حفظ مالهماء قيل: هو الذى دفنه؛ و قيل هو الأب السابع من عند الدافن له و قيل العاشر قَأَراد 
ولك اندم الككه و ناديز ابركقة وا أضناق ازرين الى مدتحين نوست سريف له إن جلها ادق الى كمالوتاا كام تسو هما 
يَشِتَخْرجا كنرّهّما من ذلكك الموضع الذى عليه الجدار» و لو انقضٌ لخرج الكنز من تحته رَحْمَةٌ مِنْ رَبَكك لهماء و هو مصدر فى 
موضع الحال» أى: 

مرحومين من الله سبحانه وَ ما فَعَلتُ عَنْ أَمْرى أى: عن اجتهادى و رأيى؛ و هو تأكيد لما قبله» فقد علم بقوله: كَأَراد رَبك أنه لم 
يفعله الخضر عن أمر نفسه ذلك كَأُوِيلٌ ما لَم تَدطِع عَلَيهِ صَبِراً أى: ذلكك المذكور من تلك البيانات التى ببنتها لكك و أوضحت 
وجوهها تأويل ما ضاق صبرك عنه و لم تطق السكوت عليه؛ و معنى التأويل هنا هو المآل الذى آلت إليه تلك الأمورء و هو 
انُضاح ما كان مشتبها على موسى و ظهور وجهه؛ و حذف التاء من تسطع تخفيفا. 

و قد أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: لَقَدْ جِنْتَ سينا إئراً يقول: نكرا. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد نحوه. و أخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهدء و ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: إثراً 
فقال: عجبا. و أخرج ابن جرير عن أب بن كعب فى قوله: لا ناخ ذْنِى بما نيت قال: لم ينسء و لكنها من معاريض الكلام. و 
أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن أبى العالية قال: كان الخضر عبدا لا تراه الأعين» إلا من أراد اللّه أن يريه إياه» فلم يره من 
القوم إلا موسىء و لو رآه القوم لحالوا بينه و بين خرق السفينة و بين قتل الغلام. و أقول: ينبغى أن ينظر من أين له هذا؟ فإن لم 
يكن مستنده إلا قوله: 

ولورآه القوم إلخ؛ فليس ذلكك بموجب لما ذكره. أما أوّلا فإن من الجائز أن يفعل ذلكك من غير أن يراه أهل السفينة و أهل 
الغلام» لا لكونه لا تراه الأعين» بل لكونه فعل ذلكك من غير اطلاعهم. و أما ثانيا فيمكن أن أهل السفينة و أهل الغلام قد عرفوه و 
عرفوا أنه لا يفعل ذلكك إلا بأمر من الله كما يفعل الأنبياء»ء فسلموا لأمر اللّه. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: نَفْساً زَكيَة 
قال: مسلمة. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير» قال: لم تبلغ الخطايا. و أخرج عبد الرزاق و 
ابن المنذر عن الحسن نحوه. و أخرج عبد اللّهِ بن أحمد فى زوائد الزهدء و ابن أبى حاتم عن قتادهُ فى قوله: سَيئاً كرا قال: 
النكر: أنكر من العجب. و أخرج أحمد عن عطاء قال: كتب نجدة الحرورى إلى ابن عباس يسأله عن قتل الصبيان» فكتب إليه إن 
كنت الخضر تعرف الكافر من المؤمن فاقتلهم. و زاد ابن أبى شيبة من طريق أخرى 


ا التو الم ا ١‏ 0 والترمذى» و عبد 
ل 0 وا ناك 0 5-5006 
الطبرانى و ابن مردويه عن أبِيَ عابي الدع وقد را فهو لدى درا مفقلنة. و أخرج ابن مردويه عن أبيّ أن النبئّ 
صلى الله عليه و سلّم قرأً: 2 يضَيْفُوهُما مشددة. و أخرج ابن الأنبارى فى المصاحف و ابن مردويه عن أب بن كعب عن رسول 
اله صلَى الله عليه و سكم أنه قرأ: فَوَجددا فيها جداراً يُرِيدُ أَنْ ينْقَضَ فهدمه ثم قعد يبنيه. قلت: و رواية الصحيحين التى قدّمناها 
أنه مسحه بيده أولى. و أخرج الفريابى فى معجمه. و ابن حبان و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه عن أبيَ أن النبى صلَى الله 
عليه و سلم قرأ ل شِئْتٌ لَانَحَذْتَ عَلَيِهِ أخراً مخففة. و أخرج ابن أبى شيبة و أبو داود و الترمذى و النسائى؛ و الحاكم و صبححه. 
و ابن مردويه عن ابن عباس عن أب بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «رحمة الله علينا و على موسى؛ لو صبر 
ا ل وي يونا فلا تماجيني ل ل 
ا ال ار ا لوو ا املو لالبا 07 
قال: كتب عثمان «و كان وراءهم ملكك يأخذ كل سفينة صالحة غصباا. 

و أخرج أبو عبيد و سعيد بن منصور و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن الأنبارى عن ابن عباس أنه كان يقرأ: «و أما الغلام فكان 
كافرا و كان أبواه مؤمنين». و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن قتاده قال: هى فى مصحف عبد الله «فخاف ربكك أن يرهقهما 
طغيانا و كفرا». و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: 

حَيِراً مِنْهُ رَكاة قال: دينا وَ قرت رُحْماً قال: مودّة» فأبدلا جارية ولدت نبيا. و أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن 
قتادة فى قوله: وّ كان تَحْتَهُ كثرٌ لَهُما قال: كان الكنز لمن قبلنا و حرّم عليناء و حرّمت الغنيمة على من كان قبلنا و أحلّت لناء فلا 
يعجبنَ الرجل» فيقول: فما شأن الكنز؟ أحلٌ لمن قبلنا و حرّم علينا؟ فإن الله يحل من أمره ما يشاء و يحرّم ما يشاءء و هى السنن و 
الفرائض» يحل لأمه و يحرّم على أخرى. و أخرج البخارى فى تاريخه. و الترمذى و حش نه. و البزار و ابن المنذر و ابن أبى حاتم 
و الطبرانى» و الحاكم و صيححه. و ابن مردويه عن أبى الدرداء عن النبى صلَى الله عليه و سلم فى قوله: وَ كانّ تَحْتَهُ كثرٌ لَهُما 
قال: 

«ذهب و فضة. و أخرج الطبرانى عن أبى الدرداء فى قوله: وَ كانّ تَحْتَهُ كير لَهُما قال: أحلت لهم الكنوز و حرّمت عليهم الغنائم» 
و أحلت لنا الغنائم» و حرّمت علينا الكنوز. و أخرج البزار و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن أبى ذرٌ رفعه قال: إن الكنز الذى 
ذكره الله فى كتابه لوح من ذهب مصمت فيه: عجبت لمن أيقن بالقدر ثم نصب, و عجبت لمن ذكر النار ثم ضحكك, و عجبت 
لمن ذكر الموت ثم غفلء لا إله إلا الله محمد رسول اللّه. و فى نحو هذا روايات كثيرة لا تتعّق بذكرها فائدة. و أخرج ابن 
المباركك و سعيد بن منصورء و أحمد فى الزهدء و الحميدى فى مسنده. و ابن المنذر و ابن أبى حاتم» و الحاكم و صبححه. عن 
ابن عباس فى 
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قوله: وَ كانّ أَبُومُما صالحاً قال: حفظا بصلاح أبيهما. و أخرج ابن مردويه عن جابر قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم: «إن 
الله عزّ و جل يصلح بصلاح الرجل الصالح ولده و ولد ولده و أهل دويرته و أهل دويرات حوله؛ فما يزالون فى حفظ اللّه تعالى 


ما دام فيهم). داح بن أبى حاتم عن ابن ايا إن الله يصلح بصلاح الرجل ولده و ولد ولده و يحفظه فى دويرته» و 
و أخرج ابن جرير من طريق الحسن بن عمارة عن أبيه قال: قيل لابن عباس: لم نسمع لفتى موسى بذكر و قد كان معه؟ فقال ابن 
عباس فيما يذكر من حديث الفتى قال: إنه شرب من الماء فخلد, فأخذه العالم فطابق به سفينة ثم أرسله فى البحر, فإنها لتموج به 
إلى يوم القيامة» و ذلكك أنه لم يكن له أن يشرب منه. قال ابن كثير: إسناده ضعيفء الحسن متروكء و أبوه غير معروف. 
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وَيثِعلُونَك عَنْ ذى الْقََْين ل سَأَئْلُوا عَليكم مه ذِكراً 8 إِنَا مكنا أ َه فى الْأَرْض و آنا مِنْ كل شَئ عء سَيباً (86) ة 0 
0 على إذا بع عغرت القّحس و دها تكو فى ين عيكو و وج عندها قؤما فا ياذا القرئين إها أن تعدّت و ها أن كج 
فب حضاً (05) قال أما من طلم قف تُعَذَُ م يرد إلى به يذب عذبا كر 080 

وَ أَمًا مَنْ آمَنَ وَ عَيَلَ صالِحاً قَلَهُ جا الْححثرنى وَ سَتَقُولُ لَهُ مِنْ أمرنا ثرا 000 ثم أنبع سربباً (05) عدتّى إذا بَََ مطلِعَ المّمْس 
وَجَدَها تَطلَمَ عَلى قَوْم لم نَْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِها سثراً (40) كذلك و قَدْ أخطنا بما لَدَيْه حرا (1) 

نذا اجاب انه عق سؤالبع مق بز لظ النيرةب و اضينى الاقم إلى تيك التيى» شرج ناته فى الننوال الكالنك بو الحرات 
عنه. فالمراد بالسائلين هنا هم اليهود. 

واختلفوا فى ذى القرنين اختلافا كثيرا؛ فقيل: هو الإسكندر بن فيلقوس؛ الذى ملكك الدنيا بأسرها؛ اليونانى بانى الإسكندرية. و 
قال ابن إسحاق: هو رجل من أهل مصرء اسمه مرزبان بن مردبة اليونانى» من ولد يونان بن يافث بن نوح. و قيل: هو ملكك اسمه 
هرمسء و قيل: ملكك اسمه هرديسء و قيل: شاب من الروم؛ و قيل: كان نبياء و قيل: كان عبدا صالحاء و قيل: اسمه عبد الله بن 
الضحااكك. و قيل: مصعب بن عبد الله من أولاد كهلان بن سبأ. و حكى القرطبى عن السهيلى أنه قال: إن الظاهر من علم الأخبار 
أنهما اثنان: أحدهما كان على عهد إبراهيم عليه السلام» و الآخر كان قريبا من عيسى عليه السلام. و قيل: هو أبو كرب الحميرى. 
و قيل: هو ملكك من الملائكة: و رجح الرازى القول الأوّلء قال: لأأن من بلغ ملكه من السعة و القَوّهْ إلى الغاية التى نطق بها 
التنزيل إنما هو الإسكندر اليونانى كما تشهد به كتب التاريخ» قال: 

فوجب القطع بأن ذا القرنين هو الإسكندرء قال: و فيه إشكال لأنه كان تلميذا لأرسطاطاليس الحكيم. و كان على مذهبه. فتعظيم 
اللّه إياه يوجب الحكم بأن مذهب أرسطاطاليس حق و صدقء و ذلكك مما لا سبيل إليه. 

قال التيسابورى: قلت: ليس كل ما ذهب إليه الفلاسفة باطلا فلعله أخذ منهم ما صفا و تركك ما كدر و الله أعلم. و رجح ابن كثير 
ما ذكره الشهيلى أنهما اثنان كما قدّمنا ذلككء و بن أن الأوّل طاف بالبيت مع إبراهيم أوّل ما بناه و آمن به و اتبعه» و كان وزيره 
الخضر. و أما الثانى فهو الإسكندر المقدونى اليونانى» و كان وزيره 
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الفيلسوف المشهور أرسطاطاليسء و كان قبل المسيح بنحو من ثلاثمائة سنة. فأما الأوّل المذكورذ فى القرآن فكان فى زمن 
ري ل ال ل ل ا 
كتاب «البذايةٌ و النهاية» بما فيه كفاية. و.حكى أبو السعود فى تفسيره عن ابن كثير أنه قال: و إِنّما ببنا هذا؛ يعنى أنهما اثنان؛ لأن 
كثيرا من التامن يعتقد أنهما واحد؛ و أن المذ كور فى القرآن العظيم هو هذا المتأخرء فيقع بذلكك خطأ كبير و فساد كثير» كيف 
ا ا ااا 000 
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أرسطاطاليس الفيلسوفء و كان ما بينهما من الزمان أكثر من ألفى سنة» فأين هذا من ذاكك؟ انتهى. قلت: لعله ذكر هذا فى 
الكتاب الذى ذكره سابقاء و سمّاه بالبداية و النهاية» و لم يقف عليه؛ و الذى يستفاد من كتب التاريخ هو أنهما اثنان كما ذكره 
السهيلى و الأزرقى و ابن كثير و غيرهمء لا كما ذكره الرازى و ادّعى أنه الذى تشهد به كتب التواريخ و قد وقع الخلاف هل هو 
نبي أم لا؟ و سيأتى ما يستفاد منه المطلوب آخر هذا البحث إن شاء اللّه. 

و أما السبب الذى لأجله سمى ذا القرنين» فقال الاج و الأزهرى: إنما سّى ذا القرنين» لأنه بلغ قرن الشمس من مطلعهاء و قرن 
الشمس من مغربهاء و قيل: إنه كان له ضفيرتان من شعرء و الضفائر تسمى قروناء و منه قول الشاعر :)١١‏ 

فلثمت فاها آخذا بقرونهاشرب النّزيف »”١‏ ببرد ماء الحشرج 

و الحشرج: ماء من مياه العرب؛ و قيل: إنه رأى فى أوّل ملكه كأنه قابض على قرنى الشمس فسمى بذلكك؛ و قيل: كان له قرنان 
تحت عمامته؛ و قيل: إنه دعا إلى الله فشيجه قومه على قرنه» ثم دعا إلى الله فشجوه على قرنه الآخر؛ و قيل: إنما سممى بذلكك لأنه 
كريم الطرفين من أهل بيت شرف من قبل أبيه و أمه؛ و قيل: لأنه انقرض فى وقته قرنان من الناس و هو حيئ؛ و قيل: لأنه كان إذا 
قاتل قاتل بيديه و ركابيه جميعا؛ و قيل: لأنه أعطى علم الظاهر و الباطن؛ و قيل: لأنه دخل النور و الظلمةٌ؛ و قيل: لأنه ملكك فارس 
و الروم؛ و قيل: لأنه ملكك الروم و التركك؛ و قبل: لأنه كان لتاجه قرنان. قوله: قُلْ سَأَئْلُوا َلَتِكُمْ مِنْهُ ذكراً أى: سأتلو عليكم أيها 
النتائلون من اذى القرئين خبراء:واذلك بطريقالوخئ المتلق. ثم شرع سبحانه فى بيان ما أمر به رسوله أن يقوله لهم من أنه سيتلو 
عليهم منه ذكراء فقال: إِنّا مكنا لَهُ فى الَْوْض أى: أقدرناه بما مهّدنا له من الأسبابء فجعلنا له مكنهُ و قدرٌ على التصرّف فيهاء و 
بتو عليه السكر قن مو] ياهو ذال لفط قي امف حكن انها | ين شاء و كيف شاء؟ و من جملةٌ تمكينه فيها أنه جعل له الليل 
زتها سواء قن الإعادة و كاف م كر م مشا يتعلق بمطلوبه شعباً أى: طريقا يتوضل بها إلى ما يرد بده قمع سريباً من تلكك 
الأسباب. قال المفسرون: و المعنى طريقا تؤديه إلى مغرب الشمس. قال الزجاج: فاتبع سببا من 


.)١(‏ هو عمر بن أبى ربيعة. 

(0). «النزيف»: المحموم الذى منع من الماء. 
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الأسباب التى أوتى, و ذلكك أنه أوتى من كل شىء سبباء فاتبع من تلكك الأسباب التى أوتى سببا فى المسير إلى المغرب, و قيل: 
اتبع من كل شىء علما يتسبب به إلى ما يريد؛ و قيل: بلاغا إلى حيث أراد؛ و قيل: من كل شىء يحتاج إليه الخلق» و قيل: من 
كل شىء تستعين به الملوكك من فتح المدائن و قهر الأعداء. و أصل السبب الحبل» فاستعير لكل ما يتوصّل به إلى شىء. قرأ ابن 
عامر و أهل الكوفة وعاصم و حمزة و الكسائى فَأَتِعَ بقطع الهمزة؛ و قرأ أهل المدينة و أهل مكه و أبو عمرو بوصلها. قال 
الأعزتدق ريده و أنكه يف و كل ودقعه وار ة فس و مك موزلو دا ةا فتوات افق لان كال العتعاج رونو ايان أ بوتعطاية وده أهاء 
الكوفة» قال: 

لأنها من التدير. و حكى هو و الأصمعى أنه يقال: تبعه و اتّبعه إذا سار و لم يلحقه. و أتبعه إذا لحقه. قال أبو عبيدة: و مثله: 
فَأتبْعُوهُمْ مُشْرِقِينَ «” .. قال النحاس: و هذا من الفرق و إن كان الأصمعى قد حكاه فلا يقبل إلا بعلةُ أو دليل؛ و قوله عزّ و جلّ: 
َأتبْعوهُمْ مُشْرِقِينَ ليس فى الحديث أنهم لحقوهم. و إنما الحديث لما خرج موسى و أصحابه من البحر و حصر فرعون و أصحابه 
فى البحر انطبق عليهم البحر. و الحقّ فى هذا أن تبع و انّبع و أتبع لغات بمعنى واحدء وهو بمعنى التدير عَتَّى إذا بَلَعْ مَعْْبَ 
العقيون" انها را الأرقع مع عدية المنترف» لآ عق وزواء هده النهابة البدز التحط ويف لا بدك اقيم قة عدا درت 1 


عن حَمِنَةُ قرأ ابن عامر و عاصم و حمزة و الكسائى حامية: أى حارة. و قرأ الباقون حَمِئَةُ أى: كثيرة الحمأة» و هى الطينة السوداءء 
شرل امات النر هيا بالك )ذا لاعن عنانيا رار عمف ره الس كه د يفا نالع بج أن كو ام مت 
الحمأة» فخففت الهمزة و قلبت ياءء؛ و قد يجمع بين القراءتين فيقال كانت حارة و ذات حمأة. قيل: و لعل ذا القرنين لما بلغ 
ساحل البحر المحيط رآها كذلك فى نظره؛ ولا يبعد أن يقال: لا مانع من أن يمكنه الله من عبور البحر المحيط حتى يصل إلى 
تلك العين التى تغرب فيها الشمس «» و ما المانع من هذا بعد أن حكى الله عنه أنه بلغ مغرب الشمسء و مكن له فى الأرض 
و البحر من جملتهاء و مجرد الاستبعاد لا يوجب حمل القرآن على خلاف ظاهره وَ وَجَدَ نْدَها قَْماً الضمير فى عندها إما للعين 
أو للشمس. قيل: هم قوم لباسهم جلود الوحشء و كانوا كفاراء فخيره الله بين أن يعذّبهم و بين أن يتركهمء فقال: إمَا أَنْتُعَذَّبَ 
وَ ما أَنْ ِل فيه محثماً أى: إما أن تعذّبهم بالقتل من أوَل الأمر و إما أن تخد فيهم أمرا ذا حسنء أو أمرا حسناء مبالغة بجعل 
المصدر صفهُ للأممرء و المراد دعوتهم إلى الحق و تعليمهم الشرائع. قال ذو القرنين مختارا للدعوة التى هى الشق الأخير من 
الترديد أما منْ ظَلَمْ نفسه بالإصرار على الشركك و لم يقبل دعوتى قَسَؤْفَ تُعَدَيُ بالقعل فى الدنيا ثم ير إلى رب فى الآدخرة 
يعَذَّبَهُ فيها عَذاباً كراً أى: منكرا فظيعا. قال الزجاج: خيره الله , نين الأمريق :قال النشاس: نر عل بن سليمان قوله لأنه لم ريضخ 
أن ذا القرنين نبئ فيخاطب بهذاء فكيف يقول لربه عرّ و جلّ: ثم يرَدٌ إلى رَيّهِ و كيف يقول قََوْفٌ تُعَذدَبَهُ فيخاطبه بالنون» قال: و 
التقدير قلنا يا محمد قالوا يا ذا القرنين ن. قال النحاس: و هذا الذى ذكره لا يلزم لجواز أن يكون الله عرّ و جل خاطبه 


.18 الحجر:‎ .)١( 

(؟). الشعراء: .6٠‏ 

(*. القول الأول هو السديد الذى يتطابق مع الحقيقة العلمية. 

فتح القدير» ج* ص: 0ع" 

على لسان نبي فى وقته» و كأن ذا القرنين ن خاطب أولئكك القوم فلا يلزم ما ذكره ه. و يمكن أن يكون مخاطبا للنبي الذى خاطبه 
الله على لسانه» أو خاطب قومه الذين وصل بهم إلى ذلكك الموضع. قال ثعلب: إِنّ فى قوله: إِما أَنْ ُعَرذَّبَ وَ ما أَنْ تل فى 
موضع نصبء و لو رفعت لكان صوابا بمعنى فأما هوء كقول الشاعر: 

فسيرا فإمًا حاجة تقضيانهاو إمّا مقيل صالح و صديق 

َ ما مَنْ آم بالّه و صدق دعوتى و َيِل عملا صالِحا متنا يقتضيه الإيمان قلهُ جزء الحثنى قرأ أهل المدينة و أبو عمرو و 
عاصم و ابن كثير و ابن عامر فا لَه جََاءً بالرفع على الابتداءء أى: جزاء الخصلة الحسنى عند الله أو الفعلة الحسنى و هى الجنةء 
قاله الفرّاء. و إضافة الجزاء إلى الحسنى التى هى الجنهٌ كإضافةٌ حق اليقين و دار الآخرة» و يجوز أن يكون هذا الجزاء من ذى 
القرنين» أى: أعطيه و أتفضّل عليه؛ و قرأ سائر الكوفيين قُلَهُ ججزاء الْحُثرنى بنصب جزاء و تنوينه. قال الفراء: انتصابه على التمييز. و 
قال الزجاج: هو مصدر فى موضع الحال؛ أى: مجزيا بها جزاءء» و قرأ ابن عباس و مسروق بنصب جَراءً من غير تنوين. قال أبو 
حاتم: هى على حذف التنوين لالتقاء الساكنين. قال النتاس: و هذا عند غيره خطأ لأمنه ليس موضع حذف تنوين لالتقاء 
الساكنين. و قرئ برفع جزاء منونا على أنه مبتدأء و الحسنى بدل منه و الخبر الجارٌ و المجرور وَ سَحَقُولَ لَه مِنْ أمْرنا يُشراً أى: مما 
تأمر به قولا ذا يسر ليس بالصعب الشاقء أو أطلق عليه المصدر مبالغة ثُمَ أَِْع سَبباً أى: طريقا آخر غير الطريق الأولى» و هى التى 
ركع تاس النتريه وإسار بها إلى التشرق يي إذا لع ملق ارشقين اع البرضع التي على حلية"التتضين أوالاائن بوذ 
الأرضء مكان طلوعء لعدم المانع شرعا و لا عقّلا من وصوله إليه كما أوضحناه فيما سبق ق وَجَدَها تَطلعُ على قم َم نجل لَهُمْ مِنْ 


دُونِها سِثّْراً يسترهمء لا من البيوت و لا من اللباس» بل هم حفاةً عراة لا يأوون إلى شىء من العمارة. قيل: لأنهم بأرض لا يمكن 
أن يستقرٌ عليها البناء كذلكك و قد أحطنا بما لَدَيْهِ حُبراً أى: كذلكك أمر ذى القرنين أتبع هذه الأسباب حتى بلغ و قد علمنا حين 
ملكناه ما عنده من الصلاحية لذلك الملكك و الاستقلال به؛ و قيل: المعنى: لم نجعل لهم سترا مثل ذلك الستر الذى جعلنا لكم 
من الأبنيةُ و الثياب؛ و قيل: المعنى: كذلك بلغ مطلع الشمس مثل ما بلغ من مغربها؛ و قيل: 

المعنى: كذلكك تطلع على قوم مثل ذلكك القبيل الذى تغرب عليهم» فقضى فى هؤلاء كما قضى فى أولئكك من تعذيب الظالمين 
و الإحسان إلى المؤمنين» و يكون تأويل الإحاطة بما لديه فى هذه الوجوه على ما يناسب ذلككء كما قلنا فى الوجه الأوّل. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى قال: قالت اليهود للنبى صلى الله عليه و سلم: يا محمد إنكك إنما تذكر إبراهيم و موسى و 
عيسى و النبيين» إنكك سمعت ذكرهم منّاء فأخبرنا عن نبي لم يذكره الله فى التوراهً إلا فى مكان واحد, قال: و من هو؟ قالوا: ذو 
القرنين» قال: ما بلغنى عنه شىء»؛ فخرجوا فرحين قد غلبوا فى أنفسهم, فلم يبلغوا باب البيت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات و 
يلوك عَنْ ذى القن و أخرج عبد الرزاق 
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وابن المنذر وابن أبى حاتم و الحاكم؛ و صيححهه. و ابن مردويه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم: «ما 
أدرى أتبع كان نبيا أم لا؟ و ما أدرى أ ذو القرنين كان نبيا أم لا؟ و ما أدرى الحدود كفارات لأهلها أم لا؟». و أخرج ابن مردويه 
عن سالم بن أبى الجعد قال: سئل على عن ذى القرنين أ نب هو؟ قال: سمعت نبيكم صلَى الله عليه و سلّم يقول: «هو عبد ناصح 
الله فنصحها. و أخرج ابن عبد الحكم فى «فتوح مصرء و ابن المنذر و ابن أبى حاتم؛ و ابن الأنبارى فى المصاحف. و ابن أبى 
عاصم فى السَدِنْهُ و ابن مردويه من طريق أبى الطفيل أن ابن الكواء سأل على بن أبى طالب عن ذى القرنين: أ نبيا كان أم ملكا؟ 
قال: لم يكن نبيا و لا ملكاء و لكن كان عبدا صالحا أحبّ الله فأحبه الله و نصح لله فنصحه الله بعثه اللّه إلى قومه فضربوه على 
قرنه فمات, ثم أحياه الله لجهادهم, ثم بعثه الله إلى قومه فضربوه على قرنه الآخر فمات. فأحياه الله لجهادهم» فلذلكك سمّى ذا 
القرنين» و إن فيكم مثله. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عمرو قال: ذو القرنين نبىّ. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن الأحوص بن حكيم عن أبيه أن النب صلَى الله عليه و سلّم سئل عن ذى القرنين فقال: «هو ملكك مسح 
الأرض بالأسباب». و أخرج ابن عبد الحكم فى «فتوح مصراء و ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ فى العظمة؛ عن خالد بن 
معدان الكلاعى مرفوعا مثله. و أخرج ابن عبد الحكم و ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و ابن الأنبارى فى كتاب «الأضداداء و أبو 
الشيخ عن عمر بن الخطاب أنه سمع رجلا ينادى بمنى: 

يا ذا القرنين» فقال عمر: ها أنتم قد سمعتم بأسماء الأنبياء فما بالكم و أسماء الملائكة؟ و فى الباب غير ما ذكرناه مما يغنى عنه ما 
قد أوردناه. و قد أخرج ابن عبد الحكم فى «فتوح مصراء و ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ. و البيهقى فى الدلائل» عن 
عقبةُ بن عامر الجهنى حديثا يتضعّن أن نفرا من اليهود سألوا النبق صلَى الله عليه و سلّم عن ذى القرنين» فأخبرهم بما جاءوا له 
ابتداء» و كان فيما أخبرهم به أنه كان شابا من الرومء و أنه بنى الإسكندرية» و أنه علا به ملكك فى السماء» و ذهب به إلى السدّ. 
وإسناده ضعيفء و فى متنه نكارة» و أكثر ما فيه أنه من أخبار بنى إسرائيل» ذكر معنى هذا ابن كثير فى تفسيره و عزاه إلى ابن 
جرير و الأموى فى مغازيه؛ ثم قال بعد ذلكك: و العجب أن أبا زرعة الرازى مع جلالة قدره ساقه بتمامه فى كتابه «دلائل النبوّة) 
اهن 

و اتن نا نه عجان التسيوظع إفزج الك الستعو رصاق :| نهنا خبرا طول عن وهسعون نه «واضزاه إلى انف إاسحاق واد المتد رد 
ابن أبى حاتمء و الشيرازى فى الألقاب؛ و أبى الشيخ, و فيه أشياء منكرة جدّاء و كذلكك ذكر خبرا طويلا عن محمد الباقر أخرجه 


ابن أبى حاتم و أبو الشيخ, و لعل هذه الأخبار و نحوها منقولة عن أهل الكتاب؛ و قد أمرنا بأن لا نصدقهم ولا نتكذبهم فيما 
اسراع ]رواحي لى لصوي ارو عرس ارمن بوكرنى توزترا ز1 اليه «ز. تو زعي دا امايو اسع ار لبي 
حاتم عن سعيد بن أ بى هلل أن معاوية بق أن سقياق قال تكسن الأخبارة أنث تقول: إن ذا القرنيق كا نريط خيله بالنرياة :قال 
له كعب: 

إذ كت فلخ ذلك كانه اللدغاق عو افون كل لمعه ابو أخرس فيو الزرالبوسعيد من فصوو واب سور وان السسلان 3 


ابن أبى حاتم من طريق عثمان بن حاضر ١١‏ أن ابن عباس ذكر له أن معاوية ب بن أبى 


(). فى المطبوع: عثماة دق | بى حاضرء قال ابن حجر فى التقريب (07/7): و هو وهم. 
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سفيان قرأ الآية التى فى سورةٌ الكهف «تغرب فى عين حاميةٌ» قال ابن عباس: فقلت لمعاوية ما نقرؤها إلا حَمِئَةُ فسأل معاوية عبد 
بن عمرو كيف تقرؤها؟ فقال عبد اللّه: كما قرأتهاء قال ابن عباس: فقلت لمعاوية: فى بيتى نزل القرآن» فأرسل إلى كعبء فقال 
له: أين تجد الشمس تغرب فى التوراة؟ فقال له كعب: 

سل أهل العربية فإنهم أعلم بهاء و أما أنا فإنى أجد فى التوراهً فى ماء و طينء و أشار بيده إلى المغرب. قال ابن حاضر: لو أنى 
عند كما أيدتكك بكلاهم تزداد به بصيرهُ فى حمئة: قال ابن عباس: و ما هو؟ قلت: فيما نأثر قول تبع فيما ذكر به ذا القرنين فى 
كلفه بالعلم و اتباعه إياه: 

فل كاقدى القر دح عنجو متلا نكا ندل له الول كفي سد 

فأتى المشارق و المغارب يبتغى أسباب ملكك من حكيم مرشد 

فرأى مغيب الشمس عند غروبهافى عين ذى خلب و ثأط حرمد 

فقال ابن عباس: ما الخلب؟ قلت: الطين بكلامهمء قال: فما التأط؟ قلت: الحمأة. قال: فما الحرمد؟ قلت: الأسود؛ فدعا ابن عباس 
غلاما فقال: اكتب ما يقول هذا الرجل. و أخرج الترمذى و أبو داود الطيالسى و ابن جرير و ابن المنذر عن أبِيَ بن كعب أن 


النبى كان يقرأ فى عَيِنِ حَمِئَة. و أخرج الطبرانى و الحاكم و ابن مردويه عن ابن عباس مرفوعا مثله. 
[سورةٌ الكهف (148): الآيات 17 الى /9] 


ثم أنبع سيا (47) عتّى إذا بع بين دين وح مِنْ دُونهما قؤماً لا يكاذون يَفْمَهُونَ قؤْلاً (45) قالُوا يا ذا لعن إن جوج و 
تأمجوج مَفْيِدُونَ فى الأَض فَهَلْ نشعَلٌ لكك تجا على أَنْ نجل بينناوَبيَهُْ سَدًا (45) قال ما مكنّى فيه رَبَى حير َعِينُونى بق 
لعن يبك ويكيه دتما (هة امون بر الْحَدِيدٍ عتَّى إذا ساوى بَئنَ الصَّدَقَن قالَ الْفُخُوا حتّى إذا جعَلَهُ نارً قال آتُونى فرع 
عَلَئِهِ قطراً (45) 

َمَا اشرطاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَ ما استطاعٌوا لَه تَقبَاً (490) قال هذا رَحْكَةٌ مِنْ رَبّى فَإِذا جاء وَعْدُ رَبّى جَعَلَه دَكاءَ وَ كان وَعْد رَبّى ما 


عه 


)م 

ام حك مااي ذل تحارو الى الحا احرف وص اح لقاو لخدا لى يوه ارو با راو كال 

3 أبع سمب أى: طريقا ثالثا معترضا بين المشرق و المغرب عَوتَّى إذا بلع بِتِنَ السّذّيْن قرأ ابن كثير و أبو عمرو و حفص و ابن 
محيصن و يحيى اليزيدى و أبو زيد عن المفضل بفتح السين. و قرأ الباقون بضمها. 


قال أبو عبيدةٌ و ابن الأنبارى و أبو عمرو بن العلاء: السد إن كان بخلق اللّه سبحانه فهو بضم السين حتى يكون بمعنى مفعول 
أى: هو مما فعله الله و خلقه» و إن كان من عمل العباد فهو بالفتح حتى يكون حدثا. و قال ابن الأعرابى: كل ما قابلك فسدّ ما 
وراءه فهواسكٌ واشدٌ تجو العف و الشدعت» و الققرو الققر: و السدان هماجبلان من قبل أرميية وأدربيحان تو انتصات بين 
عَلن "آنه مقعو ل نه كما ارقي بالقاعلينة فقولل قدا كتطع يكم 0ه واقبل: مرق نين الاين عو سقط رين الثر كك مما بلج 
المشرق لا جبلا أرمينية و أذربيجان. 


.)١(‏ الأنعام: ع4. 
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و حكى ابن جرير فى «تاريخه)» أن صاحب أذربيجان أيام فتحها وجه إنسانا من ناحية الجزر ميا ورت ار لم1 
خندق وثيق منيع» و وَجََدَ مِنْ دُونِهما أى: : من ورائهما مجازا عنهماء و قيل: أمامهما قَْماً لا كادُونَ يَفْقَهُونَ قَْلَا قرأ حمزة و 
الكسائى يفقهون بضم الياء و كسر القاف من أفقه إذا أبان» أى: لا يبينون لغيرهم كلاماء و قرأ الباقون بفتح الياء و القافء أى: لا 
يفهمون كلام غيرهم, و القراءتان صحيحتان, و معناهما لا يفهمون عن غيرهم و لا يفهمون غيرهم, لأ-نهم لا يعرفون غير لغهُ 
أنفسهم قَالُوا أى: هؤلاء القوم الذين لا يفهمون قولاء قيل: إن فهم ذى القرنين ن لكلامهم من جملة الأسباب التى أعطه الله و قيل: 
إنهم قالوا ذلك لترجمانهم. فقال لذى القرنين بما قالوا له: يا ذَا الْقَوِين إِنَّ يَأجُوج و مَأججوج مُفيددُونَ فى الْأَْض يأجوج و 
مأجوج اسمان عجميان بدليل منع صرفهماء و به قال الأكثر. 

وقيل: مشتقان من أ الظليم فى مشيه إذا هرولء و تأججت النار إذا تلهبت» قرأهما الجمهور غير همز و قرأ عاصم بالهمز. قال 
ابن الأنبارى: وجه همزهما و إن لم يعرف له أصل أن العرب قد همزت حروفا لا يعرف للهمز فيها أصل كقولهم: كبأثت و 
رثأت و استشأت الريح. قال أبو على: يجوز أن يكونا عربيين» فمن همز فهو على وزن يفعول مثل يربوع» و من لم يهمز أمكن أن 
يكون خفف الهمزة فقلبها ألفا مثل رأس. و أما مأجوج.ء فهو مفعول من أسّ» و الكلمتان من أصل واحد فى الاشتقاق. قال: و 
تركك الصرف فيهما على تقدير كونهما عربيين للتأنيث و التعريف كأنه اسم للقبيلة 

واختلف فى نسبهم؛ فقيل: هم من ولد يافث بن نوح» و قيل يأجوج من التركك و مأجوج من الجيل و الديلم. و قال كعب 
الأحبار: احتلم آدم فاختلط ماؤه بالتراب فخلقوا من ذلك الماء. قال القرطبى: و هذا فيه نظر, لأنْ الأنبياء لا يحتلمون, و إنما هم 
من ولد يافث» كذ لكك قال مقاتل و غيره. 

وقد وقع الخلاف فى صفتهم؛ فمن الناس من يصفهم بصغر الجثث و قصر القامة و منهم من يصفهم بكبر الجثث و طول القامة؛ 
و منهم من يقول لهم مخالب كمخالب السباع؛ و إن منهم صنفا يفترش إحدى أذنيه و يلتحف بالأخرىء و لأهل العلم من السلف 
و من بعدهم أخبار مختلفة فى صفاتهم و أفعالهم. 

و اختلف فى إفسادهم فى الأرض. فقيل: هو أكل بنى آدم؛ء و قيل: هو الظلم و الغشم و القتل و سائر وجوه الإفساد؛ و قيل: كانوا 
يخرجون إلى أرض هؤلاء القوم الذين شكوهم إلى ذى القرنين فى أيام الربيع فلا يدعون فيها شيئا أخضر إلا أكلوه فَهَلْ نَجَعَلٌ 
لكك حَرْجاً هذا الاستفهام من باب حسن الأدب مع ذى القرنين. 

و قرئ خراجا. قال الأزهرى: الخراج يقع على الضريبة» و يقع على مال الفىء, و يقع على الجزية: و على الغلمُ. و الخراج أيضا: 
اسم لما يخرج من الفرائض فى الأموال» و الخرج المصدر. و قال قطرب: الخرج الجزية» و الخراج فى الأرض؛ و قيل: الخرج ما 
يخرجه كل أحد من ماله؛ و الخراج: ما يجبيه السلطان؛ و قيل: 


هما بمعنى واحد عَلى أَنْ تَجِعَلَ يتناو َينّهُعْ سَدّا أى: ردما حاجزا بيننا و بينهم. و قرئ سدًا بفتح السين. 

قال الخليل و سيبويه: الضم هو الاسم و الفتح المصدر. و قال الكسائى: الفتح و الضم لغتان بمعنى واحدء و قد سبق قريبا ما 
حكيناه عن أى عمرؤ بق العلة و أبن عبيلة و انق الأشارى مق الفرق ببتهما وقال ابن أنن 
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إسحاق: ما رأته عيناك فهو سدّ بالضم, و مالا ترى فهو سد بالفتح, و قد قدّمنا بيان من قرأ بالفتح و بالضم فى السدّين قال ما 
مكتن نه ري مطؤقال للم اذى القرليق 4ن بنط لذ الى :عزن القتاتر دو البلكة حور مو شرك ان طلب شوم النعارقة لافقا 
فَأَعِينُونى بِقوَوْ أى: برجال منكم يعملون بأيديهم؛ أو أعينونى بآلات البناء» أو بمجموعهما. قال الرّجَاج: بعمل تعملونه معى. قرأ 
ابن كفل وده ونامكديوينوقيو» ؤاثرا الباقوة عوية واحذة لحكل ينكد و هع ذم هدااعرات الأمن و الرحة: اتا رديه 
على بعض حتى يتصل. قال الهروى: يقال ردمت الثلمةٌ أردمها بالكسر ردماء أى: سددتهاء و الردم أيضا الاسم و هو السدَّء و 
قبل: الردم أبلغ من السدّء إذ السدّ كل ما يسدٌ به» و الردم: وضع الشىء على الشىء من حجارة أو تراب أو نحوهما حتى يقوم من 
ذلك حجاب منيع؛ و منه ردم ثوبه: إذا رقعه برقاع متكاثفة بعضها فوق بعض.ء و منه قول عنترة: 

هل غادر الشّعراء من متردّم ١١‏ 10 

أى: من قول يركب بعضه على بعض آتُونِى زَبَرَ الْحدِيدٍ أى: أعطونى و ناولونى؛ و زبر الحديد جمع زبرة» و هى القطعة. قال 
الخدرة الدوم امت العو عه التفاجنة العسيفبة قال الث ممعي ارتق 7 الصوطد اشرق بواء فلم الفيةه الباءا يدت النا علق 
هذا فانتصاب زبر بتزع الخافض عَسَّى إذا ساوى بَيِنَ الصَّدَّفَئِن و الصدفان: جانبا الجبل. قال الأزهرى: يقال لجانبى الجبل صدفان 
إذا تحاذيا لتصادفهماء أى: تلاقيهماء و كذا قال أبو عبيدةُ و الهروى. قال الشاعر: 

كلا الصّدفين ينفذه سناهاتوقّد مثل مصباح الظللام 

و قد يقال لكلّ بناء عظيم مرتفعم صدفء قاله أبو عبيدة» قرأ نافع و حمزةٌ و الكسائى و حفص الصدفين بفتح الصاد و الدال. و قرأ 
ابن كثير و ابن عامر و أبو عمرو و يعقوب و اليزيدى و ابن محيصن بضم الصاد و الدال. 

و قرأ عاصم فى رواية أبى بكر بضم الصاد و سكون الدال. و قرأ ابن الماجشون بفتح الصاد و ضم الدالء و اختار القراءة الأولى 
أبو عبيد لأنها أشهر اللغات, و معنى الآيةٌ: أنهم أعطوه زبر الحديد» فجعل بينى بها بين الجبلين حتى ساواهما قالَ الْفحُوا أى: قال 
للعملةٌ :)1١‏ انفخوا على هذه الزبر بالكيران عَشَّى إذا جَعَلَهُ ناراً أى جعل ذلكك المنفوخ فيه؛ و هو الزبر نارا: أى كالنار فى حرّها و 
إسناد الجعل إلى ذى القرنين مجاز لكونه الآمر بالنفخ. قيل: كان يأمر بوضع طاقة من الزبر و الحجارةٌ ثم يوقد عليها الحطب و 
الفحم بالمنافخ حتى يتحمىء و الحديد إذا أوقد عليه صار كالنار» ثم يؤتى بالنحاس المذاب فيفرغه على تلك الطاقة» و هو 
معت قوله: قال ١‏ توي فح عليه قعلراً قال أهل اللغة: القطر النحاس الذائبء و الإفراغ: الصبّء و كذا قال أكثر المفسرين. و قالت 
طائفة: القطر الحديد المذاب. و قالت فرقة أخرى منهم ابن الأنبارى: 

هو الرصاص المذاب فَمَا اسطاعُوا أصله استطاعواء فلما اجتمع المتقاربان» و هما التاء و الطاء خففوا 


.)١(‏ وعجزه: أم هل عرفت الدّار بعد توهّم. 

(0). أى العمّال. 
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بالحذف. قال ابن الشكيت: يقال ما أستطيع؛ و ما أسطيع؛ و ما أستيع. و بالتخفيف قرأ الجمهوره و قرأ حمزة وحده قَمَا اسْطاحُوا 


بتشديد الطاء كأنه أراد استطاعوا فأدغم التاء فى الطاء و هى قراءة ضعيفة الوجه. قال أبو على الفارسى: هى غير جائزة. و قرأ 
الأعمش فما استطاعوا على الأصلء و معنى أَنْ يَظْهَوُوهُ أن يعلوه؛ أى فما استطاع يأجوج و مأجوج أن يعلوا على ذلكك الردم 
لارتفاعه و ملاسته وَ مَا اسِْمَطاتُوا لَهُ قبا يقال نقبت الحائط: إذا خرقت فيه خرقا فخلص إلى ما وراءه. قال الزْججاج: ما قدروا أن 
ندل ااغزوة لأ شاعة و ساكس ونا اممطاعوا | ذا توص شف ل امو تاكن وال هذا رجه انون رف أع فالتذو الفرون 
مشيرا إلى السدّ: هذا السدّ رحمة من ربىء أى: أثر من آثار رحمته لهؤلاء المتجاوزين للسدّ و لمن خلفهم ممن يخشى عليه 
معرّتهم لو لم يكن ذلكك السدّ؛ و قيل: الإشارة إلى التمكين من بنائه فإذا جاءَ وَعْدّ رَبّى أى: أجل ربى أن يخرجوا منه» و قيل: هو 
يسدديطن المتدولة وفو يزه العباقة كله دكا أى: مستويا بالأرضء و منه قوله: كنا إذا ذكت الأَوض ف كا «للاقال الترمذى: 
أى: 

مستوياء يقال ناقةٌ دكاء: إذا ذهب سنامها. و قال القتبى: أى: جعله مدكوكا ملصقا بالأرض. و قال الحليمى: قطعا متكسرا. قال 
الشاعر: 

هل غير غاد دكك غارا فانهدم قال الأزهرى: دككته أى: دققته. و من قرأ دكاء بالمد و هو عاصم و حمزة و الكسائى أراد التشبيه 
بالناقة الدكاء؛ و هى التى لا سنام لهاء أى: مثل دكاء؛ لأن السد مذكر فلا يوصف بدكاء. و قرأ الباقون دكا بالتنوين على أنه 
تددو ويغداه على جر أن يكوه متدرا دن الحالة أق: ند كركاد كات وف ة وى عذا أن لاعسده باللواية ةو 
الققاتة أو الوغة التعيود هق ثانا لا تكلف و هذا الخ فول ذف الفرقيق: 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: عَتَّى إذا بل َئنّ السّدَّيْن قال: الجبلين أرمينية و أذربيجان. و أخرج أيضا عن ابن 
جريج لا يَكادُونَ يَفْمَهُونَ قَوْلَا قال: التركك. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتمء و الحاكم و صحححه. و ابن مردويه عن ابن 
عباس قال: يأجوج و مأجوج شبر و شبران و أطولهم ثلاث أشبار؛ و هم من ولد آدم. و أخرج عبد بن حميد وابن المنذر و 
الطبرانى و ابن مردويه؛ و البيهقى فى البعث؛ و ابن عساكر عن ابن عمرو عن النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: «إن يأجوج و 
مأجوج من ولد آدم و لو أرسلوا لأفسدوا على الناس معايشهم, و لا يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته ألفا فصاعداء و إن من 
ورائهم ثلاث أمم: 

تأويل» و تاريس» و منسكك). و أخرج النسائى من حديث عمرو بن أوس عن أبيه مرفوعا: «إنه لا يموت رجل منهم إلا تركك من 
ذريته ألفا فصاعدا». و أخرج أحمد. و الترمذى و حشسّنه» وابن ماجة و ابن أبى حاتم و ابن حبان» و الحاكم و صبححه. و ابن 


مردويه و البيهقى فى البعث؛ عن أبى هريرة عن رسول الله صلّى الله عليه و سلم قال: 
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«إنّْ يأجوج و مأجوج مفسدون فى الأرض يحفرون السدّ كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذى عليهم: ارجعوا 
فستفتحونه غداء فيعودون إليه أشدّ ما كان حتى إذا بلغت مدتهمء و أراد الله أن يبعثهم على الناس حفرواء حتى إذا كادوا يرون 
شعاع الشمس قال الذى عليهم: ارجعوا فستفتحونه غدا إن شاء الله و يستثنى» فيعودون إليه و هو كهيئته حين تركوه؛ فيحفرونه و 
يخرجون على الناس فيستقون المياه» و يتحصّن الناس منهم فى حصونهم, فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع مخضبة بالدماء 
فيقولون: قهرنا من فى الأرض و علونا من فى السماء قسرا و علواء فيبعث الله عليهم نغفا فى أقفائهم فيهلكون» قال رسول الله 
صلَى الله عليه و سلّم: «فو الذى نفس محمد بيده إن دوابٌ الأرض لتسمن و تبطر و تشكر شكرا من لحومهم). وقد ثبت فى 


الصحيحين من حديث زينب بنت جحش قالت: «استيقظ رسول الله صلّى الله عليه و سلّم من نومه وهو محمرٌ وجهه و هو يقول: 
لا إله إلا الله ويل للعرب من شرٌ قد اقترب, فتح اليوم من ردم يأجوج و مأجوج مثل هذه. و حلق» قلت: يا رسول اللّه أ نهلكك 
وفينا الصالحون؟ قال: نعم» إذا كثر الخبث). و أخرجا نحوه من حديث أبى هريرةُ مرفوعا. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم 
عن ابن عباس فى قوله: قَوَلُ تَجََلُ لك تجا قال: أجرا عظيما. و أخرج ابن أبى حاتم عنه فى قوله: رَدْماً قال: هو كأشد 
الحجاب. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: زُبَرَ الْحَدِيدٍ قال: 

قطع الحديد. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه بَئِنّ الصّدَقَئْن قال: الجبلين. و أخرج ابن أبى شيب و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم عن مجاهد قال: رؤوس الجبلين. و أخرج هؤلاء عن ابن عباس فى قوله: قطراً قال: النحاس. و أخرج عبد الرزاق و ابن أبى 
حاتم عن قتادة قَمَا اشطاحُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ قال: أن يرتقوه. 

واأغرود ازى المكاويعج اب ضريض قال أدوناز هو أخدرب ابن أ ساف عدن قمادة كن قرام ةكمل 3 كان كالول ادرى السملين 
يعنى به أم بينهما. 


[سورة الكهف (18): الآيات 14 الى ]١٠١‏ 


وَ كنا بط هُمْ يمال يمُوجُ فى تخض و لح ذ فى الصُورٍ فَجَمَغناهُمْ بجمعاً (14) و عَرَضنا جهنم َوْمَديٍ للكافِرِينَ زضاً 0٠٠١(‏ 
الَِينَ كاث أعينّهُْ فى غِطاءِ عَنْ ذكرى و كانوا لا يَشَطيُونَ ترجعاً 09١١‏ أ تيب الْذِينَ كفَرُوا أن يدوا عبادى مِنْ دُونى 
أؤلياء إن أغتذنا جهنم للكافرين ثرلا "١ "١‏ قل ل لتبلكم بالأخمَرِينَ نَّ أَغْمالاً )1١*(‏ 

الَِينَ ضَلَّ سَحْيهمْ فى الْحياذ لديا وَهُمْ بخس بون أنه يخئُونَ صُنْعَا (؟ ٠‏ أوليتكك الِينَ كفروا بآيات رَبْهِْ و لقائه محبطث 
أغمالهُْ قلا 2 نقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقيامَيٍ وَرْنا (0 )٠‏ ذلك جَراوَم سَ َنم بما كفَروا و انحَدُوا آياتى و وُسرلى عُرُواً 0١8(‏ إن البرك 
آمَنُوا وَء مِلُوا الصّالِحاتٍ كانّتُ لَهُمْ جَنَاتٌ الْفوْدَؤْس نُرُلاً )2١7(‏ خالِدِينَ فيها لا يَبِكُونَ عَنْها جولاً )01١(‏ 

قوله: وَ ركنا بَعْضَ هُمْ يَوْمَيَذٍ يَمُوجٌ فى بض هذا من كلام الله سبحانه بعد انقضاء كلام ذى القرنين» و الضمير فى بعضهم 
ليأجوج و مأجوجء أى: تركنا بعض يأجوج و مأجوج يوم مجىء الوعد, أو يوم خروج يأجوج و مأجوج يموج فى بعض آخر 
منهم» يقال: ماج الناس؛ إذا دخل بعضهم فى بعض حيارى كموج الماء. و المعنى أنهم يضطربون و يختلطون؛ و قيل: الضمير فى 
بعضهم للخلق, و اليوم يوم القيامة» أى: و جعلنا 
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بعض الخلق من الجن و الإنس يموج فى بعض؛ و قيل: المعنى: و تركنا يأجوج و مأجوج يوم كمال السدّ و تمام عمارته بعضهم 
يموج فى بعض. و قد تقدّم تفسير وَ تفخ فى الصُورٍ فى الأنعام قيل: هى النفخة الثانية بدليل قوله بعد فَجَمَعْناهُمْ جَمْعاً فإن الفاء 
تشعر بذلككء و لم يذكر النفخة الأولى؛ لأن المقصود هنا ذكر أحوال القيامة. 

و المعنى: جمعنا الخلائق بعد تلاشى أبدانهم و مصيرهم ترابا جمعا تاما على أكمل صفهٌ و أبدع هيئة و أعجب أسلوب و عَرَضَنا 
جَهَنّمَ يَوْمَتَذِ ِلْكافِرينَ عَْضاً المراد بالعرض هنا الإظهارء أى: أظهرنا لهم جهنم حتى شاهدوها يوم جمعنا لهم؛ و فى ذلكك وعيد 
للكفار عظيم لما يحصل معهم عند مشاهدتها من الفزع و الروعة. 

ثم وصف الكافرين المذكورين بقوله: الَّذِينَ كانت أَْبْهُعْ فى غِطاءٍ عَنْ ذكرى أى: كانت أعينهم فى الدنيا فى غطاء و هو ما 
غطى الشىء و ستره من جميع الجوانب عَنْ ذكرى عن سبب ذكرىء و هو الآيات التى يشاهدها من له تفكر و اعتبار» فيذكر الله 
بالتوحيد و التمجيد, فأطلق المسبّب على السببء أو عن القرآن العظيمء و تأمّل معانيه و تدبّر فوائده. ثم لما وصفهم سبحانه 


بالعمى عن الدلائل التكوينية أو التنزيلية أو مجموعهماء أراد أن يصفهم بالصمم عن استماع الحق فقال: وَ كانُوا لا يش مَطيعُونَ 
سَمْعاً أى: لا يقدرون على الاستماع لما فيه الحق من كلام اللّه و كلام رسوله. و هذا أبلغ مما لو قال و كانوا صما؛ لأن الأصمّ قد 
يستطيع السمع إذا صيح به و هؤلاء لا استطاعة لهم بالكلي و فى ذكر غطاء الأعين و عدم استطاعة السماع تمثيل لتعاميهم عن 
المشاهدة بالأبصار و إعراضهم عن الأدل السمعية أ فَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا الحسبان هنا بمعنى الظنّ» و الاستفهام للتقريع و التوبيخ» 
و الفاء للعطف على مقدّرء كنظائره. و المعنى: أ فظنوا أنهم ينتفعون بما عبدوه مع إعراضهم عن تدبّر آيات الله و تمرّدهم عن 
قبول الحق» و معنى أَنْ يت دُوا عِبادِى مِنْ دُونِى أى: يتخذوهم من دون الله وهم الملائكة و المسيح و الشياطين أَوْلِياءَ أى: 
معبودين» قال الزجاج: 

المنن !| بتطينيوة ان شك التكننز وى ١‏ ديف تك الزن وداه كافريه وحمي أن عدوم ارباء تعن ]انه 
مبتدأ و خبرء يريد أن ذلكك لا يكفيهم ولا ينفعهم عند الله كما حسبوا إنَا أَعرَدْنا جَهنّم للُكافِرِينَ ترا أى: هيأناها لهم نزلا 
يتمتعون به عند ورودهم. قال الزتجاج: النزل: المأوى و المنزل» و قيل: إنه الذى يعد للضيف» ؛ فيكون تهكما بهم كقوله: قَبَرْمُم 
ِعَذذابٍ أليم» 40١١‏ و المعنى: أن جهنم معادّة لهم عندنا كما بعد النزل للضيف قُلْ َل بتكم بأ رِينَ مانا انتصاب أعمالا 
عزن قد مو نعي الالاناطين إرادة لعز ,مولا سح المرمدر 0 ١‏ 0 سَْيِهُمْ فى الْحَياءً الدّنْيا الفعل على أنه 
خبر مبتدأ محذوفء. كأنه قيل: من هم؟ فقيل: هم الذين ضل سعيهم؛ و المراد بضلال السعى بطلانه و ضياعه و يجوز أن يكون 
فى محل نصب على الذ و يكون الجواب أُول َك لين كفرُوا بآيات رَبّهعْ و يجوز أن يكون فى محل جز على أنه نعت 
000 ل ل ل ل لت لو 
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فاعل ضلء أى: و الحال أنهم يظنون أنهم محسنون فى ذلك منتفعون الزن وتكون جيك أرليكه الَّذِينَ كَمَرُوا بآياتٍ رَيهِمْ 
مستأنفة مسوقة لتكميل الخسران و بيان سببهء هذا على الوجه الأوّل الراجح لا على الوجوه الآخرة فإنها هى الجواب كما قدّمناء 
و معنى كفرهم بآيات ربهم: كفرهم بدلائل توحيده من الآيات التكوينية و التنزيلية» و معنى كفرهم بلقائه: كفرهم بالبعث و ما 
بعده من أمور الآخرة» ثم رتّب على ذلكك قوله: فَحبِطَتٌ أَعْمالّهُعْ أى: التى عملوها ممما يظنونه حسناء وهو خسران و ضلال؛ ثم 
حكم عليهم بقوله: فلا نُقِيمُ لَهُمْ يَْمَ الْقِيامَهُ وَرْناً أى: لا يكون لهم عندنا قدر ولا-نعبأ بهم؛ و قيل: لا يقام لهم ميزان توزن به 
أعمالهم؛ لأن ذلكك إنما يكون لأهل الحسنات و السيئات من الموحدين, و هؤلاء لا حسنات لهم. قال ابن الأعرابى: العرب تقول 
ما لفلان عندنا وزن» أى: قدر لخسته و يوصف الرجل بأنه لا وزن له لخفته. و سرعة طيشه. و قله تثبته. و المعنى على هذا أنهم 
لايع بورلا بك ابيط ادو لان لقوق سهد ل لاناء ولس أن قاة رشع للك راز قر 1 
ين سبحانه عاقبة هؤلا-ء و ما يؤول إليه أمرهم فقال: ذإنكك أى: الذى ذكرناه من أنواع الوعيد جزاؤهم, و يكون قوله: جهنم 
عطف بيان للجزاءء أو جمله جزاؤهم جهنم مبتدأ و خبر الجملة خبر ذلككء و السبب فى ذلكك أنهم ضمّوا إلى الكفر اتخاذ آيات 
الله و اتخاذ رسله هزواء فالباء فى بما كفَرُوا للسببية» و معنى كونهم هزوا أنهم مهزوء بهم. و قد اختلف السلف فى تعيين هؤلاء 
الأخسرين أعمالاء فقيل: اليهود و النصارىء و قيل: كفار مكة؛ و قيل: الخوارجء و قيل: الرهبان أصحاب الصوامع» و الأولى حمل 
الآية على العموم لكل من اتصف بتلكك الصفات المذكورة. ثم ذكر سبحانه بعد هذا الوعيد لهؤلاء الكفار الوعد للمؤمنين فقال: 


إنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَ عَم | الصّالْحاتِ أى: جمعوا بينهما حتى كانوا على ضدّ صفهُ من قبلهم كانّتُ لَهُمْ قال ابن الأنبارى: كانت فيما 
سبق من علم الله كانت لأهل طاعته جَنّاتٌ الْفِْدَوْس نُرّلَا قال المبرد: الفردوس فيما سمعت من كلام العرب الشجر الملتف و 
الأغلب عليه العنب. و اختار الزجاج ما قاله مجاهد: إن الفردوس البستان باللغة الرومية» و قد تقدّم بيان النزل و انتصابه على أنه 
خبر كان. و المعنى: 

كانت لهم ثمار جنة الفردوس نزلا معدًا لهم مبالغة فى إكرامهم, و انتصاب خالِدِينَ فيها على الحال» و كذلكك جملة لا يَبعُونَ 
عا ناتف انج تمسو هن الجبال و الخو يون آى لاد ظنوة مذ لاعنها إذ مناغ م أننرظلين عيرهاة أراتشفاق 
أنفسهم إلى سواها. قال ابن الأعرابى و ابن قتيبة و الأزهرى: 

الحول اسم بمعنى التحوّل يقوم مقام المصدرء و قال أبو عبيدة و الفراء: إن الحول التحويل. 

وقد أخرج ابن أبى شيبة و ابن المنذر و ابن أبى حاتم من طريق هارون بن عنترةً عن أبيه عن ابن عباس فى قوله: وَ تَرَكنا بَعْضَهُمْ 
الآية قال: الجن و الإسنس يَمُوجٌ بعضهم فى بَعْض و أخرج ابن أبى شيبة و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: لا 
كلتو مقع قا لا هاون سماو احرج أبو يد وسغيدايى متصووى ابن المتدواعن غلى أناقرأ | فضويت الديق كرا 
قال أبو عبيد بجزم السين و ضم الباء. و أخرج أبو عبيد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن عكرمة أنه قرأ كذلكك. و أخرج عبد 
الرزاق 
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و البخارى و النسائى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم و ابن مردويه من طريق مصعب بن سعد قال: 

5 أبى قُلْ هَل تمك بالأَخْسدرِينَ أغمانا أهم الحرورية؟ قال: لاء هم اليهود و النصارىء أما اليهود فكذبوا محمدا صِلَى الله 
عليه و سلّم و أما النصارى فكذبوا بالجنةٌ و قالوا: لا طعام فيها و لا شرابء و الحرورية الَِّينَ ينقُصُونَ عَهْدَ اللّهِ مِنْ بَعْدٍ ميثاقه* 
1» و كان سعد يسميهم الفاسقين. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و سعيد ابن منصور و ابن المنذر و ابن أبى حاتم؛ و الحاكم و 
صتححه؛ و ابن مردويه عن مصعب قال: قلت لأنبى: قل هَلْ كككع بالأَخْسِرِينَ أغمانًا الحرورية هم؟ قال: لاء و لكنهم أصحاب 
الصوامع» و الحرورية: قوم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن أبى خميصة عبد الله بن قيس قال: 
دعت على أبن أبى طالب يقول: فى .عله الآبة كُلْ هل فكع بالأخمرين أغمانا إنهم الزهبان الذيخ حسوا أنقسهم.فى:السوارى. 
و أخرج ابن مردويه عن أبى الطفيل قال: سمعت على بن أبى طالب و سأله ابن الكوّاء فقال: 

وَل كفك الخد ررق أغكانا قال#«قعزة فري :بو أخرج عبد الرواق. و الفرزياق ير ابن !المعلان وذائق أب تائم نارق رديه من 
طريقين عن على أنه سئل عن هذه الآية قُلْ هَلْ نيكم بِالأَحْسَرِينَ أغمانًا قال: 

لا أظنّ إلا أن الخوارج منهم. و فى الصحيحين من حديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم قال: «إنه ليأتى الرجل 
العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة: و قال: اقرءوا إن شئتم قلا نُقِيمُ لَه يَْمَ الْقِيامَةُ وَزْنا. و أخرج عبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى و الحاكم و ابن مردويه عن أبى أمامة قال: قال رسول الله صِلَى الله 
عليه و سلّم: «سلوا الله الفردوسء فإنها سرّة الجنة» و إن أهل الفردوس يسمعون أطيط العرش». و فى الصحيحين و غيرهما من 
دن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوسء فإنه وسط الجن و أعلى الجن و 
فوقه عرش الرحمنء و منه تفجر أنهار الجنة». و أخرج ابن أبى شيبهُ و عبد بن حميد و أحمد و الترمذى و ابن جرير و الحاكم و 
البيهقى و ابن مردويه عن عباده بن الصامت أن النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: «إن فى الجنة مائة درجة» كل درجة منها ما بين 
السماء و الأ.رض. و الفردوس أعلاها درجة؛ و من فوقها يكون العرشء و منه تفجر أنهار الجنة الأربعة: فإذا سألتم الله فاسألوه 


الفردوس,. و الأحاديث بهذا المعنى كثيرة. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد قال: 
الفردوس بستان بالرومية. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى قال: هو الكرم بالنبطية» و أخرج ابن أبى شيب و هناد و ابن المنذر 
عن عبد الله بن الحارث أنّ ابن عباس سأل كعبا عن الفردوس قال: هى جنات الأعناب بالسريانية. و أخرج ابن أبى شيبهُ و ابن 


المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: لا يَبُْونَ عَنْها ولا قال: متحولا. 
[سورة الكهف (18): الآيات ٠١4‏ الى ]١١٠١‏ 


قْلْ لو كان الْبخرٌ وتداداً لكلماتٍ رَبّى لَنقَِدَ الْبخرٌ قبل أنْ تَنقَّدَ كلماتُ رَبّى وَ لَو جنا بِمثْلهِ مردَداً )0١9(‏ قُلْ إِنّما أنَا بَضَرٌ مِْلْكمْ 
يُوحى إِلَىَ أنّما إلهُكمْ له واجدٌ فَمَنْ كانّ يَدْجُوا لِقَاءَ رَيّهِ لْيِعْمَلُ عَمَا صالحاً وَ لا يُشْرك بعبادة رَيّهِ أحداً )11١(‏ 


(6. البقرة: /اا. 

فتح القدير» ج” ص: 8/ا" 

لما ذكر سبحانه أنواع الدلائل تبه على كمال القرآن فقال: قُلْ ل كان الْبْْرُ وتداداً لكلمات رَبَّى قال ابن الأنبارى: سمّى المداد 
مدادا لإمداده الكاتب» و أصله من الزيادة و مجىء الشىء بعد الشىءء و يقال للزيت الذى يوقد به السراج مدادء و المراد بالبحر 
هنا الجنس. و المعنى: لو كتبت كلمات علم اللّه و حكمته» و فرض أن جنس البحر مدادا لها لنفد البحر قبل نفود الكلمات» و لو 
جئنا بمثل البحر مدادا لنفد أيضاء و قيل فى بيان المعنى: لو كان البحر مدادا للقلم و القلم يكتب لَنَفِدَ الْبْخرٌ قَبِلَ أَنْ تَنْقَدَ كلِماتٌ 
رَبّى و قوله: 

وَلَوْ جتنا بمثْلِِ مدَداً كلام من جهته سبحانه غير داخل تحت قوله: قَلّ لَوْ كان و فيه زياد مبالغة و تأكيد, و الواو لعطف ما بعده 
على جملة مقدَّرهُ مدلول عليها بما قبلهاء أى: لنفد البحر قبل أن تنفد كلماته لو لم يجىء بمثله مدادا و لو جئنا بمثله مدداء و 
المدد الزيادة؛ و قيل: عنى سبحانه بالكلمات الكلام القديم الذى لا غايةٌ له و لا منتهى» و هو و إن كان واحدا فيجوز أن يعبر عنه 
بلفظ الجمع لما فيه من الفوائد. و قد عترت العرب عن الفرد بلفظ الجمع؛ قال الأعشى: 

و وجه نقى اللون صاف يزينهمع الجيد لات لها و معاصم 

فصر باللباك عن اللنة تقال الجباقى ؟ إن قوالدة قبل أن 3337 كلماك وى مدل غلى أن كلمانه ند فقن فى التمجلة: وما كيك عدم 
امتنع قدمه. و أجيب بأن المراد الألفاظ الداله على متعلقات تلكك الصفة الأزلية؛ و قيل فى الجواب: إن نفاد شىء قبل نفاد شىء 
آخر لا يدل على نفاد الشىء الآخر, و لا على عدم نفاده فلا يستفاد من الآية إلا كثرة كلمات الله بحيث لا تضبطها عقول البشر؛ 
أما أنها متناهية» أو غير متناهية فلا دليل على ذلكك فى الآيةُ. و الحق أن كلمات الله تابعة لمعلوماته» و هى غير متناهية» فالكلمات 
غير متناهية. 

و قرأ مجاهد و ابن محيصن و حميد و لو جئنا بمثله مدادا و هى كذلك فى مصحف أبيّء و قرأ الباقون مَردّداً وقرأ حمزة و 
الكسائى قبل أن ينفد بالتحتية» و قرأ الباقون بالفوقية» ثم أمر سبحانه نبيه صلَّى الله عليه و سلّم أن يسلكك مسلكك التواضعء فقال: 
مُلْ إِنّما أَنَا بَدَّرٌ مُِكُمْ أى: إن حالى مقصور على البشرية لا يتخطّاها إلى الملكية؛ و من كان هكذا فهو لا يدّعى الإحاطة 
بكلمات الله إلا أنه امتاز عنهم بالوحى إليه من اللّه سبحانه فقال: يُوحى إِلَىَ و كفى بهذا الوصف فارقا بينه و بين سائر أنواع 
البشر» ثم بين أن الذى أوحى إليه هو قوله: نما إلهُكَمْ إِلهَ واحدَدٌ لا شريكك له فى ألوهيته؛ و فى هذا إرشاد إلى التوحيد» ثم 
أمرهم بالعمل الصالح و التوحيد فقال: فْمَنْ كان يَدجُوا لِقاءَ رَيّهِ الرجاء توقع وصول الخير فى المستقبل» و المعنى» من كان له 


هذا الرجاء الذى هو شأن المؤمنين فَليعْمَلُ عَمَلَا صالحاً و هو ما دلّ الشرع على أنه عمل خير يثاب عليه فاعله وَ لا يُشْركك بعِبادة 
رَيّهِ أ داً من خلقه سواء كان صالحاء أو طالحاء حيوانا أو جماداء قال الماوردى: قال جميع أهل التأويل فى تفسير هذه الآية: إن 
المعدى لاابرائق تعمل أنحذاء و أقول: 

إن دخول الشرك الجليّ الذى كان يفعله المشركون تحت هذه الآيهُ هو المقدّم على دخول الشرك الخفى الذى هو الرياء» و لا 
مانع من دخول هذا الخفى تحتهاء إنما المانع من كونه هو المراد بهذه الآية. 

فتح القدير» ج* ص: 2/ا" 

وقد أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: لِكَلِماتٍ رَبّى يقول: علم ربى. و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة فى 
الآبة قال: يقول ينفد ماء البحر قبل أن ينفد كلام الله و حكمته. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه؛ و البيهقى فى 
الشعبء عن ابن عباس فى قوله: فَمَنْ كان يَرجُوا لقَاءَ رَيّهِ الآيةُ قال: أنزلت فى المشركين الذين عبدوا مع الله إلها غيره» و ليست 
هذه فى المؤمنين. و أخرج الحاكم و صبححه و البيهقى عن ابن عباس قال: «قال رجل: يا نبئ الله إنى أقف المواقف أبتغى وجه 
الله و أحبٌ أن يرى موطنى» فلم يرد عليه شيئا حتى نزلت هذه الآية وَ لا يُمْرِكك بعبادَ رَيّهِ أحداًه. و أخرج ابن مندة» و أبو نعيم 
فى الصَحابة» و ابن عساكر من طريق السدّى الصغير عن الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس قال: كان جندب بن زهير إذا صلى 
أو صام أو تصدّق فذكر بخير ارتاح له فزاد فى ذلكك لقالةُ الناس فلا يريد به اللّهء فنزل فى ذلكك فَمَنْ كان يَدْجُوا لِقاءَ رَيّهِ الآية. 
و أخرج ابن المنذر عن مجاهد قال: «قال رجل: يا رسول الله أعتق و أحبٌ أن يرىء و أتصدّق و أحبٌ أن يرىء فنزلت قَمَْ كان 
يرجا لِقاءَ رَيّهِ الآيه؛ و هو مرسل. و أخرجه هناد فى الزهد عنه أيضا. و أخرج ابن سعد و أحمد و الترمذى و ابن ماجةء و البيهقى 
فى الشعبء عن أبى سعيد بن أبى فضالة الأنصارى و كان من الصحابة: سمعت رسول الله صِلّى الله عليه و سلّم يقول: 

«إذا جمع الله الأوَّلين و الآخرين ليوم لا ريب فيه» نادى مناد: من كان أشركك فى عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير 
الله فإن اللّه أغنى الشركاء عن الشركك». و أخرج الحاكم و صبمحه. و البيهقى عن أبى هريرة «أن رجلا قال: يا رسول الله 
الرجل يجاهد فى سبيل اللّه و هو يبتغى عرضا من الدنيا؟ فقال: 

لا أجر له فأعظم الناس ذلككء فعاد الرجل فقال: لا أجر له). و أخرج ابن أبى الدنيا فى الإخلاصء و ابن جرير فى تهذيبه؛ و 
الطبرانى» و الحاكم و صيححه. و ابن مردويه و البيهقى عن شدّاد بن أوس قال: كنا نعدّ الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه 
و سلم الشركك الأصغر. و أخرج الطيالسي و أحمد و ابن أبى الدنيا و الطبرانى» و الحاكم و صتححه. و ابن مردويه و البيهقى عن 
شدّاد بن أوس أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: «من صلى يرائى فقد أشركك. و من صام يرائى فقد 
أشركء و من تصدّق يرائى فقد أشرك. ثم قرأ فُمَنْ كانّ يَوْجُوا لِقَاءَ رَيّهِ الآية. و أخرج الطيالسى و أحمد و ابن مردويه و أبو 
نعيم عن شدّاد أيضا قال: سمعت رسول الله صل الله عليه و سلّم يقول: «إن اللّه يقول: أنا خير قسيم لمن أشركك بى» من أشركك 
بى شيئا فإن عمله قليله و كثيره لشريكه الذى أشركه أنا عنه غنىٌ». و أخرج أحمد و الحكيم و الترمذىء و ابن جرير فى تهذيبه» 
و الحاكم و صبححه. و البيهقى عن أبى سعيد قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم: «ألا أخب ركم بما هو أخوف عليكم عندى 
من المسيخ: الشركك الخفىّء أن يقوم الرجل يصلى لمكان رجل». و أخرج أحمد و ابن أبى حاتم و الطبرانى» و الحاكم و 
صبححه. و البيهقى عن شدّاد بن أوس: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلّم يقول: «أتخوّف على أمتى الشركك و الشهوة 
الخفية» قلت: أ تشركك أمتكك من بعدكك؟ قال: نعم» أما إنهم لا يعبدون شمسا و لا قمرا ولا حجرا ولا وثناء و لكن يراءون 
الناس بأعمالهم» قلت: يا رسول الله ما الشهوةٌ الخفية؟ قال: يصبح أحدهم صائما فتعرض له شهوةٌ من شهواته فيتركك صومه و 


يواقع شهوته). و أخرج أحمد و مسلم و ابن جرير 


فتح القدير» ج "0 ص: وهذرا 

وابن أبى حاتم و ابن مردويه و البيهقى عن أبى هريرء عن النبى صِلَى الله عليه و سلّم عن ربه أنه قال: «أنا خير الشركاءء فمن 
عمل عملا أش رك فيه غيرى فأنا برىء منه» و هو للذى أشرك» و فى لفظ: «فمن أشرك بى أحدا فهو له كله)» و فى الباب 
أحادية كترة فى التكدير نع الرباء و أنه الشركق الأصبشر و أن الله لآ يقيلهه وقد 'استوفاها ساتض «الدى المقري فى هذا 
الموضع فليرجع إليه و لكنها لا تدل على أنه المراد بالآية» بل الشرك الجلى يدخل تحتها دخولا أوّلياء و على فرض أن سبب 
النزول هو الرياء كما يشير إلى ذلكك ما قدّمناء فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو مقرّر فى علم الأصول. 

وقد ورد فى فضائل هذه الآية بخصوصها ما أخرجه الطبرانى و ابن مردويه عن أبى حكيم قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و 
سلم: «لو لم ينزل على أمتى إلا خاتمة سورة الكهف لكفتهم)». و أخرج ابن راهويه و البزار» و الحاكم و صبححه. و الشيرازى فى 
الألقاب» و ابن مردويه عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صِلى الله عليه و سلّم: «من قرأ فى ليلة قَمَنْ كان يَدجُوا لِقَاءَ رَيَه 
الآية» كان له نور من عدن أبين إلى مكة حشوه الملائكة» قال ابن كثير بعد إخراجه: غريب جدا. و أخرج ابن الضريس عن أبى 
الدرداء قال: من حفظ خاتمة الكهف كان له نور يوم القيامة من لدن قرنه إلى قدمه. و أخرج ابن جرير و ابن مردويه عن معاوية 
بن أبى سفيان أنه تلا هذه الآيهُ فَْمَنْ كان يَدْجُوا لِقَاءَ رَيّهِ و قال: إنها آخر آيهُ نزلت من القرآن. قال ابن كثير: و هذا أثر مشكل» 
فإن هذه الآيهُ هى آخر سورةٌ الكهف. و الكهف كلها مكية و لعل معاوية أراد أنه لم ينزل بعدها ما ينسخها و لا يغير حكمهاء 
بل هى مثتهُ محكمة؛ فاشتبه ذلكك على بعض الرواة؛ فروى بالمعنى على ما فهمه. 


فتح القدير» ج ”0 ص: ذا 


سورةٌ مريم 
اشارة 


أخرج النحّاس و ابن مردويه عن ابن عباس قال: أنزلت بمكة سور كهيعص و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير قال: نزلت سورة 
مريم بمكة. و أخرج ابن مردويه عن عائشة مثله. و أخرج أحمد و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى الدلائل» عن أمٌ سلمة أن النجاشى 
قال لجعفر بن أبى طالب: هل معكك مما جاء به يعنى رسول الله صلّى الله عليه و سلّم, عن الله شىء؟ قال: نعم فقرأ عليه صدرا 
من كهيعص فبكى النجاشى حتى أخضل لحيته» و بكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم؛ ثم قال 
النجاشى: إن هذا و الذى جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. و قد ذكر ابن إسحاق القصّهُ بطولها. 


بشم الله الرَحمن الوّحِيم 
[سورةٌ مريم :)١9(‏ الآيات ١‏ الى ]١١‏ 


بشم الل الرَحْمنٍ الجمم 
كهبعص )١(‏ دسد را مت رَبك عَبدَهُ رَكَريًا (1) إِذْ نادى رَبَهُ نداء ًا () قال رَبُ إِنّى وَهَنَ الْعَظُمُ مِنّى وَ اشْتَعلَ الوَأسٌ عيبا 
أحُنْ بدُعائكك رَبٌ َي (6) 

وَ إِنّى جِفْتٌ الّْهوالى مِنْ وَرائّى و كانتٍ امْرَأَتَى عاقرافهَثِ إلى مِنْ لَدُنُك وَلَِا (5) بَرثنَى وَيَرِتْ يدن آل فحوت واشفله رخ 
رَضِيا () يا رّكريًا إن بك بغَلام اشمّة يخيى لَمْ جل لَهُ مِنْ قبل سَييًا (/) قال و ب ألى يكوة لى خلاة 3 كانت اقرأتى غاتر] 


وَقَد بَلَفْتّ مِنَّ الكبر عِيِيّا (4) قال كذلك قالّ رَبك هُوَ عَلَىَ هين وَ قَدَ حَلَفيك مِنْ قَبِلَ وَ ل تكك سينا (4) 

قالَّ رَبّ امل لى آرَةَ قال آيَتَك ألا تكلم الس تلات لَيالٍ سَويًا 0١‏ فَحْرَج عَلى قَوْمِهِ مِنَ الّمخراب فَأؤحى إِلَيهمْ أَنْ مَريحُوا 
بكرَةٌ وَعَسْكًا )1١(‏ 

قوله: كهيعص قرأ أبو جعفر هذه الحروف مقطعة» و وصلها الباقون» و أمال أبو عمرو الهاء و فتح الياء» و عكس ذلك ابن عامر و 
حمزة» و أمالهما جميعا الكسائى و أبو بكر و خلفء و قرأهما بين اللفظين أهل المدينة» و فتحهما الباقون. و عن خارجة أن 
الحسن كان يضم كافء و حكى عن غيره أنه كان بضم ها. 

وقال أبو حاتم: لا يجوز مم الكاف و لا الهاء و لا الياء. قال النحاس: قراءة أهل المدينة من أحسن ما فى هذاء و الإمالة جائزة 
فى ها و فى ياء و قد اعترض على قراءة الحسن جماعة. و قيل فى تأويلها أنه كان يشمٌ الرفع فقط. و أظهر الدال من هجاء: صاد 
نافع و أبو جعفر و ابن كثير و عاصم و يعقوبء و هو اختيار أبى عبيد و أدغمها الباقون. و قد قيل فى توجيه هذه القراءات أن 
التفخيم هو الأصلء و الإمالهُ فرع عنه. فمن قرأ بتفخيم الهاء و الياء فقد عمل بالأصلء و من أمالهما فقد عمل بالفرع؛ و من أمال 
أحدهما و فخم الآخر فقد عمل بالأمرين» و قد تقدّم الكلام فى هذه الحروف الواقعهُ فى فواتح السور مستوفى فى أوائل سورة 
البقَرةُه و محل هذه الفاتحة إن جعلت اسما للسورة على ما عليه الأكثر الرفع على أنها مبتدأ خبرها ما بعدهاء قاله الفرّاء. و اعترضه 
فتح القدير. ج "3 ص: 4/ا" 

الزجاج فقال: هذا محال لأن كهيعص ليس هو مما أنبأنا الله عرّ و جل به عن زكرياء و قد أخبر الله تباركك و تعالى عنه و عما 
لشوسدو لسن اكوتعكى من قم أوعلين اننا خر سعد مخدوفووران جعلة سعووة :على انول التحن رد فقول :3 كر وفيت 
رَبك خبر لمبتدأ محذوفء أى: هذا ذكر رحمة ربك. و قيل: هو مبتدأ خبره محذوفء أى: فيما يتلى عليكك ذكر رحمة ربكك. 
قال الزجَاج: ذكر مرتفع بالمضمر. و المعنى: هذا الذى نتلوه عليكك ذكر رحمة ربكك عَبِدَهُ زَكريًا يعنى إجابته إياه حين دعاه و 
سأله الولدء و انتصاب عبده على أنه مفعول للرحمة قاله الأخفش. و قيل: للذكر. و معنى ذكر الرحمةٌ بلوغها و إصابتهاء كما 
يقال: ذكرنى معروف فلادن» أى: بلغنى. و قرأ يحيى بن يعمر ذِكرٌ بالنصب و قرأ أبو العالية «عبده؛ بالرفع على أن المصدر 
مضاف إلى المفعولء و فاعل الذكر هو عبده؛ و زكريا على القراءتين عطف بيان له أو بدل منه» و قرأ الكلبى ذكر على صيغة 
الفعل الماضى مشدّدا و محْنّفا على أن الفاعل عبده؛ و قرأ ابن معمر على الأمرء و تكون الرحمة على هذا عبارةُ عن زكرياء لأنّ 
كل نب رحمة لأمته إِذ نادى رَبَهُ نتداءً حَفِيًا العامل فى الظرف رحمة» و قيل: ذكره و قيل: هو بدل اشتمال من زكريا. و اختلف 
فى وجه كون ندائه هذا خفياء فقيل: لأنه أبعد عن الرياء» و قيل: أخفاه؛ لئلا يلام على طلبه للولد فى غير وقته» و لكونه من أمور 
الذاقا قل اعقاء مهافتن اسان قن كان د لكك ننه لكر فقس ركسا هوا ل شورق الحور كال رس ل رق 
الْعَظمٌ منّى هذه الجملةٌ مفسرة لقوله: نادى ربهء يقال: وهن يهن و هنا إذا ضعفء فهو واهنء و قري بالحركات الثلاثء أراد أن 
عظامه فترت و ضعفت قوّته. و ذكر العظم؛ لأ-نه عمود البدنء و به قوامه. و هو أصل بنائه» فإذا وهن تداعى و تساقطت قوّته» و 
لأن أشدّ ما فى الإنسان صلبه؛ فإذا وهن كان ما وراءه أوهن, و وسحد العظم قصدا إلى الجنس المفيد لشمول الوهن لكل فرد من 
أفراد العظام و اسْتَعَل الدَأَسٌ شَيِباً قرأ أبو عمرو بإدغام السين فى الشينء و الباقون بعدمه؛ و الاشتعال فى الأصل: انتشار شعاع النار 
فشكه به انتشاق ناض شع الرامق فى منواذة بجامع البياض و الإنارة» ثم أخرجه مخرج الاستعارة بالكناية» بأن حذف المشبه به و 
أداةُ التشبيه» و هذه الاستعارة من أبدع الاستعارات و أحسنها. قال الزجاج: يقال للشيب إذا كثر جدًا قد اشتعل رأس فلان» و أنشد 
للبيد: 

[ذ تزع راس أمس :وا محاساط لني عليه اقل 


و انتصاب شيبا على التمبيزء قاله الزجاج. و قال الأخفش: انتصابه على المصدر؛ لأن معنى اشتعل: شاب. 

قآل التكاس اقول الأخفقن أولى لأنه مسق هخ فعل: و الميصدوية أظهرفيما كان كذلكة: و كان الأصل اشتعل عيب رأسى: 
فأسند الاشتعال إلى الرأس لإفادة الشمول وَلَمْ أكن بدُعائكك رَبٌ شَقِيًا أى: لم أكن بدعائى إياكك خائبا فى وقت من الأوقات» 
بل كلما دعوتكك استجبت لى. 

قال العلماء: يستحبٌ للمرء أن يجمع فى دعائه بين الخضوع, و ذكر نعم الله عليه كما فعل زكريا هاهناء فإن فى قوله: وَهَنَّ الْعَظحْ 
ِنّى وَ اشْتَعَلَ الوَأَسٌ شَئياً غاية الخضوع و التذلل و إظهار الضعف و القصور عن نيل مطالبه: و بلوغ مآربه» و فى قوله: وَ لم أَكنْ 
دعاك ربق ذكر ما عؤده اله من انام 

فتح القدير» ج 3 ص: "٠١‏ 

عليه بإجابةٌ أدعيته» يقال: شقى بكذاء أى: تعب فيه» و لم يحصل مقصوده منه وَ إِنّى خِفْتٌ الْمَوالِى مِنْ وَرائْى قرأ عثمان بن عفان 
و محمد بن على بن الحسين و أبوه على و يحيى بن يعمر «خفّت» بفتح الخاء و تشديد الفاء و كسر التاء و فاعله الّْمَوالَِ أى: قلُوا 
و عجزوا عن القيام بأمر الدين بعدىء أو انقطعوا بالموت» مأخوذا من خفت القوم إذا ارتحلواء و هذه قراءة شاذة بعيده عن 
الصواب. و قرأ الباقون «خفت» بكسر الخاء و سكون الفاء على أن فاعله ضمير يعود إلى زكرياء و مفعوله الموالى» و من ورائى 
علق مجن ولك لب قو كنا داضمك قدل ال مك كد قر المسحيون ور الى تالو بو المد و ستكوق الناءلايو قدا اق 
كثير بالهمز و المدّ و فتح الياء. و روى عنه أنه قرأ بالقصر مفتوح الياء» مثل عصاىء و الموالى هنا: 

هم الأقارب الذين يرثون و سائر العصبات من بنى العم و نحوهم, و العرب تسممى هؤلاء موالى, قال الشاعر :١١‏ 

اذ ينى عننا ميلا موزالتالا تنشرؤا:؟1 بيننامنا كان مدقوتا 

قيل: الموالى الناصرون له. و اختلفوا فى وجه المخافةٌ من زكريا لمواليه من بعده. فقيل: خاف أن يرثوا ماله» و أراد أن يرثه ولدهى 
فطلب من الله سبحانه أن يرزقه ولدا. و قال آخرون: إنهم كانوا مهملين لأمر الدين» فخاف أن يضيع الدين بموته» فطلب وليا 
يقوم به بعد موته. و هذا القول أرجح من الأوّل؛ لأن الأنبياء لا يورثون. و هم أجل من أن يعتنوا بأمور الدنياء فليس المراد هنا 
وراثة المال؛ بل المراد وراثة العلم و النبوَةُ و القيام بأمر الدين» و قد ثبت عن نبينا صلَى الله عليه و سلم أنه قال: «نحن معاشر 
الجا لا تويك نا كنا ضو ةا و انك اق امو يشافرا العافت هي التى له ماكر سقياء و الف ليلد أشنا فير وق عق 
المرادة هناء و يقال للرجل الذى لا يلد عاقر أيضاء و منه قول عامر بن الطفيل: 

لفق الققوح إن كت أعور عاتن 1 5700 

قال ابن جرير: و كان اسم امرأته أشاع بنت فاقود بن ميل» و هى أخت حنة, و حنة هى أمّ مريم. و قال القتبى: هى أشاع بنت 
عمران» فعلى القول يكون يحيى بن زكريا ابن خالة أمّ عيسىء و على القول الثانى يكونان ابنى خالة كما ورد فى الحديث 
الصحيح. فَهَتْ لِى مِنْ لَدنْك وَلِيا أى: أعطنى من فضلكك ولياء و لم يصرح بطلب الولد لما علم من نفسه بأنه قد صار هو و 
امرأته فى حالة لا يجوز فيها حدوث الولد بينهما و حصوله منهما. و قد قيل: إنه كان ابن بضع و تسعين سنة» و قيل: بل أراد 
بالولى الذى طلبه هو الولد و لا-مانع من سؤال من كان مثله لما هو خارق للعادة؛ فإن الله سبحانه قد يكرم رسله بما يكون 
كذلك, فيكون من جملة المعجزات الدالَهُ على صدقهم يَرنْيِى وَ يَرِت مِنْ آل يَعْقُوبَ قرأ أهل الحرمين و الحسن و عاصم 


() :هو الفضل :بق العبامن بن عنية بن أبن لهنه. 
رفن نفسو القرطى 0711لا تنهوا. 


(6)::و عجزة: جبانا فما عذرئ لدى كل ميخضر. 

فتح القدير» ج*؛ ص: "١‏ 

و حمزة وابن محيصن و اليزيدى و يحبى بن المبارككث ١1١‏ بالرفع فى الفعلين جميعا على أنهما صفتان للوليٌ و ليسا بجواب 
للدعاء. و قرأ يحيى بن يعمر و أبو عمرو و يحيى بن وتاب و الأعمش و الكسائى بالجزم فيهما على أنهما جواب للدّعاء. و رجح 
القراءة الأولى أبو عبيد» و قال: هى أصوب فى المعنى؛ لأنه طلب وليا هذه صفته فقال: هب لى الذى يكون وارثى. و رجح ذلكك 
النتحاس و قال: لأن جواب الأمر عند النحوبين فيه معنى الشرط و المجازاة» تقول: أطع الله يدخلك الجن أى: إن تطعه يدخلكك 
الجنة» و كيف يخبر الله سبحانه بهذاء أعنى كونه أن يهب له وليا يرثه» و هو أعلم بذلككء و الوراثة هنا هى وراثة العلم و النبوَة 
على ما هو الراجح كما سلف. و قد ذهب أكثر المفسرين إلى أن يعقوب المذكور هنا هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. و زعم 
بعض المفسرين أنه يعقوب بن ماهان أخو عمران بن ماهانء و به قال الكلبى و مقاتل» و آل يعقوب هم خاصته الذين يؤول 
أمرهم إليه للقرابة أو الصحبة أو الموافقة فى الدين» و قد كان فيهم أنبياء و ملوكك, و قرئ: يرثنى وارث من آل يعقوب. على أنه 
فاعل يرثنى. و قرئ و أرث آل يعقوب أى: أنا. و قرئ أو يرث آل يعقوب بلفظ التخيير على أن المخر فاعل و هذه القراءات فى 
غاية الشذوذ لفظا و معنى وَ اجِعَلهُ رَبّ رَصْدِيًا أى: مرضيا فى أخلاقه و أفعاله» و قيل: راضيا بقضائكك و قدرك. و قيل: رجلا 
صالحا ترضى عنه؛ و قيل: نبيا كما جعلت آباءه أنبياء يا َكريًا إِاتشَّوَك بعُلام اشمّةُ بخيى قال جمهور المفسرين: إن هذا النداء 
مق اللدمديفانهة واف > إلدام معي البالقتكة لقولهافى آل خجراة: كناد نه لْمَلائكةٌ «'» و فى الكلام حذفء أى: فاستجاب له 
دعاءه» فقال: يا زكرياء و قد تقدّم فى آل عمران وجه التسميهُ بيحيى و زكريا. 

قال الزجاج: سممى يحيى لأنه حيى بالعلم و الحكمة التى أوتيها لَمْ تَجْعَلٌ لَه مِنْ قَبِلَ سَمِيًا قال أكثر المفسرين 

معناه لم نسم أحدا قبله يحيى. و قال مجاهد و جماعة: معنى لَمْ نَجْعَلٌ لَهُ مِنْ قَبِلُ سيا أنه لم يجعل له مثلا و لا نظيراء فيكون 
على هذا مأخوذ من المساماة أو السموّء و ردٌ هذا بأنه يقتضى تفضيله على إبراهيم و موسى؛ و قيل: معناه: لم تلد عاقر مثله» و 
الأول أولى. و فى إخباره سبحانه بأنه لم يسمّ بهذا الاسم قبله أحد فضيلة له من جهتين: الأولى أن الله سبحانه هو الذى تولى 
ميهي و لم كلها إلى الأ ييز انقبية لقان | عسيفه اد تلم برقع الدره فيد تفويفه و ناروت الى بكر دبل 
غَلامٌ أى: كيف أو من أين يكون لى غلام؟ و ليس معنى هذا الاستفهام الإنكار, بل التعجب من قدرة الله و بديع صنعه؛ حيث 
يخرج ولدا من امرأة عاقر و شيخ كبيره و قد تقدّم الكلام على مثل هذا فى آل عمران و قَدْ بَلَفْتٌ مِنَ الكبر عِيمّا يقال: عتا الشيخ 
يعتو عتيا إذا انتهى سنّه و كبر. و شيخ عات إذا صار إلى حال اليبس و الجفافء و الأصل عتوٌ لأنه من ذوات الواو فأبدلوه ياء 
لكونها أخفٌء و مثل ما فى الآية قول الشاعر: 

إنْما يعذر الوليد و لا يعذر من كان فى الزّمان عتيا 


وقرأ يحيى بن وتاب و حمزةٌ و الكسائى و حفص و الأعمش عييّا بكسر العين» و قرأ الباقون بضم 


)قله (و البوويتق و يحي بن الشاركه)#الفوات ةو نغ :يخ المبار كك اليمدق: 

(0). آل عمران: 59. 

فتح القدير» ج27 ص: 7/7 

اليووو هنا لعنات» وما ضملة و كانت اماه ى عاقراً النصب على الحال من ضمير المتكلم؛ و محل جملة وَ كَد بََْتُ مِنَ الك 
ديا النصب أيضا على الحالء و كلا الجملتين لتأكيد الاستبعاد و التعجب المستفاد من قوله: 3 بكرن لى غلم اى: كن 


يحصل بيننا ولد الآنء وقد كانت امرأتى عاقرا لم تلد فى شبابها و شبابى؛ و هى الآن عجوزء و أنا شيخ هرم؟ ثم أجاب الله 
سبحانه على هذا السؤال المشعر بالتعيتجب و الاستبعاد بقوله: قال 5 ذلك قال رَبك الكاف فى محل رفع» أى: الأمر كذلك؛ و 
الإشارة إلى ما سبق من قول زكرياء ثم ابتدأ بقوله: قال رَبك و يحتمل أن يكون محله النصب على المصدرية» أى: 

قال قولا مثل ذلكك. و الإشارة بذلكك إلى مبهم يفسّدره قوله: هُوَ عَلَىَ هّن و أما على الاحتمال الأول فتكون جملة هُوَ عَلََ هَيّنٌ 
مستأنفة مسوقة لإزالة استبعاد زكريا بعد تقريره» أى: قال هو مع بعده عندكك على هين» و هو فيعل من هان الشىء يهون إذا لم 
يصعب و لم يمتنع من المراد. قال الفراء: أى: خلقه عل هين وَ قَّدُ حَلفيك مِن كَبلُ وَ لَعْ تك شَيئاً هذه الجملة مقرّرة لما قبلها. 
قال الزجاج: أئ:“فخلق الول لكك ككلفكهء .و لمعت : أن الله سبحانه خلقه ابتداء و أوجده من العدم المحضء فإيجاد الولد له 
بطريق التوالد المعتاد أهون من ذلكك و أسهل منه و إنما لم ينسب ذلكك إلى آدم عليه السلام لكونه المخلوق من العدم حقيقة 
بأن يقول: و قد خلقت أباكك آدم من قبل و لم يكك شيئاء للدلالة على أن كل فرد من أفراد البشر له حظ من إنشاء آدم من العدم 
قرأ أهل المدينة و أهل مكة و البصرة و عاصم و ابن عامر و قَدْ حَلَفتُك مِنْ قَدِلُ و قرأ سائر الكوفيين و قد خلقناكك من قبل قال 
رَبّ امل لِى آرَهَ أى علامة تدلنى على وقوع المسؤول و تحمّقه و حصول الحبلء و المقصود من هذا السؤال تعريفه وقت 
العلوق حيث كانت البشارةٌ مطلقهُ عن تعيينه. 

قال ابن الأنبارى: وجه ذلكك أن نفسه تاقت إلى سرعة الأمر» فسأل الله آيهُ يستدل بها على قرب ما منّ به عليه و قيل: طلب آي 
تذلهطلر) أن التكدوى هخ الله سحائه لمن السطالقة» لآن إتلبين أوهياه يذلكك» كذ قال المجاعة والندى و هررينية جد قال 
ينك أنَا تكلُمَ النّاسَ ثَلادت لَالٍ سَويًا قد تقدّم تفسير هذا فى آل عمران مستوفى» و انتصاب «سوياه على الحالء و المعنى: 
آيتكك أن لا تقدر على الكلام و الحال أنكك سوىٌ الخلق ليس بكك آفة تمنعكك منه. و قد دل بذكر الليالى هنا و الأيام فى آل 
عمران أن المراد ثلاثة أيام و لياليهنّ فَحَرَجَ عَلى قَوْمِهِ مِنَ المخراب و هو مصلاه؛ و اشتقاقه من الحرب؛ كأنّ ملا-زمه يحارب 
الشيطان؛ و قيل: من الحرب محركاء كأن ملازمه يلقى حربا و تعبا و نصبا فَأوْحى إِلَنِهمْ أَنْ سَبحُوا بكرَةً وَعَشِيًا قيل: معنى أوحى: 
أومأء بدليل قوله فى آل عمران: إِلَا رَهزاكِ و قبل: كتب لهم فى الأسرضء و بالأموّل قال الكلبى و القرظى و قتادة وابن منبه» و 
بالثانى قال مجاهدء و قد يطلق الوحى على الكتابة» و منه قول ذى الرّمهُ: 

سوى الأربع الدّهم اللواتى كأنْهابِقيَهُ وحى فى بطون الضحائف 

و قال عنترة: 
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و أن فى قوله: أَنْ مَرِبّحُوا مصدرية أو مفسرة و المعنى: فأوحى إليهم بأن صلواء أو أى صلُواء و اتتصاب بكرة وعشيا على 
الظرفية. قال الفراء: العشى يؤنث و يجوز تذكيره إذا أبهم. قال: و قد يقال العشيئ جمع عشية؛ قيل: و المراد صلاءً الفجر و العصرء 
و قيل: المراد بالتسبيح هو قولهم سبحان الله فى الوقتين» أى: نرّهوا ربكم طرفى النهار. 

وقد أخرج الفريابى و سعيد بن منصور و ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتمء و الحاكم و 
صتححه. و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الأسماء و الصفات. و الضياء فى المختارة» عن ابن عباس فى قوله: 

كهيعص كبير هاد أمين عزيز صادقء و فى لفظ كاف بدل كبير. و أخرج عبد الرزاق و آدم بن أبى إياس»ء و عثمان بن سعيد 
الدارمى فى التوحيدء و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الأسماء و 
الصفات؛ عن ابن عباس كهيعص قال: كاف من كريم؛ و هاء من هاد و ياء من حكيم؛ و عين من عليم؛ و صاد من صادق. و 
أخرج ابن أبى حاتم عن ابن مسعود و ناس من الصحابة كهيعص هو الهجاء المقطع؛ الكاف من الملككء و الهاء من اللّهه و الياء 


و العين من العزيز» و الصاد من المصوّر. و أخرج ابن مردويه عن الكلبى أنه سئل عن كهيعص فحدّث عن أبى صالح عن أمّ 
هانئ عن رسول الله صلَى الله عليه و سلّم قال: «كاف هاد عالم صادق». و أخرج عثمان بن سعيد الدارمى و ابن ماجة و ابن 
جرير عن فاطمة ابنهُ على قالت: كان على يقول يا كهيعص اغفر لى. و أخرج أبو الشيخ فى العظمة و ابن مردويه من طريق 
الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس فى كهيعص قال: الكاف الكافىء و الهاء الهادىء و العين العالم» و الصاد الصادق. و أخرج 
أبو عبيد و ابن المنذر عن السدّى قال: كان ابن عباس يقول فى كهيعص و حم و يس و أشباه هذا: هو اسم اللّه الأعظم. و أخرج 
ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: هو قسم أقسم اللّه به و هو من أسماء اللّه. 

و كما وقع الخلاءئ فى هذا و أمثاله بين الصحابة وقع بين من بعدهم و لم يصح مرفوعا فى ذلكك شىء, و من روى عنه من 
الصحابةٌ فى ذلكك شىء فقد روى عن غيره ما يخالفه» و قد يروى عن الصحابى نفسه التفاسير المتخالفةٌ المتناقضهُ فى هذه 
الفواتح» فلا يقوم شىء من ذلكك حجةء بل الحق الوقفء و ردّ العلم فى مثلها إلى الله سبحانه؛ و قد قدّمنا تحقيق هذا فى فاتحة 
سورة البقرة. و أخرج أحمد و أبو يعلى» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه عن أبى هريرة عن النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: 
لوكي تازه و تحر الساكوو محم عن ابن وينعد لال كال ار داواي إنسرا بلك ريا بن ذا بق عليه مق 
ذرية يعقوب دعا ربّه سرًا قال رَبٌ إِنَى وَهَنَ العَظْمُ مِنّى إلى قوله: خِفْتٌ الْمَوالِى قال: و هم العصبة يَرِنَيَى نبوتى و نبؤة آل 
يعقوب. فنادته الملائكة؛ و هو جبريل: أن الله ببشرك بعلا اسْمّةُ يَيى فلما سمع النداء جاءه الشيطان فقال: 


.)١(‏ «الطمطمى:»: الأعجم الذى لا يفصح. 
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يا زكريا إن الصوت الذى سمعت ليس من الله إنما هو من الشيطان سخر بكثه فشك و قال: أَنّى يود ِى غُلامْ يقول من أين 
يكون وقد بلغنى الكبر و امرأتى عاق قال الهف و كلد خلفتك وق قبل و له تك ههناً.ى أخرج ابن أبى بهاتم عن آبن عباس فى 
قوله: وَ 3 خِفْتٌ الْمَوالِى مِنْ وَرائى قال: الورثة» و هم عصبة الرجل. و أخرج الفريابى عنه قال: كان زكريا لا يولد له فسأل ربه 
فقال: ربّ فَهَتْ لِى مِنْ لَدُنْك وَليًا يَرَِى وَ يرت مِنْ آلٍ يَعْقُوبَ قال: يرث مالى و يرث من آل يعقوب النبوة. و أخرج الفريابى و 
ابن أبى شيبةُ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم؛ و الحاكم و صبححه؛ عن ابن عباس فى قوله: لَمْ تَجَعَلُ لَه مِنْ قبل 
سَمِيًا قال: مثلا. و أخرج سعيد بن منصور و عبد بن حميد و أبو داود و ابن جرير» و الحاكم و صيححه. و ابن مردويه عنه قال: لا 
أدرى كيف كان رسول الله صِلّى الله عليه و سلّم يقرأ هذا الحرف عتيا أو عسيا. و أخرج ابن أبى حاتم عن عطاء فى قوله: عِييا 
قال: لبث زمانا فى الكبر. وح الفاح الى #البقرا: 

و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: أن تكلم النّاسَ ثَلادتٌ لَيالٍ سَوِيًا قال: اعتقل لسانه من غير مرض»ء و فى لفظ من غير 
خرس؛ أخرجه ابن المنذر و ابن أبى حاتم. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا: 

فَأؤْحى إِلَتهِمْ قال: كتب لهم كتابا. و أخرج ابن أبى الدنياء و الحاكم و صتمحه. عن ابن عباس فى قوله: أَنْ مَرِبُوا قال: أمرهم 
الفيادة نكر عقا 
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قوله: يا بَخيى هاهنا حذفء و تقديره: و قال الله للمولود يا يحيى» أو فولد له مولود فبلغ المبلغ الذى يجوز أن يخاطب فيه؛ فقلنا 

له: يا يحيى. و قال الزْجّاج: المعنى فوهبنا له و قلنا له يا يحيى. و المراد بالكتاب التوراة لأنه المعهود حينئذ» و يحتمل أن يكون 

كتابا مختض ا به و إن كنا لا نعرفه الآنء و المراد بالأخذ إما الأخذ الحسى أو الأخذ من حيث المعنى؛ و هو القيام بما فيه كما 

ينبغى» و ذلك بتحصيل ملكة تقتضى سهولة الإقدام على المأمور به. و الإحجام عن المنهئ عنه ثم أكده بقوله: بِقُوّهْ أى: بجدّ و 

ورا الا وات بالحكم الحكمة» و هى الفهم للكتاب الذى أمر بأخذه و فهم الأحكام الدينية» و قيل: 
هى العلم و حفظه و العمل به؛ و قيل: النبوة» و قيل: العقل» و لا مانع من أن يكون الحكم صالحا لحمله على جميع ما ذكر. قيل: 

كان يحيى عند هذا الخطاب له ابن سنتين؛ و قيل: ابن ثلاءث و حناناً مِنْ لََدُنَا معطوف على الحكم. قال جمهور المفسرين: 

الحنان: الرحمة و الشفقة و العطئ و المحبة. و أصله توقان النفسء مأخوذ من حنين الناقة على ولدها. قال أبو عبيدة: تقول 

حنانكك يا ربٌّ و حنانيكك يا ربٌ» بمعنى واحد. يريد رحمتكك. قال طرفة: 

أبا منذر أفنيت فاستبق بعضناحنانيكك بعض الشْدٌ أهون من بعض 
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قال أفر قلقي" 

و يمنحها بنو شمجى بن جرم ١١امعيزهم‏ حنانكك ذا الحنان 

قال ابن الأعرابى: الحئان: مشدّداء من صفات الله عرٍّ و جلء و الحنان محْقّفا: العطف و الرحمةء و الحنان: الرزق و البركة. قال 

ابن عطية: و الحنان فى كلام العرب أيضا ما عظم من الأمور فى ذات الله و منه قول زيد بن عمرو بن نفيل: و الله لثن قتلتم هذا 

العبد لأنَخْذن قبره حناناء يعنى بلالاء لما مرّ به و هو يعذب؛ و قيل: إن القائل لذلكك هو ورقة بن نوفل. قال الأزهرى: معنى ذلكك 

لأترحمنٌ عليه. و لأتعطفنٌ عليه لأنه من أهل الجنة» و مثله قول الحطيئة: 

تحدّن علي هداك المليكفإنٌ لكل مقام مقالا 

و معنى مِنْ لََدُّنًا من جنابناء قيل: و يجوز أن يكون المعنى أعطيناه رحمة من لدنا كائنة فى قلبه يتحتّن بها على الناسء و منهم 

أبواه و قرابته حتى يخلصهم من الكفر وَ رَّكاةً معطوف على ما قبله» و الزكاة: 

التطهير و البركة و التنمية و الب أى: جعلناه مباركا للناس يهديهم إلى الخير؛ و قيل: زكيناه بحسن الثناء عليه كتزكية الشهود؛ و 

قيل: صدقة تصدّقنا به على أبويه, قاله ابن قتيبة وَ كان نَقِيًا أى: متجتّبا لمعاصى اللّه مطيعا له. و قد روى أنه لم يعمل معصية قط و 

برا بوالِدَيْهِ معطوف على ١تَقَيّاه‏ البرّ هنا بمعنى 

البادة فعل بمعتى قال و المعنى: لطيفا بهما محسنا إليهما و لَم يكن يكاراً عَصها أى: لم يكن متكبزا و لا غاضيا لوالديه أو لربهء 

و هذا وصف له عليه السلام بلين الجانب و خفض الجناح وَ سَِلامٌ عَلَيهِ قال ابن جرير و غيره: معناه أمان عليه من اللّه. قال ابن 

عطية: و الأظهر عندى أنها التحية المتعارف» فهى أشرف و أنبه من الأمانء لأن الأمان متحصل له بنفى العصيان عنه؛ و هو أقلّ 

انارو رم اعرحاض ركد للمحايط رعس جر 9 د حر يط الاتطارتي زرحي الكنا امار لاله بجا 

ذلك اليوم» و هكذا معنى يَوْمَّ يَمُوتُ و هكذا معنى يَوْمَ يُِعَثْ عَيا قيل: أوحش ما يكون الإنسان فى ثلاثة مواطن: يوم ولد لأنه 

خرج مما كان فيه» ويوم يموت لأ-نه يرى قوما لم يكن قد عرفهم و أحكاما ليس له بها عهد, و يوم يبعث لأنه يرى هول يوم 

القامة :خض الله ستحاته يح بالكرامة و المناكنة :ف المراطة الفلككز: 

وقد أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: يا يخيى حل الْكتاب بوه قال: بجدّ 


وَ كينا الْحَكم صَرييًا قال: الفهم. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير قال: يقول اعمل بما فيه من فرائض. و أخرج ابن 


المنذر عن مالكث بن دينار قال: اللب. و أخرج أبو نعيم و الديلمى و ابن مردويه عن ابن عباس عن النبى صلَى الله عليه و سلّم 
فى قوله: وَ آتَيناُ لحك صَبيًا قال: «أعطى الفهم و العبادهٌ و هو ابن سبع سنين). و أخرج عبد الله , بن أحمل قفن (واقك الرهد و 
ابن أبى حاتم عن قتاده بدله: و هو ابن ثلاث سنين. و أخرج الحاكم فى تاريخه. من طريق نهشل بن سعيد عن الضحاك عن ابن 
عباس 


)١57( فى المطبوع: بنو سلخ بن بكرء و المثبت من الديوان ص‎ .)١( 
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قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: «قال الغلمان ليحيى بن زكريا: اذهب بنا نلعب» فقال يحيى: ما للعب خلقناء اذهبوا 
نصلىء فهو قول الله وَ آتَِناُ احكم صَبيًاء. و أخرج ابن مردويه» و البيهقى فى الشعب, عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلّى 
الله عليه و سلم: «من قرأ القرآن قبل أن يحتلم فهو من أوتى الحكم صبياء. و أخرجه ابن أبى حاتم عن ابن عباس موقوفا. و 
أخرج عبد الرزاق و الفريابى و ابن أبى شيبة و عبد ابن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتمء و الحاكم و صحححه. و 
البق فن الأسماء والضفات» من طرق عكرشة عن ابن عباس فى قوله: وعطاناً قال:لا أدرئ ماهو إلة أثى أظئه يعطت الله 
على عبده بالرحمة و قد فشرها جماعة من السَلف بالرحمة. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ رَّكاةً قال: 

بركة؛ و فى قوله: وَ كان تَقِيّا قال: طهر فلم يعمل بذنب. 
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َاذْكز فى الكتاب مَزيم إذ اتودَتْ من أَهلِها مكااً مَرْقِيًا (05 تَانََدَتْ مِنْ ُونه ججاباً تَرْسِلْنا إليها وحن كَتمثل لها شرا 
سَويًا (10) قالَتُ إِنّى أَعُودٌ بالؤخمن منكك إِنْ كنت تَفكًا (18) قالّ إِنّما أَنا ارقو ركه رفت ب لكك خُّلاماً رَكيًا (19) قَالَتْ أَنّى 
بكرة فى غلة و كه ينص بكو و كه أك يفا :0 

قال كذ يك قال رَبك هْوَ عَليَ هين وَ لعل آبَة داس و رَحْمَةَ مِناوَ كان أذ مقضِديا 0١‏ فبحملثه َائِذَتْ به مكانا قَصًا (17؟) 
أَجاءَهَا الْمخاضٌ إلى جذع اللخ قث الى مِتّ مت قَبِلَ هذا وَ كنْتٌ نشياً مَنِيًا 99 قناداها مِنْ تَشيتها ألا تَشْرَنِى د يحل ويك 
تخت َربًا (26 و مُزى كك بجذع النّخْلة تساقط علَِك رُطباً ج جَنيًا (0؟) 

َكلِى وَ اشْرَبى وَ قَرَى عَينا فَإِمًا نوين من الْمكَّر أحداً فَُولى | ى تَذَّوْثٌ للؤخمن صَؤْما كن أَكَلّم اليم ! نْسِييًا (1) 

قزلهة وأ فى الكتاب قويع هذا شروع فى ايتداء خخلق عيسى وز المراد بالكتان بهللة السورة أىة اذكرريا احم للناس كن .ذه 
السورة قصة مريم, و يجوز أن يراد بالكتاب جنس القرآنء و هذه السورةٌ منه» و لما كان الذكر لا يتعلق بالأعيان احتيج إلى 
تقدير مضاف يتعلق به الذكرء و هو قصه مريمء أو خبر مريم إذ انتمذَتُْ العامل فى الظرف هو ذلك المضاف المقدّرء و يجوز أن 
يجعل بدل اشتمال من مريم؛ لأن الأزمان مشتملهُ على ما فيهاء و يكون المراد بمريم خبرهاء و فى هذا الإبدال دلالهُ على تفخيم 
شأن الوقت لوقوع قضّ تها العجيبة فيه» و النبذ: الطرح و الرمى. قال الله سبحانه: فَتَبَذُوهُ وَراءَ ظَهُورِهِمْ ."1١‏ و المعنى: أنها تنتحت و 
تباغدت. واقال أبن قتيبة: اعتزلت» و قيل: الفردث: و المعاتى متقاربة. و اختلفوا فى سبب اتشاذهاء فقيل: لأجل أن تعبد الله 
متتحااف و قل 4 لطير هه سسيقبيا وي أ فليا ساق بات لضو اتات فكانا فاوشاهك المقعرلئة للفدل الود كوي أ كان 
من جانب الشرقء و الشرق بسكون الراء: 

المكان الذى تشرق فيه الشمس. و إنما خصٌ المكان بالشرق لأنهم كانوا يعظمون جهة الشرق لأنها مطلع الأنوار» حكى معناه 


ابن جرير. 


.181/ آل عمران:‎ .)١( 
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وقد اختلف الناس فى نبِوّهُ مريم» فقيل: إنها نبيهٌ بمجرّد هذا الإرسال إليها و مخاطبتها للملكك؛ و قيل: لم تكن نبية؛ لأنّه إِنّما 
كلمها الملكك و هو على مثال البشره و قد تقدّم الكلام فى هذا فى آل عمران فَانَحَدَّتْ مِنْ دُونِهمْ ججاباً أى: اتخذت من دون 
أهلها حجابا يسترها عنهم لثلا يروها حال العبادة» أو حال التطهر من الحيض» و الحجاب: الستر و الحاجز كَأَرْسِلا ليها رُوحَنا هو 
جبريل عليه السلام؛ و قيل: هو روح عيسى؛ لأن اللّه سبحانه خلق الأرواح قبل الأجساد, و الأول أولى لقوله: فََمَثّلَ لّها بَشَّرا سَويا 
أى: 

تمثل جبريل لها بشرا مستوى الخلق لم يفقد من نعوت بنى آدم شيئاء قيل: و وجه تمثل الملكك لها بشرا أنها لا تطيق أن تنظر إلى 
الملك و هو على صورته. فلما رأته فى صورة إنسان حسن كامل الخلق قد خرق عليها الحجاب ظنت أنه يريدها بسوءئء 
فاستعاذت بالله منه» و قالّتُ إِنّى أَعُود بالئآخمن مِنْك إِنْ كنت تَقيّا أى: 

متمن يتقى الله و يخافه؛ و قيل: إن تقيا اسم رجل صالح. فتعوّذت منه تعتجبا؛ و قيل: إنه اسم رجل فاجر معروف فى ذلكك الوقتء 
و الأوّل أولى. و جواب الشرط محذوفء أى: فلا تتعرّض لى قال إنّما أن سول رَبك أى: قال لها جبريل: إنما أنا رسول ربكك 
الذى استعذت به و لست ممّن يتوقع منه ما خطر ببالكك من إرادة السوء لِأَمَتِ لَك عُلاما زَكيًا جعل الهبهُ من قبله لكونه سببا 
فيها من جهة كون الإعلا-م لها من جهته. أو من جهة كون النفخ قام به فى الظاهر. و قرأ أبو عمرو و يعقوب و ورش عن نافع 
ليهب على معنى أرسلنى ليهب لكك. و قرأ الباقون بالهمز. و الزكيئ: الطاهر من الذنوب الذى ينمو على النزاهةٌ و العفة» و قيل: 
المراد بالزكي النبى قالَت أَنّى يَكونٌ لى علا وَلَْ يَمُسَتريى بَقَرٌ أى: لم يقربنى زوج و لا غيره وَ لَمْ أكك بَييًا البغئ: هى الزانية 
التى تبغى الرجال. قال المبرد: أصله بغوى على فعولء قلبت الواو ياءء ثم أدغمت فى الياء و كسرت الغين للمناسبة. و قال ابن 
جنى: إنه فعيل؛ و زيادة ذكر كونها لم تكك بغيا مع كون قولها لم يمسسنى بشر يتناول الحلال و الحرام لقصد التأكيد تنزيها 
لجانبها من الفحشاء؛ و قيل: ما استبعدت من قدرة الله شيئاء و لكن أرادت كيف يكون هذا الولد هل من قبل زوج تتزوّجه فى 
المستقبل أم يخلقه الله سبحانه ابتداء؟ و قيل: إن المسٌ عبادة عن النكاح الحلال» و على هذا لا يحتاج إلى بيان وجه قولها: وَلَمْ 
أك بَغيّاه و ما ذكرناه من شموله أولى باستعمالات أهل اللغة و ما يوجد فى محاوراتهم متما يطول تعداده اه. وَ لتَْعَلَهُ آبَ ناس 
أى: و لنجعل هذا الغلام» أو خلقه من غير أبء آيهُ للناس يستدلون بها على كمال القدرة» و هو علَّهُ لمعلل محذوفء و التقدير: 
خلقناه لنجعله» أو معطوف على علَّهُ أخرى مضمرة تتعلّق بما يدلّ عليه قوله سبحانه هُوَ عَلَىَ مَيْنّ و جملة: قالَ كذلِك قال رَبك 
هُوَ عَلَىَ هَيّنّ مستأنفة» و القائل هو الملكك. و الكلام فيها كالكلام فيما تقدّم من قول زكريا. و قوله: وَ رَحْمةٌ نا معطوف على 
ألم اعدو لخسله رحج غقيينة عقون لقان الكاء كال انوع دس لدان ودالخير الكين لأ كل انق بوسحم الاعف كان انرا 
مَقْضِيًا أى: و كان ذلكك المذكور أمرا مقدّرا قد قدّره الله سبحانه و جف به القلم فَحَمَلَْهُ هاهنا كلام مطوىّء و التقدير: فاطمأنت 
إلى قوله فدنا منها فنفخ فى جيب درعها فوصلت النفخة إلى بطنها فحملته؛ و قيل: كانت النفخةُ فى ذيلهاء و قيل: فى فمها. قيل: 
إن وضعها كان متّصلا بهذا الحمل من 
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غير مضي مده للحملء و يدل على ذلك قوله: فَانتبَتْ بِهِ مكاناً قِصِيًا أى: تنتحت و اعتزلت إلى مكان بعيد. و القضى: هو البعيد. 


قيل: كان هذا المكان وراء الجبلء و قيل: أبعد مكان فى تلكك الدار» و قيل: 
أقصى الوادىء و قيل: إنها حملت به ستهُ أشهرء و قيل: ثمانية أ 
اضطرهاء و منه قول زهير: 

أجاءته المخافةٌ و الدّجاء "١‏ وقرأ شبيل فاجأها من المفاجأة» و رويت هذه القراءة عن عاصم. و قرأ الحسن بغير همز» و فى 
مصحف أبيَ فلمًا أجاءها قال فى الكشاف: إن أجاءها منقول من جاءء إلا أن استعماله قد تعين بعد النقل إلى معنى الإلجاء, و فيه 
بعد, و الظاهر أن كل واحد من الفعلين موضوع بوضع مستقلٌ؛ و المخاض مصدر مخضت المرأة تمخض مخاضا و مخاضا؛ إذا 
دنا ولادها. و قرأ الجمهور بفتح الميم» و قرأ ابن كثير بكسرهاء و الجذع: ساق النخلة اليابسة» كأنها طلبت شيئا تستند إليه و تتعلق 
به كما تتعلق الحامل؛ لشدَهُ وجع الطلق بشىء مما تجده عندهاء و التعريف إما للجنس أو للعهد قالّتُ يا لَبَننِى مِثَّ قب[ 


شهو و قب #سعة تأجاءها المخاض إلى جِذّع النَخْلَهُ أى: ألجأها و 


قبل هذا أى: 
قبل هذا الوقت» تمدّت الموت لأنها خافت أن يظنٌ بها السوء فى دينهاء أو لثلا يقع قوم بسببها فى البهتان وَ كنْتٌ تَثرياً النَسى فى 
كلام العرب: الشىء الحقير الذى من شأنه أن ينسىء و لا يذكرء و لا يتألم لفقده؛ كالوتد و الحبل» و منه قول الكميت: 

أ تجعلنا جسرا لكلب قضاعؤو لسنا بنسى فى معد و لا دخل 

و قال الفراء: النُسى: ما تلقيه المرأهُ من خرق اعتلالهاء فتقول مريم نَسْياً مَدْيًا أى: حيضة ملقاةء و قد قرئ بفتح النون و كسرهاء و 
هما لغتان مثل الحجر و الحجرء و الوتر و الوتر. و قرأ محمد بن كعب القرظى نسئا بالهمز مع كسر النون. و قرأ نوف البكالى 
بالهمز مع فتح النون. و قرأ بكر بن حبيب نسيا بفتح النون و تشديد الياء بدون همزء و المنسى: المتروكك الذى لا يذكر و لا 
يخطر ببال أحد من الناس قناداها مِنْ تَحْتها أى: جبريل لما سمع قولهاء و كان أسفل منها تحت الأكمة: و قيل: تحت النخلة» و 
قيل: المنادئ .هو عيسى: وقد قرعة يفقم الميع من من و كسرها:. و قوله: ألا تشرّتى تفسير للتداء» أى: 

لا تحزنى» أو المعنى بأن لا تحزنى على أنها المصدرية قَدْ جَعَلَ رَبك نَحْتَككِ سَرِيًا قال جمهور المفسرين: 

السرىٌ النهر الصغيرء المعنى: قد جعل ربكك تحت قدمكك نهرا. قيل: كان نهرا قد انقطع عنه الماء» فأرسل اللّه فيه الماء لمريم» و 
أحيا به ذلك الجذع اليابس الذى اعتمدت عليه حتى أورق و أثمر؛ و قيل: المراد بالسرىٌ هنا عيسىء و السرىٌ: العظيم من 
الرجال؛ و منه قولهم فلان سرىٌء أى: عظيمء و من قوم سراة» أى: 

عظام وَ هُرَّى إِلَِك بجع الَخْلَهُ الهرّ التحريكك: يقال هرّه فاهترٌ و الباء فى بجذع النخلة مزيدة للتوكيد. و قال الفراء: العرب 
تقول هرّه وهر به و الجذع: هو أسفل الشجرة. قال قطرب: كلّ خشبة 


.)١(‏ و صدره: و جار سار معتمدا إلينا. 
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فى أصل شجرة فهى جذع., و معنى إليكك: إلى جهتكك. و أصل تساقط تتساقط فأدغم التاء فى السين. و قرأ حمزة و الأعمش 
تُساقتط مخففا. و قرأ عاصم فى رواية حفص و الحسن بضم التاء مع التخفيف و كسر القاف. و قرئ تتساقط بإظهار التاءين. و 
قرئ بالتحتية مع تشديد السين. و قرئ تسقطء و يسقط. و قرأ الباقون بإدغام التاء فى السين» فمن قرأ بالفوقية جعل الضمير للنخلة» 
و من قرأ بالتحتية جعل الضمير للجذع؛ و انتصاب رُطباً على بعض هذه القراءات للتمييز» و على البعض الآدخر على المفعولية 
لتساقط. قال المبرد و الأخفش: يجوز انتصاب رطبا بِهزّىء أى: هزّى إليكك رطبا جَِيًا بجذع النخلة؛ أى: على جذعهاء و ضعَفه 
الزمخشرى. و الجنّى: المأخوذ طرياء و قيل: هو ما طلب و صلح للاجتناء» و هو فعيل بمعنى مفعول. قال الفراء: الجنّى و المجنى 
واحد. و قيل: هو فعيل بمعنى فاعل» أى: 


رطبا طريا طيبا فَكلى وَ اشْرَبِى أى: من ذلكك الرطب و ذلكك الماءء أو من الرطب و عصيره» و قدّم الأكل مع أن ذكر النهر مقدّم 
على الرطب؛ لأن احتياج النفساء إلى أكل الرطب أشدّ من احتياجها إلى شرب الماء. 

ثم قال: وَ قَرّى عَيِناً قرأ الجمهور بفتح القاف. و حكى ابن جرير أنه قرئ بكسرهاء قال: و هى لغهُ نجد. و المعنى: طيبى نفسا و 
ارفضى عنكك الحزن, و هو مأخوذ من القرَ و القرّهْ و هما البرد» و المسرور بارد القاب ساكن الجوارح؛ و قيل: المعنى: و قرَّى عينا 
يرؤيةُ الولد الموهوب لكك. و قال الشيبانى: معناه نامى. 

قال أبو عمرو: أقر الله عينه» أى: أنام عينه و أذهب سهره فَإِمًا تَرِينٌ منَ الَْمَّرِ أحداً أصله ترأيين» مثل تسمعين» خففت الهمزة و 
سقطت النون للجزم و ياء الضمير للساكنين بعد لحوق نون التوكيد. و مثل هذا مع عدم لحوق نون التوكيد قول ابن دريد: 
إعاقزى الى شاك تازه حت قدت 001 لحن 

و قرأ طلحة و أبو جعفر و شيب ترين بسكون الياء و فتح النون مخففة. قال أبو الفتح: و هى شاذة. و جواب الشرط تَمَولِى إِنّى 
نَذَّرْتٌ لِلرّخمن صَوْماً أى: قولى إن طلب منكك الكلا.م أحد من الناس إنى نذرت للرحمن صوما أى صمتا؛ و قيل المراد به 
الصوم الشرعى» و هو الإمساكك عن المفطرات. و الأوّل أولى. 

وفى قراءةٌ أبيّ «إِنى نذرت للد حمن صوما صمتا» بالجمع بين اللفظينء و كذا روى عن أنس. و روى عنه أنه قرأ: «صوما و صمتا» 
بالواوة: و الى عل عبهورالتشهرين أن الوم ها الصدكه و يذل عليه قل اكلم اليو إثنها ومع الصيوم :فى اللدة أونبتع من 
المعنيين. قال أبو عبيدة: كل ممسكك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم. و قراءة أب تدل على أن المراد بالصوم هنا الصمت؛ 
اتسين للطوع واقراءة لمن قدنفل أن لضو ها كير لبيك كنا مي داور ل تفط قلق كلع :التو ردكا انها مكل 
أحدا من الإنس بعد إخبارهم بهذا الخبر» بل إنما تكلم الملائكة و تناجى ربها؛ و قيل: إنها لم تخبرهم هنا باللفظء بل بالإشارة 
النقيدة للندن: 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: انتَِذّثْ مِنْ أَهْلِها مكاناً شيا قال: مكانا أظلتها الشمس أن يراها أحد منهم. و 
أخرج الفريابى و ابن أبى شيب و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى 
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حاتم عنه قال: إنما اتخذت النصارى المشرق قبلة؛ لأن مريم اتخذت من أهلها مكانا شرقياء فاتخذوا ميلاده قبل و إنما سجدت 
اليهود على حرف حين نتق فوقهم الجبلء فجعلوا ينحرفون و هم ينظرون إليه» يتخوّفون أن يقع عليهم؛ فسجدوا سجدةٌ رضيها 
الله فامكدوها سنة. و أخرج الحاكم و صبححه. و البيهقى فى الأسماء و الصفاتء و ابن عساكر من طريق السدّى عن أبى مالكك 
عن ابن عباس» و عن مرّهُ عن ابن مسعود قالا: 

خرجت مريم بنت عمران إلى جانب المحراب لحيض أصابهاء فلما طهرت إذا هى برجل معها فََمَثّلَ لّها بَشّراً ففزعت و قَالّتُ إِنّى 
أَعُودُ بالرّخمن مِنْك إِنْ كُنْتٌ بَمِيَا فخرجت و عليها جلبابهاء فأخذ بكمها فنفخ فى جيب درعهاء و كان مشقوقا من قدّامهاء 
فدخلت النفخة صدرها فحملتء فأتتها أختها امرأة زكريا ليله تزورهاء فلما فتحت لها الباب التزمتهاء فقالت امرأة زكريا: يا مريم 
أشعرت أنى حبلى» قالت مريم: أشعرت [أيضا] ١١‏ أنى حبلى» فقالت امرأهُ زكريا: فإنى وجدت ما فى بطنى سجد للذى فى 
بطنكك, فذلكك قوله تعالى: 

مُصَدَّقا بكلِمَدُ مِنَ اللَهِ 59 فولدت امرأة زكريا يحيىء و لما بلغ أن تضع مريم خرجت إلى جانب المحراب فَأَجاءَهَا الْمَخاض إلى 
جِذّع النحْلَه قالث يا لَيعَنِى مِتّ قَبِلَ هذا الآية قناداها جبريل مِنْ تَخْتها أنَا تَخْرَّنِى فلما ولدته ذهب الشيطانء فأخبر بنى إسرائيل أن 
مريم ولدتء فلما أرادوها على الكلام أشارت إلى عيسى فتكلم ف قال إِنّى عَبِدٌ اللِّ آتاني الْكتابَ الآآياتء و لما ولد لم يبق فى 


الأأرض صنم إلا خرٌ لوجهه. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى مريم 
قال: حين حملت وضعت. و أخرج ابن عساكر عنه قال: وضعت لثمانية أشهر. و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادءٌ فى قوله: 
ََوْسَلُنا ليها رُوحنا قال: جبريل. و أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر عن سعيد بن جبير نحوه. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن عطاء نحوه أيضا. و أخرج ابن أبى حاتم؛ و الحاكم و صبححه. و البيهقى فى الأسماء و الصفات. و ابن 
عساكر عن أب بن كعب فى الآيهُ قال: تمثل لها روح عيسى فى صورة بشر فحملته» قال: 

حملت الذى خاطبهاء دخل فى فيها. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: مكاناً قَصًِا قال: 

اباي اجرح ابن ري وا وى ضاتع عدت لول [لويواع ادر قال كاز جلاعا بابساو احرج بن ستريوزو ابح السدوعيه 
أيفنا فى قولة: و كلك لذي ميا قال: لم أخلق و لم أكك شيئا. و أخرج ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم عن عكرمة وَ كنْتٌ نَشياً مَِْيًا قال: حيضة ملقاة. 

و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن مجاهد نحوه و أخرج عبد بن حميد عن نوف البكالى و الضححاك مثله. و أخرج عبد بن 
حميد عن عكرمة فى قوله: قناداها مِنْ نَحْتِها قال: الذى ناداها جبريل. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن 
عباس قال: الذى ناداها من تحتها جبريل؛ و لم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها. و قد اختلفت الروايات عن السلفء هل هذا 
المنادى هو جبريل أو عيسى. و أخرج عبد بن حميد عن أبى بكر بن عياش قال: قرأ عاصم بن أبى النُجود فناداها مِنْ تَحْتِها 
بالنصبء قال: و قال عاصم من قرأ بالنصب فهو عيسىء و من قرأ بالخفض فهو جبريل. و أخرج الطبرانى و ابن مردويه وابن 
النجار عن 


( ماين معاضرخية من الدر المثوو: 

(5). آل عمران: 9”. 
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ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلّم يقول: «إن السرىٌ الذى قال الله لمريم قَدْ جَعَ[َ رَبك تَختَكك سَرِيًا نهر أخرجه 
الله لها لتشرب منها. و فى إسناده أيوب بن نهيكك الحلبى قال فيه أبو حاتم الرازى: ضعيفء و قال أبو زرعة: منكر الحديثء قال 
أبو فتح الأزدى: متروك الحديث. و قال الطبرانى بعد إخراج هذا الحديث: إنه غريب جدًا. و أخرج الطبرانى فى الصغير و ابن 
مردويه عن البراء بن ن عازب عن النبى صلى الله عليه و سلّم فى قوله: قَدْ جَعَلٌ رَبك تخت سَرِيًا قال «النهر». و أخرج عبد الرزاق 
و الفريابى و سعيد بن منصور و عبد ابن حميد و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم و صبححه. و الحاكم و ابن مردويه عن البراء قال فى 
الآيهُ: هو الجدولء و هو النهر الصغير» فظهر بهذا أن الموقوف أصح. و قد روى عن جماعة من التابعين أن السرىٌ هو عيسى. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن #عبناس فى قولهة وُطبا جَنيًا قال: طريا. و أخرج ابن المنذر و ابن مردويه فى قوله: إِنّى نَذَرْتٌ 
لمن صَوْماً قال: صمتا. و أخرج عبد بن حميد و ابن الأنبارى عنه أنه قرأً: 

«صوما صمتا». 
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سوق اسن لمتشي وشا سيك لاسي 
رَتْ إلَيهِ قالوا كيف تكلم : عق كان فى الود صَييًا (19) قَالَ إِنّى عَدْدُ اللِّ آتانى الْكتاتَ ب وَ جَعَلَنِى نَيًا (*0 و جَعَلْنِى مُبا اك 


أَيْنّ ما كدت وَ أَوْصَانِى بالصَّلاهُ وَ الرَّكاؤُ ما دّمْتٌ عا (1*) 

َب بوالدتى وَكَْ يَجَلى ارا قا (0) و السلا على ؤم ولِدْتُ و ؤم أَمُوتُ و يوم أبعت حا (00) 

لما اطمأنت مريم عليها السلام بما رأث هن الآبات وفرعت من نقاستها فكت به أى: سنس حا اشوا اق يكال لفت ل 
الحال» و كان إتيانها إليهم من المكان القصىّ الذى انتبذت فيه» فلما رأوا الولد معها حزنواء و كانوا أهل بيت صالحين ف قَالُوا 
منكرين لذلكك يا مَوْيَمُ لَقَدْ جِنْتِ أى: فعلت شَّيْئَا قرا قال أبو عبيدة: الفرىٌ العجيب النادرء و كذا قال الأخفش. و الفرى: القطع. 
كأنه مما يخرق العادة» أو يقطع بكونه عجيبا نادرا. و قال قطرب: الفرى: الجديد من الأسقيةُء أى: جئت بأمر بديع جديد لم 
تشيقئ: إلية. و#فالسكيدين سه الترى: المعانق الممل: يقال: فريت و أفريت بمعنى واحدء و الولد من الزّنا كالشىء 
المفترىء قال تعالى: و لا َأِينَ بان يفكي بين أَبْدِيهِنَّ وَ أَرْجْلِهِنَ .01١‏ و قال مجاهد: الفرئ: العظيم. 

باخ عنائؤة فدوقه التداذت وق مكتى تقلاء ]1121 ورف يعارو نقد كرون هوق[ «اهرايها رون اسل رمتو اتح :أن 
من كانت نظنّها مثل هارون فى العبادة كيف تأتى بمثل هذا؟ و قيل: كانت مريم من ولد هارون أخى موسىء فقيل لها يا أخت 
هارون» كما يقال لمن كان من العرب: يا أخا العرب؛ و قيل: كان لها آخر من أبيها اسمه هارون؛ و قيل: هارون هذا رجل صالح 
فى ذلكك الوقت؛ و قيل: بل كان 


.١7؟ الممتحنة:‎ .)١( 
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فى ذلك الوقت رجل فاجر اسمه هارونء فنسبوها إليه على و جهة التعيير و التوبيخ» حكاه ابن جرير و لم يسم قائله و هو ضعيف. 
لك ار واس ا كا ا وات ري رامد )رج الصا يي بضني راكاد ار 
الصالحين مما لا ين بنبغى أن تكون قََشارَتُ إِلَيِهِ أى: إلى عيسىء و إنما اكتفت بالإشارة و لم تأمره بالنطق؛ لأنها نذرت للرحمن 
صوما عن الكلام كما تقدّم؛ هذا على تقدير أنها كانت إذ ذاكك فى أيام نذرهاء و على تقدير أنها قد خرجت من أيام نذرهاء 
دكن اوركال” تمرسفاوها على اهار انما عطاقي سهان اانه المطلمة برويدا جاع المراود وتوم 12101 اه وقد و على العيار» 
قالُوا كيِفٌ تكلم م مَنْ كان فى الْمَهْدِ صَييًا هذا الاستفهام للإنكار و التعجب من إشارتها إلى ذلك المولود بأن يكلمهم. 

قال أبو عبيدة: فى الكلام حشو زائد و المعنى: كيف نكلم صبيا فى المهد. كقول الشاعر :01١‏ 

و جيران لنا كانوا كرام ١‏ و قال الزججاج: الأجود أن تكون «من» فى معنى الشرط و الجزاء؛ و المعنى: من يكون فى المهد صبيا 
فكيف نكلمه. و ربجحه ابن الأنبارى و قال: لا يجوز أن يقال: إن «كان» زائده وقد نصبت صبياء و يجاب عنه بأن القائل بزيادتها 
يجعل الناصب له الفعل» و هو نكلم كما سبق تقديره؛ و قيل: إن «كان» هنا هى التامة التى بمعنى الحدوث و الوجود. و ردٌ بأنها 
لو كانت تامة لاستغنت عن الخبر. و المهد: هو شىء معروف يتخذ لتنويم الصبى. و المعنى كيف نكلم من سبيله أن ينوم فى 
المهد لصغره. و قيل: هو هنا حجر الأمٌ؛ و قيل: 

سرير كالمهد» فلما سمع عيسى كلامهم قالَ إِنّى عد اللَّهِ فكان أُوَل ما نطق به الاعتراف بالعبودية له آتاني الْكتابَ أى: الإنجيل» 
أى: حكم لى بإيتائى الكتاب و النبوَهُ فى الأ-زلء و إن لم يكن قد نزل عليه فى تلكك الحال و لا-قد صار نبيا؛ و قيل: إنه تاه 
الكتاب و جعله نبيا فى تلكك الحال» و هو بعيد وَ جَعَلَنَى مُبارَكاً أَئْنَ ما كنْتٌ أى: حيثما كنت» و البركة: أصلها من بروكك البعيرء 
و المعنى: جعلنى ثابتا فى دين اللّه؛ و قيل: البركة هى الزيادة و العلوّء فكأنه قال: جعلنى فى جميع الأشياء زائدا عاليا منجحا؛ و 


درس رك وح اسم اوس للخير» و قيل: الآمر بالمعروف الناهى عن المنكر وَ أَوْصَانِى بالصَّلاءْ أى: أمرنى 
بها وَ الزَّكاةٌ زكاة المال» أو تطهير النفس ما دّمْتٌ عيّا أى: مده دوام حياتى» و هذه الأفعال الماضية هى من باب تنزيل ما لم يقع 
منزلة الواقع؛ تنبيها على تحقيق وقوعه لكونه قد سبق فى القضاء المبرم وَ برا بوادَتَى معطوف على مباركاء و اقتصر على البرّ 
بوالدته لأ-نه قد علم فى تلكك الحال أنه لم يكن له أبء و قرئ وَ يَّا بكسر الباء على أنه مصدر وصف به مبالغة وَ لَمْ يَجَعَلنِى 
كارا شيا الجار: ل ا العاصى لربه» و قيل: الخائبء و قيل: العاق وَ السّلامٌ عَلَىَّ يَومَ 
وُلِدْتٌ وَ يَوْمَ الوق وي أبعت عكًا قال المفسرون: السلام هنا بمعنى السلامة» أى: السلامة علي يوم ولدتء فلم يضرّنى الشيطان 
فى ذلكك الوقت ولا أغوانى عند الموت ولا عند البعث؛ 


.)١(‏ هو الفرزدق. 
(1). و صدره: فكيف إذا رأيت ديار قوم. 
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و قيل: المراد به التحية. قيل: و اللام للجنسء و قيل: للعهد. أى: و ذلكك السلام الموججه إلى يحيى فى هذه المواطن الثلاثة موجه 
إِليّ. قيل: إنه لم يتكلم المسيح بعد هذا الكلام حتى بلغ المدَّهٌ التى تتكلم فيها الصبيان فى العادة. 
وقد أخرج سعيد بن منصور و ابن عساكر عن ابن عباس فى قوله: قَأنّتُ به قَوْمَها تَحمِلَهُ قال: 
بعد أربعين يوما بعد ما تعافت من نفاسها. و أخرج ابن أبى شيبةُ و أحمد و عبد بن حميد و مسلم و الترمذى و النسائى و غيرهم 
عن المغيرة بن شعبة قال: بعثنى رسول اللّه صلى الله عليه و سلم إلى أهل نجزاد كدالوا انرا يك ما تشرقؤوف الك هارُونَ و 
موسى قبل عيسى بكذا و كذاء قال: فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله صِلّى اللّه عليه و سلمء فقال: 
«ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمّون بالأنبياء و الصالحين قبلهم؟» و هذا التفسير النبوىٌ يغنى عن سائر ما روى عن السلف فى ذلكك. 
و أخرج ابن أبى حاتم عن أنس قال: كان عيسى قد درس الإنجيل و أحكامها فى بطن أمه. فذلكك قوله: إِنّى عَدِدُ الله آتانق 
الْكتاب و أخرج عبد الرزاق وابن أبى شيبةُ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن عكرمة فى قوله: آتانيَ الْكتات 
الآية» قال: قضى أن أكون كذلك,. و أخرج الإسماعيلى فى معجمه. و أبو نعيم فى الحلية؛ و ابن مردويه و ابن النجار عن أبى 
هزيرة قالة قال الى صيلي: الله عليه و سل فى قرل عبس :و على لياركا أبو نا كل فال« مق قاع للناس اتنا افجهت»: 
و أخرج ابن عدىّ و ابن عساكر عن ابن مسعود عن النبى صَلَى اللّه عليه و سلم فى قوله: وَ جَعَلَنِى مُبارَكاً قال: «معلما و مؤدّباا. 
و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ لَمْ يَجْعَلنِى جبَاراً شَّقَّا يقول: عصبا. 


[سورة مريم (19): الآيات ©" الى ]©٠‏ 


من لح اه اه ا 


ذلك عيتد ى ابن مزيم قَْلَ الْحنَ اذى فيه : مْيَوُونَ (+”) ما كان لل أنْ يدل مِنْ وَلَدِ ش بحائهٌ إذا قضى أمْرا هنما يَقُولُ لَه كَنْ 
يون (00) و إن الى وَ ربكم فَاعِْدُوهُ هذا دراط مُنمَقِيمْ (09 فَاخَْلََ الأخزابُ من تتنهغ قَوَيِل ِلِينَ قروا مِنْ مَشْهدٍ 
يَؤم عَظِيم 61) أشيغ بهم و أَبْصِرْ يم يتنا لكن الطَالِمُونَ اليم فى ضَّلالٍ مين (58) 

و الذوقع يزع الحقرة فضي الو وَهُمْ فى عَذَلِوَهُمْ لا يؤينُونَ (9) إن ني ترتُ الَْْضٌ و مَنْ لهاو نا يُججعُونَ (.6) 
الإشارة بقوله: ذلك إلى المتّصف بالأوصاف السابقة. قال الزجاج: ذلك الذى قال إنَى 1 الله عيسى ابن مريمء لا ما تقوله 


النصارى من أنه ابن اللّه و أنه إله. و قرأ ابن عامر و عاصم و يعقوب قَوْلَ الْحَقٍ بالنصب. و قرأ الباقون بالرفع. فوجه القراءة الأولى 


أنه منتصب على المدحء أو على أنه مصدر مؤكد ل قال إِنّى عَدِدٌ اللّهِ قاله الزسجاج. و وجه القراءة الثانية أنه نعت لعيسى؛ أى: 
ذلك عيسى ابن مريم قول الحقٌّء قاله الكسائى. و سمّى قول الحق كما سمّى كلمة الله و الحقّ: هو الله عزّ و جلٌ. و قال أبو 
حاتم: 

المعنى هو قول الحق؛ و قيل: التقدير: هذا الكلام قول الحق» و هو من باب إضافة الموصوف إلى الصفة مثل حَقٌ ليقي نء* و قيل: 
الإضافة للبيان» و قرئ: «قال الحق)؛ و روى ذلكك عن ابن مسعود, و قرأ الحسن قَوْلَ الْحَقِ بضم القافء و القول و القول و القال و 
النقال تسن واد و لد ل و 
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صفة لعيسى؛ أى: ذلكك عيسى ابن مريم الذى فيه يمترون قول الحق» و معنى يمترون يختلفون على أنه من المماراة» أو يشكو 
على أنه من المرية. و قد وقع الاختلا.ف فى عيسى؛ فقالت اليهود: هو ساحرء و قالت النصارى: هو ابن الله ما كان لِلّهِ أنْ يتل 
مِنْ وَلَدِ أى: ما صحح و لا استقام ذلككء و «أن» فى محل رفع على أنها اسم كان. قال الزجاج: «من» فى مِنْ وَلّدِ مؤكدة تدل على 
نفى الواحد و الجماعة؛ ثم نرّه سبحانه نفسه فقال: سُبِحاتّة أى: تنزّه و تقدّس عن مقالتهم هذه؛ ثم صرّح سبحانه بما هو شأنه 
تعالى سلطانه» فقال: إذا قَضى أَمْرا نّم يَقُولُ لَهُ كنْ فيِكونٌ أى: إذا قضى أمرا من الأمور فيكون حينئف بلا تأخير. و قد سبق 
الكلام على هذا مستوفى ذ فق الترغروني ابراذه في ها الموضع ‏ بكيت عط لللصتارى: أو عن كان 011 كيم ركهم أن 
يكون له ولد؟ وَ إِنَّ الله ربّى وَ رَبك فَاهْهِدُوةٌ قرأ أهل المدينة و ابن كثير و أبو عمرو بفتح أنء و قرأ ابن عامر و أهل الكوفة 
بكسرهاء و هو من تمام كلام عيسىء و قرأ أبي إنَّ الله بغير واوء قال الخليل و سيبويه فى توجيه قراءة النصب بأن المعنى: و لأن 
الله ربى و ربكمء و أجاز الفراء أن يكون فى موضع خفض عطفا على الصلاة و جوز أبو عمرو بن العلا-ء عطفه على أمرا هذا 
صراط مُشَِقِيمٌ أى: هذا الذى ذكرته لكم من أنه ربى و ربكم, هو الطريق القيم الذى لا اعوجاج فيه» ولا يضلّ سالكه فَاخْتَلَفَ 
الْأَخزابُ مِنْ تنه من زائدة للتوكيد, و الأحزاب: اليهود و النصارى؛ أى: فاختلفت الفرق من أهل الكتاب فى أمر عيسىء فاليهود 
قالوا: إنه ساحرء كما تقدّم, و قالوا: إنه ابن يوسف النجاره و النصارى اختلفت فرقهم فيه فقالت النسطورية منهم: هو ابن الله و 
تاك تملكنة هر نالك كااقةم ودقالف الشقوير ذهو : الله تسمال افا فرطله لسارت كلح و قطنا اهرود و ققرت فوزل لللارة 
كفَرُوا وهم المختلفون فى أمره مِنْ مَشْهَدِ يوم عَظِيمٍ أى: من شهود يوم القيامة و ما يجرى فيه من الحساب و العقاب؛ أو من 
مكان الشهود فيه: أو من شهادةُ ذلكك اليوم عليهم؛ و قيل: 

المعنى: فويل لهم من حضورهم المشهد العظيم الذى اجتمعوا فيه للتشاور أَسمِعْ هع و أَبْصددْ قال أبو العباس: العرب تقول هذا 
فى موضع التعجبء فيقولون: أسمع بزيد و أبصر به؛ أى: ما أسمعه و أبصره» فعتجب الله سبحانه نيته صلى الله عليه و سلّم منهم. 
يَوْمَ بانوننا أ : للحساب و الجزاء لكنٍ الطَالِمونَ الوم أى: فى اللدنيا فى ضّ لال مين أى: واضح ظاهر, و لكنهم أغفلوا التفكر و 
الاعتبار و النظر فى الآثار وَ أَنْذِرْمُمْ يَوْمَ الْحَسِْرَةُ أى: يوم يتحت رون جميعاء فالمسىء يتحسّدر على إساءته» و المحسن على عدم 
استكثاره من الخير إِذْ فض ى الْأَمْدْ أى : فرغ من الحساب و طويت الصحفء. و صار أهل الجنةُ فى الجنة و أهل النار فى النان و 
جملة وَ هُمْ فى عَفْلَدٌ فى محل نصب على الحال» أى: غافلين عمّا يعمل بهم؛ و كذلكك جملة وَ هُمْ لا يُؤْمِنُونَ فى محل نصب 
على الحال إِنا نحن نرت الَْوْض وَ مَنْ عَلَيها أى: نميت سكانها فلا يبقى بها أحد يرث الأموات» فكأنه سبحانه ورث الأرض و من 
عليها حيث أماتهم جميعا وَ إِلَيِنا يُوْجَعُونَ أى: يردّون إلينا يوم القيامة فنجازى كلا بعمله» و قد تقدّم مثل هذا فى سورة الحجر. 
وقد أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتاده فى قوله: قَوْلَ الْحَقِ قال: الله الحقّ عزّ و جل. و أخرج 
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عبد الرزاق و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: اذى فيه يَْمَرونَ قال: اجتمع بنو إسرائيل و أخرجوا منهم أربعة نفر. من كل قوم 
عالمهم؛ فامتروا فى عيسى حين رفعء فقال أحدهم: هو الله هبط إلى الأرضء و أحيا من أحياء و أمات من أماتء ثم صعد إلى 
السماءء و هم اليعقوبية؛ فقالت الثلاثة: كذبت؛ ثم قال اثنان منهم للثالث: قل فيه فقال: هو ابن اللّهء و هم النسطورية؛ فقال اثنان: 
كذبت؛ ثم قال أحد الاثنين للآآخر: قل فيه» فقال: هو ثالث ثلاثة الله إله» و عيسى إله و أمه إله و هم الإسرائيلية و هم ملوكك 
النصارى؛ فقال الراء اكامت ع عد لدو رودو روحس الهلا ريم الممتحيك لكا لكل رول يع اج عي مافيك 
فافتعلواء فظهروا على المسلمية + فذلكك قول الله سميحاتة نه: وَ يَفكُونَ الَّذِينَيَأمرُونَ الس مِنّ النّاس ١1١‏ قال قتادة: و هم الذى قال 
الله: فَاحْمَلَفَ الْأخزابٌ مِنْ بَتِنِهِمْ قال: اختلفوا فيه فصاروا أحزاباء فاختصم القومء فقال المرء المسلم: أنشدكم باللّه هل تعلمون أن 
عيسى كان يطعم الطعام و أن الله لا يطعم؟ قالوا: اللهم نعم» قال: فهل تعلمون أن عيسى كان ينام و أن الله لا ينام؟ قالوا: اللهم 
نعم» فخصمهم المسلمون فاقتتل القوم؛ فذكر لنا أن اليعقوبية ظهرت يومئذ و أصيب المسلمونء فأنزل الله قَويْلٌ ِلّذِينَ كَفَرُوا مِنْ 
مهل زم عظيم 

وأخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن ن عباس فى قوله: أشيغ بهم وَ صر يقول: الكثار يووا ابنج تومن ابصرءة واكم 
اليوم لا يسمعون ولا يبصرون. و أخرج عبد الرزاق وابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: يَوْمَ يَأتَونَنا قال: ذلكك يوم 
القيامة. و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: «إذا دخل أهل 
الجن الجنة و أهل النار النار» يجاء بالموت كأنه كبش أملح, فيوقف بين الجنه و النار فيقال: يا أهل الجنهٌ هل تعرفون هذا؟ 
فيشرئبون و ينظرون إليه» فيقولون: 

نعم هذا الموت»ء و كلهم قد رآه؛ ثم ينادى: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون و ينظرونء فيقولون: نعم هذا الموت» و كلهم 
قد رآه؛ فيؤمر به فيذبح و يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موتء و يا أهل النار خلود فلا موت, ثم قرأ رسول الله صلى اللّه عليه و 
سلم: و أنْذِرَْمْ يوم الْحَسرَة الآ و أشار بيده و قال: 

أهل الدنيا فى غفلة». و أخرج النسائى و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن أبى هريرة مرفوعا نحوه. و أخرج ابن جرير من طريق 
على بن أبى طلحةٌ عن ابن عباسء قال: يوم الحسرة: هو من أسماء يوم القيامة» و قراً: 

أنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا حشرتى عَلى ما فَوَطْت فى َنْب اللو 479 و على هذا ضعيفء و الآيهُ التى استدلٌ بها ابن عباس لا تدل على 
المطلوب لا بمطابقةُ و لا تضممن و لا التزام. 
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وَاذْكُوْ فى الكتاب إنراجيم إِنّهُ كان صدّيقا نيا )6١(‏ إِذْ قال ليه ا بت لم تعدٌ ما اع ا لس 
يا أت إِنّى قَدْ جاءنى م ِنَ الْهِلم ما َم يأك فَانََنِى أهدك ترام سَويًا (66) يا أبَتِ لا تَعْمْدِ الَّئِطانَ إِنَّ الشَِّطانَ كان لِلرحْمن 
عَصِيًا (6*) يا أَْتِ إِنّى أخافُ أَنْ يَمسَك عَذابٌ مِنّ الرّخمن فَتَكونَ لِللَئِطانِ وي (هع) 

قال أ راغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتى يا إبْراهِيمٌ لَئنْ َم تنه أَأْوْجُمَتّك وَ اْيْونى مَلِيًا (6) قال سر لام عَلَيِك مَأْسْتَغْفرُ لك رَبّى إِنّهُ كان 
ب حَبيًا 610 و ألم وما عون دون الل أذُوا وى حسى ألا أكون بذعا وى قا (00) قلا تلع وما يدود 
ِنْ دُونٍ الل وََئِنا لَهُ إشحاقّ وَ يَعْقُوبَ وَ كلا حَعَلنا نيا (69) و وَعَبنا لَهُمْ مِنْ رَحْمَينا وَ جعَلنا لَهُْ سان صِدْقٍِ عَلًِا (:0) 


."١ آل عمران:‎ .)١( 
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قوله: وَاذْكْ معطوف على و أنذرء و المراد بذكر الرسول إياه فى الكتاب أن يتلو ذلكك على الناس كقوله: وَ اثل عَلْيهمْ تبأ 
إثراهيم 21١‏ و جملة إِنَّهُ كانَ صِدِّيقاً نيا تعليل لما تقدّم من الأمر لرسول الله صلى الله عليه و سلّم بأن يذكره» و هى معترضة ما 
نالحدل :و السسدلحتنهه و الصبدق كتير الداق :و الثقيات تيا على اتير اخ لكان أ اذكر إبراهيم الجامع لهذين 
الوصفينء و إِذْ قال لِأبِيهِ بدل اشتمال من إبراهيم» و تعليق الذكر بالوقت مع أن المقصود تذكير ما وقع فيه من الحوادث للمبالغة 
و أبو إبراهيم هو آزر على ما تقدّم تقريره» و التاء فى «يا أبت» عوض عن الياء» و لهذا لا يجتمعانء و الاستفهام فى لِمَ تَعْبِدَ 
للانكار ا ليه وا ما يا خسري مالي وريه بي 
المبصرات و لا بُعْنِى عَنْكك شَّمِاً من الأشياءء فلا يجلب لكك نفعا و لا يدفع عنكك ضرراء و هى الأصنام التى كان يعبدها آزرء 
أورد إبراهيم عليه السلام على أبيه الدلائل و النصائح؛ و صدّر كلا منها بالنداء المتضمّن للرفق و اللين استمالةُ لقلبه. و امتثالا لأمر 
ربه» ثم كور دعوته إلى الحق فقال: يا أبتِ إِنّى قَدْ جاءَنى مِنَّ الْعِلْم ما لَمْ يَأتكك فأخبر أنه قد وصل إليه من العلم نصيب لم يصل 
إلى أبيه» و أنه قد تجدّد له حصول ما يتوصل به منه إلى الحق و يقتدر به على إرشاد الضالء و لهذا أمره باتباعه فقال: فَاتَبعْنِى 
أَهْدِك صراطاً سَويّا مستويا موصلا إلى المطلوب منجيا من المكروه ثم أكد ذلكك بنصيحة أخرى زاجرة له عمما هو فيه» فقال: يا 


- 


َتِ لا تَعْيِدٍ الشَيِطانَ أى: لا تطعه فإن عبادة الأصنام هى من طاعة الشيطان, ثم علّل ذلك بقوله: إِنَّ التَّيِطانَ كان للوّحْمن عَصِيًا 
حين تركك ما أمره به من السجود لآدم؛ و من أطاع من هو عاص لله سبحانه فهو عاص لله و العاصى حقيق بأن تسلب عنه النعم 
و تحل به النقم. قال الكسائى: العصى و العاصى بمعنى واحد. ثم بئِن له الباعث على هذه النصائح فقال: يا أَبَتِ إنى أخاف أَنْ 
يَمَسّك عَدابٌ مِنَ الرّحُمن قال الفراء: معنى أخاف هنا أعلم. و قال الأكثرون: إن الخوف هنا محمول على ظاهره؛ لأنّ إبراهيم 
غير جازم بموت أبيه على الكفرء إذ لو كان جازما بذلكك لم يشتغل بنصححه. و معنى الخوف على الغير: هو أن يظنّ وصول 
الضرر إلى ذلك الغير فَتَكونٌ لِلسَّئِطان وَليَا أى: إنكك إذا أطعت الشيطان كنت معه فى النار و اللعنةء فتكون بهذا السبب موالياء أو 
تكون بسبب موالاته فى العذاب معه؛ و ليس هناكك ولايهُ حقيقيةُ لقوله سبحانه: 


.89 الشعراء:‎ .)١( 
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الخ يَؤْمَئِذٍ بَْظَ ُمْ لبغض عَدُوٌ ١١‏ و قيل: الوليّ بمعنى التالى» و قيل: الول بمعنى القريب» أى: تكون للشيطان قريبا منه فى 
الأزة افلا مرت جنده لضا الاقم ةو المؤافظ التقبولةة, بسمع آزر قابلها بالغلظة و الفظاظة و القسوة» ف قال أ راغبٌ أَنْتَ عَنْ 
ا ل ل أمعرض أنت عن ذلكك و منصرف إلى غيره؟ ثم توعّرده 
فقال: لعن له نه ته َأ الكت أ بالحجارة؛ و قيل: باللسان» فيكون معناه لأشتمنكك, و قيل: معناه لأضربنككء و قيل: لأظهرنٌ 
أمرك و اهْجوْنِى مَلِيَا أى: زمانا طويلا. 

قال الكسائى: يقال: هجرته ملا و ملو و ملوةُ و ملاوة و ملاوة» بمعنى الملاوة من الزمان» و هو الطويلء و منه قول مهلهل: 
فتصدّعت صم الجبال لموتهو بكت عليه المرملات ملا 


و قيل: معناه: اعتزلنى سالم العرض لا تصيبكك منى معرّة؛ و اختار هذا ابن جرير» فمليا على هذا منتصب على الحال من إبراهيم؛ و 


على القول الأموّل منتصب على الظرفية» فلما رأى إبراهيم إصرار أبيه على العناد قال سَلامٌ عَلَيِك أى: تحية توديع و متاركة 
كقوله: وَ إذا خاطبَهُمٌ الْجاهِلونَ قالوا سَلاماً 17١‏ و قيل معناه: 

أمنهُ منى لككء قاله ابن جريرء و إنما أمنه مع كفره لأنه لم يؤمر بقتاله» و الأول أولى, و به قال الجمهور؛ و قيل: معناه: الدعاء له 
بالسلامة» استمالة له و رفقا به ثم وعده بأن يطلب له المغفرة من اللّه سبحانه تألفا له و طمعا فى لينه و ذهاب قسوته: 

والشيخ لا يتركك أخلاقهحتى يوارى فى ثرى رمسه د" 

و كان منه هذا الوعد قبل أن يعلم أنه يموت على الكفر و تحقّ عليه الكلمة» و لهذا قال الله سبحانه فى موضع آخر: فَلَمَا َيْنَ لَه 
نه عَدُوٌ لِلَِّ َب مِنّهُ 15 بعد قوله: وَ ما كانّ اسيَغْفارٌ إبراهِيم لِأبيه إلا عَنْ مَوْعِدَةوَعَدَها إِيَاهُ «©. و جملة إنَّهَ كان بى حَحفيًا تعليل 
لها قلياءى المع ساطرت لكك المعفزة من اللدءافانه كان ين كقى الى و اللطلث يقال خف هناو عحنى إذا يد قال الكماني: 
لقال فى وى عقاو او مو 

و قال الفراء: إِنَّهُ كان بى حَفِيًا أى: عالما لطيفا يجيبنى إذا دعوته. ثم صرّح الخليل بما تضمنه سلامه من التوديع و المتاركة فقال: 


وَ أعتَلَكُمْ وَ ما تَدْعُونَ مِنْ دونِ اللَِّ أى: أهاجر بدينى عنكم و عن معبوداتكم؛ حيث لم تقبلوا نصحىء و لا نجعت فيكم دعوتى 


وَأذْعُوَا و :وكنده عبن الا أكوة متعاوارق كققا أ بخاناء»و قا #عاصعا قبل أراف بهذا الدعاء فو أن" نينت الله لهولنا و 
أهلا يستأنس بهم فى اعتزاله» و يطمئن إليهم عند وحشته؛ و قيل: أراد دعاءه لأبيه بالهداية» و عسى للشكك لأنه كان لا يدرى هل 
يستجاب له فيه أم لت و الأسوّل أولى لقوله: قَلَمَا اعتَرَلَهُمْ وَ ما يَعْدُونَ مِنْ دُونٍ الله وَعَعنا لَهُ إِشحاق وَ يَعْقَوتَ أى: جعلنا هؤلاء 


الموهوبين له أهلا و ولدا بدل الأهل الذين فارقهم 


(0)). الزخرف: /ا. 

(؟). الفرقان: وع. 

(. البيت لصالح بن عبد القدوس. (تاريخ بغداد 9/ 00:07 

.11١ التوبة:‎ .)©( 
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وَ كنا جَعَلنا نيا أى: كل واحد منهماء و انتصاب «كلا؛ على أنه المفعول الأول لجعلناء قدّم عليه للتخصيص» لكن بالنسبة إليهم 
أنفسهم لا بالنسبة إلى من عداهمء أى: كل واحد منهم جعلنا نبياء لا بعضهم دون بعض و وَمَبنا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنا بأن جعلناهم 
أنبياء» و ذكر هذا بعد التصريح بجعلهم أنبياء لبيان أن النبوَهُ هى من باب الرحمة. و قيل: المراد بالرحمة هنا المال» و قيل: الأولاد. 
و قيل: الكتاب, و لا يبعد أن يندرج تحتها جميع هذه الأمور وَ جَعَلنا لَّهُمْ سان صَددْقٍ عَلِيَا لسان الصدق: الثناء الحسنء عبر عنه 
باللسان لكونه يوجد به 01١‏ كما عبر باليد عن العطية» و إضافته إلى الصدق و وصفه بالعلوٌ للدلالة على أنهم أحقاء بما يقال فيهم 
من الثناء على ألسن العباد. 

وقد أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: آمك قال: لأشتمتكك و المجونى ملكا قال: حينا. و أخرج ابن 
جرير وابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه وَ اهْجْجَوْنِى مَلِيّا قال: اجتنبنى سويًا. 

و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا فى الآيهُ قال: اجتنبنى سالما قبل أن تصيبك منى عقوبة. و أخرج عبد بن حميد عن سعيد بن 


جبير و عكرمة مَلِيَا: دهرا. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد عن قتادهٌ قال: سالما. 


ل و ل لو ا ا ا 
ا ل 


[سورة مريم (13): الآيات 0١‏ الى "اع] 


وَ اذْكدْ فى الْكتاب مُوسى إِنّهُ كان مُخُلّصاً وَ كان رَسُولاً ًا )0١(‏ وَ ناديّناةُ مِنْ جازب الطور الَئْممن وَ قبا َجيًا (؟0) وَ وََبنا لَه 
مِنْ رَحْمتنا أخاهٌ هارُونَ نيا (07) و اذْكُنْ فى الْكتاب إِشْ ماعِيلَ إِنّهُ كان صادِقَ الْوَْدٍ وَ كانّ رَسُولا نيا (؟0) وَ كا اا اهل 
بِالصَّلاةْ وَ الزَّكاهُ وَ كان عِنْدَ رَبّهِ مَرْضِيًا (0ه) 

وَاذْكْرْ فى الكتاب إِذْرِيسَ إِنَّهُ كان صددّيقا نيا (09 و رَفَغناُ مكاناً عَِيَا 01) أُوليَك الّذِينَ أَنْعم الله لهم م مِنَ النيِينَ عِنْ دري 
آدمَ وَ ِمَنْ حَمَلنا مح تُوح و مِنْ ذَرَيَْ إفراهيم و إش.رائِيلَ و مِمَنْ هَدَيْناوَ اتنا إذا ثثلى عَلَِهِمْ آياث الرَحْمنٍ خَرُوا شحجدا وَ بكي 
(00) فََلَفَ من يدجم حامس أضاءٌوا الصّلاءً وَا وا النََّواتِ قَسَؤْفٌ يَلْقَوْنَ عَيّا (04) إِلأ مَنْ تاب وَآمَنَ وَ عَيدَلَ صالِحاً 
َأُوِك يَدْخَلُونَ الْجنّة وَ لا يُظْلَمُونَ شَيناً (.8) 

جَنَاتِ عدن الى وَعَددَ لمن باه بال إِنُّ كان وَعدُهُ ميا (91) لا يعون فيهالَغُواً إل س لاما وَ لَه دْقهُْ يها بكر و 
عَسِيًا (27) يلك الْجَنةُ الى تُورتُ مِنْ عِبادنا مَنْ كان تَقِيَا (*8) 

قَفَى سبحانه قصه إبراهيم بقصهٌ موسى لأنه تلوه ذ فى الشرف. و قدّمه على إسماعيل لثلا يفصل بينه و بين ذكر يعقوبء أى: و اقرأ 
عليهم من القرآن قصهُ موسى إِنَّهُ كان مُخُلّصاً قرأ أهل الكوفة بة بفتح اللام» 


.)١(‏ أى الثناء الحسن. 

(؟). من الدر المنثور (ه/ )١‏ 
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أى: جعلناه مختارا و أخلصناه؛ و قرأ الباقون بكسرهاء أى: أخلص العبادة و التوحيد لله غير مراء للعباد و كانّ رَسُونًا نبا أى: 
أرسله الله إلى عباده فأنبأهم عن الله بشرائعه التى شرعها لهم فهذا وجه ذكر النبي بعد الرسول مع استلزام الرسالة للنبّة فكأنه 
أراد بالرسول معناه اللغوى لا الشرعىء و الله أعلم. و قال النيسابورى: الرسول: الذى معه كتاب من الأنبياء» و النبئ: الذى ينبئ 
عن الله عرّ و جل و إن لم يكن معه كتابء و كان المناسب ذكر الأعمّ قبل الأخصء إلا أن رعاية الفاصلة اقتضت عكس ذلك 
كقوله فى: 

طه: ِرَبٌ هارُونَ وَ مُوسى 10 انتهى. و نادَيناة مِنْ جانب الطور اليم أى: كلّمناه من جانب الطور و هو جبل بين مصر و مدين 
اسمه زبير» و معنى الأ-يمن: أنه كان ذلك الجانب عن يمين موسىء فإن الشجره كانت فى ذلكك الجانب و النداء وقع منهاء و 
ليس المراد يمين الجبل نفسه. فإن الجبال لا يمين لها و لا شمال. و قيل: معنى الأيمن الميمونء و معنى النداء: أنه تمثل له الكلام 
من ذلكك الجانب و قَرَيْنَاهُ نَجيّا أى: أدنيناه بتقريب المنزلة حتى كلمناه. و النجيّ بمعنى المناجى كالجليس و النديم, فالتقريب هنا 
هو تقريب التشريف و الإكرام» مثلت حاله بحال من قربه الملكك لمناجاته. قال الزجاج: قرّبه منه فى المنزلة حتى سمع مناجاته. و 


قيل: إن الله سبحانه رفعه حتى سمع صريف القلم. روى هذا عن بعض السلف. و وَهَثِنا لهُ مِنْ رَحْمَتنا أى: من نعمتناء و قيل: من 


أجل رحمتناء و هارُونَ عطف بيان و نبا حال منه» و ذلكك حين سأل ربه قال: وَ امعَل لى وَزيراً م 9 هاور اك اد 
وصف الله سبحانه إسماعيل بصدق الوعد مع كون جميع الأنبياء كذلك؛ لأنه كان مشهورا بذلكك مبالغا فيه» و ناهيكك بأنه وعد 
الصبر من نفسه على الذبح فوفى بذلكء و كان ينتظر لمن وعده بوعد الأيام و الليالى» حتى قيل: إنه انتظر بعض من وعده حولا. 
و المراد بإسماعيل هنا هو إسماعيل بن إبراهيم؛ و لم يخالف فى ذلك إلا من لا يعتدٌ به فقال: 

هو إسماعيل بن حزقيلء بعثه الله إلى قومه فسلخوا جلدة رأسه؛ فخيره الله يما شاء من عذابهم؛ فاستعفاه و رضى بثوابه» و قد 
استدل بقوله تعالى فى إسماعيل و كان رَسُولًا نيا على أن الرسول لا يجب أن يكون صاحب شريعة؛ فإن أولاد إبراهيم كانوا 
على شريعته» و قيل: إنه وصفه بالرسالة لكون إبراهيم يم أرسله إلى جرهم و كات بم أله بالصّلاةٍوَالزّكاو قيل: المراد بأهله هنا 
أمته» و قيل: جرهم, و قيل: عشيرته كمافى قوله: و أنذة 32 يتك الْأَفربِينَ «"). و المراد بالصلاة و الزكاء- هنا- هما العبادتان 
الشرعيتان» و يجوز أن يراد معناهما اللغوى وّ كان عِنْدَ رَيّهِ مَوْضِدَيًا أى: رضيا زاكيا صالحا. قال الكسائى و الفراء: من قال مرضىٌ 
بنى على رضيت: قالا: و أهل الحجاز يقولون مرضو وَ اذك فى الكتاب إِذْرِيِسَ اسم إدريس أخنوخ, قيل: هو جدّ نوح, فإن نوحا 
هو ابن لامكك بن متوشلخ بن أخنوخ» و على هذا فيكون جد أبى نوح» ذكره الثعلبى و غيره» و قد قيل: إن هذا خطأء و امتناع 
إدريس للعجمة و العلمية. و هو أوّل من خط بالقلم» و نظر فى النجوم و الحسابء و أوّل من خاط الثياب. قيل: و هو أوّل من 
أعطى النبِوَةٌ من بنى آدم. 

وقد اختلف فى معنى قوله: وَ رَفَعْناهُ مَكاناً عَلِيًا فقيل: إن اللّه رفعه إلى السماء الرابعة» و قيل: إلى 


.ا/ل١ طه:‎ .)١( 
(0).طه: 79 ول‎ 


.5١5 الشعراء:‎ .)"( 
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السادسة» و قيل: إلى الثانية. و قد روى البخارى فى صحيحه من حديث الإسراء و فيه: «و منهم إدريس فى الثانية)» و هو غلط من 
تر دون عي الله بن أبى نمر. و الصحيح أنه فى السماء لزاع كطاروة ييل أ ص در كاعري بك دالخت 
عن النبى صلَى الله عليه و سلّم. و قبل: إن المراد برفعه مكانا عليا: ما أعطيه من شرف النبّة و قيل: إنه رفع إلى الجنة وليك 
الذي ادع لله عدوم يق انف الإقتارة إلى المنداكوويق ملت أول السورة إلن هنايو الموصول سقف ومن الببيق ينات 
للموصولء و مِنْ ذَرَيُ آدَمَ بدل منه بإعادة الخافض. و قيل: إن من فى «من ذرية آدم) للتبعيض و مِمَنْ حَمَلْنا مع وح أى: من 
ذرية من حملنا معه و هم من عدا إدريسء فإن إبراهيم كان من ذرية سام بن نوح وَ مِنْ دري إِبْراهِيمَ و هم الباقون رشقل 
أى: و من ذريةٌ إسرائيل و منهم موسى و هارون و يحيى و عيسى؛ و قبل: إنه أراد بقوله: 

قنز اقم لقوق وجتا و اراستوله زوز عطاق ارج إبراهيم وحده. و أراد بقوله: 

وَ مِنْ دري إبُراهيم إسماعيل و إسحاق و يعقوبء و أراد بقوله: وَ من ذَريةُ إشرائيل موسى و هارون و زكريا و يحيى وعيسى وَ 
مَمَنْ مَدَيْنا أى: من جملة من هدينا إلى الإسلام و اتنا بالايمان إذا ثثلى عَلَئِِمْ آياثُ الوَحَمنٍ خَرُوا سر يعدا وَ بُكيا و هذا خبر 
لول عاق يحول اذ كوه البو ا أ عَم الله عَلتِهعْ و هذا استئداف لبيان خشوعهم لله و خشيتهم منه. .وقد تقدم فى 
سبحان )١١‏ بيان معنى خرّوا سعجدا؛ يقال: بكى يبكى بكاء و بكا. قال الخليل: إذا قصرت البكاء فهو مثل الحزن؛ أى: ليس معه 


صوت,. و منه قول الشاعر ١؟7):‏ 

بكت عينى و حقٌ لها بكاهاو ما يغنى البكاء و لا العويل 

و «سُرِيجداً» منصوب على الحال. قال الزجاج: قد بين اللّه أن الأنبياء كانوا إذا سمعوا آيات الله بكوا و سجدواء وقد استدلٌ بهذه 
الآبهُ على مشروعية سجود التلاوة» و لما مدح هؤلاء الأنبياء بهذه الأوصاف ترغيبا لغيرهم فى الاقتداء بهم و سلوك طريقتهم 
ذكر أضدادهم تنفيرا للناس عن طريقتهم, فقال: فَحَلْفٌ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْقٌ أى: عقب سوء. قال أهل اللغة: يقال لعقب الخير خلف 
بفتح اللام؛ و لعقب الشر خلف بسكون اللام؛ و قد قدّمنا الكلام على هذا فى آخر الأعراف أَضاعُوا الصّلاة قال الأكثر: معنى 
ذلكك أنهم أخروها عن وقتهاء و قيل: أضاعوا الوقت»ء و قيل: كفروا بها و جحدوا وجوبهاء و قيل: لم يأتوا بها على الوجه 
المشروع. و الظاهر أن من أخر الصلاهً عن وقتهاء أو تركك فرضا من فروضهاء أو شرطا من شروطهاء أو ركنا من أركانها؛ فقد 
أضاعهاء و يدخل تحت الإضاعةٌ من تركها بالمدّه أو جحدها دخولا أوّليا. 

و اختلفوا فيمن نزلت هذه الآآية؟ فقيل: فى اليهود» و قيل: فى النصارى, و قيل: فى قوم من أمة محمد صِلَى الله عليه و سلّم يأتون 
فى آخر الزمان» و معنى وَ اتبَعُوا السَّهَواتِ أى: فعلوا ما تشتهيه أنفسهم و ترغب إليه من المحرّمات كشرب الخمر و الزّنا قَمَوْفَ 
يَلَقَوْنَ عَنَا الغَ: هو الشرّ عند أهل اللغُء كما أن الخير هو 


1س اداه 

(09 هو عي الله هرواح 
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الرشاد. و المعنى: أنهم سيلقون شرًا لا خيرا؛ و قيل: الغىّ الضلالء و قيل: الخيبة» و قيل: هو اسم واد فى جهنم, و قيل: فى الكلام 
حذفء و التقدير: سيلقون جزاء الغيَء كذا قال الزجاجء و مثله قوله سبحانه: 

يق أثاماً 4١‏ أى: جزاء أثام إلا مَنْ تاب وَ آمَنَ وَ حَمِلَ صالِحاً أى: تاب متما فرط منه من تضبيع الصلوات و اتباع الشهوات» فرجع 
لبخ طاعة لدو قم مارو م سيا مل لبقا و ون 38" امسن لانن قي لاقن انكف لاقن السمكامين ف ولقك يه كارن 
الَْنَّةَ قرأ أبو جعفر و شيبة و ابن كثير و ابن محيصن و أبو عمرو و يعقوب و أبو بكر رَدَْلُونَ بضم الياء و فتح الخاءء و قرأ 
الباقون بفتح الياء و ضم الخاء وَّ لا يُظَلْمُونَ شَيْئاً أى: لا ينتقص من أجورهم شىء و إن كان قليلاء فإن الله سبحانه يوفى إليهم 
أجورهم, و انتصاب جَنَّاتِ عَِدُنٍ على البدل من الجنة» بدل البعض لكون جنات عدن بعض من الجنة. قال الزجاج: و يجوز 
جنات عدن بالرفع على الابتداء» و قرئ كذلك. قال أبو حاتم: و لو لا الخط لكان جنةُ عدنء يعنى: بالإفراد مكان الجمع» و ليس 
هذا بشىءء فإن الجنه اسم لمجموع الجنات التى هى بمنزلة الأنواع للجنس. و قرئ بنصب الجنات على المدح, و قد قرئ جنة 
بالإفراد الَّتَى وَعَمِدَ الرَّحْمنٌ عِبادَهٌ بِالْعَب هذه الجملةُ صفه لجنات عدنء و بالغيب فى محل نصب على الحال من الجنات»؛ أو من 
عباده» أى: متلبسة» أو متلبسين بالغيب» و قرئ بصرف عدن. و منعها على أنها علم لمعنى العدن و هو الإقامة أو علم لأرض 
الجنة نه كان وَعْدَُ ميا أى: موعوده على العموم» فتدخل فيه الجنات دخولا أوَليا. قال الفراء: 

لم يقل آتياء لأن كل ما أتاكك فقد أتيته. و كذا قال الزجاج لا يَسْمَعُونَ فيها لَغُواً هو الهذر من الكلام الذى يلغى و لا طائل تحته. 
و هو كناية عن عدم صدور اللغو منهم, و قيل: اللغو كل ما لم يكن فيه ذكر الله إنَا لاما هو استثناء منقطع: أى سلام بعضهم 
على بعض»ء أو سلام الملائكة عليهم. و قال الزجاج: 

السلام اسم جامع للخيرء لأنه يتضمّن السلامة؛ و المعنى: إن أهل الجنهُ لا يسمعون ما يؤلمهم و إنما يسمعون ما يسلمهم وَ لَهُمْ 


00 
0000 
و تشديد الراءء» و قرأ الباقون بالتخفيف؛ و قيل: فى الكلام تقديم و تأخيرء و التقدير: 
نورث من كان تقيا من عبادنا. 
وقد أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: وّ كان رَسُولًا نيا قال: 
النبى الذى يكلم و ينزل عليه و لا يرسلء و لفظ ابن أبى حاتم: الأنبياء الذين ليسوا برسل يوحى إلى أحدهم ولا يرسل إلى أحد. 
و الرسل: الأنبياء الذين يوحى إليهم و يرسلون. و أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: جانب الطورٍ 
امن قال: جانب الجبل الأيمن و قَرَبْناهُ نَجيا قال: 
ابرح حي حو ع بي العاخ زد رياح معي تيت امار كي فى اللرج ا وخر لداعي ع 
مرفوعا. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن قبان شن وله وهنا اك يها ااه فارون 


.2 الفرقان:‎ .)١( 
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قال: كان هارون أكبر من موسىء و لكن إنما وهب له نبوّته. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ رَفَعْناةٌ مكاناً عَإِيَا 
قال “كان دوس لاطا و كان لأ ضور وهر وذ إلا قا لهات الهاو كا مسي حون ابم و لنم عله الدركن أفضل عملا منه 
فاستأذن ملكك من الملائكة ربه فقال: يا ربٌ ائذن لى فأهبط إلى إدريس. فأذن له فأتى إدريس فقال: إنى جنتك لأخدمك» 
اي ل وس ل ا 
الملائكة» قال: هل يستطيع أن ؛: شغ ؟ قال: أما أن وخر كينا أو يدس فاق والكن :سا كلبةلكة فرفق كك عدن العرت: فقال: 
اركب بين جناحىّ» فركب إدريس فصعد إلى السماء العلياء فلقى ملكك الموت و إدريس بين جناحيه؛ فقال له الملكك: إن لى 
إليكك حاجة» قال: علمت حاجتكك تكلمنى فى إدريسء و قد محى اسمه من الصحيفة فلم يبق من أجله إلا نصف طرفة عين 
فمات إدريس بين جناحى الملكك. و أخرج ابن أبى شيب فى المصاحفء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: سألت كعبا فذكر 
نحوه؛ فهذا هو من الإسرائيليات التى يرويها كعب. 

و أخرج ابن أى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس قال: رفع إدريس إلى السماء السادسة. و أخرج الترمذى و صبححه. و ابن 
المنذر وابن مردويه قال: حدثنا أنس بن مالكك عن النبى صِلَى الله عليه و سلّم قال: «لما عرج بى رأيت إدريس فى السماء 
الرابعة». و أخرج ابن مردويه عن أبى سعيد الخدرىٌ مرفوعا نحوه. و أخرج ابن أبى شيب و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم عن مجاهد فى الآيةٌ قال: رق احص كماايم عسي و لم يداو ا عع ابو أب حاتم ين ابل تعره قال إدريس هو 
إلياس. و حدّ نه السيوطى. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى فى قوله: أولتك الَّذِينَ أن نعم الله كته إلى آخره؛ قال: هذه تسمية 
الأنبياء الذين ذكرهم؛ أما من ذرية آدم: فإدريس و نوح؛ و أما من حمل مع نوح فإبراهيم؛ و أما ذرية إبراهيم: فإسماعيل» و 
إسحاقء و يعقوب؛ و أما ذرية إسرائيل: فموسىء و هارون, و زكرياء و يحيى» و عيسى. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى فى 
قوله: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفْ قال: هم اليهود و النصارى. و أخرج عبد بن حميد عن مجاهد فى الآيه قال: هم من هذه الأمة 


يتراكبون فى الطرق كما تراكب الأنعام» لا يستحيون من الناسء و لا يخافون من اللّه فى السماء. و أخرج عبد بن حميد عن ابن 


مسعود فى قوله: أَضاعُوا الصَّلاةَ قال: ليس إضاعتها تركهاء قد يضيع الإنسان الشىء ولا يتركه؛ و لكن إضاعتها: إذا لم يصلّها 
لوقتها. و أخرج أحمد وابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن حبان» و الحاكم و صيححه. و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الشعبء عن 
أ سعيه الخدرق سية سول اللدعياى اللد عليه وسلى وجلا هةوالآية قلتي بغدية علث اضاغر | الشاذة و اتغرا 
الشّهَواتِ الآيهُ قال: «يكون خلف من بعد ستين سنة أضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات فَسَوْفٌ يَلَْوْنَ غَيَا ثم يكون خلف يقرءون 
القرآن لا يعدو تراقيهم, و يقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن, و منافق» و فاجره. و أخرج أحمدء و الحاكم و صبححه. عن عقبة بن عامر: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: «سيهلك من أمتى أهل الكتاب و أهل اللَينَء قلت: يا رسول الله ما أهل الكتاب؟ 
قال: قوم يتعلّمون الكتاب يجادلون به الذين آمنوا. قلت: ما أهل اللِين؟ قال: قوم يتبعون الشهوات و يضيعون الصلوات». و أخرج 
فتح القدير» ج”ء ص: 601 

ابن أبى حاتم و ابن مردويه و الحاكم و صبححه؛ عن عائشة أنها كانت ترسل بالصدقة لأهل الصدقة و تقول: 

لا تعطوا منها بربريا و لا بربرية» فإنى سمعت رسول الله صلّى الله عليه و سلّم يقول: «هم الخلف الذين قال الله فَحَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ 
حَلْفْ . و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: قَسَوْفَ يَلْمَوْنَ غَيّا قال: 

خسرا. و أخرج الفريابى و سعيد بن منصور و هناد و عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم و الطبرانى» و 
الحاكم و صبححه و البيهقى فى البعث» من طرق عن ابن مسعود فى قوله: قُسَوْفَ يَلْقَْنَ عا قال: الغ نهر» أو واد فى جهنم؛ من 
قيح بعيد القعر» خبيث الطعم» يقذف فيه الذين يتبعون الشهوات. و قد قال بأنه واد فى جهنم البراء بن عازب. و روى ذلكك عنه 
ابن المنذر و الطبرانى. و أخرج ابن جرير و الطبرانى و ابن مردويه و البيهقى عن أبى أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و 
سلّم: «لو أن صخرة زنة عشر أواق قذف بها من شفير جهنم ما بلغت قعرها سبعين خريفاء ثم تنتهى إلى غىّ و أثام؛ قلت: و ما غيّ 
و أثام؟ 

قال: نهران فى أسفل جهنم يسيل فيهما صديد أهل النار» و هما اللذان ذكر الله فى كتابه فََوْفَ يَلْقَوْنَ عا وَ مَنْ يَفْعَلُ ذلك يَلْقَ 
أثاما و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس عن النبئ صَلَى الله عليه و سلّم قال: «الغيّ واد فى جهنّم). و أخرج ابن المنذر وابن 
أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: بُكرَةَ وَعَيْدمًا قال: يؤتون به فى الآدخرة على مقدار ما كانوا يؤتون به فى الدنيا. و أخرج الحكيم 
التومدى فى لوادر الأصول» من طريق أبان عن الحسق و أبن قلذبة قالة: قال وجل يابوسول اللدغل فى الجنة من ليل #قال: وها 
هييجك على هذا؟ قال: سمعت الله يذكر فى الكتاب وَ لَهُمْ ررْقهُْ فيها بُكرَةً وَعَشِيًا فقلت: الليل من البكرة و العشى» فقال رسول 
الله صلى الله عليه و سلم: ليس هناك ليلء و إنما هو ضوء و نورء يرد الغدوٌ على الرواح و الرواح على الغدوٌء تأتيهم طرف 
الهدايا من الله لمواقيت الصلاهً التى كانوا يصلون فيها فى الدنياء و تسلم عليهم الملائكة». و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى هريرة 
عن النبيّ صَلَّى الله عليه و سلّم قال: «ما من غداه من غدوات الجن و كل الجن غدوات. إِلَا أنه يزف إلى ولي الله فيها زوجة من 
الحور العين و أدناهنّ التى خلقت من الزعفران» قال بعد إخراجه: قال أبو محمد: هذا حديث منكر. 
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و ما تر إل بأ رَبك لَهُ ما بين أَبْدِينا و ما حَلقَناوَ ما بِنَ ذلك وَ ما كان رَبك نيديا (**) َب السّماواتٍ و الَْرْضِ و ما بَيِنهُما 
عبد وَ اصْطَين لِعباديه هَلْ تعلع له سَوها (20) و بَقُولُ الْإِنْسانٌ أ إذا ما ِثّ لَعَؤْفٌ أخرع عكا (*ع) أو لايذْكر الإنسانٌ آنا كلقن 
ِنْ قبل وَ لَْ يك طَناً (90) فَوَ رَبك لنَحْشْرَنهعْ وَ الغََّاطِينَ ثم لنحْضِرنَّهُعْ حؤلَ جَهَنّمَ جك (80) 

م لِْعَنٌ مِنْ كُلّ شيعد أبهُ أَسَدُ عَلَى الرؤخمن عِيًا (29) ثم لَنْحنُ أَْلَمُ بالِّينَ هُمْ أؤلى بها مدل (:) وَ إِنْ منْكمْ إل وارِدُها 


كان عَلى رَبك عَّماً مََضيًا 00١‏ ثم تُنْججى الَذِينَ الََوا وَ نَذّرُ الظالِمينَ فيها جئيًا (؟/) 
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قوله: وَ ما تَتَرّلَ أى: قال الله سبحانه: قل يا جبريل و ما نتنزل» و ذلكك أن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم استبطأ نزول جبريل 
عليه» فأمر جبريل أن يخبره بأن الملائكةٌ ما : تتنزل عليه إلا بأمر اللّه. قيل: احتبس جبريل عن رسول الله صِلَى الله عليه و سلم 
أربعين يوماء و قيل: خمسة عشرء و قيل: اثنى عشرء و قيل: ثلاثة أيام» و قيل: إن هذا حكاية عن أهل الجنة» و أنهم يقولون عند 
دخولها: وما نتنزل هذه الجنان إِلَا مر رَبك و الأوّل أولى بدلالة ما قبله» و معناه يحتمل وجهين: الأوّل: و ما نتترّل عليكك إلا 
بأمر ربكك لنا بالتتول. و الثاتى: .و ما نتنزل.عليكك إلا بأمر ربك الذى يأمرككنبهة:بما شرعة لكك و لأمتككء و التنرّل: التزول على 
مهلء و قد يطلق على مطلق النزول. ثم أ5د جبريل ما أخبر به النبى صلَّى الله عليه و سلّم فقال: لَهُ ما ب فق أقدينا وما لقنا وها 
ذلك أى» 

من الجهات و الأماكنء أو من الأزمنة الماضيةٌ و المستقبلة» و ما بينهما من الزمان أو المكان الذى نحن فيه» فلا نقدر على أن 
ننتقل من جهة إلى جهة» أو من زمان إلى زمان إلا بأمر ربكك و مشيئته؛ و قيل: المعنى: له ما سلف من أمر الدنيا و ما يستقبل من 
أمر الآخرة و ما بين ذلككء و هو ما بين النفختين؛ و قيل: الأرض التى بين أيدينا إذا نزلناء و السماء التى وراءنا و ما بين السماء و 
الألرف نافيل ما :مض مق أعهازتا وها غ8 تيناو الحالة التن تحن فيا و عن هه الأقزال كلها نكوة المعتي: أن الله 
سبحانه هو المحيط بكل شىء. لا يخفى عليه خافية» و لا يعزب عن علمه مثقال ذرُّ فلا نقدم على أمر إلا بإذنه» و قال: «و ما بين 
ذلكك» و لم يقل وما بين ذينكك؛ لأن المراد: و ما بين ما ذكرناء كما فى قوله سبحانه: عَوانٌ بَيِنَ ذلك .7١‏ وَ ما كان رَبك نيا 
أى: لم ينسك و إن تأخَر عنكك الوحى؛ و قيل: المعنى: إنه عالم بجميع الأشياء لا ينسى منها شيئا؛ و قيل: المعنى: و ما كان ربكك 
ينسى الإرسال إليكك عند الوقت الذى يرسل ف وله وف القتما راق وال وض :اها اداح اتجالقيها ضاقنا نينا 
اكوم لفك ها نتوعاء وان 6سا كار انيه فج سيت ل ادر ااا الى طايه ول بز ما لسر لها 
فقال: فَاعْبَدْهُ وَ امه طَبز لِعِبادَتِهِ و الفاء للسببية؛ لأن كونه ربٌ العالمين سبب موجب لأن يعبد. و عدّى فعل الصبر باللام دون على 
التى يتعدّى بها لتضمنه معنى الثبات هَل تَعْلَمُ لَهُ سَِمِيا الاستفهام للإنكار. و المعنى: أنه ليس له مثل و لا نظير حتى يشاركه فى 
العبادة» فيلزم من ذلكك أن تكون غير خالصة له سبحانه فلما انتفى المشارك استحق الله صحاف تزه العناة ةو مخلضن له 
هذا مبنىٌ على أن المراد بالسمىّ هو الشريكك فى المسمى؛ و قيل: المراد به: الشريكك فى الاسم كما هو الظاهر من لَغهُ العرب» 
فقيل المعنى: إنه لم يسم شىء من الأصنام و لا غيرها باللّه قط. يعنى بعد دخول الألف و اللام التى عوّضت عن الهمزهُ و لزمت؛ 
و قيل: المراد هل تعلم أحدا اسمه الرحمن غيره. 

قال الّجَاج: تأويله و الله أعلم: هل تعلم له سما يسة يستحق أن يقال له خالق و قادر و عالم بما كان و بما يكونء و على هذا لا سمىّ 
لَه فى جميع أسمائه؛ لأن غيره و إن ستمى بشىء من أسمائه؛ فلله سبحانه حقيقة ذلكك الوصفء و المراد بنفى العلم المستفاد من 
الأكان قنا متي المتروع كان انلق وجدنو كيه و اندو اتات ١‏ ا المإنواك انريف واوا السديوى كلى الامتنيان وترا 
ابن ذكوان «إذا ما منّ» على الخبر و المراد بالإنسان 


.)١(‏ غبر هنا: بمعنى بقىء و تأتى بمعنى: مضى. انظر القاموس 
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هاهنا الكافر؛ لأن هذا الاستفهام هنا للإنكار و الاستهزاء و التكذيب بالبعث؛ و قيل: اللام فى الإنسان للجنس بأسره و إن لم يقل 
تولك او بحي وي كر بس ريا رب لصوام بارا براه سو ورو لحار عو قرع الى ون لحريو لامر 
فى الظرف فعل دلّ عليه «أخرج)؛ لأن ما بعد اللام لا يعمل فيما قبلها أ وَ لا يَذْكرُالْإنْسانٌ أَنَّا َلَْناُ مِنْ قَِلُ وَ لَعْ بيك شيعا الهمزة 
للانكار التوبيخىء و الواو لعطئ الجملة التى بعدها على الجملةٌ التى قبلهاء و المراد بالذكر هنا إعمال الفكر, أى: ألا يتفكر هذا 
الجاحد فى أوّل خلقه فيستدلٌ بالابتداء على الإعادة» و الابتداء أعجب و أغرب من الإعادة؛ لأن النشأة الأولى هى إخراج لهذه 
المخلوقات من العدم إلى الوجود ابتداعا و اختراعاء لم يتقدّم عليه ما يكون كالمثال له و أما النشأة الآخرة فقد تقدّم عليها النشأة 
الأولى فكانت كالمثال لهاء و معنى مِنْ قَبْلُ قبل الحالة التى هو عليها الآآنء و جملة وَ لَمْ يك شيا فى محل نصب على الحال» 
أى: و الحال أنه لم يكن حينئذ شيئا من الأشياء أصلاء فإعادته بعد أن كان شيئا موجودا أسهل و أيسر. قرأ أهل مكة و أبو عمرو 
و أبو جعفر و أهل الكوفة إلا-عاصما أو لا يذّكر بالتشديد, و أصله يتذكر. و قرأ شيبة و نافع وعصام وابن عامر ردك 
بالتخفيفء و فى قراءة أبِيَ أو لا يتذكر. ثم لما جاء سبحانه و تعالى بهذه الحجة التى أجمع العقلاء على أنه لم يكن فى حجج 
البعث حَبْده أقوى منهاء أ5دها بالقسم باسمه سبحانه مضافا إلى رسوله تشريفا له وا تعظهاء فقال: 0000 
لنحشرنهم: لنسوقنهم إلى المحشر بعد إخراجهم من قبورهم أحياء كما كانواء و الواو فى قوله: وَ الشَّياطِينَ للعطف على 
المنصوبء أو بمعنى مع. و المعنى: أن هؤلاء الجاحدين يحشرهم الله مع شياطينهم الذين أغروهم و أضلوهم., و هذا ظاهر على 
جعل اللام فى الإنسان للعهد, و هو الإنسان الكافر» و أما على جعلها للجنس فكونه قد وجد فى الجنس من يحشر مع شيطانه ثُمٌ 
نَحْضِرَنَّهُمْ خؤل جَهَنّم جئيًّا الجنئ: جمع جاث. من قولهم جثا على ركبتيه يجثو جثواء و هو منتصب على الحال؛ أى: جاثين على 
ركبهم لما يصيبهم من هول الموقف و روعة الحسابء أو لكون الجثى على الركب شأن أهل الموقف كما فى قوله سبحانه: 
واتر ف كل العامة لاه واقبر» التراكا تر لجنا ماكو امعط جيم عترف برو ليتوه هى المجموع من التراب أو الحجارة. 
قال طرفة: 
ترى جثوتين من تراب عليهماصفائح صِعْ من صفيح منضد 
م لَنِْعَنَّ مِنْ كل شيِعَةُ الشيعة: الفرقة التى تبعت دينا من الأديان» و خض ص ذلك الزمخشرى فقال: هى الطائفة التى شاعت» 
أى: تبعت غاويا من الغواة» قال اللّه تعالى: إِنَّ الي قَرَقوا دِينَهُمْ وَ كانُوا شيعا .و معنى: أَبهُع أَسَدٌ عَلَى الرؤخمن عِيّا من كان 
أعصى لله و أعتى فإنه ينزع من كل طائفة من طوائف الغيّ و الفساد أعصاهم و أعتاهم, فإذا اجتمعوا طرحهم فى جهنم. و العتيّ 
هاهنا مصدر كالعتوٌ» و هو التمرّد فى العصيان. و قيل: المعنى: لننزعن من أهل كل دين قادتهم و رؤوسهم فى الشرّ. و قد 
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اتفق القراء على قراءة «أيهم) بالضم إلا هارون القارئ فإنه قرأها بالفتح. قال الزجاج: فى رفع «أيهم) نلذنة اقرال: الأول فيل 
الخليل بن أحمد إنه مرفوع على الحكاية. و المعنى: ثم لننزعن من كل شيعة الذين يقال لهم أيهم أشدّء و أنشد الخليل فى ذلكك 
قول الشاعر: 


وقد أبيت من الفتاة بمنزلفأبيت لا حرج و لا محروم 

أى: فأبسيت بمنزلة الذى يقال له هو لا حرج و لا محروم. قال النخحاس: و رأيت أبا إسحاقء يعنى اجاج يختار هذا القول و 
يستحسنه. القول الثانى قول يونس: و هو أن لننزعنٌ بمنزلة الأفعال التى تلغى و تعلق» فهذا الفعل عنده معلق عن العمل فى أَىّ» و 
خصّ ص الخليل و سيبويه و غيرهما التعليق بأفعال الشكك و نحوها مما لم يتحمّق وقوعه. القول الثالث قول سيبويه: إن أيهم هاهنا 
مبني على الضم؛ لأنه خالف أخواته فى الحذفء و قد غلّط سيبويه فى قوله هذا جمهور النحويين حتى قال الزجاج: ما تبيّن لى 
أن سيبويه غلط فى كتابه إلا فى موضعين هذا أحدهما. و للنحويين فى إعراب أيهم هذه فى هذا الموضع كلام طويل. ثُمَ لحن 
َعلَمُ بلَّذِينَ مُمْ أؤلى بها صِلِيًا يقال: صلى يصلى صليا 1 مثل مضى الشىء يمضى مضياء قال الجوهرى: يقال: 

صليت الرجل نارا إذا أدخلته النار و جعلته يصلاهاء فإن ألقيته إلقاء كأنكك تريد الإحراق قلت: أصليته بالألف و صليته تصلية» و 
منه و يَصْلى سَعِيراً 1*١‏ و من خفّف فهو من قولهم: صلى فلان النار بالكسر يصلى صليا احترق» قال اللّهِ تعالى: بالّذِينَ هُْ أَؤْلى 
بها صِليًا. قال العمجاج 0*: 

و الله لولا النار أن نصلاها و معنى الآيٌ: أن هؤلاء الذين هم أشدّ على الرحمن عتيا هم أولى بصليهاء أو صليهم أولى بالنار وَ إِنْ 
نكم ِل وارِدّها الخطاب للناس من غير التفاتء أو للانسان المذكورء فيكون التفاتاء أى: ما منكم من أحد إلا واردهاء أى: 
واضلها: 

وقد اختلف الناس فى هذا الورود» فقيل: الورود الدخولء و يكون على المؤمنين بردا و سلاما كما كانت على إبراهيم. و قالت 
فرقة:الوووة هو المرو وغل الفرراطوى قبل لين الوووة الاخول: :إتما نهو كما تقول 

وردت البصرة و لم أدخلها. وقد توقف كثير من العلماء عن تحقيق هذا الورود. و حمله على ظاهره لقوله تعالى: 

إن الّذِينَ سبِّتْ لَهُ ما التحعنى أُوليِك عَنْها مبِعَدُونَ «©» قالوا: فلا يدخل النار من ضمن الله أن يبعده عنهاء و ممما يدل على أن 
الورود لا يستلزم الدخول قوله تعالى: وَ لَمَا وَرَدَ ماءَ مَدْيَنَ «© فإن المراد أشرف عليه لا أنه دخل فيه و منه قول زهير: 

فلمّا وردن الماء زرقا جمامهو ضعن عصيى الحاضر المتخيم 

ولا يخفى أن القول بأن الورود هو المرور على الصراطء أو الورود على جهنم و هى خامدةٌ فيه جمع بين 


.)١(‏ صليا: بضم الصادء قراءة نافع و عليها التفسير. 
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الأدلةٌ من الكتاب و السنة؛ فينبغى خمل هذه الآيهُ على ذلك؛ لأنه قد حصل الجمع بحمل الورود على دخول النار مع كون 
الداخل من المؤمنين مبعدا من عذابهاء أو بحمله على المضى فوق الجسر المنصوب عليهاء و هو الصراط كانّ عَلى رَبك عَثْماً 
مَعْضِدَيًا أى: كان ورودهم المذكور أمرا محتوما قد قضى سبحانه أنه لا بدّ من وقوعه لا محالة» و قد استدلت المعتزلة بهذه الآية 
على أن العقاب واجب على الله و عند الأشاعرة أن هذا مشبه بالواجب من جهة استحالة تطرّق الخلف إليه ثم تُنبى الّذِينَ انقَوا 


أى: اتقوا ما يوجب النار» و هو الكفر باللّه و معاصيه. و تركك ما شرعه؛ و أوجب العمل به. قرأ عاصم الجحدرى و معاوية بن قرة 


ننجى بالتخفيف من أنجىء و بها قرأ حميد و يعقوب و الكسائى, و قرأ الباقون بالتشديد, و قرأ ابن أبى ليلى «ثمّه نذر» بفتح الثاء 
)١«‏ من ثمء و المراد بالظالمين الذين ظلموا أنفسهم بفعل ما يوجب النار» أو ظلموا غيرهم بمظلمة فى النفس أو المال أو العرض» 
و الجثىٌ: جمع جاثء و قد تقدّم قريبا تفسير الجثىّ و إعرابه. 

وقد أخرج البخارى و غيره عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لجبريل: «ما يمنعكك أن تزورنا أكثر مما 
تزورنا؟ فتزلت و ما تَتََرّلَ إِلَا ببأر رَبك إلى آخر الآية» و زاد ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم: و كان ذلك الجواب 
لمحمد. و أخرج ابن مردويه من حديث أنس قال: «سثل رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم أىٌ البقاع أحبّ إلى الله و أيها أبغض 
إلى اللّه؟ قال: ما أدرى حتى أسألء فنزل جبريل؛ و كان قد أبطأ عليه: فقال: لقد أبطأت علي حتى ظننت أن بربى علي موجدة 
فقال: و ما نتنزّل إلا بأمر ربك). 

النبى صلَى الله عليه و سلّم: «ما نزلت حتى اشتقت إليككء فقال له جبريل: أنا كنت إليكك أشوقء و لكنى مأمور, فأوحى الله إلى 
عن مجاهد قال: أبطأت الرسل على رسول الله صلّى الله عليه و سلّمء ثم أتاه جبريل فقال: «ما حبسكك عنى؟ قال: و كيف نأتيكم 
و أنتم لا تقضون أظفاركم. و لا تنقون براجمكم, و لا تأخذون شواربكم, ولا تستاكون؟ و قرأ وَ ما تَتَترّلَ إلا بأَمْر رَبك و هو 
مرسل أيضا. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير لَهُ ما بين أَبْدِينا قال: من أمر الآخرة وَ ما حَلْفَنا قال: من أمر الدنيا و ما بَعِنَ 
ذلكك قال: ما بين الدنيا و الآخرة. و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة وَ ما بين ذلك قال: ما بين النفختين. و أخرج ابن المنذر عن 
أبى العالية مثله. و أخرج البزار و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و الطبرانى و البيهقى» و الحاكم و صبححه. عن أبى 
الدرداء رفع الحديث قال: «ما أحلّ الله فى كتابه فهو حلال و ما حرّم فهو حرام؛ و ما سككت عنه فهو عافية فاقبلوا من اللّه عافيته 
فإن الله لم يكن لينسى شيئاء ثم تلا وَ ما كانّ رَبُكك دياه و أخرج ابن مردويه من حديث جابر مثله. و أخرج ابن جرير و ابن 
أو مثلا. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم 


.)١(‏ فى القرطبى: أى: هناكك. 
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و صبححه؛ و البيهقى فى الشعب. عنه هَل تَعْلَمُ لَهُ سَرِمِيًا؟ قال: ليس أحد يسممى الرحمن غيره. و أخرج ابن مردويه عنه أيضا فى 
الآية قال: يا محمد هل تعلم لإلهكك من ولد؟. و أخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى قوله: وَ يَقُولٌ الْإنْسانٌ قال: العاص بن وائل. 
و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: جثيّا قال: قعوداء و فى قوله: عِتيّا قال: معصية. و أخرج ابن جرير عنه فى قوله: عيًا 
قال: عصيا. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: ثُمَ لَنرِعَنَ قال: لنتزعنّ من أهل كل دين قادتهم و رؤوسهم فى الشرّ. و أخرج ابن أبى 
حاتم؛ و البيهقى فى البعث. عن ابن مسعود قال: نحشر الأوّل على الآخر حتى إذا تكاملت العدة أثارهم جميعاء ثم بدأ بالأكابر 
جرماء ثم قرأ: َو رَبك لَنَحَشْرنَّهُمْ إلى قوله: 

عِييًا. و أخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى قوله: ثم لَْحْنٌ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَؤلى بها صِليًا قال: 

يقول إنهم أولى بالخلود فى جهنم. و أخرج أحمد و عبد بن حميد و الحكيم الترمذى و ابن المنذر و ابن أبى حاتم؛ و الحاكم و 


صبححه. و ابن مردويه و البيهقى عن أبى سميهُ قال: اختلفنا فى الورود» فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن» و قال بعضنا يدخلونها 
جبيعا 6 ثنقين الذيق الوا فلقيت اجابر ين عين الله فذذكرت الاوفقال و أهوى باضيعه إلى أذنيه مينتا إن لم أكن سمعت رسول 
الله صلى الله عليه و سلّم يقول: «لا يبقى بِرّ ولا فاجر إلا دخلهاء فتكون على المؤمن بردا و سلاما كما كانت على إبراهيم» حتى 
إن للنار ضَجِبيجا من بردها كم تُتى الّذِيق الْقَوا و تَذّرُ الظالمِينَ فيها جاه 

رارع عد لرزات رسييو ور وعد وعدي سود إن سوير ابن المتار وابن رسام و لبتي ف مجاقد 
قال: خاصم نافع بن الأزرق ابن عباس» فقال ابن عباس: الورود الدخولء و قال نافع: لاء فقرأ ابن عباس: إِنّكُمْ وَ ما تَعَوِدُونَ مِنْ 
ذو الله عضت صهكم نْتَمْ لها واردُونَ ١؛‏ و قال: وردوا أم لا؟ و قرا: : يَقَدُمُ قَوْمَهُ ْم القيامة رُم ار "٠‏ أوردوا أم لا؟ أما 
أنا و أنت فسندخلها فانظر هل نخرج منها أم لا؟. و أخرج الحاكم عن ابن مسعود فى قوله: وَ إِنْ مِنْكمْ نا وارِدُها قال: و إن منكم 
إلا داخلها. و أخرج هناد و الطبرانى عنه فى الآيةُ قال: ورودها الصراط. و أخرج أحمد و عبد بن حميد والترمذى وابن أبى 
حاتم و الحاكم و صتححهه و البيهقى و ابن الأنبارى و ابن مردويه عن ابن مسعود فى قوله: وَ إِنْ مِمْكمْ إلا واردُها قال: قال رسول 
الله صلَّى الله عليه و سلّم: «ليرد الناس كلهم النارء ثم يصدرون عنها بأعمالهم؛ فأوّلهم كلمح البرق» ثم كالريح؛ ثم كحضر 
الفرس «7» ثم كالراكب فى رحله؛ ثم كشدٌ الرحل» ثم كمشيه) و قد روى نحو هذا من حديث ابن مسعود من طرق. و أخرج 
ابن مردويه عن أبى هريرةٌ قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «و إن منكم إلا واردها» يقول: مجتاز فيها. و أخرج مسلم و 
غيره عن أم مبشر قالت: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: «لا يدخل النار أحد شهد بدرا و الحديبية» قالت حفصة: أليس الله 


يقول: وَ إِنْ مِنْكم إلا وارِدّها قالت: ألم تسمعيه يقول: ثُمٌ تُنَجَى الَذِينَ انّقَْاا. و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما 
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قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «لا يموت لمسلم ثلاث من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم» ثم قرأ سفيان: 

وَإِنْ مِنْكمْ ا واردُها. 

و أخرج أحمدء و البخارى فى تاريخه. و أبو يعلى و الطبرانى و ابن مردويه عن معاذ بن أنس عن رسول الله صلَى الله عليه و 
سلّم قال: «من حرس من وراء المسلمين فى سبيل الله متطوّعاء لا يأخذه سلطانء لم ير النار بعينيه إلا تحلّةُ القسم, فإن الله يقول: وَ 
إن نكم | نا واردّها» و الأحاديث فى تفسير هذه الآية كثيرة جدًا. 

و أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: حَثْماً مَقْضًِا قال: قضاء من الله. و أخرج الخطيب فى 
تالى التلخيص عن عكرمة حَثّما مَقْضديا قال: قسما واجبا. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ نَذَرُ الطَالِمِينَ فيها جئًا 
قال: باقين فيها. 


[سورةٌ مريم (1): الآيات / الى ]8١‏ 


وَ إذا نثلى عَلَتِهمْ آياننا ينات قال الَِّينَ كمَرُوا ِلَذِينَ آمنُوا أَىٌ الْقَريقَن خَيْرٌ مقاماً و أَْسَنٌ نَدبًا 0 وَ كم أفلكنا قَبِلهُمْ مِنْ 


َوْنِ مُغْ أَحْمَنٌ أثاناً وَ ريا (6/) مل مَنْ كان فى الصَّلالَ فَليوْدُد لَهُ الرَخمنٌ مدا حتَّى إذا رَأَوا ما يُوعَدُونَ إِمّا لواب وَ ! إِمَا 


1 


القاقة فتوطلقوة عن و 24 مك0 و افق كنذا 2 يَِيدُ الله الّذِينَ اهَْدَوا هُدىٌ وَ الْباقِياتٌ الصَّالِْحاتٌ حيرُ عِدْدَ رَبك توابا 
وَحَيُ ما (008 أفََأَيتَ اذى عقر بآياتنا وَ قال وين مالا و ولد 

أطْلَع الْعَتِ أم انَحَدَ عِندَ الرَخمنٍ عَهْداً (0/8 كلاس كت ار ل وَ ند لَهُ مِنَ الاب مَدَّا (9) و نَرِثّهُ ما : تقول وكأتينا قدا 
)0230 

الضمير فى عَلَئهمْ راجع إلى الكفار الذين سبق ذكرهم فى قوله: أ إذا ما مت لَسَوْفَ أَخْرَحٌ عيًا أى: هؤلاء إذا قرئ عليهم القرآن 
تعذروا بالدنياء و قالوا: لو كنتم على الحق و كنا على الباطل لكان حالكم فى الدنيا أطيب من حالناء و لم يكن بالعكس؛ لأن 
الحكيم لا يليق به أن يهين أولياءه و يعرّ أعداءه» و معنى «البينات»: الواضحات التى لا تلتبس معانيها؛ و قيل: ظاهرات الإعجاز» و 
قيل: إنها حجج و براهين. و الأوّل أولى. و هى حال مؤكدة؛ لأن آيات الله لا تكون إلا واضحة؛ و وضع الظاهر موضع المضمر 
فى قوله: قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا للإشعار بأن كفرهم هو السبب لصدور هذا القول عنهم؛ و قيل: 

المراد بالذين كفروا هنا هم المتمرّدون المصرون منهم؛ و معنى قالوا: لِلِّينَ آمنُوا قالوا: لأجلهم» و قبل: هذه اللام هى لام التبليغ؛ 
كما فى قوله: وَ قالَ لَهُمْ نَيُهُمْ أى: خاطبوهم بذلك و بلغوا القول إليهم أن الْمَريقَين حَمِرٌ مَقاماً المراد بالفريقين ال و3 
الكافرون» كأنهم قالوا أ فريقنا خير أم فريقكم, قرأ ابن كثير و ابن محيصن و حميد و شيل بن عباد «مقاما» بضم الميم و هو 
موضع الإقامة» و يجوز أن يكون مصدرا , بمعنى الإقامة» و قرأ الباقون بالفتح, 4 أى: مزلا وسكا و قيل: المقام الموضع الذى 
يقام فيه بالأمور الجليلة؛ و المعنى: أَىٌّ الفريقين أكبر جاها و أكثر أنصارا و أعواناء و الندىٌ و النادى: مجلس القوم و مجتمعهم؛ و 
منه قوله تعالى: تَأَنُونَ فى ناديكم المتكن قو اذاه جالسه فى التادق» ونه دار الندوة 'لأن 


لا 


لدا ولا/ا) 
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المشركين كانوا يتشاورون فيها فى أمورهم, و منه أيضا قول الشاعر: 

أنادى به آل الوليد و جعفرا وَ كع أَمْلكنا قَبِلَهُْ مِنْ قَوْنِ القرن: الأمة و الجماعة هُمْ أَحْسَنٌ أثائاً وَ رذياً الأثاث: المال أجمع: 

الإبل و الغنم و البقر و العبيد و المتاع» و قيل: هو متاع البيت خاصة؛ و قيل: هو الجديد من الفرش. و قيل: 

اللباس خاصة. و اختلفت القراءات فى «و رئيا» فقرأ أهل المدينه و ابن ذكوان «وريا» بياء مشدّدة و فى ذلكك وجهان: أحدهما أن 
يكون من رأيت ثم خففت الهمزةٌ فأبدل منها ياء و أدغمت الياء فى الياء» و المعنى على هذه القراءة: هم أحسن منظرا و به قول 
جمهور المفسرين» و حسن المنظر يكون من جهة حسن اللباس» أو حسن الأبدان و تنعمهاء أو مجموع الأمرين. و قرأ أهل الكوفة 
و أبو عمرو وابن كثير «و رئيا» بالهمزء و حكاها ورش عن نافع و هشام عن ابن عامر و معناها معنى القراءة الأولى. قال 
الجوهرى: من همز جعله من المنظر من رأيت. و هو ما رأته العين من حال حسنة و كسوةٌ ظاهرة؛» و أنشد أبو عبيده لمحمد بن 
تفيل للق : 

أ شاقتكك الظعائن يوم بانوابذى الرّئى الجميل من الأثاث 

و من لم يهمز: إما أن يكون من تخفيف الهمزة» أو يكون من رويت ألوانهم أو جلودهم ريا؛ أى: امتلأت و حسنت. وقد ذكر 
الزّجاجٍ معنى هذا كما حكاه عنه الواحدى. و حكى يعقوب أن طلحة بن مصرّف قرأ بياء واحدة خفيفة» فقيل إن هذه القراءة 
غلطء و وججهها بعض النحويين أنه كان أصلها الهمزهُ فقلبت ياء ثم حذفت إحدى الياءين» و روى عن ابن عباس أنه قرأ بالزاى 
مكان الراء» و روى مثل ذلكك عن أب بن كعب و سعيد بن جبير و الأعسم المكى و يزيد البربرى» و الزىٌ: الهيئة و الحسن. قيل: 


و يجوز أن يكون من زويت» أى: جمعتء فيكون أصلها زويا فقلبت الواو ياء» و الزى: محاسن مجموعة قل مَنْ كان فى الصَّلالَة 
أمر الأمه سبحانه رسوله صِلَى الله عليه و سلّم أن يجيب على هؤلاء المفتخرين بحظوظهم الدنيوية» أى: من كان مستقرًا فى 
الضلالة قَلْيَمْدُد لَهُ الرَخْمنٌ مّدَّا هذا و إن كان على صيغة الأسمرء فالمراد به الخبر» و إنما خرج مخرج الأمر لبيان الإمهال منه 
سبحانه للعصاة» و أن ذلكك كائن لا محالةُ لتنقطع معاذير أهل الضلالء و يقال لهم يوم القيامة: 

أَوَ لم تُعمركع 6 قو 2 »١‏ أو للاستدراج كقوله سبحانه: إِنّما تُمْلِى لَهُمْ لِيَرْدادُوا نما 39 و قيل: المراد بالآيةُ 
الدعاء بالمد و التنفيس. قال الزججاج: تأويله أن الله جعل جزاء ضلالته أن يتركه و يمدّه فيها؛ لأن لفظ الأمر يؤكد معنى الخبر 
كأن المتكلم يقول أفعل ذلك و آمر به نفسى حَمََّى إذا رَأَوَا ما يُوعَدُونَ يعنى الذين مدّ لهم فى الضلالة» و جاء بضمير الجماعة 
اففبانا سس وه كبا أاكولهة كاناقى الماذلة لقةة له زفق وكيا هذ مغل للمنه له لقول الممتهروع زد فيه القداذ 
إن الْمَذْابَ وَ إِمًا السَّاعَةٌ هذا تفصيل لقوله ما يوعدون؛ أى: هذا الذى توعدون هو أحد أمرين إما العذاب فى الدنيا بالقتل و 


الأسر و إما يوم القيامة و ما يحل بهم حينئذ من العذاب الأخروى فَسَيِعْلْمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مكاناً وَ أَضْعَفُ جنْداً 


.)١(‏ فاطر: /ا". 
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هذا اجتزاتة الشترطل: وهو حوات عن المقتعويةء أ هو لانم القائلون؛ أ الفريقة بر مقاهاء ذا عارتوا ها بوعدوةتة من 
العذات الدتيويع بأندى المؤمتين» أو الأخروئ فستعلدون عند ذلك من هو هد مكانا م الفرشينة :و أفدعىف عر |امتهماء أن : 
أنصارا و أعوانا. و المعنى: أنهم سيعلمون عند ذلكك أنهم شر مكانا لا خير مكاناء و أضعف جندا لا أقوى ولا أحسن من فريق 
التؤمين كو لمن الدراه ةا مسري مالك جح نعةا نميل الكتندا لهم دلق كنا فى فول سيحانة و له ككل له ود 
يَنْضرُونَهُ مِنْ دُونٍ الله وَّما كانّ مُْتَصِراً .١١‏ ثم لما أخبر سبحانه عن حال أهل الضلالة» أراد أن يبين حال أهل الهدايةٌ فقال: وَ 
تنمنة الله القرق لمكاو دقنو لكك أن عفن المادى ينف إلى السسى الاتتكن ودالكين تدعو إلى الخترة وزقيل #المزا دبال باذة 
العبادةُ من المؤمنين» و الواو فى «و يزيد» للاستئنافء و الجملهُ مستأنفة لبيان حال المهتدين؛ و قيل: الواو للعطف على فليمدد؛ و 
قيل: للعطف على جملة: من كان فى الضلالة. قال الزْججاج: المعنى أن اللّه يجعل جزاء المؤمنين أن يزيدهم يقيناء كما جعل جزاء 
الكافرين أن يمدّهم فى ضلالتهم وَ الْباقِياتٌ الصَّالِْحاتٌ حيِرٌ عِنْدَ رَبك تَواباً هى الطاعات المؤدية إلى السعادة الأبدية» و معنى 
كونها خيرا عند اللّه ثواباء أنها أنفع عائدة ممما يتمع به الكفار : با ا م ار 
و خير مردٌ للثواب على فاعلها ليست كأعمال الكفار التى خسروا فيهاء و المردٌ: المرجع و العاقبة و التفضل؛ للتيكم يي و للقطع 

بأن أعمال الكفار لا خير فيها أصلا. ثم أردف سبحانه مقالة أولتكك المفتخرين بأخرى مثلها على سبيل التعجب فقال: َكَرَت 
الى كَمَّرَ بآياتنا أى: أخبرنى بقصة هذا الكافر و اذكر حديثه عقب حديث أولئككء و إنما استعملوا أ رأيت بمعنى أخبر؛ لأن 
رؤية الشىء من أسباب صحة الخبر عنه» و الآيات تعمم كل آيهُ و من جملتها آيهُ البعثء و الفاء للعطف على مقدّر يدل عليه 
لتقا اغا" انط ريك اهز انكو الل فق وق عانا و ولد هل الموطلئة للفسى كانه قالة او ]ةأرق بت الأغرة تالا ولأ 
انظر إلى حال هذا الكافرء و تعبجب من كلاامه؛ و تأليه على الله مع كفره به و تككذيبه بآياته. ثم أجاب سبحانه عن قول هذا 
الكافر بما يدفعه و يبطله فقال: أَطَلَمَ على الْغَيبَ أى: 


أعلم ما غاب عنه حتى يعلم أنه فى الجنة أم اند ِنْدَ الرخمن عَؤْوِداً بذلك. فإن لا يتوص لى إلى العلم إلا يإاحدى هاتين 


الطريقتين؛ و قيل: المعنى: أنظر فى اللوح المحفوظ؟ أم اتَخذ عند الرحمن عهدا؟ و قيل: 

معنى أم انحَدَ عِنْدَ الرَحَمن عَهْداً؟: أم قال لا إله إلا الله فأرحمه بها. و قيل: المعنى أم قدّم عملا صالحا فهو يرجوه. و اطلع مأخوذ 
من قولهم: اطلع الجبل إذا ارتقى إلى أعلاه. و قرأ حمزهُ و الكسائى و يحيى بن وتاب و الأعمش و ولدا بضم الواوء و الباقون 
بفتحهاء فقيل: هما لغتان معناهما واحد. يقال: ولد و ولد كما يقال عدم و عدم. قال الخار توم دار 


ولقد رأيت معاشراقد ثمروا مالا و ولدا 


.©” الكهف:‎ .)١( 
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وقال آخر: 

فليت فلانا كان فى بطن أمّهو ليت فلانا كان ولد حمار 

و قيل: الولد بالضم للجمع و بالفتح للواحد. وقد ذهب الجمهور إلى أن هذا الكافر أراد بقوله: لأوتينَ مالا و ولدا أنه يؤتى ذلكك 
فى الدنيا. و قال جماعة: فى الجنة» و قيل: المعنى: إن أقمت على دين آبائى لأوتينَ؛ و قيل: المعنى: لو كنت على باطل لما 
أوتيت مالا و ولدا كنا سَِمَكْدُبُ ما يَقُولُ كلا حرف ردع و زجر؛ أى: ليس الأمر على ما قال هذا الكافر من أنه يؤتى المال و الود 
سيكتب ما يقول» أى: سنحفظ عليه ما يقوله فنجازيه فى الآخرة. أو سنظهر ما يقولء أو سننتقم منه انتقام من كتبت معصيته و تَمُدٌ 
لذ العتذان داع توف عند اا قوق ابه مكا ؤجنا دده له مث الامنا اذ بالماق؟و الورتق أو وله من العذات نا 
يستحمّه و هو عذاب من جمع بين الكفر و الاستهزاء وََرِثّهُ ما يَقُولَ أى: نميته فنرثه المال و الولد الذى يقول إنه يؤتاه. و المعنى: 
مسف نا تقول وكسيد فقوو قل لسعو مكرحه يا تلاو طب قير :وا ينا قدا عزف يوم القامة لاامان لذاى لأ وله يل اتينابه 
ذلك فكيف يطمع فى أن نؤتيه. و قيل: المراد بما يقول نفس القول لا مسمّاهء و المعنى: إنما يقول هذا القول ما دام حياء فإذا 
أمعناء ليا ينه بو ببق أن تقولةه نايا نرافضا لجر داعنة و الأول اول 

وقد أخرج ابن أبى شيبة و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: أىُ الَْرِيِفّين ترٌ مَقاماً قال: قريش تقوله لها و 
لأصحاب محمد. و أخرج الفريابى و سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس 
فن تقول كيد مقاماً قال المسازل: :و حمق تا قال؟ المجالسء واف 'فؤله حمق أثاثا قال: المتاع و المال وَّ ريا قال: الل 
أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: قل مَنْ كان فى الصَّلالَ فََيْرْدٌدْ لَه 
الوَحْمِنٌ مَرِدّا فليدعه الله فى طغيانه. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن المنذر و ابن أ بى حاتم عن حبيب بن أبى ثابت قال فى حرف 
أَبِيَ: 

موي ا اح را رماوالا عا 
خاب بن ن الأرت قال: كنت رجلا قينا »١«‏ و كان لى على العاص بن وائل دينء فأتيته أتقاضاه فقال: لا والله لا أقضيك حتى 
تكفر بمحمدء فقلت: و الأنه لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث, قال: فإنى إذا مب ثم بعثت جتتنى ولى ثم مال و ولد 
فأعطيكك. فأنزل اللّه فيه هذه الآبة. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: أم اند ِنْدَ لمن عَهْداً قال: لا إله إلا الله 


يرجو بها. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: وَ نَرِتَهُ ما يَقول قال: ماله و ولده. 


.)١(‏ أى حتادا. 
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وَ انَحَذُوا مِنْ دُونٍ اللَّ آلِهَةُ ليكوثُوا لَهُعْ عِرًّا (81) كلا سَيِكَفْرُونَ بعبادتهخ وَ يَكوتُونَ عَلَيهعْ ضِدًا (07 أَلَمْ تر أن أَرْسَلْنا الشَّاطِينَ 
َلَى الْكافِرِينَ تَوُرمُعْ أَرّا 050 قلا تَعْجَلْ عَلَِهمْ إِنّما تعد لَّهُمْ عدا (66) يَوْمَ تَحَشُر الْمََّقِينَ إِلَى الرخمن وَفْداً (هه) 

و تفرق الفخريزق إلى حي بوؤد 80 الابتاكرة لشَّاعَةٌ ِل من انحل عند الخمن عَهْداً 810 و قَانُوا انَحَُذَ الفخمة ولدا يم 
لَقَدْ جِْتمْ سَيئاً إِذَا (19) تَكادٌ الصّماواتٌ يَتَفَطوْنٌ مِنْهُ وَ تَنْشّقٌّ الَوْض وَ تخد الْجبالَ هَدَّا (90) 

أن دَعَوا لِلرَحَمن ولا (41) وَ ما يَتَفِى للومن أَنْ يكل وَلداً (45 إِنْ كَل من فِى السماواتٍ و الَدْض إل آتى الؤنحمن عدا 
(4 لَقَدْ أَخصامُم وَعَدَّهُمْ عَدَا (46) و كُلهُمْ آتبه يَوْءَ الْقيامَةُ قوداً (98) 

حكى سبحانه ما كان عليه هؤلاء الكفار الذين تمنّوا مالا يستحمّونه» و تألُوا على الله سبحانه من انخاذهم الآلههُ من دون الله 
لأجل يتعرّزون بذلك. قال الهروئّ: معنى لِيكونُوا لَهُعْ عِرّا ليكونوا لهم أعوانا. 

قال الفراء: معناه ليكونوا لهم شفعاء فى الآخرة» و قيل: معناه: ليتعزّزوا بهم من عذاب الله و يمتنعوا بها كنا س يَكَفْرُونَ بعِبادَتِهمْ 
أى: ليس الأمر كما ظَنُوا و توهّمواء و الضمير فى الفعل إما للآلهة» أى: ستجحد هذه الأصنام عبادة الكفار لها يوم ينطقها الله 
سبحانه؛ لأنها عند ما عبدوها جمادات لا تعقل ذلكك: و إما للمش ركينء أى: سيجحد المش ركون أنهم عبدوا الأصنام؛ و يدل على 
الوجه الأوّل قوله تعالى: ما كانُوا إيّانا تفشدوة الاو قوله فالهذا إلَبِهِمْ المَوْلَ نكم لَكاذْبُونَ 79 و يدل على الوجه الثانى قوله 
تعالى: وَ الله تاها كافش ركيق وقرأ أبو نهيكك كلا بالتنوين» و روى عنه مع ذلكك ضِمْ الكاف و فتحهاء فعلى الضِمْ هى 
بمعنى جميعا و انتصابها بفعل مضمرء كأنه قال: سيكفرون «كنًا مَِيَكَفْرُونَ بعِبادَتِهمْ) 2250 و على الفتح يكون مصدرا لفعل 
محذوق 'تقتديره: كل هذا الرلى كلل و قراءة الجمهول هن القواب» ونه ى حرف زدع و زيعر ويكرثوة عله هذا اف اتكوة 
هذه الآلهة التى ظنوها عرّا لهم ضدًا عليهم: أى ضدا للعزّ و ضدّ العرّ: الذل هذا على الوجه الأوّلء و أما على الوجه الثانى فيكون 
المشركون للآلهة ضدًا و أعداء يكفرون بها بعد أن كانوا يحبونها و يؤمنون بها ألَمْ تَرَ آنا أرْسَلَنَا الشَّاطِينَ عَلَى الْكافِرِينَ ذكر 
الزجاج فى معنى هذا وجهين: أحدهما: أن معناه خلينا بين الكافرين و بين الشياطين فلم نعصمهم منهم و لم نعذهم. بخلاف 
المؤمنين الذين قيل فيهم: إِنَّ عِبادِى لَيِس لَك عَلَيِهمْ سُلْطانٌ* «0). الوجه الثانى: أنهم أرسلوا عليهم و قيضوا لهم بكفرهم, قال: وَ 


2 


وَنْ يَغْش عَنْ ذكز الاخهن نض له شَيِطانا «*)» فمعنى الإرسال هاهنا التسليط» و من ذلكك قوله سبحانه لإبليس: وَ اش تَفْزْزٌ مَن 


استطغتٌ مِنْهُمْ بصَوْتك 20 و يؤيد الوجه الثانى تمام الآيةء و هو تَوْزُمُعْ أرَا فإن الأزّ و الهرّ و الاستفزاز معناه التحريكك و التهييج 
و الإزعاجء فأخبر اللّه سبحانه أن الشياطين 


.6* القصص:‎ .)١( 
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("). الأنعام: 8؟. 

(ع). أى اتخاذهم الآلهة. 

(0). الحجر: 57 و الإسراء: 20. 
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تحرّك الكافرين و تهتجهم و تغويهم؛ و ذلكك هو التسليط لها عليهم, و قيل: معنى الأزّ الاستعجال؛ و هو مقارب لما ذكرنا؛ لأن 
الاستعجال تحريكك و تهييج و استفزاز و إزعاجء و سياق هذه الآية لتعجيب رسول الله صلّى الله عليه و سلّم من حالهم و للتنبيه 
له على أن جميع ذلكك بإضلال الشياطين و إغوائهم؛ و جملة: «تؤزهم أزْا فى محل نصب على الحالء أو مستأنفة على تقدير 
سؤال يدل عليه المقام؛ كأنه قيل: ماذا تفعل الشياطين بهم؟ فلا تَعْجَل عَلَيِهِمْ بأن تطلب من الله إهلاكهم بسبب تصميمهم على 
الكفره و عنادهم للحقء و تمرّدهم عن داعى الله سبحانه» ثم علّل سبحانه هذا النهى بقوله: إِنّما تَعْدٌ لَّهُمْ عدا يعنى نعدّ الأيام و 
الليالى و الشهور و السنين من أعمارهم إلى انتهاء آجالهم, و قيل: نعدّ أنفاسهم» و قيل: خطواتهم, و قيل: لحظاتهم, و قيل: 
الساعات. و قال قطرب: نعدّ أعمالهم. و قيل: المعنى: لا تعجل عليهم؛ فإنما نؤخَرهم ليزدادوا إثما. ثم لما قرّر سبحانه أمر الحشر و 
أجانت غم تحبية متكرية؛ أراد أن يشرح حال المكلفين حينئذ, فقال: يَوْمْ نَحسْرٌ الْمَُّقِينَ إلَى الرّخمن وَفْداً الظرف تضاف بقعا 
مقدّرء أى: اذكر يا محمد يوم الحشرء و قيل: 

منصوب بالفعل الذى بعده و معنى حشرهم إلى الرحمن؛ حشرهم إلى جنته و دار كرامته» كقوله: إِنَّى ذاهِبٌ إلى رَبّى 00١‏ و 
الوفد: جمع وافد؛ كالركب جمع راكب» و صحب جمع صاحبء يقال: وفد يفد وفدا إذا خرج إلى ملكك أو أمر خطير كذا قال 
الجوهرى و نَسُوقَ الْمُجْرِمِينَ إلى جَهَنّمَ وزداً السوق: الحثٌ على السيره و الورد: العطاشء قاله الأخفش و غيره. و قال الفراء و ابن 
الأعرابى: هم المشا» و قال الأزهرى: 

هم المشاهٌ العطاش كالإبل ترد الماء. و قيل: ورداء أى: للورد. كقولكك: جئتكك إكراماء أى: للاكرام» و قيل: أفرادا. قيل: و لا 
تناقض بين هذه الأأقوال» فهم يساقون مشاه عطاشا أفراداء و أصل الورد الجماعة التى ترد الماء من طير أو إبل أو قوم أو غير 
ولكفو الؤوفة اجات انل روط وي اس قات مستأنفة لبيان بعض ما يكون فى ذلكك اليوم من الأمور و الضمير 
فى ١يملكون»‏ راجع إلى الفريقين» و قيل: 

للمتقين خاصة» و قيل: للمجرمين خاصة. و الأوّل أولى. و معنى «لا يملكون الشفاعة): أنهم لا يملكون أن يشفعوا لغيرهم. و قيل: 
لا يملكك غيرهم أن يشفع لهم و الأوّل أولى إِنَا من اند عِنْدَ الرّخمن عَوْداً هذا الاستثناء متتصل على الوجه الأوّل؛ أى: لا 
يملك الفريقان المذكوران الشفاعة إلا من استعدٌ لذلكك بما يصير به من جملة الشافعين لغيرهم بأن يكون مؤمنا متقياء فهذا 
معنى اتخاذ العهد عند اللّه. و قيل: معنى اتخاذ العهد أن اللّه أمره بذلك؛ كقولهم: عهد الأمير إلى فلان إذا أمره به. و قيل: معنى 
انخاذ العهد شهادة أن لا إله إلا اللّهه و قيل غير ذلكك. و على الاتصال فى هذا الاستثناء يكون محل «من» فى مَن اتَّحَلَ الرفع على 
البدل» أو النصب على أصل الاستثناء. و أما على الوجه الثانى فالاستثناء منقطع؛ لأن التقدير: لا يملكك المجرمون الشفاعة إَِّا من 
انَحَذَّعِنْدَ الرّخمن عَهْداً و هم المسلمونء و قيل: هو متصل على هذا الوجه أيضاء و التقدير: لا يملكك المجرمون الشفاعة إلا من 
كان منهم مسلما وَ قالوا انَحَذّ الرَحْمنٌ وَلَّداً قرأ يحيى بن وناب و الأعمش و حمزة و الكسائى ولدا بضم الواو و إسكان اللام. و 
قرأ الباقون فى المواضع 
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الأربعة المذكورة فى هذه السورة بفتح الواو و اللاسم» و قد قدّمنا الفرق بين القراءتين» و الجملة مستأنفة لبيان قول اليهود و‎ 


النصارى و من يزعم من العرب أن الملائكة بنات الله و فى قوله: لَقَدْ مم شيا إِذّا التفات من الغيبة إلى الخطابء و فيه رد 
لهذه المقالة الشنعاء» و الإدّ كما قال الجوهرى: الداهية و الأمر الفظيع» و كذلك الإدَّه و جمع الإدّهْ إدد» يقال: أَدّت فلانا الداهية 
تؤدّه أدا بالفتح. و قرأ أبو عبد الرحمن السلمى «أدا» بفتح الهمزة و قرأ الجمهور بالكسرء و قرأ ابن عباس و أبو العالية «آدا» مثل 
«مادًا»» و هى مأخوذة من الثقل» يقال: آده الحمل يؤوده أودا: أثقله. قال الواحدى لَقَدُ جنم 5 إِذَا أى: عظيما فى قول الجميع؛ 
و معنى الآية: قلتم قولا عظيما. و قيل: الإدّ: العجب. و الإدّه: الشدة» و المعنى متقاربء و التركيب يدور على الشدة و الثقل. تَكادٌ 
السَماواتٌ يَتَفَطَوْنَ مِنْهُ قرأ نافع و الكسائى و حفص و يحيى بن وتاب «يكاد) بالتحتية» و قرأ الباقون بالفوقية» و قرأ نافع و ابن كثير 
و حفص تتفطرن بالتاء الفوقية» و قرأ حمزة و ابن عامر و أبو عمرو و أبو بكر و المفضّلى ينفطرن بالتحتية من الانفطار, و اختار 
هذه القراءة أبو عبيد لقوله: إِذَا السَّماءٌ الْمَطرَتْ ١١‏ و قوله: السَّماءٌ مُنْفَطِرٌ بهِ 079 و قرأ ابن مسعود «يتصدّعن و الانفطار و التفطر: 
التشقق و تَْمَقٌ الوص أى: واتكاد أن تنشق الأرمنه و كزر الفغل للتاكيد» لأن تفطرن و تندق معناهما واحد و كبك الجبال أى: 
تسقط و تنهدم. و انتصاب كردا على أنه مصدر مؤكد لأن الخرور فى معناه» أو هو مصدر لفعل مقدّرء أى: و تنهد هدّاء أو على 
الحال؛ أى: مهدودة أو على أنه مفعول له أى: لأنها تنهد. قال الهروى: يقال هدنى الأمر و هد ركنى» أى: كسرنى و بلغ منى. 
قال الجوهرى: هدّ البناء يهدّه هدّا كسره و ضعضعه. و هدّته المصيبة أوهنت ركنه. و انهدٌ الجبل» أى: 

انكسره و الهدّة: صوت وقع الحائط؛ كما قال ابن الأعرابى» و محل أَنْ دَعَا لِلرَحْمن وَلَداً الج بدلا من الضمير فى منه. وقال 
الفراء: فى محل نصب بمعنى لأن دعوا. و قال الكسائى: هو فى محل خفض بتقدير الخافض. و قيل: فى محل رفع على أنه فاعل 
هذى الدفاك نحي النسديةة أنه سهوا لرتعمى ولذاه أو سعد (الشيكة أفة قبيوا للد اندها عن لحي أن كد ولذا أ" 
لا يصاح له ولا يليق به؛ لاستحالة ذلكك عليه؛ لأن الولد يقتضى الجنسية و الحدوثء و الجملهُ فى محل نصب على الحال» أى: 
قالوا اتخذ الرحمن ولداء أو أن دعوا للرحمن ولداء و الحال أنه ما يليق به سبحانه ذلك إِنْ كل مَنْ فى السّماواتٍ وَ الَرْضٍ أى: 
ما كل من فى السموات و الأرض إلا و هو آتِى الله يوم القيامة مقرًا بالعبودية خاضعا ذليلاء كما قال: :و كل أَنَُْ داخِرينَ ١‏ أى: 
صاغرين. و المعنى: أن الخلق كلهم عبيده فكيض يكون واحد منهم ولدا له؟ و قرئئ «آتى» على الأصل لَقّدُ أخصامُمْ أى 
حصرهم وعلم عددهم وَعَدَّهُمْ عَدَّا أى: كد مر ل ا ا ا 
أى: 

كل واحد منهم يأتيه يوم القيامة فردا لا ناصر له و لا مال معه. كما قال سبحانه: يَوْمَ لا يَنْفَعَ مال وَ لا بتُونَ «08. 
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و قد أخرج ابن المنذر و ابن أ عام عن اووعلاتن فى قوله :و كرارة اتوي قال أعوانا. 

لخر عدن سنك عه ف قال تعس .بو اخرج ابن المتد رابك أ ى حات عن انفنا فال» تزه أزا تعوييم إغواد و 
أخرن ابن أبئ حاتح عنة أبضا تَورْهَعْ أرا قال تخرضن النش ركين على ميعد و أضتحابة:و أخرج عبذ الرؤاق و عبد بن حميداو 


ابن المنذر وابن ابى حاتم عن قتادة فى الاية قال: تزعجهم إزعاجا إلى معاصى الله. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن ابى 


حاتم, و البيهقى فى البعث» عن ابن عباس وَقْداً قال: ركبانا. و أخرج ابن أبى شيبة وابن جرير و ابن المنذر عن أبى هريرة وَفداً 
قال: على الإبل. و فى الصحيحين و غيرهما من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: «يحشر الناس يوم 
القيامة على ثلاءث طرائق: راغبين و راهبين» و اثنان على بعير» و أربعة على بعير» و عشرة على بعير» و تحشر بقيتهم النارء تقيل 
معهم حيث قالواء و تبيت معهم حيث باتوا» و الأحاديث فى هذا الباب كثيرة جدا. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى 
حاتم؛ و البيهقى فى البعث؛ عن ابن عباس ورداً قال: عطاشا. و أخرج ابن المنذر عن أبى هريرة مثله. و أخرج ابن جرير و ابن 
المنذر و ابن أبى حاتم؛ و البيهقى فى الأسماء و الصَفاتء عن ابن عباس فى قوله: إلا مَنِ انَحَذّ عنْدَ الخمن عَهْداً قال: شهادة أن 
لاد الك الكد اللسو قر ا مي العول وا لقوق اوسن ]لذ للد و أخرج ابن مردويه عنه فى الآبة قال: من مات لا يشركك باللّه شيئا 
دخل الجنة. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن أبى حاتم و الطبرانى» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه عن ابن مسعود أنه قرأ: إَِ من 
انَحَدَ عِنْدَ الرّخمن عَؤْداً قال: إن الله يقول يوم القيامة: من كان له عندى عهد فليقم» فلا يقوم إلا من قال هذا فى الدنياء قولوا: 
اللهم فاطر السموات و الأعرض عالم الغيب و الشهادة؛ إِنَى أعهد إليكك فى الحياةً الدنيا أنكك إن تكلنى إلى عملى تقربنى من 
الشرّ و تباعدنى من الخيره و إنى لا أثق إلا برحمتكك. فاجعله لى عندكك عهدا تؤديه إلى يوم القيامة إنكك لا تخلف الميعاد. و 
أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: «من أدخل على مؤمن سرورا فقد سرّنى؛ و من سرّنى 
فقد اتخذ عند الرحمن عهداء و من اتخذ عند الرحمن عهدا فلا تمسّه النار» إن الله لا يخلف الميعاد». و أخرج الطبرانى فى 
الأوسط عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «من جاء بالصلوات الخمس يوم القيامة قد حافظ على وضوئها 
و مواقيتها و ركوعها و سجودها لم ينقص منها شيئا جاء و له عند الله عهد أن لا يعذّبهه و من جاء قد انتقص منهم شيئا فليس له 
عند الله عهد. إن شاء رحمه و إن شاء عذّبه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: لَقَدْ جنم 
شَئِئاً إِذّا قال: قولا عظيماء و فى قوله: تكادٌ السّماواتٌ قال: إن الشرك فرغت منه السموات و الأرض و الجبال و جميع الخلائق إلا 
قوير كوك روليجه إيط يداير كما ريو تراك سا لمر وك كه برجو ال رار العدائريي 
الموحدين» و فى قوله: وَ تَحْءٌ الْحبِالَ كَِدَّا قال: هدما. و أخرج ابن المبارك و سعيد بن منصور و ابن أبى شيبة» و أحمد فى 
الزهد, و ابن أبى حاتم؛ و أبو الشيخ فى العظمة» و الطبرانى» و البيهقى فى الشعب من طريق عون عن ابن مسعود قال: إن الجبل 
لينادى الجبل باسمه يا فلان هل مرٌ بكك اليوم أحد ذكر اللّه؟ فإذا قال نعم استبشر. 
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قال عون: أ فيسمعن الزور إذا قيل و لا يسمعن الخير؟ هن للخير أسمع» و قرأ وَ قالُوا انَحَدّ الرَحْمِنٌ وَلَد 
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لدأ الآيات 
[سورةٌ مريم (13): الآيات 18 الى /9] 


إنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَ ءَ لّوا الصَالِحاتٍ سمخل لَهُمْ الرَحَمنُ وا (48 فَإِنما سنا يلسانكك لِتبَِرَ به اْمِينَ و تََذرَ به قؤما ذا 490 
وَكمْ أفلكنا قَبلهُعْ مِنْ قَونِ هَلْ تُحس مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أؤ تَسْمَعٌ لَهُمْ ركراً (2ه) 

ذكر سبحانه من أحوال المؤمنين بعض ما خضهم به بعد ذكره لقبائح الكافرين» فقال: إِنَّ الِّينَ آمَنُوا وَعَمُِوا الصّالِحاتِ سَيَجْعَلُ 
َّهُمُ الرّحَمنٌ وُذًا أى: حا فى قلوب عباده يجعله لهم من دون أن يطلبوه بالأسباب التى توجب ذلكك كما يقذف فى قلوب 
أعدائهم الرعبء و السين فى سيجعل للدلالة على أن ذلكك لم يكن من قبل و أنه مجعول من بعد نزول الآيةُ. و قرئ ودا بكسر 
الواو» و الجمهور من السبعة و غيرهم على الضم. ثم ذكر سبحانه تعظيم القرآن خصوصا هذه السورة لاشتمالها على التوحيد و 
النبوة» و بيان حال المعاندين فقال: فَإنّما يسَّوْناةٌ يلسانكك أى: يسرنا القرآن بإنزالنا له على لغتكك, و فصّلمناه و سههلناه» و الباء 


بمعنى علىء و الفاء لتعليل كلام ينساق إليه النظم كأنه قيل: بلغ هذا المنزل أو بشر به أو أنذر فَإنّما يَسَرْناةُ الآيةُ. ثم علل ما ذكره 
من التيسير فقال: لِِشْرَ به الْمَّقِينَ أى: المتلبسين بالتقوى» المتصفين بها وَ تَنَذِرَ به قَوْماً أمدًا اللدّ: جمع الألدء و هو الشديد 
الخصومة و منه قوله تعالى: أَلَدّ الْخصام ١١‏ قال الشاعر: 

أبيت نجيا للهموم كأنْنى أخاصم أقواما ا جدل لذدا 

و قال أبو عبيدة: الألد الذى لا يقبل الحق و يدّعى الباطل؛ و قيل: اللدّ الضَمء و قيل: الظلمة وَ كم أَهْلكنا قَبلَهُمْ مِنْ قَونٍ أى: من 
أمة و جماعة من الناسء و.فى هذا وعد لرسول الله صِلَى الله عليه وسَلّم بهلاك الكافرين و وعيد لهم هَل نحش مِنْهُمْ من أعدٍ 
هله الجملة مقؤرة لمضمون ما قبلهاء أى: هل تشعر بأخند منهم أو تراه أو كلقع لَهُغْ ركراً الركز: الضوت الخفى» و منه وكر 
الرمح إذا غيب طرفه فى الأرض. قال طرفة: 

و صادقنا «7) سمع التَوججس للشرىلركز خفى أو لصوت مفند «”") 

وقال ذو الدَمّة: 


إذا توجس ركزا مقفر ندس بنبأهُ الضوت ما فى سمعه كذب 


.5١© البقرة:‎ .)١( 

(0). فى المطبوع: و صادفتها. و المثبت من شرح المعلقات السبع ص (44) تحقيق يوسف بديوىء طبع دار ابن كثير. 

(؟). فى شرح المعلقات السبع: مندّد. 
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أى: ما فى استماعه كذب بل هو صادق الاستماعء والنّدس: الحاذقء و النّبِأه: الصوت الخفى. و قال اليزيدى و أبو عبيدة: الركر: 
ما لا يفهم من صوت أو حركة. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه عن عبد الرحمن بن عوف؛ أنه لما هاجر إلى المدينة وجد فى نفسه على فراق 
أصحابه بمكة منهم شيبة بن رييعة و عتبة بن ربيعة و أمية بن خلفء فأنزل الله إن الَّذِينَ آمنُوا وَ حَمِنُوا الصَّالِحَاتٍ الآية» قال ابن 
كثير: و هو خطأء فإن السورة مكية بكمالها لم ينزل شىء منها بعد الهجرة» و لم يصيح سند ذلكك. و أخرج الطبرانى و ابن مردويه 
عن ابن عباس قال: نزلت فى على بن أبى طالب إِنَّ الّذِينَ آمنُوا وَعَمُِوا الصّالِحاتٍ سَيَجِعَلٌ لَهُمْ الرَحَمنٌ وُدّا قال: محبة فى قلوب 
المؤمنين. و أخرج ابن مردويه و الديلمى عن البراء قال: قال رسول الله صِلَى اللّه عليه و سلّم لعليئ: «قل اللهم اجعل لى عندكك 
عهداء و اجعل لى عندكك ودّاء و اجعل لى فى صدور المؤمنين مودة فأنزل الله الآية فى عليئّ». و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و 
عبد بن حميد و ابن جرير عن ابن عباس وُدَّا قال: محبة فى الناس فى الدنيا. و أخرج الحكيم الترمذى و ابن مردويه عن على قال: 
«سألت رسول الله صلّى الله عليه و سلّم عن قوله: سَيَجِعَلٌ لَّهُمُ الرَحَمنٌ وُدّا ما هو؟ 

ال الوعة العبادقة فى :ضوور الم ميقي و دافن المتشحة واع فياه كدية اف هزرة أفرسول الله عبان :الله تعليةاق 
سلّم قال: «إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إنى قد أحببت فلانا فأحبه» فينادى فى السماءء ثم ينزل له المحبة فى أهل الأرض 
فذلكك قوله: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعمِلُوا الصَّالِحاتٍ نَرِيَجِعَلٌ لَهُمْ الرَخمنٌ وَذَّا و إذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: إنى قد أبغضت 
فلاناء فينادى فى أهل السماءء ثم ينزل له البغضاء فى الأرض» و الأحاديث و الآثار فى هذا الباب كثيرة. و أخرج ابن جرير عن 
ابن عباس فى قوله: وَ تنَذِرَ به قَوْماً أَدّا قال: فتجارا. و أخرج سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن 


الحسن قال: صمّا. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله: هَل تحسٌ مِنْهُمْ مِنْ أحدٍ قال: هل ترى منهم من أحد. و 


أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: ركزا قال: صوتا. 
فتح القدير» ج ”0 ص: علض 


سوره طه 
اشارة 


قال القرطبى: مكية فى قول الجميع. و أخرج النتحاس و ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة طه بمكة. و أخرج ابن مردويه 
عن ابن الزبير مثله. و أخرج الدارمىء و ابن خزيمة فى التوحيدء و العقيلى فى الضعفاءء و الطبرانى فى الأوسطء و ابن عدىٌ و ابن 
مردويه؛ و البيهقى فى الشعبء عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: «إن اللّهِ تباركك و تعالى قرأ طه و يس 
قبل أن يخلق التّ.موات و الأرض بألفى عام؛ فلما سمعت الملائكة القرآن قالت: طوبى لأمة ينزل عليها هذاء و طوبى لأجواف 
تحمل هذاء و طوبى لألسنةُ تكلمت بهذا'. قال ابن خزيمة بعد إخراجه: حديث غريب. و فيه نكارة» و إبراهيم بن مهاجر و شيخه 
تكلم فيهماء يعنى إبراهيم بن مهاجر بن مسمار و شيخه عمر بن حفص بن ذكوان» و هما من رجال إسناده. و أخرج ابن مردويه 
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: «أعطيت السورة التى ذكرت فيها الأنعام من الذكر الأوّل» و أعطيت سورة 
طه و الطواسين من ألواح موسىء و أعطيت فواتح القرآن و خواتيم البقرة من تحت العرشء و أعطيت المفضل نافلة». و أخرج 
ابن مردويه عن أبى أمامة عن النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: «كل قرآن يوضع عن أهل الجنةُ فلا يقرءون منه شيئا إلا سورة طه 
و يسء فإنهم يقرءون بهما فى الجنة). و أخرج الدارقطنى فى سننه عن أنس بن مالكك؛ فذكر قصهُ عمر بن الخطاب مع أخته و 
حاضو يد و كاز جك يبي زبنادم رار الك متورره في كني لسر 
بشم الل الوَحَمنٍ الوَحِيم 


[سورة طه :)3١(‏ الآيات ١‏ الى 2 ]١‏ 


بشم الل الرَخمنٍ الوَجيم 

طه (1) ما أَنْرَنا ليك الْقُوَآنَ لِتَشْقى ( إلا تَذْكرَة لِمَنْ يَحْشى "0 تَنِْيلا مِمَنْ خَلَقَ الَرْضٌ و السَماوات الْعَلى (©) 

الرَّحْمنٌ عَلَى الْعَؤْش اشتوى (0) َه ما فى الشّماواتٍ و ما فى الَْدْضٍ و مابَينّهُماوَ ما تَخت الى (©) و إِنْ تَهر بالْقوْلٍ ونه يلم 
السك وَ أَحفَى (0 الله لا إلهَ إلا هُوَ لَه الَسْماءً الْححشنى (6 وَ هَل أتاك حَدِيتٌ مُوسى (4) 

إذَْأى نارا قالَ هله اكوا إِنّى آنْستٌ نارالَعَلَى آتيكم ينها عبس أذ أج1 على الَارِ مُدى (: ٠‏ قَلَمَا أتاها 

0 إِنّى أنَا بك فال َلك إتك بالواد اله لَمَقَدَ ا 0 
اذى و قم اللا لذِكرى (؟١)‏ 

إِنَّ السَاعَة آتَية يه أكاد أخفيها لمُجزى كل نَفْس بما تٌشعى (00) فَلا يصُدَّنُكٌ عَنْها مَنْ لا يؤِْنٌ به وَ انع هواة تتزدى (18) 

قوله: طه قرأ بإمالة الهاء و فتح الطاء أبو عمرو و ابن أبى إسحاقء و أمالهما جميعا أبو بكر و حمزه و الكسائى و الأعمش. و 
قرأهما أبو جعفر و شيبةُ و نافع بين اللفظين» و اختار هذه القراءة أبو عبيد. و قرأ الباقون بالتفخيم. قال الثعلبى: و هى كلها لغات 
صحيحةُ فصيحة. و قال النتحاس: لا وجه للإمالهُ عند أكثر أهل 


١ 
0 
7 و‎ 
00 
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العربية لعلتين: الأولى: أنه ليس هاهنا ياء و لا كسرة حتى تكون الإمالة و العلّةُ الثانية: أن الطاء من موانع الإمالة. 

وقد اختلف أهل العلم فى معنى هذه الكلمهُ على أقوال: الأوّل: أنها من المتشابه الذى لا يفهم المراد به. و الثانى: أنها بمعنى يا 
رجل فى لغ عكلء و فى لغ عكك. قال الكلبى: لو قلت لرجل من عكك يا رجل لم يجب حتى تقول طه؛ و أنشد ابن جرير فى 
ذلكك: 

دعوت بطه فى القتال فلم يجبفخفت عليه أن يكون موائلا )١١‏ 

تروف ""مراياكاو قبن إثياافى لعا مك ممت ازا اعون و قال قظرنو ام #الكفافق لعة اط 4 أ 

بمعنى يا رجلء» و كذلك قال الحسن و عكرمة. و قيل: هى كذلك فى اللغهُ السريانية» حكاه المهدوى. و حكى ابن جرير أنها 
كذلكك فى اللغةٌ النَبِطيةًء و به قال السدّى و سعيد بن جبير. و حكى الثعلبى عن عكرمة أنها كذلكك فى لغهُ الحبشة» و رواه عن 
عكرمة» و لا مانع من أن تكون هذه الكلمة موضوعة لذلكك المعنى فى تلكك اللغات كلها إذا ص النقل. القول الثالث: أنها اسم 
من أسماء الله سبحانه. و القول الرابع: أنها اسم للنبى صَلَّى الله عليه و سلّم. 

القول الخامس: أنها اسم للسورة. القول السادس: أنها حروف مقطعة يدل كل واحد منها على معنى. ثم اختلفوا فى هذه المعانى 
التى ندل عليها هذه الحروف على أقوال كلها متكلفة متع ة. القول السابع: أن معناها طوبى لمن اهتدى. القول الثامن: أن 
معناها: ط! الأرض يا محمد. قال ابن الأنبارى: و ذلكك أن النبى صِلَى الله عليه و سلم كان يتحمل مشقةُ الضّ لاه حتى كادت 
قدماه تتورّم و يحتاج إلى التروّح؛ فقيل له طإ الأرضء أى: لا تتعب حتى تحتاج إلى التروّح. و حكى القاضى عياض فى «الشفاء) 
عن الربيع بن أنس قال: كان النبى صلى الله عليه و سلّم إذا صلى قام على رجل و رفع الأخرىء فأنزل الله طه يعنى: طإ الأرض يا 
محمد. و حكى عن الحسن البصرى أنه قرأ طه على وزن دعء أمر بالوطءء و الأصل طأ فقلبت الهمزهُ هاء. و قد حكى الواحدى 
عن أكثر المفسرين أن هذه الكلمة معناها: يا رجل» يريد النبى صلَى الله عليه و سلم قال: و هو قول الحسن و عكرمة و سعيد بن 
جبير و الضيحاك و قتادةُ و مجاهد و ابن عباس فى روايةُ عطاء و الكلبى» غير أن بعضهم يقول: هى بلسان الحبشة و النبطية و 
السريانية» و يقول الكلبى: هى بلغه عكك. قال ابن الأنبارى: و لَغَهُ قريش وافقت تلك اللغهٌ فى هذا المعنى؛ لأن الله سبحانه لم 
يخاطب نبيه بلسان غير قريشء انتهى. و إذا تقرّر أنها لهذا المعنى فى لغهُ من لغات العرب كانت ظاهرة المعنى» واضحة الدلالة 
خارجة عن فواتح السور التى قدّمنا بيان كونها من المتشابه فى فاتحة سورة البقرة» و هكذا إذا كانت لهذا المعنى فى لغهُ من 
لغات العجم, و استعملتها العرب فى كلامها فى ذلك المعنى كسائر الكلمات العجمية التى استعملتها العرب الموجودةٌ فى 
الكتاب العزيز» فإنها صارت بذلكك الاستعمال من لغ العرب» و جملة ما أَيْرَْنا عَلَيِك الْقُوْآنَ لتَْقَى مستأنفة مسوقة لتسلية رسول 
الله صلّى اللّه عليه و سلّم 


(1). البيت لمتمم بن نويرة. 

«موائل»: واءل: طلب النجاة. 
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عما كان يعتريه من جههُ المشركين من التعبء و الشقاء يجىء فى معنى التعب. قال ابن كيسان: و أصل الشقاء فى اللغهُ العناء و 
التعب. و منه قول الشاعر: 

ذو العقل يشقى فى النّعيم بعقلهو أخو الجهالة فى الشّقَاوه ينعم 

و المعنى: ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب بفرط تأس فكك عليهم و على كفرهم, و تحتّدرك على أن يؤمنواء فهو كقوله سبحانه: 


َلَعَلّك بِاخِمٌ نَفْسَك 0١‏ قال النخاس: بعض النحويين يقول: هذه اللام فى لِتَفَْى لام النفى» و بعضهم يقول لام الجحود. و قال 
ابن كيسان: هى لام الخفضء و هذا التفسير للآبه هو على قول من قال إن طه كسائر فواتح السور التى ذكرت تعديدا لأسماء 
الحروف؛ و إن جعلت اسما للسورة كان قوله: ما أَيْرََنا ليك الْقُوَآنَ لِتَفْقَى خبرا عنهاء و هى فى موضع المبتدأء و أما على قول 
من قال: إن معناها يا رجلء أو بمعنى الأمر بوطء الأرض فتكون الجملة مستأنفة لصرفه صلَى الله عليه و سلّم عا كان عليه من 
المبالغة فى العبادة» و انتصاب إلا تَذْكرَةٌ على أنه مفعول له لأنزلناء كقولكك: ما ضربتكك للتأديب إلا إشفاقا عليك. و قال الزتجاج: 
هو ندل من لتشقئ: أى:.ما أنزلتاه الاذتذكرة. واأنكره أبو على الفاوستى مق جهنة أن العذكرة ليشت بشقاءة قال و إتماهؤ 
منصوب على المصدرية» أى: أنزلناه لتذكر به تذكرة؛ أو على المفعول من أجله. أى: ما أنزلنا عليكك القرآن لتشقى به ما أنزلناه 
إلا للتذكرة» و انتصاب تيا من حَلَقَ الَوْضُ وَ السّماواتٍِ الْعْلى على المصدرية» أى: أنزلناه تنزيلاء و قيل: بدل من قوله تذكرة» 
وقيل: 

هو منصوب على المدح. و قيل: منصوب بيخشىء أى: يخشى تنزيلا من الله على أنه مفعول به و قيل: 

منصوب على الحال بتأوله باسم الفاعل. و قرأ أبو حيوة الشامى تنزيل بالرفع على معنى هذا تنزيل؛ و ممن خلق متعلّق بتتزيلا؛ أو 
بمحذوف هو صف له؛ و تخصيص خاق الأسرض و السموات لكونهما أعظم ما يشاهده العباد من مخلوقاته عزّ و جلء و العلا: 
جمع العلياء أى: المرتفعة» كجمع كبرى و صغرى على كبر و صغر. و معنى الآيهُ إخبار العباد عن كمال عظمته سبحانه و عظيم 
جلاله؛ و ارتفاع الرَّحْمنٌ على أنه خبر مبتدأ محذوف كما قال الأخفشء و يجوز أن يكون مرتفعا على المدح أو على الابتداء. و 
قرئ بالجر قال الزجاج: على البدل من «ممن»»؛ و جوّز النحاس أن يكون مرتفعا على البدل من المضمر فى خلق» و جملة عَلَى 
الَْْش اشتوى فى محل رفع على أنها خبر لمبتدأ محذوفء أو على أنها خبر الرحمن عند من جعله مبتدأً. 

قال أحمد بن يحيى: قال ثعلب: الاستواء: الإقبال على الشىء», و كذا قال الجاج و الفرّاء. و قيل: هو كنايةٌ عن الملكك و السلطان» 
و البحث فى تحقيق هذا يطولء و قد تقدّم البحث عنه فى الأعراف. و الذى ذهب إليه أبو الحسن الأشعرى أنه سبحانه مستو على 
عرشه بغير حدّ و لا كيفء و إلى هذا القول سبقه الجماهير من السلف الصالح الذى يقرّون الصفات كما وردت من دون 
وين انر كتاف القينا واكا ويا ف لا زفي أطرد نولك كر كن سور مو مهما شن السو يدق ا فرت 
الثّرى الثرى فى اللغةُ: التراب 


.)١(‏ الكهف: م. 
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الندى» أى: ما تحت التراب من شىء. قال الواحدى: و المفسرون يقولون إنه سبحانه أراد الثرى الذى تحت الصخرة التى عليها 
الثور الذى تحت الأرض ١1١‏ ولا يعلم ما تحت الثرى إلا الله سبحانه وَ إِنْ تَجهَو بِالْقَوْلٍ مه َعْلَمُ السَرَ وَ أَحفى الجهر بالقول: هو 
رفع الصوت به و السرّ ما حدّث به الإنسان غيره و أسرّه إليه» و الأخفى من السرّ هو ما حدّث به الإنسان نفسه و أخطره بباله. و 
المعنى: إن تجهر بذكر الله و دعائه فاعلم أنه غنيّ عن ذلكك. فإنه يعلم السر و ما هو أخفى من السرء فلا حاجة لكك إلى الجهر 
بالقول» و فى هذا معنى النّهَى عن الجهر كقوله سبحانه: وَ اذْكوْ رَبَكك فى نَفْسِكك تَضَوٌّعاً وََخِيفَةٌ "0 و قيل: السرٌ ما أسرٌ الإنسان 
فى نفسه؛ و الأخفى منه هو ما خفى على ابن آدم مما هو فاعله و هو لا يعلمه» و قيل: السرّ ما أضمره الإنسان فى نفسه. و الأخفى 
منه ما لم يكن و لا أضمره أحد؛ و قيل: السرّ سر الخلائق» و الأخفى منه سرّ الله عزّ و جلء و أنكر ذلكك ابن جرير و قال: إن 
الأخفى ما ليس فى سرٌ الإنسان و سيكون فى نفسه. ثم ذكر أن الموصوف بالعبادة على الوجه المذكور هو الله سبحانه المنرّه عن 


الشريكه التسعدق لمعه الأنيا ذا لشينش فشان الله لح نم الذهرق له الأشهاء الخد لعي مجدا محدوف: أء: 
النوضوك نيتده العيقات:الكنالة اللذكؤ بكئلة زلذ الددإلا هوه متاقة تاذ اعتماضن الألينة بتجبحاتة اق له الف لويد 
الأاهوة و هكد لجملة له الأسماء الحست امينة لانتتحقاقه عاق للأسماء العحبى واه السبعة و السبعوك الى :وزرددبهآ الحديت 
الصحيح. 

وقد تسيانها فى افو لدسيع ادق لله اله ماء الخفرق من شويرة الأعراك: 09و لسن دتانيه الأخيوة و الأبسماء مداو 
خبرها الحسنىء و يجوز أن يكون الله مبتدأ و خبره الجملة التى بعده. و يجوز أن يكون بدلا من الضمير فى «يعلم). ثم قرّر 
سبتحاته أمر التوحيد بذ كر قضة موسى المشتملة على القدرة الباهرة» و الخبر الغريب» فقال: وهل أتاكك حَدِيتٌ موسق الاسنتفهام 
للتقرير» و معناه: أليس قد أتاكك حديث موسىء و قيل: معناه: قد أتاكك حديث موسىء و قال الكلبى: لم يكن قد أتاه حديث 
موسى إذ ذاك. و فى سياق هذه القصة تسلية للنبى صلَى الله عليه و سلّم لما يلاقيه من مشاق أحكام النبّة و تحمل أثقالها و 
مقانياة خطلوبهاة و 'أن.ذلك شان الأنباء اقئله :او لمات بالحدريك القسلة الواقعة لموسي واو :اذ وا ارا كل فك لفحد يق و قي 
العامل فيه مقدرء أى: اذكرء و قيل: يقدر مؤْخراء أى: حين رأى نارا كان كيت و كيت؛ و كانت رؤيته للنار فى ليله مظلمةٌ لما 
خرج مسافرا إلى أمه بعد استئذانه لشعيب فلما رآها قال لأهله امكثوا و المراد بالأهل هنا امرأته. و الجمع لظاهر لفظ الأهل أو 
للتفخيم و قيل: المراد بهم المرأة و الولد و الخادم؛ و معنى امكتوا: أقيموا مكانكم., و عر بالمكث دون الإقامة؛ لأمن الإقامة 
تقتضى الدوام» و المكث ليس كذلك. 


وقرأ حمزة لأهله بضم الهاء» و كذا فى القصصص. قال النتحاس: و هذا على لغهُ من قال: مررت بهو 


.)١(‏ هذا القول لا يستند إلى أى دليل شرعى و يتنافى مع الحقائق العلمية فلا يعتد به. 

(؟). الأعراف: .7١00‏ 
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رجحل #تتجاء به غلى الأضناه وكرضائق :إلا آن تحير تغاتق الاق هدرم التوضكين خافن إن نشت ثارا أى: انضرف 
يقال: آنست الصوت سمعته؛ و آنست الرجل: أبصرته. و قيل: الإيناس الإبصار البين» و قيل: الإيناس مختصّ بإبصار ما يؤنس» و 
الدة تعلبل [الأمن بانمككك) نو لما كان الإقاة بالقس» و وجوه القداي» متؤفعين» بنى الأمر غلى الركجاء فقال: تعلى تكن بها 
بقبس أى: أجيئكم من النار بقبسء و القبس: شعلة من النار» و كذا المقباس» يقال: قبست منه نارا أفنن فشا فافسي أن: 
افطاف و كذ اسك يقال الزيدى: أقبست الرجل علما و قبسته نارا؛ فإن كنت طلبتها له قلت أقبسته. و قال الكسائى: أقبسته 
نارا أو علما سواءء قال: و قبسته أيضا فيهما. أو أجدٌ عَلَى النَار مُدىّ أى: هاديا يهدينى إلى الطريق و يدلنى عليها. قال الفرّاء: أراد 
هادياء فذكره بلفظ المصدرء أو عبر بالمصدر لقصد المبالغة على حذف المضافء أى: ذا هدى, و كلمةٌ «أو) فى الموضعين لمنع 
الخلوَ دون الجمع؛ و حرف الاستعلاء للدلالة على أن أهل النار مستعلون على أقرب مكان إليها قَلَمَا أتاها نُودِىَ أى: فلما أتى 
النار التى آنسها نُودِىَ من الشجرة» كما هو مصرّح بذلكك فى سورة القصصء أى: من جهتهاء و من ناحيتها يا مُوسى إِنَّى أَنا 
يك أى: نودى» فقيل: يا موسى. و قرأ أبو عمرو و ابن كثير و أبو جعفر وابن محيصن و حميد و اليزيدى أنى بفتح الهمزة. و 
قرأ الباقون بكسرهاء أى: إنى قَاخْلغ لكك أمره الله سبحانه بخلع نعليه؛ لأسن ذلكك أبلغ فى التواضعء و أقرب إلى التشريف و 
التكريم و حسن التأدب. و قيل: إنهما كانا من جلد حمار غير مدبوغء و قيل: معنى الخلع للنعلين: تفريغ القلب من الأهل و المالء 


و هو من بدع التفاسير. 

ثم علّل سبحانه الأمر بالخلع فقال: إنَكك بالْوادٍ الْمعَدّسِ طوف المقهوة التظورة و القلس؟ الفلها ركه الأرفى اند يط المطي: 
سمميت بذلك لأنن الله أخرج منها الكافرين و عمرها بالمؤمنين» و طوى: اسم للوادى. قال الجوهرى: و طوى اسم موضع بالشام 
يكسر طاؤه و يضم» يصرف و لا يصرفء فمن صرفه جعله اسم واد و مكان و جعله نكرة؛ و من لم يصرفه جعله بلده و بقعةُ و 
جعله معرفة» و قرأ عكرمة «طوى» بكسر الطاءء و قرأ الباقون بضمها. و قيل: إن طوى كثنى من الطى مصدر لنودىء أو للمقدس» 
أى: 

دق خدالدرق» أو فلاس امزة يعد أخراق :و 1ن الشكوفك فر أهل النذينة و أهل مكة او او عمرو و اتن عام واعاض و الكشساتى رز 
أنَا احتوتُك بالإفراد. و قرأ حمزة و أنَا اخترناكك بالجمع. قال النحاس: 

و القراءة الأولى أولى من جهتين: إحداهما أنها أشبه بالخطء و الثانية أنها أولى بنسق الكلام؛ لقوله: يا مُوسى إِنَى أن ا 
معنى اخترتكك: اصطفيتكك للنبوٌة و الرسالة» و الفاء فى قوله: فَاسْمَمعْ لِما يُوحى لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء و ما موصولة أو 
مصدرية أى: فاستمع للذى يوحى إليككء أو للوحىء و جملة إِنّنِى أَنااللّهَ بدل من «ما؛ فى «لما يوحى». ثم أمره سبحانه بالعبادة 
فقال: فَاعْمَّدْنِى و الفاء هنا كالفاء التى قبلها؛ لأن اختصاص الإلهيهُ به سبحانه موجب لتخصيصه بالعبادة وَ أقم الصَّلاةً إِذِكُرى 
خصٌ الصلاة بالذكر مع كونها داخلة تحت الأمر بالعبادة» لكونها أشرف طاعة و أفضل عبادة و علّل الأمر بإقامة العداةة بلولة 
لذكرىء أى: لتذكرنى فإن الذكر الكامل لا يتحمّق إلا فى ضمن العبادة 
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و الصلاة؛ أو المعنى: لتذكرنى فيهما لاشتمالهما على الأذكار, أو المعنى: أقم الصلاه متى ذكرت أن عليكك صلاة. و قيل: 
المعنى: لأذكرك بالمدح فى عليين» فالمصدر على هذا يحتمل الإضافة إلى الفاعل أو إلى المفعول, و جملة إِنَّ الصَاعَةٌ آي 
تعليل لما قبلها من الأمرء أى: إن الساعة التى هى وقت الحساب و العقاب آتيةء فاعمل الخير من عبادةٌ الله و الصلاة. 

بس كاذ احقي سات نال كل لسر الحا ين و ل وو د 
قتادة. و قال المترد و قطرب: هذا على عادهُ مخاطبة العرب يقولون إذا بالغوا فى كتمان الشىء: كتمته حتى من نفسىء أى: لم 
أطلع عليه أحدا؛ و معنى الآبة أن اللّه بالغ فى إخفاء الساعة فذكره بأبلغ ما تعرفه العرب. و قد روى عن سعيد بن جبير أنه قرأً: 
أخفيها بفتح الهمزهُ و معناه أظهرهاء و كذا روى أبو عبيد عن الكسائى عن محمد بن سهل عن وقاء بن إياس عن سعيد بن جبير. 
قال النحاس: 

والبس لهده الرؤابة طريق غير هذا قال القرطئ: و كذاارواة ابن الأنباوق فى كتات «الزة) قال: حذك أن حدتنا محمد ين 
الجهم؛ حدّثنا الفراء. حدّثنا الكسائى فذكره. قال النحاس: و أجود من هذا الإسناد ما رواه يحيى القطان عن الثورى عن عطاء بن 
لشاف ص همي بن بحرن ناكرا اخنها يفت اليدزة. 

قال ابن الأنبارى: قال الفراء: و معنى قراءة الفتح أكاد أظهرهاء من خفيت الشىء إذا أظهرته أخفيه. قال القرطبى: و قد قال بعض 
اللغويين: يجوز أن يكون أخفيها بضم الألف معناه أظهرهاء لأنه يقال خفيت الشىء و أخفيته من حروف الأضداد يقع على الستر 
والإظهار. قال أبو عبيد: خفيت و أخفيت بمعنى واحد. قال النحاس: و هذا حسن. و قد أنشد الفرّاء و سيبويه ما يدل على أن 
معنى أخفاه أظهره. و ذلكك قول امرئ القيس: 

فإن تكتموا ١١‏ الدّاء لا نخفهو إن تبعثوا الحرب لا نقعد 

أى: و إن تكتموا الداء لا نظهره. و قد حكى أبو عبيدة عن أبى الخطاب أنه بضم النون من تخفه. و قال امرؤ القيس: 


خفاهنٌ من إنفاقهنّ كأنماخفاهنٌ ودق من عشي مجلّب ١‏ 

أى: أظهرهن. و قد زيف النحاس هذا القول و قال: ليس المعنى على أظهرهاء و لا سيما و أخفيها قراءة شاذة» فكيف ترد القراءة 
الفستحبحة الشائعة! و قال ابن الأنبارئ: فى الآية تفسير آخر و هو أن الكلام ينقطع على أكاد؛ و بعده مضمرء أى: أكاد آتى بهاء 
و وقع الابتداء ب أَحْفِيها لتُجزى كل نَفْس بما تمشعى و مثله قول عمير بن ضابئ البرجمى: 


.)١(‏ فى الديوان ص (182): تدفنوا. 

(). «الودق): المطر. «المجلب»: الذى له جلبة. 
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أى: و كدت أفعلء و اختار هذا الحاس:«ؤ قال أبو على الفاوسئ: هومن :بات السلب :و ليس من الأضدادء و معت أحفيها أزيل 
عنها خفاءهاء و هو سترهاء و من هذا قولهم أشكيته» أى: أزلت شكواه. 

و حكى أبو حاتم عن الأخفش أن «أكاد» زائدة للتأكيد, قال: و مثله: إذا أخْرج َدَهُ لَمْ يَكدْ يراها »)١١‏ و مثله قول الشاعر :)3١‏ 
سريع إلى الهيجاء شاكك سلاحدفما إن يكاد قرنه يتنس 

قال: و المعنى أكاد أخفيهاء أى: أقارب ذلكك. لأنكك إذا قلت: 0 يقوم؛ جاز أن يكون قام و أن يكون لم يقم, و دل على 
أنه قد أخفاها بدلالهُ غير هذه الآيهُ على هذاء و قوله: لتُخزى كُلَّ َفْس بما تَشرهى متعلّق بآتية» أو بأخفيهاء و ما مصدرية» أى: 
لتجزى كل نفس بسعيهاء و السعى و إن كان ظاهرا فى الأفعال» فهو هنا يعم الأفعال و التروك؛ للقطع بأن تارك ما يجب عليه 
معاقث تر كلام سوق ايف قاذ تش 3 كه قتا أ لأ رسو فك عن الأكماة بالناضف وى النسدة بق يها ادعو د كرها ومرافني ةلا 
يُؤْمِنٌ بها من الكفرة» و هذا النهى و إن كان للكافر بحسب الظاهر فهو فى الحقيقة نهى له صلَى الله عليه و سلّم عن الانصداد. 
أو عن إظهار اللين للكافرين» فهو من باب: لا أرينكك هاهناء كما هو معروف. و قيل: الضمير فى «عنها» للصلاءٌ و هو بعيد. و 
قوله: وَ اتبَّعَ هَواهٌ معطوف على ما قبله» أى: من لا يؤمنء و من اتبع هواه؛ أى: هوى نفسه بالانهماك فى اللذات الحسية الفانية 
فَتَؤدى أى: فتهلك؛ لأن انصدادك عنها بصدّ الكافرين لكك مستلزم للهلاكك و مستتبع له. 

و قد أخرج ابن المنذر و ابن مردويه و البيهقى فى الشعبء و ابن عساكر عن ابن عباس أن النبى صلَى الله عليه و سلم: 

«أَوَل ما نزل عليه الوحى كان يقوم على صدر قدميه إذا صلىء فأنزل الل طه ما أَنْرَلنا ليك الَْرْآنَ لِتَشْقَى . و أخرج امن 3 
ابن مردويه عنه قال: قالوا: لقد شقى هذا الرجل بربه» فأنزل الله هذه الآية. و أخرج ابن عساكر عنه أيضا قال: كان رسول الله 
صلَى الله عليه و سلّم إذا قام من الليل بربط نفسه بحبل لثلا ينام» فأنزل الله هذه الآية. و أخرج البزار عن على قال: كان النبى 
صلّى اللّه عليه و سلّم يراوح بين قدميه» يقوم على كلّ رجل حتى نزلت ما أَْرَْنا َلك الْقَْآنَ لَِشّْقَى و حشن الشسيوطى إسناده. و 
أخرج ابن مردويه عنه أيضا بأطول منه. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: إن رسول الله صلَى الله عليه و تيلم ربما قرأ 
القرآن إذا صلى» فقام على رجل واحدة فأنزل الله طه برجليكك ف ما أَنْرَلنا تلك الْقَرْآنَ لتَشّْقَى و أخرج ابن أبى حاتم و 
الطبرانى و ابن مردويه عنه فى قوله: طه قال: يا رجل. و أخرج الحارث بن أبى أسامة و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: طه 
بالنبطية. أى: طأ يا رجل. و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: هو كقولك اقعد. و أخرج ابن جرير و ابن 
مردويه عنه قال: طه بالنبطية يا رجل. و أخرج ابن 


٠ النور:‎ .)١( 


(0). هو زيد الخيل. 
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جرير عنه قال: طه يا رجل بالسريانية. و أخرج الحاكم عنه أيضا قال: طه هو كقولكك يا محمد بلسان الحبش. و فى هذه الروايات 
عن ابن عباس اختلاف و تدافع. و أخرج ابن مردويه عن أبى الطفيل قال: 

قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: «إن لى عند ربى عشرة أسماء, قال أبو الطفيل: حفظت منها ثمانية: محمد و أحمدء و أبو 
القاسم, و الفاتح» و الخاتم» و الماحىء و العاقب, و الحاشر) و زعم سيف أن أبا جعفر قال له الاسمان الباقيان طه و يس. و أخرج 
البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس فى قوله: طه ما أَنْرَنا عَلَيِك الْقُوآنَ لِتَْقَى قال: يا رجل ما أنزلنا عليكك القرآن لتشقى» و كان 
يقوم الليل على رجليه فهى لغة لعكك إن قلت لعكى يا رجل لم يلتفت: و إذا قلت طه التفت إليكك. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن 
مردويه عن ابن عباس قال: طه قسم أقسم الله به» و هو من أسمائه. و أخرج ابن أبى حاتم عن قتاده فى قوله: وَ ما تحت النّرى 
قال: 

الثرى كل شىء مبتل. و أخرج أبو يعلى عن جابر «أن النبى صلَى الله عليه و سلّم سئل ما تحت هذه الأرض؟ قال: الماءء قيل: فما 
تحت الماء؟ قال: ظلمة» قيل: فما تحت الظلمة؟ قال: الهواءء قيل: فما تحت الهواء؟ 

قال: الثرى» قيل: فما تحت الثرى؟ قال: انقطع علم المخلوقين عند علم الخالق». و أخرج ابن مردويه عنه نحوه بأطول منه. و أخرج 
أن عقر لايق أت خجاعوة وا لقي قن :الأسشجاد و الستفائعه بع لزن خماين قن اقرله ريغل لق وذ فى فآلة النبك ما أميره ادن 
آدم فى نفسه. و أخفى ما خفى عن ابن آدم مما هو فاعله قبل أن يعمله» فإنه يعلم ذلكك كله فيما مضى من ذلكك و ما بقى علم 
واحد, و جميع الخلا.ئق عنده فى ذلكك كنفس واحدة» و هو كقوله: ما خَلْفُكمْ وَ لا بَتكمْ نا كتَفْس واحَدٍَ 1١‏ و أخرج 
اناك و مخ عي د كانه قال« السررها عي أت واأعنوويا فلك الله فلكم بها ل معدم ور العريطه عه اللدابن 
أحمد فى زوائد الزهدء و أبو الشيخ فى العظمة. و البيهقى بلفظ: يعلم ما تسر فى نفسكك و يعلم ما تعمل غدا. و أخرج ابن أبى 
حاتو عن ابن عباس فى قوله: أَوْ أجدٌ عَلَى الا هُدىٌ يقول: من يدل على الطريق. 

و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عن علي فى قوله: فَاخْلعْ نعلي قال: كانتا من جلد حمار ميت 
فقيل له اخلعهما. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس إِنّكك بِالْوادٍ الْمَقّدِّس طوىٌ قال: المبارك طوىٌ قال: اسم 
الوادى. و أخرج ابن أبى حاتم عنه بِالْوادٍ الْمُشَدِّس طوىٌ يعنى الأرض المقدسق :وذ لكف نمف يو افيا لباه قطر فم يقال طو يق 
وادى كذا و كذا. و أخرج ابن جرير عنه أيضا فى قوله: طوىٌّ قال: طأ الوادى. و فى الصحيحين و غيرهما من حديث أنس أن 
رسول الله صلَى الله عليه و سلّم قال: «إذا رقد أحدكم عن الصّ لاه أو غفل عنها فلِيصلّها إذا ذكرهاء فإن الله قال: أقم الصَّلاً 
كرى . و أخرج الترمذى و ابن ماجة و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن حبان و ابن مردويه من حديث أبى هريرة قال: قال 
رسول الله صل اللّه عليه و سلّم: «من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله قال: أَقِم الصّلاةٌ لِذِكُرى و كان ابن شهاب يقرؤها 


للذكرى. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: 


.738 لقمان:‎ .)١( 
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عباس قال: أكادٌ أخفيها من نفسى.‎ 


[سورةً طه :)7١(‏ الآيات ١/7‏ الى 4"] 


وما رلك ويلدكا باترسض لقال وى غصاق اتوكزاعلبها و فق بياعى كبى ولك فها مازث أخرى قال النهاها 
توسى (18) قالقاها فإذا عند كه تمي 3 قال ذه وال تت متديذها سيدتها الأولى (01) 

واشهغ وذكت إلى ججنااجكك تَخْرْحِ يتِضاءَ مِنْ غَثْر سُوءٍ أو أخرى 7 تررك مِنْ آياتنا الكترت (20) اذْهَثْ إلى فِرْكوْنَ إِنَّه 
طغى (75) قال رَبّ المْرَخ لى صَدْرى (10) وَيَعْوْ لى أثرى إفله 

َ اخللٌ عُفْدَةَ مِنْ لساننى 90 يَفْقَهُوا قَولى (18) وَ اجعَلٌ لِى وزيراً مِنْ أَهْلِى (9؟) هارُونَ أخى (0"© اشْد به أزْرى (1) 

وَ أَشْركَهُ فى أئرى (0*) كين تُتشيحك كديرا (7) وَ نَذْ كرك كبيراً (6") إِنّكك كنت بنا تصيراً (*) 

قوله: وَ ما يلك يمينكك يا مُوسى قال الزيجاج و الفرّاء: إن تلكك اسم ناقص وصلت بيمينكك؛ أى: 

ما التى بيمينكك؟ و روى عن الفرّاء أنه قال: تلكك بمعنى هذه. و لو قال ما ذلكك لجازء أى: ما ذلكك الشىء؟ 

و بالأوّل قال الكوفيون. قال الرّجَاج: و معنى سؤال موسى عمّنا فى يده من العصا التنبيه له عليها لتقع المعجزة بها بعد التثبيت فيها 
و التأمل لها. قال الفراء: و مقصود السؤال تقرير الأمر حتى يقول موسى هى عصاى لتثبيت الحجة عليه بعد ما اعترفء و إلا فقد 
علم اللّه ما هى فى الأزل؛ و محل ما الرفع على الابتداء» و تلكك خبره؛ و بيمينكك فى محل نصب على الحال إن كانت تلك اسم 
إشارة على ما هو ظاهر اللفظ» و إن كانت اسما موصولا كان ييمينكك ضلة للموصول قال هِى عحصاى قرأ ابن أبى إسحاق عص 
على لغهُ هذيل. 

و كرأ الحتن عصاى يكسر الباء لالتقاء الساكنيفة كد كز اعاميا أن: أتحامل عليها فى المشىء و أعتمدها عند الإعياء و الوقوف» و 
منه الاتكاء وَ أَمُش بها على عَنَمِى هش بالعصا يهش هشاء إذا خبط بها الشجر ليسقط منه الورق. قال الشاعر: 

أهش بالعصا على أغنامى من ناعم الأراكك و البشام 

وها فض أعيق ,الي الموملكة» وهو فتجز العكرم و ناكرا سكرية موه هه لقان تحت والعن وى فها كارك ا خرن 
أى: حوائج واحدها مأربة و مأربة و مأربة» مثأمث الراءه كذا قال ابن الأ-عرابى و قطرب, ذكر تفصيل منافع العصاء ثم عقبه 
بالإجمال. 

و قد تعرّض قوم لتعداد منافع العصا فذكروا من ذلكك أشياء: منها قول بعض العرب: عصاى أركزها لصلاتىء و أعدّها لعداتى» و 
أسوق بها دابتى؛ و أقوى بها على سفرىء و أعتمد بها فى مشيتى, لتتسع خطوتىء و أثب بها النهر» و تؤمننى العثر» و ألقى عليها 
كسائى؛ فتقينى الحرّء و تدفئنى من القرّء و تدنى إلى ما بعد منى» و هى محمل سفرتىء و علاقة إداوتى» أعصى بها عند الضَراب» 
و أقرع به الأبواب» و أقى بها عقور 
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الكلابء و تنوب عن الرمح فى الطعان» و عن السيف عند منازلة الأقران» ورثتها عن أبى, و أورّثها بعدى بنيّء انتهى. 

وقد وقفت على مصئّف فى مجلد لطيف فى منافع العصا لبعض المتأخرين» و ذكر فيه أخبارا و أشعارا و فوائد لطيفة و نكتا 
رشيقة. وقد جمع اللله سبحانه لموسى فى عصاه من البراهين العظام و الآيات الجسام ما أمن به من كيد السحرة و معرّهُ 
المعاندين؛ و اتخذها سليمان لخطبته و موعظته و طول صلاته؛ و كان ابن مسعود صاحب عصا النبى صلَى الله عليه و سلم و 
عنزته »)١١‏ و كان يخطب بالقضيب و كذلك الخلفاء من بعده. و كان عادةٌ العرب العرباء أخذ العصا و الاعتماد عليها عند 
الكلام؛ و فى المحافل و الخطب. قالَ أَلْقِها يا مُوسى هذه جملة مستأنفة جواب سؤال مقدّرء أمره سبحانه بإلقائها ليريه ما جعل له 


فيها من المعجزة الظاهرة فَأَلّقاها موسى على الأرض فَإذا هِى حَيةٌ نَِعى و ذلكك بقلب الله سبحانه لأوصافها و أعراضها حتى 
صارت حية تسعىء أى: تمشى بسرعة و خفة» قيل: كانت عصا ذات شعبتين» فصار الشعبتان فما و باقيها جسم حية؛ تنتقل من 
مكان إلى مكانء و تلتقم الحجارة مع عظم جرمها و فظاعة منظرهاء فلما رآها كذلكك خاف و فزع و ولى مدبرا ولم يعقب, فعند 
ذلك قال سبحانه حَُذُها و لا تَحَفْ سَتيدُها سِيرَتَهَا الأولى قال الأخفش و الزجاج: التقدير إلى سيرتهاء مثل: و اختارَ مُوسى قَوْمَهُ 
١‏ قال: و يجوز أن يكون مصدرا؛ لأن معنى سنعيدها: سنسيرهاء و يجوز أن يكون المصدر بمعنى اسم الفاعل» أى: سائرة» أو 
بمعنى اسم المفعول» أى: مسيرة. و المعنى: سنعيدها بعد أخذكك لها إلى حالتها الأولى التى هى العصوية. قيل: إنه لما قيل له لا 
تخف بلغ من عدم الخوف إلى أن كان يدخل يده فى فمها و يأخذ بلحيها وَاضْمُمْ رَدَك إلى جناجكك قال الفرّاء و الرّيجاج: 
جناح الإنسان عضده. و قال قطرب: جناح الإنسان جنبه؛ و عر عن الجنب بالجناح لأنه فى محل الجناح» و قيل: إلى بمعنى مع» 
أى: مع جناحككء و جواب الأمر تَخْرُحٌ بَتِضاءَ أى: تخرج يدك حال كونها بيضاء؛ و محل مِنْ غَيِر سُوءٍ النصب على الحال» أى: 
كائنة من غير سوءء و السوء العيب» كنى به عن البرصء أى: تخرج بيضاء ساطعا نورها تضىء بالليل و النهار كضوء الشمس من 
و رف و اقماف 1 خرف سان انان انفاة أن كن ف عر كين انان قال الأسقدى 31 1ن مسوم انها ال د 
بيضاء. قال النحاس: و هو قول حسن. و قال الزجاج: المعنى آتيناكك أو نؤتيكك آية أخرى. لأنه لما قال: تَحْرْح بَتِضاءَ دل على أنه 
قد آتاه آية أخرى, ثم علّل سبحانه ذلك بقوله: 

ريك مِنْ آياتنَا اُكثرى قيل: و التقدير: فعلنا ذلكك لتر ركف ونين ناسعن معدو وقع حالاء و الكبرى: معناها العظمى؛ 
وهو صفة لموصوف محذوفء و التقدير: لنريكك من آياتنا الآية الكبرىء أى: لنريكك بهاتين الآيتين يعنى اليد و العصا بعض 
آياتنا الكبرىء فلا يلزم أن تكون اليد هى الآيهُ الكبرى وحدها حتى تكون أعظم من العصاء فيرد على ذلكك أنه لم يكن فى اليد 
إلا تغير اللون فقطء بخلا-ف العصا؛ فإن فيها مع تغير اللون الزيادة فى الحجمء و خلق الحياة» و القدرة على الأمور الخارقة. ثم 


صرّح سبحانه بالغرض 


.)١(‏ «العنزة»: مثل نصف الرمح أو أكبر قليلاء و فيها سنان مثل سنان الرمح. 

(؟). الأعراف: 180. 
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المقصود من هذه المعجزات فقال: اذْهَبْ إلى فِوْعَوْنَ و خضه بالذكر لأن قومه تبع له» ثم علل ذلكك بقوله: إِنَّهَ طغى أى: عصى و 
تكبر و كفر و تجبر و تجاوز الحدّء و جملة قال رَبِّ اشْرَخ لِى صَدْرى مستأنفة جواب سؤال مقدّر كأنه قيل: فماذا قال؟ و معنى 
شرح الصدر توسيعه تضرّع عليه السلام إلى ربه و أظهر عجزه بقوله: و يَضيقَ صَدْرى وَ لا يَنطلِقٌ لِسانى 40١١‏ و معنى تيسير الأمر 
سكريلة واعمر عند يون لدان وس الحهية القن فانعافنه ون التجدرة ال القاها فى قدو نطف أي أطلق حن لباق 
العقلة الت قف فيل أذطي :الله بححانه تلك العقدة عنييها يديل وله هذ أوريك تلك يا توس :و اقل لم تلاعت كلها لأنه 
لم يسأل حل عقدةٌ لسانه بالكلية» بل سأل حل عقدة تمنع الإفهام؛ بدليل قوله: مِنْ لِسانى أى: كائنة من عقد لسانى» و يؤيد ذلكك 
قوله: هُوَ أَفْصِحُ مِنّى لساناً 079 و قوله حكاية عن فرعون: وَ لا يُكادٌ بين 0 و جواب الأنمر قوله: يَفْقَهُوا قَوْلِى أى: يفهموا 
كلادمى و الفقه فى كلام العرب الفهمء ثم خصٌ به علم الشريعة» و العالم به فقيهء قاله الجوهرى: وَ اعَل لى وَزِيرا مِنْ أَهلى - 
هأووة أشن الوزير: المؤازر كالأكيل المؤاكل» لأنه يمل عن السلطان وزرهء أى: 

ثقله. قال الزجاج: و اشتقاقه فى اللغهُ من الوزر» و هو الجبل الذى يعتصم به لينجى من الهلكة, و الوزير: 


الذى يعتمد الملكك على رأيه فى الأمور و يلتجئ إليه. و قال الأصمعى: هو مشتق من المؤازرة» و هى المعاونة» و انتصاب وزيرا و 
هارون على أنهما مفعولا اجعلء و قيل: مفعولاه: لى وزيراء و يكون هارون عطف بيان للوزيرء و الأوّل أظهر؛ و يكون لى متعلقا 
بمحذوفء أى: كائنا لى» و من أهلى صفة لوزيراء و أخى بدل من هارون. قرأ الجمهور اشْدّدْ بهمزة وصلء و أَشْرِكَهُ بهمزة قطع 
كلاهما على صيغةٌ الدعاء؛ أى: يا رب أحكم به قوّتى و اجعله شريكى فى أمر الرسالة؛ و الأزر: القوةء يقال: آزره؛ أى: قوّاه؛ و 
قيل: الظهرء أى: اشدد به ظهرى. و قرأ ابن عامر و يحبى بن الحارث و أبو حيوة و الحسن و عبد الله بن أبى إسحاق اشّدُدْ بهمرة 
قطع و أَشْ ركه به شع الويزة اق أده انان اوعدو اقرع اذاتى ري فال اللتابى اججعار ا الفعار تن موطع جزم جوايا الوه 
«اجعَلٌ لِى وَزِيراً» و قرأ بفتح الياء من أخى ابن كثير و أبو عمرو كئ تُمَب كك كثيراً و مَذّْكرَكك كثيراً هذا التسبيح و الذكر هما 
الغاية من الدعاء المتقدّمء و المراد: التسبيح هنا باللسان؛ و قيل: المراد به الصلاة» و انتتصاب كثيرا فى الموضعين على أنه نعت 
مصدر محذوفء أو لزمان محذوف إِنّكك كنت بنا بع يراً البصير: المبصره و البصير: العالم بخفيات الأمور» و هو المراد هناء أى: 
إنكك كنت بنا عالما فى صغرنا فأحسنت إليناء فأحسن إلينا أيضا كذلكك الآن. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى عصا موسى قال: أعطاه إياها ملكك من الملائكة إذ توجه إلى مدين فكانت تضىء 
له بالليل» و يضرب بها الأرض فتخرج له النبات» و يهش بها على غنمه ورق الشجر. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن المنذر وابن 
أبى حاتم عن عكرمة فى قوله: وَ أَمْشُ بها على غَنَمى قال: أضرب بها الشجر فيتساقط منه الورق على غنمى؛ و قد روى نحو هذا 


عن جماعة من السلف. و أخرج ابن المنذر و ابن 
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أبى حاتم فى قوله: وَ لِىَ فيها مَآربُ قال: حوائج. و أخرج ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد 
0 و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى نحوه» و أخرج أيضا عن قثادةٌ قال: كانت تضىء له بالليل» و كانت عصا آدم عليه 

السلام. و أخرج أيضا عن ابن عباس فى قوله: فَألّْقاها فَإذا هي عَةٌ َشعى قال: و لم تكن قبل ذلكك حيةٌ فمرّت بشجرة فأكلتهاء و 

مرّت بصخرة فابتلعتها» فجعل موسى يسمع وقع الصخرة فى جوفها فولى مدبرا فنودى أن يا موسى خذهاء فلم يأخذهاء ثم نودى 

الثانية أن خذها و لا تخف. فقيل له فى الثالثة: إنكك من الآمنين فأخذها. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه سَنْعِيدّها سِيرَتَهَا 

الْأُولى قال: حالتها الأسولى. و أخرجا عنه أيضا: مِنْ عَثِرِ سُوءٍ قال: من غير برص. و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: وَ 

المجعل لى وَزيراً ” مِنْ أَهْلِى - هارُونَ أَخى قال: كان كيه موس 


و أخرج ابن أبى حاتم عنه فى قوله: وَ أَشْرِكَهُ فى أَمْرى قال: نبىء هارون ساعتئذ حين نبىء موسى. 
[سورة طه :)73١(‏ الآيات ع" الى 66] 


قال قد أوتيت شؤلك يا مُوسى (*7) و لَقَذ ما لكك مَوَهُ ألحرى (/05 رضنا إلى الكمها برج 0ن الاجوري الاتريج 
فَاقذِفِيهِ فى الوم م فَليَلقسهِ اليم الال :ا ا َدُرٌ لى وَ عَدُوٌ أ لَهُ وَ أَلْقَعتٌ عَلَدِك مَحَبَةٌ مجك مَحَبَةٌ مِنّى و لِتَضد نَع عَلى عَيِنَى (4*) إِذْ ا 


م مم 


أَخْمكَ قَنَقُولُ كَل أَدُلَكُمْ عَلى مَنْ : كفل تَرجَغناك إلى أَمَكك كين 7 مَرَ َتنا وَ لا تَخرّتَ وَ قَتَلْتَ نَفْساً فَنجِّناك مِنَ الّْهَمّ وَ قتنّاك 


عو 222 هل 


ونا لبنْتَ سِنِينَ فى أَهْلٍ مَذَيَنَ َم جِنْتَ على قَدَرِ يا مُوسى (60) 

وَ اصْطَفْتُكٌ لِنَفْسِى )2١1(‏ اذْهَبْ أَنْتَ وَ أَحُوك بآياتى وَ لا تيا فى ذِكرى (27) اذْهَبا إلى فِرعَوْنَ إِنَهُ طَغى (60) فَقُولا لَه قلا لتنا 
َعَلّهُ يكذ كد أَوْ بَخْشى (©) 

لما سأل موسى ربه سبحانه أن يشرح صدره. و بيسر له أمره» و يحلل عقدةٌ من لسانه» و يجعل له وزيرا من أهله أخبره الله 
سبحانه بأنه قد أجاب ذلكك العام :قال كذ أرقف ون أى: 

أعطيت ما سألته» و السؤل: المسؤولء أى: المطلوب كقولكك: خبر بمعنى مخبورء و زيادة قوله يا موسى لتشريفه بالخطاب مع 
يغانة الفؤاك لم و جلو لقذ ها غليك 2 ا خرى لام تانق العوية فا موس قد كيه نت الله غلية داو لدرخ الصنان و 
الافضال. بو القع تو لفذا اخيش ]ليك مده لخر قبل هله المدى وحم تعفط الله ستيكافة لشبيم شه الاد اه كنا ينه بيدا نه ها 
انو الو ا ون اك مر ليق ٠‏ انك ال كايا رسن لكر ادا ولك رف دو ونه لمارف و 
المراد بالإيحاء إليها إما مجرّد الإلهام لها أو فى النوم بأن أراها ذلكك أو على لسان نبي أو على لسان ملك, لا على طريق النبوة 
كالوحى إلى مريم أو بإخبار الأنبياء المتقدّمين بذلكك و انتهى الخبر إليهاء و المراد بما يوحى ما سيأتى من الأمر لهاء أبهمه أُوّلا 
و فشدره ثانيا تفخيما لشأنه» و جملة أَنِ اقَذِفِيهِ فى الَّابُوتِ مفسّرة لأن الوحى فيه معنى القول» أو مصدرية على تقدير بأن اقذفيه» و 
القذف هاهنا الطرح؛ أى: اطرحيه فى التابوت, و قد مرٌ تفسير التابوت فى البقرة فى قصه طالوت فَاقَذِفِيهِ فى اليم أى: اطرحيه فى 
البحرء و اليم: البحر أو النهر الكبير. 

قال الفرّاء: هذا أمر و فيه المجازاة» أى: اقذفيه يلقه اليم بالساحلء و الأمر للبحر مبنى على تنزيله منزلهُ من 
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يفهم و يميزء لما كان إلقاؤه إياه بالساحل أمرا واجب الوقوعء و الساحل: هو شط البحرء سممى ساحلا لأن الماء سحله قاله ابن 
دريدء و المراد هنا ما يلى الساحل من البحر لا نفس الساحلء و الضمائر هذه كلها لموسى لا للتابوت» و إن كان قد ألقى معه 
لكن المقضود هو موسى مع كون الضمائر قبل هذا و يعده لهم و جملة يَأَخْذَه عَدُوٌ لى و عَدُوَ لَه جوان الأمر بالالقاء»'و المراد 
بالعدوٌ فرعون, فإن أمْ موسى لما ألقته فى البحر و هو النيل المعروف, و كان يخرج منه نهر إلى دار فرعون فساقه الله فى ذلكك 
النهر إلى داره» فأخذ التابوت فوجد موسى فيه. و قيل: إن البحر ألقاه بالساحل» فنظره فرعون فأمر من يأخذه؛ و قيل: وجدته ابنهُ 
فرعون» و الأول أولى و أَلْقَتٌ عَليِكَ مََبةٌ مِنّى أى: ألقى الله على موسى محبة كائنة منه تعالى فى قلوب عباده لا يراه أحد إلا 
أحبه؛ و قيل: جعل عليه مسحة من جمال لا يراه أحد من الناس إلا أحبه. و قال ابن جرير: المعنى و ألقيت عليكك رحمتى, و قيل: 
كلمة من متعلقة بألقيت» فيكون المعنى: ألقيت منى عليكك محبة» أى: أحببتكك؛ و من أحبه الله أحبه الناس وَ لِمضِْمَعَ على عَيْنى 
أى: و لتربى و تغذى بمرأى منى» يقال: صنع الرجل جاريته؛ إذا رباهاء و صنع فرسه؛ إذا داوم على علفه و القيام عليه» و تفسير 
عَلى عَيِنِى بمرأى منى صحيح. قال النحاس: و ذلك معروف فى اللغةٌ؛ و لكن لا يكون فى هذا تخصيص لموسى. فإن جميع 
الأشناو سراف هو الدبو قال بر هيد وانم الأماوس إن لمعك لدي على مح نن ردني قول: 

أتخذ الأشياء على عينى» أى: على محبتى. قال ابن الأنبارئى: العين فى هذه الآيهٌ يقصد بها قصد الإرادة و الاختيار» من قول 
العرب: غدا فلان على عينى: أى: على المحبة منى. قيل: و اللام متعلقة بمحذوف». أى: فعلت ذلكك لتصنع» و قيل: متعلقة بألقيت» 
و قيل: متعلقةُ بما بعده» أى: و لتصنع على عينى قدّرنا مشى أختكك. و قرأ ابن القعقاع وَ لِتضْنَعَ بإسكان اللام على الأمرء و قرأ أبو 
نهيكك بفتح التاء. و المعنى: 

والنكون سر كك و كصوفكة ديص و على عيو بدن إذ١‏ علد اختك ينف لالفيت: اوالشين: وجو اذ بكرف بدالا من 


«إذ أوحينا» و أخته اسمها مريم قَتَقُولٌ كل أَدُلّكُمْ عَلى مَنْ ب تكله و5 لكك | نول ع يشارف لطر لو فر عونو مر 1ه 
آسية يطلبان له مرضعة؛ فقالت لهما هذا القول» أى: هل أدلكم على من يضمّه إلى نفسه و يرّيهء فقالا لها: و من هو؟ قالت: أمى. 
فقالا: هل لها لبن؟ قالت: 

نعم» لبن أخى هارونء و كان هارون أكبر من موسى بسنة» و قيل: بأكثرء فجاءت الأم فقبل ثديهاء و كان لا يقبل ثدى مرضعة 
فرهاة وهذا هومن وتاك إلى امك وال اتستعدف أن برفتدة قارو الفاء ةك لدو يا ابض عا فزق وا 
عبد الحميد عنه كى تقرّ بكسر القافء و قرأ الباقون بفتحها. قال الجوهرى: قررت به عينا قرّهُ و قروراء و رجل قرير العين» و قد 
قرّت عينه تقرٌ و تقر نقيض سخنتء و المراد بقرّهُ العين: السرور برجوع ولدها إليها بعد أن طرحته فى البحر و عظم عليها فراقه وَ 
لا تَخْرّنَ أى: لا يبحصل لها ما يكدّر ذلكك السرور من الحزن بسبب من الأسباب» و لو أراد الحزن بالسبب الذى قرت عيئها بزواله 
لقدّم نفى الحزن على قَرّهْ العين» فيحمل هذا النفى للحزن على ما يحصل بسبب يطرأ بعد ذلككء و يمكن أن يقال: إن الواو لما 
كانت لمطلق الجمع كان هذا الحمل غير متعيّن؛ و قيل: المعنى: و لا 
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ف جب ص 9 شاك رام امسن مم 
ل ل 
الإنسانء و الفتون يجوز أن يكون مصدرا كالثبور والشكور والكفورهء أى: ابتليناكك ابتلاء» و اختبرناكك اختباراء و يجوز أن 
يكون جمع فتنه على تركك الاعتداد بتاء التأننيث كحجور فى حجرة؛ و بدور فى بدرةٌ» أى: خلصناكك مره بعد مرّهُ مما وقعت فيه 
من المحن التى سبق ذكرها قبل أن يصطفيه الله لرسالته» و لعل المقصود بذكر تنجيته من الغ الحاصل له بذلكك السبب» و 
تنجيته من المحن هو الامتنان عليه بصنع الله سبحانه له» و تقوية قلبه عند ملاقاة ما سيقع له من ذلكك مع فرعون و بنى إسرائيل 
فَلَبْتَ سَِنِينَ ف في افر مايل قال الما ل 
عشرين سنة؛ منها عشر مهر امرأته ابنةٌ شعيبء و منها ثمانى عشرةٌ سنةٌ بقى فيها عنده حتى ولد له. و الفاء فى «فلبثت» تدل على 
أن المراد بالمحن المذكورة هى ما كان قبل لبثه فى أهل مدين ثم جِنْتَ عَلى قَدَّرِ يا مُوسى أى: فى وقت سبق فى قضائى و 
قدرئ أن ا كلسكف و الجعلكة ثباء أو على مقدان من الزفاة وض فيه إل الأثيياف :وهو راض أربعين سنة؛ أو على موعن قد 
عرفته بإخبار شعيب لكك به. قال الشاعر: 

نال الخلافة إذ كانت له قدراكما أتى ربّه موسى على قدر 

و كلمة ثم المفيدة للتراخى للدلالة على أن مجيئه عليه السلام كان بعد مده و ذلكك بسبب ما وقع له من ضلال الطريق و تفرّق 
بهاو تنو لكك وإ عاتك لِنَفيَى الاصطناع: اتخاذ الصنعة» و هى الخير تسديه إلى إنسان» و المعنى: اصطنعتكك لوحيى و 
ااه 1 ل ب بريد لو ل ا ا ل 
ير ل ل ل ا 
الاصطناع. و معنى بآياتى بمعجزاتى التى جعلتها لكك آي و هى التسع الآبات و لا تَنِيا فى ذكرى أى: لا تضعفا ولا تفتراء يقال: 


ونى ينى ونيا؛ إذا ضعف. قال الشاعر :)١١‏ 
فما ونى محمّد مذ أن غفرله الإله ما مضى و ما غبر 


.)١(‏ هو العجاج. 
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قال امرق الفيض: 

مسح إذا ما الشابحات على الونى أثرن غبارا بالكديد المركل )١١‏ 

قال الفراء: فى ذكرى و عن ذكرى سواءء و المعنى: لا تقصرا عن ذكرى بالإحسان إليكماء و الإنعام عليكما و ذكر النعمة شكرها. 
رامق تلان لاجطا فى فلن لافطاو ف 8:13 ب سرد انها فى #كرى ذف إلى وزغؤن إن لد هذا أمر لهما 
جميعا بالذهاب» و موسى حاضر و هارون غائب تغليبا لموسى؛ لأنه الأصل فى أداء الرسالة و علّل الأمر بالذهاب بقوله: إِنَهُ طغى 
أى: جاوز الحدّ فى الكفر و التمرّد. و خصٌ موسى وحده بالأمر بالذهاب فيما تقدم؛ و جمعهما هنا تشريفا لموسى بإفراده» و 
تأكيدا للأمر بالذهاب بالتكرير. و قيل: إن فى هذا دليلا على أنه لا يكفى ذهاب أحدهما. و قيل: الأوّل: 

أمر لموسى بالذهاب إلى كل الناس. و الثانى: أمر لهما بالذهاب إلى فرعون. ثم أمرهما سبحانه بإلانةُ القول له لما فى ذلكك من 
التأثير فى الإجابة» فإن التخشين بادئ بدء يكون من أعظم أسباب النفور و التصلّب فى الكفرء و القول اللين: هو الذى لا خشونة 
فيه» يقال: لان الشىء يلين ليناء و المراد تركهما للتعنيف» كقولهما: هَل لك إلى أن الاويل القول اللين هو الكنيةٌ له 
و قيل: أن يعداه بنعيم الدنيا إن أجابء ثم علّل الأمر بإلانة القول له بقوله: للك بنك اولخ أن ناهر د لك ماسر ريدو 
و يطمعء فالرجاء راجع إليهما كما قاله جماعة من النحويين: سيبويه و غيره. و قد تقدّم تحقيقه فى غير موضع. 

قال الزجاج: العلّ) لفظه طمع و ترجء فخاطبهم بما يعقلون. و قيل: لعل ها هنا بمعنى الاستفهام. و المعنى: 

فانظرا هل يتذكر أو يخشىء و قيل: بمعنى كى. و التذكير: النظر فيما بلغاه من الذكر و إمعان الفكر فيه حتى يكون ذلكك سببا فى 
الإجابة» و الخشية هى خشية عقاب الله الموعود به على لسانهماء و كلمة «أو؛ لمنع الخلوٌ دون الجمع. 

وقد أخرج بن اب جاتم هن التسدى فى واه فَافذِفِيهِ فى اليم قال: هو النيل. و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عن ابن 

عياش ف :قولة و القت عليكه مققة + مِنَى قال: كان كل من رآه ألقيت عليه منه محبته. و أخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن 
جا ري عن نك هو را يسوي 1ل يداك قر للق د الحو ا ل 
ا ل ل يه 
ابن المنذر عن ابن جريج فى الآيهُ قال: يقول: أنت بعينى إذ جعلتكك أمّركك فى التابوت» ثم فى البحر» و إذ تمشى أختكك. و 


أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه و الخطيب عن ابن عمر: سمعت رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم يقول: «إنما قتل موسى الذى 


.)١(‏ «مسح): سحح: انصبٌ. «السابحات»: التى تبسط يديها إذا عدت. «الونى): الفتور. «الكديد): ما غلظ من الأرض. «المركل): 
الذى ركلته الخيل بحوافرها. 

(؟). النازعات: 18. 
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قتل من آل فرعون خطأء يقول الله سبحانه: وَ قَتَلْتَ نَفْساً َنيجَئِناك مِنّ الهم قال: من قتل النفس و قَتَنّاك فتُوناً قال: أخلصناكك 


إخلاصاء. و أخرج سعيد بن منصور و عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ قََنّاك قُتُوناً قال: 
ابتليناكك ابتلاء. و أخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عنه قال: اختبرناكك اختبارا. و قد أخرج عبد بن حميد و النسائى وابن جرير 
وابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس أثرا طويلا فى تفسير الآية» فمن أحبّ استيفاء ذلكك فلينظره فى كتاب 
التفسير من سنن النسائى. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: ثُمّ جيْتَ على قََدَّرِ قال: لميقات. و أخرج عبد ابن حميد و 
ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد و قتادة عَلى قَدَرٍ قال: موعد. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس و لا تيا 
قال: لا تبطئا. و أخرج ابن أبى حاتم عن على فى قوله: قَولَا ين قال: كنّه. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن ابن عباس قال: 
كنياه. و أخرج ابن المنذر و ابن أفى اقم عله فى ولد أعلة كذكة أو يخقى قالذ هل ولاك 


[سورةٌ طه :)7١(‏ الآيات 64 الى 84] 


قالا-رَينا إِنّا تَخافُ أَنْ بَْوْطَ عَلينا أو أَنْ يَطَغى (60) قال لا تخافا إنََّى مَعَكما أَشِعَعٌ و أرى (62) فَأَتِبِا فقولا نا رَسُولا رَبك 
اؤيل فقا بن إش رائِيلٌ وَ لا تعَذَبْهُْ قَد جتناكك آي 1ك وَ السّلامُ على مَنِ اب الْهُدى (/7ع) إن قَدُ ا إلا أن العذاات 
عق قن كذرك 2 تولى 0 فان كعن كمايا قوسن زوم 

فال وكا الذض أعطل كل له بعلن َلقَهُ نّم قدى (00) قال كما بال القُونِالأولى (51) قال مها مِنْدَر بْى فى كتاب لا يَضلٌ دَبّى 3 
لا يشسى (20) الى بجع لَكمْ لض مهدو ملك لَكمْ فيها ملاو َنْرلَ مِنَ الشماء ماء فَأخرجنا به أواجا مِنْ بات طَنّى (07) 
كُلُواوَ اا أنعاتكم إن ى ذلك لآياتٍ لأولى الى (05) 

بثها حَلفناكم وَ فبها دحم و ينها نُخِججكع تارةَ أخرى (00) و لقَدْ أَرَئنا آباتنا كلها مكذّتَ و أبى (*0) قال أ جنا حرجنا 
مِنْ أَدْضنا بيبخ رك يا مُوسى (/2) فَلتأتَك بيدخر مِئْلِهِ فَاجِعلْ يتناو بيتك مؤْعِداً لا نُْلفُهُ تن و لا أَنْتٌ مكاناً سُوىٌ (88) قال 
نوع دك يو الزبئة و أن بعتو القن شع (8ذ) 

قرأ الجمهور أن بنط يفقم البأء وض الراء و معتى ذلكك: إننا تحاف أن يعجل و يبادر يعقويعاء يقال: فرط مته آمره أى: يقرو 
منه الفارطء و هو الذى يتقدّم القوم إلى النانن أ مها عذاب الفارط فى الذنب» وهو المتقدّم فيه» كذا قال المبرد. و قال 
أيضا: فرط منه أمر و أفرط: أسرفء و فرط: تركك. 

و قرأ ابن محيصن يَفْرّْطَ بضم الياء و فتح الراء» أى: يحمله حامل على التسرّع إليناء و قرأت طائفة بضم الياء و كسر الراء» و منهم 
ابن عباس و مجاهد و عكرمة من الإفراط» أى: يشتط فى أذيتنا. قال الراجز: 

قد أفرط العلج عليئا وعجل و معنى أَوْ أَنْ يَظْغَى قد تقدّم قريباء و جملة قالّ لا تخافا مستأنفة جواب سؤال مقدّر نهى لهما عن 
الخوف الذى حصل معهما من فرعونء ثم علّل ذلك بقوله: إنَِّى مَعَكُما أى: بالنصر 
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لهماةب و المعونة على فرعونه و فحتى. أَخعع 3 أرى. إذراكفا ما جرع يبنهها ويبته بحت لا يحقى عليه سيحانه ننه حافية» و لبن 
بغافل عنهماء ثم أمرهما بإتيانه الذى هو عبارة عن الوصول إليه بعد أمرهما بالذهاب إليهء فلا تكرار فَقّولا إِنّا رَسُولا رَبَكك أرسلنا 
إليك فَأَرْسِلُ معنا بَنِى إش.رائِيلَ أى: خلّ عنهم و أطلقهم من الأسر وَ لا تُعَذَبْهُمْ بالبقاء على ما كانوا عليه؛ و قد كانوا عند فرعون 
فى عذاب شديد: يذبح أبناءهم» و يستحيى نساءهمء و يكلفهم من العمل ما لا يطيقونه. ثم أمرهما سبحانه أن يقولا لفرعون قَدٌ 
جِناك بِآدَدْ مِنْ رَبك قبل: هى العصا و اليدء و قيل: إن فرعون قال لهما: و ما هى؟ فأدخل موسى يده فى جيب قميصهه ثم 
أخرجها لها شعاع كشعاع الشمسء فعجب فرعون من ذلك و لم يره موسى العصا إلا يوم الزّينةُ وَالسَّلامُ عَلى مَن اتَّبعْ الْهُدى 


أى: السلامة. قال الزجَاج: أى: من اتبع الهدى سلم من سخط الله عرّ و جل و من عذابه» و ليس بتحية. قال: و الدليل على ذلكك 
أنه ليس بابتداء لقاء و لا خطاب. قال الفراء: 

السلام على من اتبع الهدىء و لمن اتبع الهدى سواء | َدْ وج إِلَينا من جهة الله شيكالة أن العداف على م كدت ل 
المرادالعذات: الهيلاكك و الدمار فى الدنيا و الخلوة فى النازء و المراذ بالتكذبب: 

التكديب اباك اللدوارسه و اقولن القعراءن عق قبوتهاوالإنماة هقان فمن رتكما با توس أى: 

قال فرعون لهما: فمن ربكما؟ فأضاف الربٌ إليهما و لم يضفه إلى نفسه لعدم تصديقه لهما و لجحده للربوبية» و خصٌ موسى 
المداء الكوية امل فى الا لقو هزه لمطاقةرووين الى قال ولك الدى اأفظى كل لوي عله أى: قال موس مضنا لفزو 
ازبنا ا عيتد أ و خيره اذى أغطى_ كل كين حلت و يجوز أن يكوك وريناة خبن ميدأ متحدوق» وها يغده صفنهة قرأ اليحمهور حَلقه 
بسكون اللام» و روى زائدة عن الأعمش أنه قرأ «خلقه» بفتح اللام على أنه فعل» و هى قراءة ابن أبى إسحاقء و رواها نصير عن 
الكساتقنء فعلى القراءة الأولين يكو خلقه تاق متعوك أعطى .بو المعى: أعطى كل شن ضؤرته وشكلة اذى يطابق المنقعة 
المنوطة به المطابقة له؛ كاليد للبطشء و الرجل للمشىء و اللسان للنطقء و العين للنظرء و الأذن للسمع. كذا قال الضتحاك و غيره. 
و قال الحسن و قتادة: أعطى كل شىء صلاحه و هداه لما يصلحه. و قال مجاهد: المعنى لم يخلق خلق الإنسان فى خلق البهائم» 
ولا خلق البهائم فى خلق الإنسانء و لكن خلق كل شىء فقدّره تقديراء و منه قول الشاعر: 

وله فى كلّ شىء خلقةو كذاك الله ما شاء فعل 

واقال الفواءة المع : خلق للرجل المرأق و لكل ذكرها يوافقه من الإناثة و جوز أن يكون خلقه غلى القزاءة الأنولى هو 
المفعول الأوّل لأعطىء أى: أعطى خلقه كلّ شىء يحتاجون إليه» و يرتفقون بهه و معنى ثُمْ هردى أنه سبحانه هداهم إلى طرق 
الانتفاع بما أعطاهم فانتفعوا بكل شىء فيما خلق له و أما على القراءهُ الآخرة» فيكون الفعل صفة للمضاف أو للمضاف إليه؛ أى: 
أعطى كل شىء خلقه الله سبحانه و لم يخله من عطائه؛ و على هذه القراءة يكون المفعول الثانى محذوفا: أى أعطى كل شىء 
خلقه ما يحتاج إليه» فيوافق معناها معنى القراءة الأولى. 
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قال ما بال الُْرُونٍ وى لما سمع فرعون ما احتج به موسى فى ضمن هذا الكلام على إثبات الربوبية كما لا يخفى من أن 
النقاق لهذا ره تاعاق دل شاك ت» :ولا نك اليتما من عالق و هاف و ذلك الكالق :و اليادى اهو ”الله حاف لأارت قيرف قال فرضةة 
فما بال القرون الأولى؟ فإنها لم تقر بالربٌ الذى تدعو إليه يا موسىء بل عبدت الأوثان و نحوها من المخلوقات, و معنى البال: 
الحال و الشأن» أى: ما حالهم؟ و ما شأنهم؟ و قيل: 

إن سؤال فرعون عن القرون الأولى مغالطة لموسى لما خاف أن يظهر لقومه أنه قد قهره بالحجة. أى: ما حال القرون الماضية؟ و 
ماذا جرى عليهم من الحوادث؟ فأجابه موسىء؛ ف قال عِلمُّها عِنْدَ رَبّى أى: إن هذا الذى سألت عنه ليس ممما نحن بصدده؛ بل هو 
من علم الغيب الذى استأثر الله به لا تعلمه أنت و لا أنا. و على التفسير الأول يكون معنى عِلْمّها عِنْدَ رَبّى أن علم هؤلاء الذين 
عبدوا الأوثان و نحوها محفوظ عند الله فى كتابه سيجازيهم عليهاء و معنى كونها فى كتاب أنها مثبتة فى اللوح المحفوظ. قال 
الزجاج: المعنى أن أعمالهم محفوظة عند الله يجازى بهاء و التقدير: علم أعمالها عند ربّى فى كتاب. 

وقد الغتلق فى مع ل يفل ري :ولا بتسى على أقوال: الأول: آنه ابعداء كلام ريه لله تعالق عن اعاتين المنقتيق: قلات 
الكلام عند قوله «ففى كتاب»» كذا قال الزجاج. قال: و معنى لا يَضِلٌّ لا يهلكك. من قوله: أ إذا ضَ كنا فى الْأَرْض ١‏ وَ لا يَنْسى 
شيئا من الأشياءء» فقد عن البذ كةو الشحات: القول العاتة 2 أن معي لاقن "لاوط القول]لنالة أن مغناد لاررقيت. فال 


ابن الأعرابى: أصل الضلال الغيبوبة. القول الرابع: أن المعنى لا يحتاج إلى كتابء و لا يضل عنه علم شىء من الأشياء؛ و لا ينسى 
ما علمه منهاء حكى هذا عن الزجاج أيضا. قال النحاس: و هو أشبهها بالمعنى. و لا يخفى أنه كقول ابن الأ-عرابى. القول 
الخامس: أن هاتيق الجملتين :ضفة لكتان» و المعتى: أن الكتاب غير ذاهب عن الله و لا هو ناس له اذى جعَلَ كم الْأَوْضَ مهدا 
الموصول فى محل رفع على أنه صفة لربى متضمّنة لزيادة البيان» و يجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوفء أو فى محل نصب على 
المدح. قرأ الكوفيؤن تدا علن أله مدر لفغل مقدن أى” مهدها مهذاء أو على 'تقد يز مضاق محذوف» أى: ذات مهد وهو 
اسم لمآ يمهد كالفراش لما يفرش و قرأ الباقون مهادا و اختار هذه القراءة أبو عبيد و أبو حاتم قالا: لاتفاقهم على قراءة: أل 
نَجعَلٍ الَرْضَ مِهاداً. قال النحاس: و الجمع أولى من المصدر؛ لأن هذا ريل ليس موضع المصدر إلا على حذف المضاف. 
قبل: يجوز أن يكون مهادا مفردا كالفراش» و يجوز أن يكون جمعاء و معنى المهاد: الفراشء فالمهاد: جمع المهد. أى: جعل كل 
موضع منها مهدا لكل واحد منكم و سَلَكك لَك فيها سي السلكك: إدخال الشىء فى الشىء . و المعنى: أدخل فى الأرض لأجلكم 
طرقا تسلكونها و سهّلها لكم. و فى الآية الأدخرى: اذى جَعلَ لكم الَْرض عفداو جَعلَ لكم فيها يبنا للم تهقَدُونَ ثم قال 
سبحائه ممتّبا على عباده وَ أَنْرَلَ مِنَ الشَماء ماك هو ماء المطرء قيل: إلى هنا انتهى كلام موسى» و ما بعده هو فَأَخْرَجنا به أزواجاً 
مِنْ نَباتِ شَّنّى من كلام اللّه سبحانه» و قيل: 

هو من الكلام المحكيّ عن موسى» معطوف على أنزل» و إنما التفت إلى التكلّم للتنبيه على ظهور ما فيه من 


١ السجحدة‎ )9( 
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الدلالة على كمال القدرة. و نوقش بأن هذا خلاسف الظاهر مع استلزامه فوت الالتفات لعدم اتحاد المتكلم» و يجاب عنه بأن 
الكلا.م كله محكيّ عن واحد هو موسىء و الحاكى للجميع هو اللّه سبحانه. و المعنى: فأخرجنا بذلك الماء بسبب الحرث و 
المعالجةٌ أزواجاء أى: ضروبا و أشباها من أصناف النبات المختلفة. و قوله: «من نبات» صفةٌ لأزواجاء أو بيان له» و كذا «شتى» 
صفة أخرى له أى: متفرّقة» جمع شتيت. و قال الأخفش: التقدير أزواجا شتى من نبات. قال: و قد يكون النبات شتى؛ فيجوز أن 
كرة رشق اتعنا لأروعاء .و عراز أن يكورن تعنا للفات» بقال: أمز شك» أى افق »رشك الأمز شنا و شنانا توق وااسعتك 
مثله» و الشّتيت: المتفرّق. قال رؤية: 

جاءت معأ و اطرقت شيا 1 010 

و جملة كلُوا وَ ارْعَوَا فى محل نصب على الحال بتقدير القول» أى: قائلين لهم ذلكك: و الأمر للإباحة» يقال: رعت الماشية الكلاً 
توغ اها تساسها وعانةة أ اننانيا و دحا يعو لأزنانر عن بار الكقارة رقولة: ذافن ذلك نات أو الى الى نا 
تقدّم ذكره فى هذه الآيات» و النهى: العقول» جمع نهيف و خصٌ ذوى النهى لأنهم الذين ينتهى إلى رأيهم؛ و قبل: لأنهم ينهون 
للش ع لاه موت د رضي المطتاع علي ارعرلة فى إلا كا الماع تعراي لقره» ا ل ال 
ِنْها خَلَفُنَاكُمْ و ما بعده راجع إلى الأرض المذكورة سابقا. قال الرّجَاجٍ و غيره: يعنى أن آدم خلق من الأرض و أولاده منه. و 
ل لعي ارك طق كلوقه كي الراك فى الس كلو درا لان كل ودس اد أو لسر امم قنع فير نواالى: في 
الأأرض تُعِيِدُكُمْ بعد الموت فتدفنون فيها و تتفرّق أجزاؤكم حتى تصير من جنس الأعرض و جاء بفى دون إلى للدلالة على 
الاستقرار و مها أى: من الأشرض تُحُرِكُمْ تارة أخرى أى: بالبعث و النشور و تأليف الأجسام و رد الأرواح إليها على ما كانت 
عليه قبل الموتء و التارة كالمرة و لَقَدْ أَرَئْناهُ آياتنا كلّها أى: أرينا فرعون و عرّفناه آياتنا كلهاء و المراد بالآيات هى الآيات التسع 


المذكورة فى قوله: وَ لَمَدْ آتَيِنا مُوسى يَسْمٌ آياتٍ على أن الإضافة للعهد. و قيل: 

المراد جميع الآيات التى جاء بها موسىء و التى جاء بها غيره من الأنبياء» و أن موسى قد كان عرّفه جميع معجزاته و معجزات 
سائر الأنبياء» و الأوّل أولى. و قيل: المراد بالآيات حجج الله لحي نان لا لماعل توطيلة 1ك ا أي عد كدت فو ست 
و أبى عليه أن يجيبه إلى الإيمان» و هذا يدل على أن كفر فرعون كفر عناد؛ لأ-نه رأى الآبات و كذب بهاء كما فى قوله: وَ 
سك دُوا بها وَ اسْتبقكثها أَنْقُتمَهُمْ ظَلْما وَعُلوًا. و جملة قالَ أ جتنا لمُخْرِجنا مِنْ أَرْضِدنا بيتخ رك يا مُوسى مستأنفة جواب سؤال 
مقدّرء كأنه قيل: فماذا قال فرعون بعد هذا؟ و الهمزةٌ للإنكار لما جاء به موسى من الآيات» أى: جئت يا موسى لتوهم الناس 


.)١(‏ و تمامه: و هى تثير الشاطع السَححيتا. 

«السخيت»: دقاق التراب. 

فتح القدير» ج 2 ص: 678 

عليهم اتباعككء و الإيمان بما جئت به» حتى تتوصل بذلكك الإيهام الذى هو شعبة من السحر إلى أن تغلب على أرضنا و تخرجنا 
منها. و إنما ذكر الملعون الإخراج من الأرض لتنفير قومه عن إجابةُ موسىء فإنه إذا وقع فى أذهانهم و تقرّر فى أفهامهم أن عاقبة 
إجابتهم لموسى الخروج من ديارهم و أوطانهم؛ كانوا غير قابلين لكلامه» و لا ناظرين فى معجزاته, و لا ملتفتين إلى ما يدعو إليه 
من الخير فَلَينّكك بسخر مِمْلِهِ الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها و اللام هى الموطئة للقسمء أى: و الله لنعارضنكك بمثل ما جئت 
به من السحرء حتّى يتبين للناس أن الذى جثت به سحر يقدر على مثله الساحر فَاجَعَلٌ يتنا وَ بَينَكك مَؤْعِداً هو مصدرء أى: 

وعداء و قيل: اسم مكانء أى: اجعل لنا يوما معلوماء أو مكانا معلوما لا نخلفه. قال القشيرى: و الأظهر أنه مصدرء و لهذا قال: لا 
تَكْلفَه أع لا كلق ذلك الوغدء واالاخلاف: أن عد شعا ولا عه 

قال الجوهرى: الميعاد: المواعدةٌ و الوقت و الموضعء و كذلكك الوعد. و قرأ أبو جعفر بن القعقاع و شيبة و الأ-عرج لا تُخْلِفَه 
بالجزم على أنه جواب لقوله اجعل. و قرأ الباقون بالرفع على أنه صفة لموعداء أى: 

تعلق تذلكة الرصة نك والة اتقيو عرف يع البوهل لن شوح إظياق: لكمال اقذارة على الإنانتطل تان يه ويس + 
واف نكا شري كن متناو دل عليه المفدي أو عل انبل مق سوم 

قرأ ابن عامر و عاصم و حمزةٌ سُوىٌ بضم السينء و قرأ الباقون بكسرهاء و هما لغتان. و اختار أبو عبيد و أبو حاتم كسر السين 
لأنها اللغةُ العالية الفصيحة؛ و المراد مكانا مستوياء و قيل: مكانا منصفا عدلا بيننا و بينكك. قال سيبويه: يقال سوى و سوىء أى: 
عدلء يعنى عدلا بين المكانين. قال زهير: 

أرونا خطة لا ضيم فيهايسوّى بيننا فيها السّواء 

قال أبو عبيدةٌ و القتبى: معناه مكانا وسطا بين الفريقين» و أنشد أبو عبيدة لموسى بن جابر الحنفى: 

و إِنّ أبانا كان حل ببلدسوى بين قبس عيلان و الفزر 

والفزر: سعد بن زيد مناة. ثم واغده موسى بوقت معلوم ف قال مَوْعِدكَمْ يَوْمٌ الرّينَهُ قال مجاهد و قتادة و مقاتل و السدّى: كان 
ذلكك يوم عيد يتزينون فيه» و قال سعيد بن جبير: كان ذلكك يوم عاشوراءء و قال الضححاكك: يوم السبتء و قيل: يوم النيروز» و 
قيل: يوم كسر الخليج. و قرأ الحسن و الأعمش و عيسى الثقفى و التّدلممى و هبيرة عن حفص يَوْمُ الزَنَهُ بالنصب» و رويت هذه 
القراءة عن أبى عمروء أى: 


فى يوم الزينة إنجاز موعدنا. و قرأ الباقون بالرفع على أنه خبر موعدكم. و إنما جعل الميعاد زمانا بعد أن طلب منه فرعون أن 
يكون سوىء لأن يوم الزينة يدل على مكان مشهور يجتمع فيه الناس ذلك اليوم أو على تقدير مضاف محذوفء أى: موعدكم 
مكان يوم الزينة وَ أَنْ يُحْشَّرٌ النَّاسُ ضححى معطوف على يوم الزينة فيكون فى محل رفع؛ أو على الزينة فيكون فى محل جرء يعنى 
ضحى ذلك اليوم, و المراد بالناس أهل مصر. و المعنى: 

يحشرون إلى العيد وقت الضحىء و ينظرون فى أمر موسى و فرعون. قال الفرّاء: المعنى إذا رأيت الناس يحشرون من كل ناحية 
ضحى فذلك الموعد. قال: و جرت عادتهم بحشر الناس فى ذلك اليوم. و الضحى قال الجوهرى: 

ضحوة النهار بعد طلوع الشمسء ثم بعده الضحىء و هو حين تشرق الشمسء و خصّ الضحى لأنه أوّل 
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النهار» فإذا امتدّ الأمر بينهما كان فى النهار متسع. و قرأ ابن مسعود و الجحدرى و أن يحشر على البناء للفاعل: أى: و أن يحشر 
الأنه الناس ضحى. و روى عن الجحدرى أنه قرأ و أن نحشر بالنون. و قرأ بعض القرّاء بالتاء الفوقية» أى: و أن تحشر أنت يا 
فرعونء و قرأ الباقون بالتحتية على البناء للمفعول. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: إنّدا نَخِافٌ أَنْ يَفرْط عَلَيِنا قال: يعجل أَوْ أَنْ يَطْغى قال: يعتدى. و أخرج ابن 
المنذر عن ابن جريج فى قوله أشعغ و أرى قال: أسمع ما يقول و أرى ما يجاوبكما به» فأوحى إليكما فتجاوبانه. و أخرج ابن 
أبى شيبةُ و ابن أبى حاتم عن ابن مسعود قال: 

لماعك اللدسورسي الح فرضوق تارك أى قوم أقرل؟ #القل أهيا قر اهيار قال الأعمن : تتسير ذلكه: 

الحىّ قبل كل شىء. و الحىّ بعد كل شىء. و جوّد السيوطى إسناده؛ و سبقه إلى تجويد إسناده ابن كثير فى تفسيره. و أخرج ابن 
أبى حاتم عن قتادة فى قوله: عَلى مَنْ كدب وَ تَوَلى قال: كذب بكتاب الله و تولى عن طاعة اللّه. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم؛ و البيهقى فى الأسماء و الصفاتء عن ابن عباس فى قوله: 

أقلى كل طنيوقع كلنة كاله خاق لكل شى يووا © هدي قال هدك امكح و عطعمه و يقري و مكف بو أخرج ارق عرويرو 


ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: لا يَضل رَبّى قال: 
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لا يخطئ. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: مِنْ تباتٍ شَّنََى قال: 

مكلت :واف قولهة لأولق اللهن قال؛ لأولن النقى. و ارج ابن شيعي راو الهى قال؛ 

لأولى الحجا و العقل. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن عطاء الخراسانى قال: إن الملكك ينطلق فيأخذ من تراب المكان 
الذى يدفن فيه» فيذرّه على النطفة» فيخلق من التراب و من النطفة و ذلك قوله: مِنْها حَلَقناكمْ وَ فيها تُعِيدّكمْ و أخرج أحمد و 
الحاكم عن أبى أمامة قال: لما وضعت أمْ كلثوم بنت رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم فى القبر قال رسول الله صلى الله عليه و 
سلّم: «منها خلقناكم و فيها نعيدكم و منها نخرجكم تار أخرىء بسم الله و فى سبيل الله و على ملَّهُ رسول اللّه. و فى حديث فى 
السئن: «أنه أخذ قبضهٌ من التراب فألقاها فى القبر و قال: 

منها خلقناكم» ثم أخرى و قال: و فيها نعيدكم., ثم أخرى و قال: و منها نخرجكم تارة أخرى). و أخرج سعيد بن منصور و عبد 


بن حميد و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: مَوْعِدٌ كم يَوْمٌ الزَّينَةُ قال: يوم عاشوراء. و أخرج ابن المنذر عن ابن عمرو نحوه. 
[سورة طه :)3١(‏ الآيات 2٠‏ الى ]٠٠١‏ 


وى فرعَوْنٌ فَججمع كدددَة ثُمْ أتى (20) قال لَهُمْ مُوسى وَيِلَكمْ لا تَفَْرُوا عَلَى الله كبا يش حتَكم بعوذاب و قَدْ خاب مَنٍ افترى 


61 تتاركرا انرقم مير ازا الوق 600 قالوا إن هداق لباجران رياو آذ بُخْرجاكغ مِنْ أزضة كم بيتخرهما وَ يَذْهَبا 
بطَرِقَيكمٌ الْمُتْلى (20) فَأَجْمِعُوا كيد كم ؛ ثم اننُوا صَمًا وَ كَد فلح اليو مَن اشتغلى (96) 

قانُوا يا مُوسى إِمَاأَنْ تلت وَإِمَا أَنْ َكونَ أَوَلَّ مَنْ أَْقّى (60) قال بَلْ ألُْوا إذا الع وَ عِصدَيِهُ يكيل ليه مِنْ يتخ رهم أَنّها 
تسعى (09) تأونجد فى كذبه خيفةٌ توسى (/2) لاتحت إنك ألت الأغلى ((6) 2 ألق مافى يبيدك تلقن ما فوا إلما 
صَنَعُوا كَتِدُ ساجر وَ لا يُفِْحٌ السَاجِرٌ حَيِتٌ أتى (84) 

َِّْ السَحرَةٌ سيدا قانُوا آنا رب هارٌونَ و مُوسى (:/) 

فتح القديرء ج*؛ ص: 68٠‏ 

قوله: قََوَلَّى فِرَعَوْنُ أى: انصرف من ذلك المقام ليهيئ ما يحتاج إليه ممما تواعدا عليه و قيل: 

معنى تولى أعرض عن الحقء و الأوّل أولى فَجَمَعَ كه كيده أ: حو ب عاد شير وحار إلعراد اديت اللعكر ل 
كانوا اثنين و سبعينء و قيل أربعمائة: و قيل: اثنا عشر ألفاء و قيل: أربعة عشر ألفاء و قال ابن المنذر: كانوا م أ أن: 
أقق الفرعد الذي تراظدا البداحخ جمعه دق حتبطهه و يكيل كان له الونى تائف تقوب سوال تقد و ويلك كذ تَفْتَدوا عَلَى الله 
كذرباً دعا عليهم بالويل» و نهاهم عن افتراء الكذب. قال الرّتجاج: هو منصوب بمحذوفء و التقدير: ألزمهم الله ويلا. قال: و يجوز 
أن بيكون تذاء كقولة: نا وثلنا من تعكنا من موقدنا 15 ينجتكم , بعذاب السحت: الاستئصال» يقال: سحت و أسحت بمعنى؛ و 
أصله استقصاء الشعر. وقراا كرض لاسي فقوي بشن درق اللسارعة جو حدر م لق ل سس ذوات | الاتوة 
بفتحه من سحتء و هى لغةٌ الحجازء و انتصابه على أنه جواب للنهى و قَدُ خاب من افترى أى: خسر و هلكك؛ و المعنى: قد خسر 
من افترى على الله أىَ كذب كان قَتنارّعُوا أَمْرَهُمْ بَيَنْهُمْ أى: السحرة لما سمعوا كلام موسى تناظروا و تشاوروا و تجاذبوا أطراف 
الكلاام فى ذلك و أَسَِوُوا النَجُوى أى: من موسىء و كان نجواهم هى قولهم إِنْ هذانٍ لساجرانٍ و قيل: إنهم تناجوا فيما بينهم 
مار وا لسري ار دايا راون علقي كور لاقو از الك جيه 41 علي اتوي 
قاله الفرّاء و الرّجَاجٍ؛ و قيل: الذى أسروه أنهم لما سمعوا قول موسى: وَيلَكع لاك لفو كل اللس فالا ارما نهدا قو ماسو 

النجوى: المناجاة» يكون اسما و مصدرا. 

قرأ أبو عمرو إِنّ هذين لساحران بتشديد الحرف الداخل على الجملة؛ و بالياء فى اسم الإشارة على إعمال إن عملها المعروف؛ و 
هو نصب الاسم و رفع الخبر؛ و رويت هذه القراءة عن عثمان و عائشة و غيرهما من الصحابة» و بها قرأ الحسن و سعيد بن جبير و 
التتخعى و غيرهم من التابعين» و بها قرأ عاصم الجحدرى و عيسى ابن عمر كما حكاه النَحَاسء و هذه القراءة موافقة للإعراب 
الظاهرء مخالفة لرسم المصحف فإنه مكتوب بالألف. و قرأ الزهرى و الخليل , بن أحمد والمفضل و أبان وابن محيصن و ابن 
كثير و عاصم فى رواية حفص عنه إِنْ هذانٍ بتخفيف إن على أنها نافية» و هذه القراءة موافقة لرسم المصحف و للإعراب» و قرأ 
ابن كثير مثل قراءتهم إلا أنه يشدّد النون من «هذانٌ). و قرأ المدنيون و الكوفيون و ابن عامر إِنْ هذانٍ بتشديد إن و بالألف» 
فوافقوا الرسم و خالفوا الإعراب الظاهر. و قد تكلم جماعة من أهل العلم فى توجيه قراءة المدنيين 


.)١(‏ يس: 7ه. 
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و الكوفيين و ابن عامر؛ و قد استوفى ذكر ذلكك ابن الأنبارى و النتحاس, فقيل: إنها لغهُ بنى الحارث بن كعبء و خثعم, و كنانة 
يجعلون رفع المثنى و نصبه و جره بالألفء و منه قول الشاعر :)١١‏ 


فأطرق إطراق الشّجاع و لو يرىمساغا لناباه الشّجاع لصممّما 

و قول الآخر: 

تزوّد ما بين أذناه ضربةٌ 7١‏ 00000 

وقول الآخر : 

إِنْ أباها و أبا أباهاقد بلغا فى المجد غايتاها 

وما يؤرد هذا تصريح شيبويه و الأخفش و أبى زيد و الكسائى و الفراء: إن هذه القراءة على لغهٌ بنى الحارث ابن كعب» و 
حكى أبو عبيده عن أبى الخطاب أنها لغَهُ بنى كنانة» و حكى غيره أنها لغهُ خثعم و قيل: إن (إنَّ بمعنى نعم هاهنا كما حكاه 
الكسائى عن عاصم., و كذا حكاه سيبويه. قال النحاس: رأيت الزجاج و الأخفش يذهبان إليه. فيكون التقدير: نعم هذان 
لساحران» و منه قول الشاعر: 

ليت شعرى هل للمحبٌ شفاءمن جوى حبهنّ إِنَّ اللقاء 

أى: نعم اللقاء. قال الزجاج: و المعنى فى الآية: إن هذان لهما ساحران» ثم حذف المبتدأ و هو هما. 

و أنكره أبو على الفارسى و أبو الفتح بن جنىء و قيل: إن الألف فى هذا مشبهة بالألف فى يفعلان؛ فلم تغير» و قيل: إن الهاء 
مقدّرة» أى: إنه هذان لساحران» حكاه الزجاج عن اقلدماء التحويى :بن كذاشكاة ابن الأنارق ..وقال ابى كساة ::إثهاليا كان يقال 
هذا بالألف فى الرفع و النصب و الجرٌ على حال واحدة؛ و كانت التثنية لا تغير الواحد أجريت التثنية مجرى الواحد. فثبت الألف 
فى الرفع و النصب و الجرء فهذه أقوال تتضممن : عا الحا مع بور لخر را عن لجار ره يندفع ما روى 
عن عثمان و عائشةٌ أنه غلط من الكاتب للمصحف. يُرِيدانِ أن يُخْرجاكخ + ين أدفتكم ونع أو لضن متخرهما الذى أظهراه وَ 
يَذْهَبا بطرِيقَيكمٌ الْمُْلى قال الكسائى: بطريقتكم: بستكم و المثلى نعت» كقولكك: امرأة كبرى؛ تقول العرب: فلان على الطريقة 
المثلى؛ يعنون على الهدى المستقيم. قال الفراء: العرب تقول: هؤلا-ء طريقة قومهم و طرائق قومهم لأشرافهم, و المثلى تأنيث 
الأمثل» و هو الأفضلء يقال: فلان أمثل قومه. أى: 

أفضلهم؛ و هم الأمائل. و المغى: أنهما ]ل :يغلا سحزههما مال إلنهما السادة و الأشراق منكمء أو يذهبا بمذهبكم الذى هو أمثل 
المذاهب 0 كيد كم الإجماع: الإحكام و العزم على الشىء, قاله الفراء. 


.)١(‏ رجل من بنى أسدء قال الفراء: ما رأيت أفصح منه. و فى اللسان: هو المتلمس. 

(1). وعجزه: دعته إلى هابى التّراب عقيم. و البيت لهوبر الحارثى. و الهابى من التراب: ما ارتفع و دق. 

(). هو أبو النجم؛ و قال بعضهم: هو رؤبة. 
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تقول: أجمعت على الخروجء مثل أزمعت. و قال الزجاج: معناه ليكن عزمكم كلكم كالكيد مجمعا عليه» و قد اتة تفق القراء على 
قطع الهمزهُ فى أجمعوا إلا أبا عمروء فإنه قرأ بوصلها و فتح الميم من الجمع. قال النحاس: 

وفيما حكى لى عن محمد بن يزيد المبرد أنه قال: يجب على أبى عمرو أن يقرأ بخلاف هذه القراءة» و هى القراءءٌ التى عليها 
أكثر الناس ثُمَ اثتُوا ص ها أى: مصطفين مجتمعين؛ ليكون أنظم لأمورهم و أشد لهيبتهم: و هذا قول جمهور المفسرين. و قال أبو 
عبيدة: الصف: موضع المجمع؛ و يسمّى المصلّى الصف. قال الرَّجَاجٍ: 

و على هذا معناه: ثم ائتوا الموضع الذى تجتمعون فيه لعيدكم و صلاتكمء قال أنمة "لصيف عي امد اسل قل الشميير 


الأول يكون انتصاب صفا على الحال؛ و على تفسير أبى عبيدة يكون انتصابه على المفعولية. قال الرّجَاج: يجوز أن يكون المعنى 
ثم اثتوا و الناس مصطفونء فيكون على هذا مصدرا فى موضع الحالء و لذلك لم يجمع. و قرئ بكسر الهمزة بعدها ياء» و من 
تركك الهمزة أبدل منها ألفا. وَكَد أفْلّحَ اليم مَن اشرتغلى أى: من غلب يقال: استعلى عليه إذا غلبه» و هذا كله من قول السحرة 
بعضهم لبعضء و قيل: من قول فرعون لهم. و جملة قَالُوا يا مُوسى إِما أَنْ تل مستأنفة جوابا لسؤال مقدّرء كأنه قيل: فماذا فعلوا 
بعد ما قالوا فيما بينهم ما قالوا؟ فقيل: قالوا يا موسى إما أن تلقى» و «أن) مع ما فى حيزها فى محل نصب بفعل مضمرء أى: اختر 
إلقاءكك أوَّلا أو إلقاءناء و يجوز أن تكون فى محل رفع على أنها و ما بعدها خبر مبتدأ محذوفء أى: الأمر إلقاؤكك أو إلقاؤناء و 
مفعول تلقى محذوف و التقدير: إما أن تلقى ما تلقيه أوَلاوَ إِما أَنْ نَكُونَ نحن أُوّلَ مَنْ أَلْقَى ما يلقيه أو أوّل من يفعل الإلقاء» 
و المراد: إلقاء العصى على الأرضء و كانت السحرة معهم عصيئّء و كان موسى قد ألقى عصاه يوم دخل على فرعونء فلما أراد 
السحرة معارضته قالوا له هذا القول» ف قَالَ لهم موسى: بل أَلّقُوا أمرهم بالإلقاء ألا لتكون معجزته أظهر إذا ألقوا هم ما معهم: 
ثم يلقى هو عصاه فتبتلع ذلكك, و إظهارا لعدم المبالاة بسحرهم فَإذا حِبالْهُمْ وَ عِصَيِهُمْ فى الكلام حذفء و التقدير: ألقوا فإذا 
حبالهم؛ و الفاء فصيحة, و إذا للمفاجأة أو ظرفية. و المعنى: فألقواء ففاجأ موسى وقت أن يُحَيِلُ إِلَيهِ سعى حبالهم و عصيهم, و قرأ 
الحسن عِِدَيهُمْ بضم العين» و هى لغهُ بنى تميمء و قرأ الباقون بكسرها اتباعا لكسرة الصاد و قرأ ابن عباس و ابن ذكوان و روح 
عن يعقوب تختّل بالمثناة؛ لأن العصى و الحبال مؤنثة» و ذلكك أنهم لطخوها بالزئبق» فلما أصابها حرٌ الشمس ارتعشت و اهتزّتء 
و قرئ نختل بالنون على أن الله سبحانه هو المخيل لذلككء و قرئ يخيل بالياء التحتية مبنيا للفاعل على أن المختل هو الكيد. و 
قيل: المخّلى هو «أنها تسعى؛. ف أن فى موضع رفع أى: بختّلى إليه سعيها. ذكر معناه الزجاج. و قال الفراء: إنها فى موضع 
نصبء أى: بأنهاء ثم حذف الباء. قال الزجاج: و من قرأ بالتاء» يعنى الفوقية» جعل أن فى موضع نصبء أى: 

تخيل إليه ذات سعى. قال: و يجوز أن يكون فى موضع رفع بدلا من الضمير فى تخيل» و هو عائد على الحبال و العصىّء و البدل 
فنودلقمالة نمال شا زليه إذاسه الهو أفعل عه البهمة و الههة تأحضس فى تلمعف لوس أى: الجن وقل وحن 
و قيل: أضمرء و قيل: خافء و ذلكك لما يعرض من الطباع 
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البشرية عند مشاهدةٌ ما يخشى منه؛ و قيل: خاف أن يفتتن الناس قبل أن يلقى عصاه. و قيل: إِنَْ سبب خوفه هو أن سحرهم كان 
من جنس ما أراهم فى العصاء فخاف أن يلتبس أمره على الناس فلا يؤمنواء فأذهب الله سبحانه ما حصل معه من الخوف بما 
حرم بتريئن ا لا نكت 1 انا على ا الما علدو مره ارا و الال مزل لوي از ابتار اراي 
يَمِينكك يعنى العصاء و إنما أبهمها تعظيما و تفخيماء و جزم َل تلفق مااض توا غك أنه وات الام قرئ بتشديد القاف, و الأصل: 
تتلقف. فحذف إحدى التاءين» و قرئ «تلقف» بكسر اللا-م من لقفه إذا ابتلعه بسرعة. و قرئ «تلقف» بالرفع على تقدير فإنها 
تتلقف, و معنى ما صنَعُوا الذى صنعوه من الحبال و العصئ. قال الرَّجَاج: القراءة بالجزم جواب الأمرء و يجوز الرفع على معنى 
الحال» كأنه قال: ألقها متلقفة و جملة إِنّما ص تَعُوا كد د ساجر تعليل لقوله تلقف. و ارتفاع كيد على أنه خبر لأن» و هى قراءة 
الل الت ال م ل و ا لو ا ا لم 
بتقدير ذى سحر. و قرأ الباقون كيدٌ ساحر. و لا بف السَاحرٌ عيث أت اهلا رفلع جسن البالدر يك أفى و أن توبعة هذا 
من تمام التعليل الى الشكوةٌ شتجدا أى: ا ا 
تحقيق هذا فى سورة الأعراف قَالّوا آنا برب هارُونَ وَ مُوسى إنما قدّم هارون على موسى فى حكاية كلامهم رعاية لفواصل 


الآى» و عناية بتوافق رؤوسها. 


و قد أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: قَيِْتَكُمْ بعذاب قال: يهلككم. 

و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد عن قتادة َيئَِْكمْ قال: يستأصلكم. و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عن أبى صالح 
قال: فيذبحكم. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أ بى حاتم عن على وَ يَذَبا بطَريِقَكُمْ الْمغْلى قال: يصرفا وجوه الناس 
إليهما. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى الآيهُ قال: يقول أمثلكم و هم بنو إسرائيل. و أخرج عبد بن حميد 
وغيد الرزاق فى قولة لنت .ها طلفواء 

ما يأفكونء عن قتاده قال: ألقاها موسى فتحوّلت حية تأكل حبالهم و ما صنعوا. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم عن عكرمة: أن سحرة فرعون كانوا تسعمائة» فقالوا لفرعون: إن يكن هذان ساحران فإنا نغلبهما فإنه لا أسحر مناء و إن كانا 
من ربٌ العالمين فإنه لا طاقة لنا بربٌ العالمين» فلما كان من أمرهم أن خرّوا سجدا. أراهم الله فى سجودهم منازلهم التى إليها 
يصيروق» فعتذها قالوا لو توق كك على 'مااجاءثا وك العنات إن قولهة و الله كوه و أنقى 


[سورهٌ طه :)73١(‏ الآيات /١‏ الى ع/ا] 


قال آمت له قبل أن آدَنَ كم إن لكيرْكم الى عَلَمكمْ الشخر قطن يكم و ذلك بن خلا وَ لأ لنكُمْ فى + ذُوع 
نَل وَلَنَلَمنَ آنا هد ترداب و أتقى (1/) قالوا َنْ نُك عَلى ما جاءنا من الْبيّداتِ وَ الى مَطََنا َاقْض ما أَنْتَ قاض نما 
تَقُضِى هذه الْحَياةً الدَّئْا (8/5 إنَا آمنا يربّنا لِيَغْفِرَلَنا تطايانا وَ ما أَكْرَهْتنا عََيِهِ مِنَ الشخر وَ الله حيرٌ وَ أتقى 000 إِنّهُ مَنْ بَأْتِ ويه 
3 رما إن لَه جهنم لا يعُوتُ فيها ولا يخبى 0060 و مَنْ بأ مُؤينا قد عِلَ الصَالِحاتٍ تولك لَهمْالدّرَجاتُ الثلى (0/5 
جَنَّاثٌ عَدْنٍ تَجرى مِنْ تخا الْأْهارُ خالِدِينَ فيها وَ ذلك جزاء من تَوَكَى (/) 
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قوله: قالَ آممْمْ لَهُ يقال: آمن له و آمن به» فمن الأنوّل قوله: قَآمَنَ لَهُ لُوطّ 42١«‏ و من الثانى: قوله فى الأعراف: آمَنمْ به قَِلَ أَنّْ 
آذَنَ لَكمْ «"). و قيل: إن الفعل هنا متضمّن معنى الاتباع. 

و قرئ على الاستفهام التوبيخى؛ أى: كيف آمندم به من غير إذن منى لكم بذلكك إِنَهُ لَكبِيرَكمْ الى عَلَّمَكُمْ الشخر أى: إن 
موس اكيركن أنه اسدرزكر و أعاوكو درحة كن صطاعة التندن املكو و اليعاذ كي كما يدل علبداقولة الذ عروكة 
السَّحْرَ قال الكسائى: الصبى بالحجاز إذا جاء من عند معلمه قال: 

جئت من عند كبيرى. و قال محمد بن إسحاق: إنه لعظيم السحر. قال الواحدى: و الكبير فى اللغةٌ: الرئيسء و لهذا يقال للمعلم: 
الكبير. أراد فرعون بهذا القول أن يدخل الشبهة على الناس حتى لا يؤمنواء و إلا فقد علم أنهم لم يتعلموا من موسىء و لا كان 
رئيسا لهمء و لا ببنه و بينهم مواصلة قطن بكم وَأَرْجلَكمْ من خلا أى: و الله لأفعلن بكم ذلكك ٠‏ و التقطيع للأيدى و 
الأرجل من خلاف هو قطع اليد اليمنى و الرجل اليسرى. و من للابتداء ولص نكم فى دوع النَخْلٍ أى: على جذوعهاء كقوله: 
أ لق شق يمكيغرة 180 ال عليه وفن قول سويد : بن أبى كاهل: 

و يه 

ل ا ا 
فى شىء» و يمكن أن يريد العذاب الذى توعٌدهم به موسى إن لم يؤمنوا؛ و قيل: أراد بموسى ربٌّ موسى على حذف المضاف 
الوا ل 1ف كه عل ما حاددانية لهات أى الخ فشاك هلل ماجاء نا بمهرسى :فق البنات الواقبخا هه عفد الله دكات 


كاليد و العصا. و قيل: 

إنهم أرادوا باليينات ما رأوه فى سجودهم من المنازل المعدّة لهم فى الجنة وَ الّذِى قَطَرَنا معطوف على (ما جاءنا»» لن نختاركك 
على ما جاءنا به موسى من البينات» و على الذى فطرناء أى: خلقناء و قيل: هو قسمء أى: و الله الذى فطرنا لن نؤثركك, أو لا 
نؤثركء و هذان الوجهان فى تفسير الآيهُ ذكرهما الفرّاء و الزجاج. 

فَافْض ما أَنْتَ قاض هذا جواب منهم لفرعون لما قال لهم الأقطعنّ» إلخ؛ و المعنى: فاصنع ما أنت صانع؛ و احكم ما أنت حاكمء 
مجه ون انك عاتم تنا تند هو لقي اند قا ىننا سلطا كك علها وشزة أمر كفي قن هلاه اانا برلا بعل لكك 
علينا فيما بعدهاء فاسم الإشاره فى محل نصب على الظرفية أو على المفعولية» و ما كاف و أجاز الفراء الرفع على أن تجعل ما 
بمعنى الذى, أى: أن الذى تقضيه هذه الحياةً 


.58 العنكبوت:‎ .)١( 

(؟). الأعراف: .١77"‏ 

(). فرعون كان ينكر وجود الله تعالى. و لعله أقسم بنفسه. 

(©). الطور: /”. 
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الدنيا فقضاؤك و حكمك منحصر فى ذلكك إِنا آمَنا بربّنا ليِغْفِرَ نا تطايانا التى سلفت منا من الكفر و غيره وَ ما أَكْرَهْتنا عَلَيِهِمِنَ 
السّحْر معطوف على «خطاياناا» أى: و يغفر لنا الذى أكرهتنا عليه من عمل السحر فى معارضة موسىء فما فى محل نصب على 
المفعولية» و قبل: هى نافية» قال النتحاس: و الأوّل أولى. 

قيل: و يجوز أن يكون فى محل رفع بالابتداء و الخبر مقدّرء أى: و ما أكرهتنا عليه من السحر موضوع عنّا وَ الله خَهر وَ أْقى أى: 
خير منكك ثوابا و أبقى منكك عقاباء و هذا جواب قوله: «و لتعلمنّ أيّنا أشدّ عذابا و أبقى» إِنَّهُ َنْ بِأْتِ رَبْهُ مُجرماً ون لَه جَهَنّمَ لا 
يَمُوتٌ فيها وَ لا يحيى المجرم: هو المتلس بالكفر و المعاصىء و معنى «لايَمُوتٌ فيها وَ لا يَخيى : أنه لا يموت فيستريح و لا 
بحيا حياهُ تنفعه. قال المبرّد: لا- يموت ميته مريحة؛ و لا يحيا حياةً ممتعة» فهو يألم كما يألم الحى, و يبلغ به حال الموت فى 
المكروه. إلا أنه لا يبطل فيها عن إحساس الألم؛ و العرب تقول: فلان لا حىّ ولا ميت إذا كان غير منتفع بحياته. و أنشد ابن 
الأبارى فن مفل .هذا: 

ألا من لنفس لا تموت فينقضى شقاها و لا تحيا حياهً لها طعم 

و هذه الآيهُ من جملة ما حكاه الله سبحانه من قول السحرة؛ و قيل: هو ابتداء كلام» و الضمير فى «إنه» على هذا الوجه للشأن. وَ 
أنه تومن فنِذ عمل الشالحات آ وعم رأث رثةامضة اانه قداعما الصالحاك: أن التتاغات و الموسر ف يجدرت و 
التقدير: الأعمال الضالحات؛ و جملة «قد غمل» فى محل نصب على الحال؛ و هكذا مؤمنا متتصب على الحالء و الاشارة ب 
وليك إلى من باعتبار معناه لَهُمُ الدّرَجَاتٌ الْعُلى أى: المنازل الرفيعة التى قصرت دونها الصفات جَنَّاتٌ عَدْنِ بيان للدرجات أو 
بدل منهاء و العدن: الإقامة و قد تقدّم بيانه» و جملة تَجِرى مِنْ تيا نهار حال من الجنات؛ لأنها مضافة إلى عدن» و عدن علم 
للإقامة كما سبقء و انتصاب خالِدِينَ فيها على الحال من ضمير الجماعة فى «لهم»؛ أى: ماكثين دائمين. وَ الإشارة ذلك إلى ما 
تقدّم لهم من الأجرء و هو مبتدأء و بجزاءٌ مَنْ تَرَكى خبرهء أى: جزاء من تطهر من الكفر و المعاصى الموجبةٌ للنار. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ ما أَكُرَهْمَنا عَلَئِِ مِنّ السّحْر قال: أخذ فرعون أربعين غلاما من بنى إسرائيل» 


فض أن علهو| السمخ بالقرها ١؛‏ قال: علموهم تعليما لا يغلبهم أحد فى الأرض. قال ابن عباس: فهم من الذين آمنوا بموسىء و 
هم الذين قالوا آمنَا برَينا ليَغْفِرَ لَنا تحطايانا وَ ما أكَرَهْتّنا عَلَيِهِ مِنَ السّخْر. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن محمد بن كعب 
القرظى فى قوله: وَ الله حَيِرٌ وَ أبّقى قال: خير منكك إن أطيع» و أبقى منكك عذابا إن عصى. و أخرج أحمد و مسلم وابن أبى 
حاتم وابن مردويه عن أبى سعيد أن رسول الله صلَى الله عليه و سلّم خطب فأتى على هذه الآية إِنّهُ مَنْ يأتِ رَبَهُ مُخرماً فَنَّ لَه 
جَهَنّم لا يَمُوتٌ فيها وَ لا يَحيى فقال رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم: «أما أهلها الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون 


.)١(‏ «الفرما): مدينةٌ بمصر. 
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فيها و لا يحيونء و أما الذين ليسوا بأهلها فإن النار تميتهم إماتة ثم يقوم الشفعاء فيشفعونء فيؤتى بهم ضبائر )١١‏ على نهر يقال 
له الحياة أو الحيوان» فينبتون كما ينبت الغثاء فى حميل السيل». و أخرج أبو داود و ابن مردويه عن أبى سعيد قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه و سلّم: «إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كما ترون الكوكب الدرىٌ فى أفق السماءء و إن أبا بكر و عمر 
منهمء و أنعما». و فى الصحيحين بلفظ: «إن أهل عليين ليرون من فوقهم كما ترون الكوكب الغابر فى أفق السماء). 


[سورةً طه :)3١(‏ الآيات //// الى ]4١‏ 


كمد أوْعينا إلى موسى أن أير باد كاضرب لَهمْ طريقا فى البخر يسا لا تخا كركا و لا تخشى 000 اتبمهم وزعؤة 
ِجْنُودِه فَعَيَيَهُعْ ِنَ الي ما عَيَهَهُ )و أَضَلَ فغيؤة قؤعة ونا دع ل باق إِشرائيلَ قد نيناكم مِنْ عَدُوكم و 
واعَذْناكم جانت الطور الِْمنَ وَ تزَّْنا عَليْكُمُ الْمَنّ وَ الصَلُوى (8) كلوا مِنْ طَيباتِ ما رَرَفْناكمْ و لا تطعا فيه قحل عَلَيكُمْ عَضَبِى 
وَ مَنْ يلل عَلَيِهِ عَضَبِى فَقَدْ هَوى (81) 

َِنَّى كنار لعن نات و آمن و عَمِلٌ صالحاً تع المؤدى (07 وما أغصلك عَن زوك يا كوسى (08 فال هم أولاء على أثرى و 
جلت ٍلك زب توضى 45١‏ ذال جنا ف نا دك ين بدك و فأ مدر (02 تع وسي إلى قز غضات أن 
فالا ك5 م ألم يَعذكم ربكم وغداً حصن أ مطالَ علَيكم الْعهِد أم َرَت أن يِل عليكم عَضَبْ من ربكم فَأخْلَفْتمْ مؤعدى (08) 
قانُوا ما أَخلَفْنا مَْعِدَك بملْكنا وَ لكنًا ملا أؤزاراً مِنْ زب لوم مقَدَاها فكذلك أَلْقَى الصاو 090 تأخوج لَهعْ مجلا جسداً 
ُوارٌ قاو هذا لم و إِلهُ كوسى كلييى (04) ألا وى ألا توج غ ليه قؤلا ولا يلك لَهُعْ ضَوًا ولا تَفْعاً (85) و لَقَدْ قال 
لهُمْ هارٌونٌ مِنْ قَبِلُ با ؤم إِنّماقتثم به و إِنَّ ربكم الوّخميٌ فَائبعُونى و أَطِيُوا أمرى (:4) قالوا لَنْ ترح عَلْيهِ عاكفِينَ حَنَّى يَوْجِعٌ 
لتنا مُوسى (41) 
عد اشروع ف الجام بق إشرادل و لماكل كد وه و نل لقم فى البقرة» و فى الأعراف و فى يونس و اللام فى الَقَدُا هى 
الموطئة للقسمء و فى ذلكك من التأكيد مالا يخفى. و أَنْ فى «أَنْ شر بعبادِى» إما المفسرة # أن ف الوبهى معن القول» أو 
مصدرية» أى: بأن أسرء أى: أسر بهم من مصر. و قد تقدّم هذا مستوفى. فَاضْرِتْ لَهُمْ طريقاً فى البخر يبسا أى: اجعل لهم طريقاء 
و معنى يبسا: يابساء وصف به الفاعل مبالغة. و ذلكك أن اللّه تعالى أيبس لهم تلكك الطريق حتى لم يكن فيها ماء و لا طين. و 
قرئ يبساً بسكون الباء على أنه مخفف من يبسا المحركء أو جمع يابس كصحب فى صاحب. و جملة لا تَخافٌ درَكاً فى محل 
الحو لس ام ا ا سا ب با ع 


٠‏ صا له ٠‏ كم 


من فرعون أو من البحر. و قرأ الجمهور لا تخا و هى أرجح لعدم الجزم فى تخشىء و يجوز أن تكون هذه الجملة على قراءة 
الجمهور صفة أخرى لطريق» أى: 


(. أى جماعات. 
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لا تخاف منه و لا تخشى منه تممه فِوْعَوْنٌ بجنُودِهِ أتبع هنا مطاوع تبع» يقال: أتبعتهم إذا تبعتهم» و ذلكك إذا سبقوك فلحقتهم» 
فالمعنى: تبعهم فرعون و معه جنوده. و قيل: الباء زائدة» و الأصل: اتبعهم جنوده» أى: أمرهم أن يتبعوا موسى و قومه. و قرئ 
فاتبعهم بالتشديد؛ أى: لحقهم بجنوده و هو معهم؛ كما يقال: ركب الأمير بسيفه. أى: معه سيفه» و محل بجنوده النصب على 
الحال» أى: سابقا جنوده معه فَعَسْديهُمْ مِنَ الْيمّ ما عَشْيَهُمْ أى: علاهم و أصابهم ما علاهم و أصابهم. و التكرير للتعظيم و التهويل» 
كما فى قوله: الْحَاقَةُ مَا الْحَاقَةُ. و قيل: غشيهم ما سمعت قصته. و قال ابن الأنبارى: غشيهم البعض الذى غشيهم؛ لأنه لم يغشهم 
كل ماء البحرء بل الذى غشيهم بعضه . فهذه العبارة للدلالة على أن الذى غرّقهم بعض الماءء و الأول أولى لما يبدل عليه من 
التهويل و التعظيم. و قرئ: فغشاهم من اليم ما غشاهم؛ أى: غطاهم ما غطّاهم وَ أَضَلَّ ِرِعَْنٌ قَوْمَهُ وَّما مردى أى: أضلهم عن 
عجره كام الواطرين لجان قدو دادر يش وبي ونا الور ا لكريم وود ازا ويا ود فى جازير باس ارج 
اديه البح وافى ثولة. وما اقدئ خا كد لامتلاله؛ لآن التغيل قد يرش مضل فى تعش الأموو ا بف إشزايل كذ انيناع 
مِنْ عَدُوٌكُمْ ذكر سبحانه ما أنعم به على بنى إسرائيل بعد إنجائهم: و التقدير: قلنا لهم بعد إنجائهم: يا بنِى إشرائِيلٌ و يجوز أن 
يكون خطابا لليهود المعاصرين لنبينا صلى الله عليه و سلّم» لس على الاا تسود وى العم علي دلويو المراقاعد وحم 

ندا تركو وتحووه وذ لكا غراقة واإغراق قوق فى لمكن بسر افا سن فى اندر اقل زواع نذا كل اجايك الطور» امدق انتجرنات 
جانب على أنه مفعول به لا على الظرفية لأنه مكان معين غير مبهمء و إنما تتتصب الأمكنة على الظرفية إذا كانت مبهمة. قال 
1 

و هذا أصل لا خلاف فيه. قال النتحاس: و المعنى أمرنا موسى أن يأمركم بالخروج معه لنكلمه بحضرتكم فتسمعوا الكلام و قيل: 
وعد موسى بعد إغراق فرعون أن يأتى جانب الطورء فالوعد كان لموسىء و إنما خوطبوا به لأن الوعد كان لأجلهم. و قرأ أبو 
عمرو و أبو جعفر و يعقوب «و وعدناكم» بغير ألفء و اختاره أبو عبيدة؛ لأن الوعد إنما هو من الله لموسى خاصة. و المواعدة لا 
تكون إلا من اثنين» و قد قدّمنا فى البقرةُ هذا المعنى» و «الأيمن» منصوب على أنه صفةهٌ للجانبء و المراد يمين الشخص؛ لأن 
ل ل ا بمين الجبل فمعناه عن يمينكك من الجبل. و قرئ بجر «الأيمن» على أنه صفة 
تمقافت ببق شلك الاق و لفاوق دقام بعر ادن جاه نحين والبللوق بالقدساني و أ تيناد لكتا يبا لام ريد 
عليه و إنزال ذلك عليهم كان فى البّيه. كلوا مِنْ طَيباتِ ما رَزَفَْاكمْ أى: و قلنا لهم كلواء و المراد بالطيبات: 

المستلذات؛ و قيل: الحلالل؛ على الخلا.ف المشهور فى ذلك. و قرأ حمزة و الكسائى و الأعمش: قد أنجيتكم من عد وّكم و 
وعدتكم جانب الطور كلوا من طيبات ما رزقتكم بتاء المتكلم فى الثلاثة. و قرأ الباقون بنون العظمة فيها. وَ لا تَطعَا فيه الطغيان: 
التجاوز؛ أى: لا تتجاوزوا ما هو جائز إلى ما لا يجوز؛ و قيل: 

المعنى: لا تجحدوا نعمة الله فتكونوا طاغين؛ و قيل: لا تكفروا النعمة و لا تنسوا شكرها؛ و قيل: لا تعصوا المنعم» أى: لا تحملنكم 
السعةٌ و العافية على المعصية. و لا مانع من حمل الطغيان على جميع هذه المعانى» فإن 
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كل واحد منها يصدق عليه أنه طغيان فَتِحِلٌ عَلَتِكُمْ عَضَبِى هذا جواب النهى؛ أى: يلزمكم غضبى و ينزل بكم, و هو مأخوذ من 
حلول الدّين» أى: حضور وقت أدائه وَ مَْ يَْلِتل عَلَيِهِ عَصَبِى فَقَّدُ هوى قرأ الأعمش و يحيى بن واب و الكسائى فَيِحِلَ بضم 
الحاء و كذلك قرءوا «يحلل» بضم اللا-م الأ-ولى, و قرأ الباقون بالكسر فيهماء و هما لغتان. قال الفراء: و الكسر أحبّ إلى من 
الضم؛ لأن الضم من الحلول بمعنى الوقوع؛ و يحل بالكسر يجبء و جاء التفسير بالوجوب لا بالوقوع؛ و ذكر نحو هذا أبو عبيدة 
و غيره. 
و معنى فَقَّدُ مَوى فقد هلك. قال الزْجَاج فَمَّدُ مَوى أى: صار إلى الهاوية و هى قعر الناره من هوى يهوى هوياء أى: سقط من 
علو إلى سفلء و هوى فلا-نء أى: مات و إِنّى لَعَفَارٌ لِمَنْ تاب وَ آمَنَ وَ عَيدَلَ صالحاً أى: لمن تاب من الذنوب التى أعظمها 
الشركك باللّهه و آمن باللّه و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر و عمل عملا صالحا ممما ندب إليه الشرع و حترنه ثُمٌ المَرَدى 
أى: استقام على ذلكك حتى يموتء كذا قال الزجاج و غيره. و قيل: لم يشكك فى إيمانه و قيل: أقام على التَدنُّ و الجماعة؛ و 
قيل: تعلّم العلم ليهتدى به» و قيل: علم أن لذلكك ثوابا و على تركه عقاباء و الأول أرجح مما بعده. وَ ما أجلك عَنْ قَؤْمِك يا 
تواسيع عدا شكانة لما حرف 8 الل يجان ومن ورين عت رموافافه المتقاكي فال المشيرون: 
و كانت المواعدة أن يوافى موسى و جماعة من وجوه قومه؛ فسار موسى بهمء ثم عجل من بينهم شوقا إلى ربه» فقال اللّه له: ما 
أغبد لك ؟ أئ :انا الى حبلكك على الفجلة#لحى ترركت قرمكدا و عرت من بيتك ؟ فاجاف موسى عن ذلك فال هه أولاء 
عَلى أََرى أى: هم بالقرب منىء تابعون لأثرى, واصلون بعدى. 
و قيل: لم يرد أنهم يسيرون خلفه. بل أراد أنهم بالقرب منه ينتظرون عوده إليهم؛ ثم قال مصرحا بسبب ما سأله اللّه عنه فقال: وَ 
عَجِلْتٌ إِلَيِك رَبٌُّ لترضى اع فاضي عق بيدا عت اك ساك إمركك أوالترداد رعنا عتى يذ لك فالاو عاتم فالغ يبن 
عمر: بنو تيم يقولون أولى مقصورة» و أهل الحجاز يقولون 2 ممدودة. و قرأ ابن أبى إسحاق و نصر و رويس عن يعقوب 
عَلى أَثَرى بكسر الهمزة و إسكان الثاء و قرأ الباقون بفتحهاء و هما لغتان. و معنى «عجلت إليكك؛: عجلت إلى الموضع الذى 
أمرتنى بالمصير إليه لترضى عنىء» يقال: رجل عجل و عجول و عجلان: بن العجلة» و العجلة: خلاف البطء. 
و جملة قال فَإِنا قَد متنا لوقك وق بذاك تإحائفة جواف بال مقدر كانه في : فماذا قال اللّهِ له؟ 
فقيل: قال إنا قد فتنا قومكك من بعدككء أى: ابتليناهم و اختبرناهم و ألقيناهم فى فتن و محنة. قال ابن الأنبارى: 
صترناهم مفتونين أشقياء بعبادة العجل من بعد انطلاقكك من بينهم؛ و هم الذين خلفهم مع هارون وَ أَضَلَّهُمْ السَامِرِىُ أى: دعاهم 
إلى الضلالة» و كان من قوم يعبدون البقر. فدخل فى دين بنى إسرائيل فى الظاهر و فى قلبه ما فيه من عبادةٌ البقر» و كان من قبيلة 
تعرف بالسَامرة» و قال لمن معه من , بنى إسرائيل: إنما تخلف موسى عن الميعاد الذى بينكم و يينه لما صار معكم من الحلّى, و 
هى حرام عليكم؛ و أمرهم بإلقائها فى النارء فكان من أمر العجل ما كان فَرَجَمَ مُوسى إلى قَوْمِهِ غَضْبانَ أسفاً قيل: و كان الرجوع 
إلى قومه بعد ما استوفى أربعين يوما: ذا القعدة» و عشر ذى الحجة: و الأسف: الشديد الغضبء و قيل: الحزين؛ و قد 
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مضى فى الأعراف بيان هذا مستوفى. قالَ يا قوم أل يََدْكمْ ربكم وغرداً > سنا الاستفهام للإنكار التوبييخى, و الوعد الحسن: 
وعدهم بالجنة إذا أقاموا على طاعته و وعدهم أن يسمعهم كلامه فى التوراة فى لسان موسى ليعملوا بما فيها. فيستحمّوا ثواب 
ا كح الصرو كر ال هو قوله: 

إن لاد لِمَنْ ات الآبة أ َطالَ عَليكمْ افد الفاء للعطف على مقدرء أى: أوعدكم ذلكء فطال عليكم الزمان فنسيتم أَمْ 
رد ع أذ اكز ملك يتين رلك أ يازمكم و ينزل بكم و الغضب: العقوبة و النقمة» و المعنى: أم أردتم أن تفعلوا فعلا 


يكون سبب حلول غضب الله عليكم فَأَحْلَفْتُمْ مَؤْعَدِى أى: موعدكم إياى» فالمصدر مضاف إلى المفعول؛ لأنهم و عدوه أن 
بقيموا على طاعة الله عزّ و جل إلى أن يرجع إليهم من الطورء و قيل: و عدوه أن يأتوا على أثره إلى الميقات» فتوقفوا فأجابوه» و 
قانُوا ما أَخْلَفنا مَوْحِدَك الذى وعدناكك بِمَلّكنا بفتح الميم» و هى قراءة نافع و أبى جعفر و عاصم و عيسى بن عمره و قرأ ابن 
كثير و أبو عمرو و ابن عامر بكسر الميم» و اختار هذه القراءة أبو عبيد و أبو حاتم لأنها على اللغهُ العالية الفصيحة؛ و هو مصدر 
ملكت الشىء أملكه ملكاء و المصدر مضاف إلى الفاعل و المفعول محذوفء أى: بملكنا أمورناء أو بملكنا الصوابء بل أخطأنا 
ولم نملكك أنفسنا و كنا مضطرين إلى الخطأء و قرأ حمزة و الكسائى بِمَلْكنا بِضعٌ الميم» و المعنى بسلطانناء أى: لم يكن لنا 
ملك فنخلف موعدككء و قيل: إِنّ الفتح و الكسر و الضم فى بملكنا كلها لغات فى مصدر ملكت الشىء و لكنًا حَمَلنا أؤزاراً مِنْ 
زِيِمَةُ الْقَوْم قرأ نافع وابن كثير و ابن عامر و حفص و أبو جعفر و رويس حُمّلْنا بضم الحاء و تشديد الميم, و قرأ الباقون بفتح 
اللعناة :و المج محنفة »و لتخا هلاه القرادة انو تعينه :و أبن تحاف لآنق بحم حزن القرم معي الجن عم وتنا حتعارها تكراهاء 
فإنهم كانوا استعاروها منهم حين أرادوا الخروج مع موسىء و أوهموهم أنهم يجتمعون فى عيد لهم أو وليمة؛ و قيل: هو ما 
أخذوه من آل فرعون لما قذفهم البحر إلى الساحلء و سيت أوزاراء أى: آثاما؛ لأنه لا يحل لهم أخذهاء و لا تحل لهم الغنائم 
فى شريعتهم. و الأوزار فى الأصل الأثقال كما صرح به أهل اللغةء و المراد بالزينة هنا الحلى فََذَفْناها أى: طرحناها فى النار طلبا 
للخلاص من إثمها؛ و قيل: المعنى: طرحناها إلى السامرىّ لتبقى لديه حتى يرجع موسى فيرى فيها رأيه فك ذلك أَلْقَى السَامرِئٌ 
أى: فمثل ذلكك القذف ألقاها السامرىٌء قيل: إن السامرىٌ قال لهم حين استبطأ القوم رجوع موسى. إنما احتبس عنكم لأجل ما 
عندكم من الحلّى» فجمعوه و دفعوه إليه؛ فرمى به فى النار و صاغ لهم منه عجلت ثم ألقى عليه قبضة من أثر الرسول و هو 
جبريل» فصار عِمْجلًا يَسَداً لَهُ خُوارٌ أى: يخور كما يخور الحىّ من العجولء و الخوار: صوت البقرء و قيل: خواره كان بالريح؛ لأنه 
كان عمل فيه خروقاء فإذا دخلت الريح فى جوفه خار و لم يكن فيه حياةء قَقانُوا هذا إِلَهُكُمْ وَ إِلهُ مُوسى أى قال السامرىّ و من 
وافقه هذه المقالة فَنَسِىَ أى: فضل موسى و لم يعلم مكان إلهه هذاء و ذهب يطلبه فى الطور؛ و قيل: 

المعنى: فنسى موسى أن يذكر لكم أن هذا إلهه و إلهكم؛ و قيل: الناسى هو السامرئٌ» أى: تركك السامرىٌ ما أمر به موسى من 
الإيمان و ضلّء كذا قال ابن الأعرابى أ قلا يَرَوْنَ ا يجح لبهم قَوْنَا أى: أفلا 
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يعتبرون و يتفكرون فى أن هذا العجل لا يرجع إليهم قولاء أى: لا يرد عليهم جواباء ولا يكلّمهم إذا كلموه فكيف يتومون أنه 
إله وهو عاجز عن المكالمة؛ فأن فى أن يَرْجِعٌ هى المخففةٌ من الثقيلة و فيها ضمير مقدّر يرجع إلى العجلء و لهذا ارتفع الفعل 
بعدهاء و منه قول الشاعر: 

فى فتية من سيوف الهند قد علمواأن هالكك كل من يحفى و ينتعل 

أى: أنه هالكك. و قريئخ بنصب الفعل على أنها الناصبة» و جملة و لا يَملِك لَهُمْ ضَدوًا ولا نَفْعاً معطوفة على جملة لا يرجع؛ أى: 
أفلا يرون أنه لا يقدر على أن يدفع عنهم ضرًا ولا يجلب إليهم نفعا وَ لَقَدْ قالَ لَّهُمْ هارُونٌ مِنْ قَيْلَ اللام هى الموطتة للقسم؛ و 
الجمله مؤكدة لما تضمنته الجملة التى قبلها من الإنكار عليهم و التوبيخ لهم, أى: و لقد قال لهم هارون من قبل أن يأتى موسى و 
يرجع إليهم يا قَوْم إِنّما فتُمْ بهِ أى: وقعتم فى الفتنة بسبب العجلء و ابتليتم به و ضللتم عن طريق الحقّ لأ-جله؛ قيل: و معنى 
الفضر الستغاة من «إتمالاهو أن العجل اراسي لفتتف لأ ارشاده »و لبن مغناه أنقم فتثوا بلجل لاابخيرهة و إن ركم 
الوَحْمِنْ َاتبْعُونِى وَ أَطِيعُوا أَمِْى أى: ربكم الرحمن لا العجلء فاتبعونى فى أمرى لكم بعبادة الله و لا تتبعوا السامرىٌ فى أمره 


لكم بعبادة العجلء و أطيعوا أمرى لا أمره قالُوا لَنْ ترح عَلَيِهِ عاكفِينَ حَتَّى يَوْجِعَ إلَيْنا مُوسى أجابوا هارون عن قوله المتقدّم بهذا 
الجواب المتضمّن لعصيانه؛ و عدم قبول ما دعاهم إليه من الخير و حذّرهم عنه من الشرّ؛ أى: لن نزال مقيمين على عبادة هذا 
العجل؛ حتى يرجع إلينا موسىء فينظر هل يقرّرنا على عبادته أو ينهانا عنهاء فعند ذلكك اعتزلهم هارون فى اثنى عشر ألفا من 
المنكرين لما فعله السامرئ. 

وقد أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر وابن أبى حاتم عن محمد بن كعب فى قوله: يبِساً قال: 

يابسا ليس فيه ماء و لا طين. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد نحوه. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم عن ابن عباس لا تاف دَرَكاً من آل فرعون و لا تَحْشى من البحر غرقا. 

و أخرجا عنه أيضا فى قوله: فَقَدُ وى شقى. و أخرجا عنه أيضا و إِنّى لَعَفَارٌ لِمَنْ تاب قال: 

دن الشركك و 1ق قال وعد الله و غدل هالها قال: اق القرافين © لكي قال لبرية ككف و أخريع ينهذ ون عنصو 3 
الفريابى عنه أيضا وَ إِنّى لَثَفَارٌ لِمَنْ تاب قال: من تاب من الذنبء و آمن من الشركك, و عمل صالحا فيما بينه و بين ربه كُمْ 
امتدى علم أن لعمله ثوابا يجزى عليه. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير ثُمّ امْتَدى قال: ثم استقام و لزم السنة و الجماعة. 
و أخرج سعيد بن منصور و ابن أبى شيبة» و البيهقى فى البعث» من طريق عمرو بن ميمون عن رجل من أصحاب النبى صلى الله 
عليه و سَلّم قال: تعجل موسى إلى :ربد فقال الله: وا أ جلك عن مويك يا موسى الآبةة'قال: فرأى فى ظل العرش رجلا فعجب 
لهء فقال: من هذا يا ربٌ؟ قال: لا أحدثكك من هوء لكن سأخبرك بثلاث فيه: 

كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله ولا يعقّ والديه» ولا يمشى بالتميمة. و أخرج الفريابى و عبد ابن حميد و ابن 
المنذر و ابن أبى حاتم» و الحاكم و صبححه. عن على قال: لما تعججل موسى إلى ربّه عمد السامرىٌ 
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فجمع ما قدر عليه من حلىّ بنى إسرائيل فضربه عجلاء ثم ألقى القبِضهُ فى جوفه فإذا هو عجل جسد له خوارء فقال لهم السامرئٌ: 
هذا إلهكم و إله موسىء فقال لهم هارون: يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسناء فلما أن رجع موسى أخذ برأس أخيه. فقال له 
هارون ما قال» فقال موسى للسامرئٌ: ما خطبكك قال: 

فَقَبضْتٌ قَبِضَ هٌ مِنْ أَثّر الرَسُولٍ مبَذْتّها وَ كذليك سَوَّلَتْ لِى فى 0١١‏ فعمد موسى إلى العجل» فوضع موسى عليه المبارد فبرده 
بها و هو على شط نهرء فما شرب أحد من ذلك الماء ممن كان يعبد ذلكك العجل إلا اصفرٌ وجهه مثل الذهبء. فقالوا لموسى: ما 
توبتنا؟ قال: يقتل بعضكم بعضاء فأخذوا السكاكين فجعل الرجل يقتل أخاه و أباه و ابنه» و لا يبالى بمن قتل» حتى قتل منهم 
سبعون ألفاء فأوحى الله إلى موسى: مرهم فليرفعوا أيديهم؛ فقد غفرت لمن قتل و تبت على من بقى. و الحكايات لهذه القصة 
كثيرة جدًا. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: بِملْكنا قال: بأمرنا. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن المنذر 
عن قتادة بملكنا قال: بطاقتنا. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى مثله. و أخرج أيضا عن الحسن قال: بسلطاننا. 

و أخرج الفريابى و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: هذا إِلهَكُمْ وَ إِلهُ مُوسى قَنْيِيَ قال: فنسى 
موسى أن يذكر لكم أن هذا إلهه. 

[سورة طه :)7١(‏ الآيات 17 الى ]٠١١‏ 

قالّ يا هارُونٌ ما مَك إِذْ رََيْتهُمْ ف لوا (47) ألا تعن أ فعض يت أَمْرى 48 فال انع أ لا نأك 1 ينعي ولا برأيتى إلى 


حَْدِيتٌ أنْ تَصَولَ فَرَقْتٌ بَئنَ يَنى إشرائيل وَ لَمْ تَوقَثْ قَوْلِى (45) قال قُما حَطبك يا سامِرىٌ (40) قال بَصِوْتٌ بما لَمْ بَنِضْرُوا به 


َمَبِضْتٌ قَِضَّةً مِنْ أَثَر الَسُولِ فَتمذْنُها وَ كذلك شلال لفيق ارعة) 

قالَ فاح فَإِنَّ لكك فى الاو أن مَقُولَ لا يساس و إِنّ لَك مؤيتدا أن ُخْلفهُ و ار إلى إلهكك اذى ظَْت علي عاكفا للعرقة 
ثم لَْيِفنّهُ فى الم َعفاً (4) إِنّما إِلهُكمْ الله الّذِى لا إله إل مُوَ وَسِعَ كُلّ ل يْءِ عِلّْماً (4) > ذلك تفص عَلَيْكك مِنْ أَنْباءِ ما قَدْ 
كن 1 نذا شاكة ون دنا ذكراً (44) مَنْ أَغرَضٌ عَنْهُ نه يَْمِلٌ يَوْمَ الْقِيامَةِ ورا )٠٠١(‏ حالِدِينَ فيه وَ ساء لَه يَوْمَ الْقِيامَةٌ ئلا 
0000 

جملة قال يا عاوو ن مستائفة واب سؤال مقذوة و المعتيي: أن فوسى لما وصل إليهم أخد بشعون رأ أخيه بغارو و بلحيتهو 
قال: مام يك كد مو قتاع :ا اللضز ف حي عتنك فنا عافن هندة الصداللالة و دخلوا فى الفتنة» و قيل معنى ما مَنعَكك ألا تعن ما 
منعكك من اتباعى فى الإنكار عليهم؛ و قيل: 

معناه: هلما قاتلتهم إذ قد علمت أنّى لو كنت بينهم لقاتلتهم؛ و قيل: معناه: هلًا فارقتهم, و «لا» فى «أن لا تتبعنى» زائدة» و هو فى 
محل نصب على أنه مفعول ثان لمنع» أى: أَىّ شىء منعكك حين رؤيتكك لضلالهم من اتباعى. و الاستفهام فى أ فَعَضَ يت أَمْرى 
للإنكار و التوبيخ» و الفاء للعطف على مقدّر كنظائره» و المعنى: كيف خالفت أمرى لكك بالقيام لله و منابذة من خالف دينه و 


أقمت بين هؤلاء الذين اتَخذوا العجل 


(0). طه:ع4. 
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إلونافاى قل :تراد رفوه «أمرى»: هو اقول التلذى تحكى الله صم و فالتوبتى أغيةه هاروة فى فى تَؤى و أطد مخ وَ لا تنغ 
قل لبور زورفها نومسي ,لم وال ف الخيكا زعوي فكي ل عمديات قال هانق أ اناد يعي و لا برَأسِى قرئ 
التق و الكثسر لمي واي تقلاع الكلام علق مذاا قي ورة الاعرافيه ا والبسه إلى الام جم أكون أجباء لايم و امواقف اللجمهور 
استعطافا له و ترقيقا لقلبه» و معنى وَ لا بِرَأَتَى ولا بشعر رأسى» أى: لا تفعل هذا بى عقوبة منكك لى؛ فإن لى عذرا هو إِنّى 
يديت أنْ تَقُولَ قََفْتٌ بين بَنى إشرائِيلَ أى: خشيت إن خرجت عنهم و تركتهم أن يتفرقوا فتقول إنى فرقت جماعتهم: و ذلك 
لأنّ هارون لو خرج لتبعه جماعة منهم و تخلّف مع السامرىٌ عند العجل آخرون. و ربما أفضى ذلكك إلى القتال بينهم؛ و معنى و 
لَمْ تَوقبِ قَوْلِى و لم تعمل بوصيتى لكك فيهم, إنى خشيت أن تقول فرّقت بينهم و تقول لم تعمل بوصيتى لكك فيهم و تحفظهاء و 
مراده بوصية موسى له هو قوله: اخُلفنِى فِى قَؤِى وَ أَطْدلِح قال أبو عبيد: معنى وَ لَمْ تَقْثْ قَوْلِى و لم تنتظر عهدى و قدومى؛ 
لأنكك أمرتنى أن أكون معهم؛ فاعتذر هارون إلى موسى هاهنا بهذاء و اعتذر إليه فى الأعراف بما حكاه الله عنه هنالكك حيث 
قال: 

ِنَّ الَْوْمَ اسْتَصْعَفُونِى وَ كادُوا يَقتلُونَنى "0 ثم ترك موسى الكلام مع أخيه و خاطب السامرىّ ف قال قُما خَطبك يا سار أى: 
ما شأنكك؟ و ما الذى حملك على ما صنعت؟ قال بَصُوْتٌ بما لَمْ بَنِض رُوا بِهِ أى: قال السامرىٌ مجيبا على موسى: رأيت ما لم 
يرواء أو علمت بما لم يعلمواء و فطنت لما لم يفطنوا له» و أراد بذلكك أنه رأى جبريل على فرس الحياة» فألقى فى ذهنه أن 
يقبض قبضة من أثر الرسولء و أن ذلك الأ-ثر لا يقع على جماد إلا صار حيا. و قرأ حمزة و الكسائى و الأعمش و خلف مالم 
تبصروا به بالمثناة من فوق على الخطاب. و قرأ الباقون بالتحتية» و هى أولىء لأنه يبعد كل البعد أن يخاطب موسى بذلك, و 
يدّعى لنفسه أنه علم ما لم يعلم به موسىء و قرئ بضم الصاد فيهما و بكسرها فى الأوّل و فتحها فى الثانى» و قرأ أب بن كعب و 
ابن مسعود و الحسن و قتادهُ فقبصت قبصهة بالصاد المهملهٌ فيهماء و قرأ الباقون بالضاد المعجمةٌ فيهماء و الفرق بينهما أن القبض 


بالمعجمة: هو الأخذ بجميع الكفء و بالمهملة: بأطراف الأصابعء و القبضهٌ بضم القاف: القدر المقبوض. قال الجوهرى: هى ما 
قبضت عليه من شىء» قال: و ربما جاء بالفتح» و قد قرئ قَبِضَّةٌ بضم القاف و فتحهاء و معنى الفتح المرّهُ من القبض» ثم أطلقت 
على المقبوض و هو معنى القبضة بضم القافء و معنى مِنْ أَثَر الومُولٍ من المحل الذى وقع عليه حافر فرس جبريل» و معنى 
تقدته] شاو ححا ف لحل العطدابة السايشيو كاصلى سيور ة الجل و كلا كيو تال لقني قال الأعون: أ رقف اف مقا 
ذلك التسويل سوّلت لى نفسى؛ و قيل: معنى سَوّلَتْ لِى تَفدَى حدّثنى نفسىء فلما سمع موسى منه ذلكك قالّ فَاذْمَثِ فَِنَّ لَك 
فى الْحَياة أَنْ تَقُولَ لا-مساس أى: فاذهب من بينناء و اخرج عنّاء فإنّ لكك فى الحياة؛ أى: ما دمت حياء و طول حياتككء أن تقول 
لافساسن: العساشن؟ مأخوذ من المماسشة» أئ: لآ يمسك أ حل و للاتسن أحداء لكن لاحب الاختيان تكن 


.187 الأعراف:‎ .)١( 
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بل بموجب الاضطرار الملجئ إلى ذلكث؛ لأنّ الله سبحانه أمر موسى أن ينفى السامرىٌ عن قومه؛ و أمر بنى إسرائيل أن لا 
يخالطوه و لا يقربوه و لا يكلموه عقوبة له. قيل: إنه لما قال له موسى ذلك هرب, فجعل يهيم فى البريّةُ مع السرباع و الوحش لا 
يجد أحدا من الناس يمسّهء حتى صار كمن يقول لا مساس لبعده عن الناس و بعد الناس عنهء كما قال الشاعر: 

تقال اناك برا فراعساضى تقول الا زو لا مننانها 

قال سيبويه: و هو مبنى على الكسر. قال الزجاج: كسرت السين لأنْ الكسرة من علامة التأنيث. 

قال الجوهرى فى الصحاح: و أما قول العرب لا مساس مثل قطام فإنما بنى على الكسر لأنه معدول عن المصدرء و هو المسٌ. قال 
اسان و تيت عات نه سيان انلو ل الرملو ع اميت راي .| السورةر نل 1 ذا افد لتر و افك عباتت وت ارسق 
و إذا اعتل من جهتين وجب أن لا ينصرفء لأنه ليس بعد الصرف إلا البناء» فمساس و دراكك اعتل من ثلاث جهات: منها أنه 
مغلدول» و منها أثة مؤنث6 و منها أله معرفة» فلما وجب البناء:فية و كانت الألق قبل السين ساكنة كسرت السين لالتقاء الساكنين. 
وقد رأيت أبا إسحاق يعنى الزجاج ذهب إلى أن هذا القول خطأء و ألزم أبا العباس: إذا سميت امرأةٌ بفرعون: أن يبنيه» و هذا لا 
يقوله أحد. و قد قرأ بفتح الميم أبو حيوة» و الباقون بكسرها. و حاصل ما قيل فى معنى لا مساس ثلاث أوجه: الأوّل: 

أنه حرم عليه مماسة الناس» و كان إذا ماسّه أحد حم الماسّ و الممسوسء فلذلكك كان يصيح إذا رأى أحدا: 

لا مساس. و الثانى: أن المراد منع الناس من مخالطته؛ و اعترض بن الرجل إذا صار مهجورا فلا يقول هو لا مساس و إنما يقال 
لهء و أجيب بأن المراد الحكاية» أى: أجعلك يا سامرى بحيث إذا أخبرت عن حالكك قلت لا مساس. و القول الثالث: أن المراد 
انقطاع نسله و أن يخبر بأنه لا يتمكن من ممائة المرأة» قاله أبو مسلم و هو ضعيف جدا. ثم ذكر حاله فى الآخرة فقال: وَ إنَّ 
لك مَؤْعددا أَنْ تُخْلَقَهُ أى: لن يخلفك الله ذلك الموعدء و هو يوم القيامة» و الموعد مصدرء أى: إِنّ لكك وعدا لعذابك؛ و هو 
كائن لا محالة. قال الزجاج: أى: يكافنك الله على ما فعلت فى القيامة و اللّه لا يخلف الميعاد. و قرأ ابن كثير و أبو عمرو و 
يعقوب و ابن محيصن و اليزيدى و الحسن «لن تخلفه» بكسر اللا-م و له على هذا القراءة معنيان: أحدهما: ستأتيه و لن تجده 
مخلفاء كما تقول: أحمدته. أى: وجدته محمودا. و الثانى: على التهديد» أى: لا بدّ لكك من أن تصير إليه. و قرأ ابن مسعود لن 
نخلفه بالنون؛ أى: لن يخلفه الله و قرأ الباقون بفتح اللام و بالفوقية مبنيا للمفعول معناه ما قدّمناه وَ انْوْ إلى إلهك الّذِى طَلْتَ 
عَلَيِهِ عاكفاً ظلت أصله ظللت, فحذفت اللا-م الأولى تخفيفاء و العرب تفعل ذلكك كثيرا. و قرأ الأعمش باللامين على الأصل. و 


فى قراءة ابن مسعود ظَلْتَ بكسر الظاء. و المعنى: انظر إلى إلهك الذى دمت و أقمت على عبادته» و العاكف: الملازم لَنَحَرْقنَه 
قرأ الجمهور بضم النون و تشديد الراء من حرّقه يحرّقه. و قرأ الحسن بضم النون و سكون الحاء و تخفيف الراء من أحرقه يحرقه. 
و قرأ علي و ابن عباس و أبو جعفر وابن محيصن و أشهب و العقيلى لَنُحَرٌقنَهُ بفتح النون و ضم الراء مخففة» من حرقت الشىء 
أحرقه حرقا إذا بردته و حككت بعضه ببعضء أى: لنبردنّه 
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المارددو كان اعرد لخر وا الزاوة الأرلى أراي ارارق وال ياو كلا موي اراد لكاو دا يي انون اه 
القراءات الثلاث بأنه أحرق, ثم برد بالمبرد» و فى قراءة ابن مسعود «لنذبحنه ثم لنحرقنه»» و اللام هى الموطتة للقسم ثم نيد هَنَهُ 
فى الْيِمّ نَئْفاً النسف: نفض الشىء ليذهب به الريح. قرأ أبو رجاء لَننْيَهَنَهَ بضم السينء و قرأ الباقون بكسرهاء و هما لغتان. و 
المنسف: ما ينسف به الطعام» وهو شىء متصوب الصدر أعلاه مرتفع» و النُسافة: ما يسقط منه إِنّما إِلهكمٌ الله اذى لا إله إِنَا هو 
لا هذا العجل الذى فتنكم به السامرىّ وَسَِ كل شَّيْءٍ عِلْماً قرأ الجمهور «وسع» بكسر السين مخقّفة. 

وهو متعدٌ إلى مفعول واحد؛ و هو كل شىء, و انتصاب علما على التمييز المحوّل عن الفاعل» أى: وسع علمه كل شىء. و قرأ 
مجاهد و قتادة «وسّع) بتشديد السين و فتحها فيتعدى إلى مفعولين» و يكون انتصاب علما على أنه المفعول الأوّل و إن كان 
متأخراء لأنه فى الأصل فاعل» و التقدير: وسع علمه كل شىءء و قد مر نحو هذا فى الأعراف 5 ذلك تقض عَلَيِكك الكاف فى 
محل نصب على أنها نعت لمصدر محذوف, أى: 

كبا لقره عل كد عور عودين كزلك لق كل قي ١‏ اا 1 سَبَقَ أى: من أخبار الحوادث الماضيةُ فى الأمم الخالية لتكون 
فبدية لكوتو دلا لة عن تر كه ومن لمهي أده عقن لحان ذلك :و ذه قينا ككدون الدنا ذ كرا البجرادرالنت كو القر] نو 
ستمى ذكرا لما فيه من الموجبات للتتذكر و الاعتبار» و قيل: المراد بالذكر الشرف؛ كقوله: وَ إِنَه لَذِكوْ لَك وَ لِقَوْيِك ثم توعد 
متيحاثةالمعرفين عل 'هذا الذ كر فقال: 

َنْ أَعَْضٌ عَنْهُ إن يَمِلٌ يَوْمَ الْقيامَةٌ وزْراً أى: أعرض عنه فلم يؤمن به و لا عمل بما فيه» و قيل: 

أعرض عن الله سبحانه» فإن المعرض عنه يحمل يوم القيامة وزرا؛ أى: إثما عظيما و عقوبة ثقيلة بسبب إعراضه خَالِدِينَ فيه فى 
الوزر» و المعنى: أنهم يقيمون فى جزائه» و انتصاب خالدين على الحال وَّ ساء لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةْ جِمْلًا أى: بئس الحمل يوم القيامة, 
و المخصوص بالذمٌ محذوف؛ أى: ساء لهم حملا وزرهمء و اللام للييان كما فى هَِتَ لكك 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى قوله: أ فَعَصَ يِتَ أمرى قال: أمره موسى أن يصلح ولا يتبع سبيل المفسدين. فكان من 
إصلاحه أن ينكر العجل. و أخرج عنه أيضا فى قوله: وَ لَمْ توق قَوْلِى قال: 

لم تنتظر قولى ما أنا صانع؛ و قال ابن عباس: لم ترقب و لم تحفظ قولى. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن أبى حاتم 
عن قشادة فى قوله: قن لكك فى اليا أن تَقُولَ لا مساسٌ قال: عقوبة له وَ إن لك مَؤْعددا لَْ ُخْلََُ قال: لن تغيب عنه. و أخرج 
ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَانْوْ إلى إلهمك الَّذى طَلْتّ عَلَِهِ عاكفاً قال: أقمت لَنُحَرٌقنَهُ قال بالنار ثُمٌ 
للشبيفنة فى اليم اقال: 

ترف الحاو اعون اين أن ضاكد قن أبن عباس أنه كات يقرا العررنة خقيها وررتون إن الدهت و اسه اعرف انار 
بل تسحل بالمبرد» ثم تلقى على النار فتصير رمادا. و أخرج ابن أبى حاتم عنه قال: 

امهرد ادع لصاف مواق اليم النهر. و أخرج أيضا عن قتادة فى قوله: 

وَسِعَ كَل شَيْءٍ عِلّماً قال: ملأ. و أخرج أيضا عن ابن زيد اف قوله: هن لذن ذ كرا قال: 
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القرآن. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد وزْرا قال: إثما. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن 
ابن عباس فى قوله: وَ ساء لَّهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةٌ حِمْنًا يقول: بئس ما حملوا. 


[سورةٌ طه :)7١(‏ الآبات ٠١7‏ الى 117] 


ؤم يلْفَحُ نى الصُور و تحشر لحري 100007 تاكر بجع ررم وار لازو لحل اضتو يا رار ور 
هع طرِيقة إن عم إلا يؤماً )٠١ 5١‏ وَ يشتوك عن الْجبال فَقَلَ يَنْسِفُها ر بّى تَسْفاً )٠ ١0(‏ قَيَذَّوُها قاعاً صَفْصَفَاً )1١©(‏ 


3 


لا ترى فيها عِوَجاً وَ لا أئتاً (1 0١‏ يَوْميِذِ ينعو ُو الاي لاعوَج لَه و حَشَحتٍ الات لِرَحمنٍ فلا مع إل هنساً (/ )٠١‏ يَوْمَئِذ 
لاا تنَْعٌ الشَّاعَةٌ إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ امن وَ رَضِدى لَه فول (9 ٠‏ يَعْلَهُ ما ب بين أَنْدِيهغ وَ ما حَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطونَ به عِلْماً 0٠١(‏ 3 
عَنَتِ الْوَجُوهُ لِلْحَيٌ الَْيُوم وَقَدْ خاب مَنْ حَمَلَ ظَلّماً )1١1١(‏ 

وَ عَنْ يَعْمَلْ مِنّ الصّالِحاتٍ وَ هُوَ مُؤْمنٌَ قَلا يَخافُ ظُلْماً وَلا مَضْماً (115) 

الظرف هو يَْمَ يُنْمَحْ متعلق بمقدّر هو اذكرء و قيل: هو بدل من يوم القيامة, و الأوّل أولى. 

قرأ الجمهور يُنْمَحّ بضم الياء التحتية مبنيا للمفعول» و قرأ أبو عمرو و ابن أبى إسحاق بالنون مبنيا للفاعل» و استدلٌ أبو عمرو على 
قراءته هذه بقوله: وَ نَحْشُرٌ فإنه بالنون. و قرأ ابن هرمز يُنْمَحّ بالتحتية مبنيا للفاعل؛ على أن الفاعل هو الله سبحانه أو إسرافيل؛ و قرأ 
أبو عياض فى الصّور به بفتح الواوه جمع صورة؛ و قرأ الباقون بسكون الواوء و قرأ طلحةُ بن مصرّف و الحسن يحشر بالياء التحتية 
مبنيا للمفعول» و رفع «المجرمون» و هو خلاف رسم المصحف. و قرأ الباقون بالنون» و قد سبق تفسير هذا فى الأنعام. و المراد 
بالمجرمين المشركون و العصاهً المأخوذون بذنوبهم التى لم يغفرها الله لهم؛ و المراد ب يَوْمَئِذٍ يوم النفخ فى الصورء و انتصاب 
زرقا على الحال من المجرمين» أى: زرق العيون, و الزرقة: الخضرة فى العين كعين السنورء و العرب تتشاءم بزرقة العين» و قال 
الفرّاء زُرْقاً: أى عميا. و قال الأزهرى: عطاشاء و هو قول الزجاج؛ لأن سواد العين يتغير بالعطش إلى الزّرقَهُ. و قيل: إنه كنى بقوله 
زرقا عن الطمع الكاذب إذا تعقبته الخيبة» و قيل: هو كناية عن شخوص البصر من شْدَهٌ الخوفء و منه قول الشاعر: 

لقد زرقت عيناكك يا ابن معكب ركما كل صْبَيَ من الوم أزرق 

و القول الأول أولى؛ و الجمع بين هذه الآبة و بين قوله: وَ تَحَسّرُهُعْ يَوْمَ الْقِيامَة على وُجُوهِهغْ عُمْياً وَ بُكماً وَ ص ًا 1١‏ ما قيل من 
أن ليوم القيامة حالاءت و مواطن تختلف فيها صفاتهم؛ و يتنوع عندها عذابهم» و جملة يَتَخَافَتُونَ بَتِنهُمْ فى محل نصب على 
الحال» أو مستأنفة لبيان ما هم فيه فى ذلكك اليوم؛ و الخفت فى اللغة: السكونء ثم قيل لمن خفض صوته: خفته. و المعنى 
يتساررون» أى: يقول بعضهم لبعض سرًا إِنْ لبتم إِنَا عَشْراً أى: ما لبثتم فى الدنيا إلا-عشر ليالء و قيل: فى القبوره و قيل: بين 
و المعنى: أنهم يستقصرون مده مقامهم فى الدنياء أو فى القبورء أو بين النفختين لشدَهٌ ما يرون من أهوال 
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القيامة. و قيل: المراد بالعشر عشر ساعات. ثم لما قالوا هذا القول قال الله سبحانه: نَحْنٌ أَْلَمُ يما يَقُولُونَ إِذْ يَقُولٌ أمتَلَهُْ طَرِيقَة 
أى: أغدلهم قولكو أكتلهم رأياةو أعلمهع عند تفسنه إن لم إذَا يونا أى: ما لبثتم إلا يوما واحداء و نسبة هذا القول إلى 


أمثلهم؛ لكونه أدلٌ على شدَه الهول, لا لكونه أقرب إلى الصدق و يَسِتَُوكك عَنٍ الْجبالٍ أى: عن حال الجبال يوم القيامة و قد 
كانوا سألوا النب صلّى الله عليه و سلّم عن ذلككء فأمره الله سبحانه أن يجيب عنهم, فقال: فَقَلُ يَنْسِفُها رَبّى نَسْفاً قال ابن الأعرابى 
و غيره: 

يقلعها قلعا من أصولهاء ثم يصيرها رملا يسيل سيلاء ثم يسيرها كالصوف المنفوش تطيرها الرياح هكذا و هكذاء ثم كالهباء 
المنثور. و الفاء فى قوله: فَقَلُ لجواب شرط مقدّرء و التقدير: إن سألوك فقلء أو للمسارعة إلى إلزام السائلين» و الضمير فى قوله: 
فيَذَّرُها راجع إلى الجبال باعتبار مواضعهاء أى: 

فيذر مواضعها بعد نسف ما كان عليها من الجبال قاعاً صَفْصَفاً قال ابن الأعرابى: القاع الصفصف: 

الأرض الملساء بلا نبات و لا بناء» و قال الفراء: القاع: مستنقع الماء؛ و الصفصئ: القرعاء الملساء التى لا نبات فيها. و قال 
الجوهرى: القاع: المستوى من الأسرضء و الجمع: أقوع و أقواع وقيعان. و الظاهر من لغهٌ العرب أن القاع: الموضع المنكشفء و 
السفميفة: الستورى الأحلكي .وا انق تنه 

و كم دون بيتكك من صفصفو دكدااكك رمل و أعقادها )١١‏ 

وانتصاب قاعا على أنه مفعول ثان ليذر على تضمينه معنى التصيير» أو على الحال» و الصفصف صفه له. و محل لا تّرى فيها 
عِوَجاً النصب على أنه صفة ثانية لقاعاء و الضمير راجع إلى الجبال بذلكك الاعتباره و العوج بكسر العين التعوّجء قاله ابن 
الأعرابى. و الأمت: التلال الصغارء و الأمت فى اللغةٌ: المكان المرتفع» و قيل: العوج: الميل؛ و الأمت: الأثر» مثل الشراككء و قيل: 
العوج: الوادى و الأمت: الرابية» و قيل: 

هما الارتفاع» و قيل: العوج: الصدوعء و الأمت: الأكمة» و قيل: الأمت: الشقوق فى الأرضء و قيل: 

الأمت: أن يغلظ فى مكان و يدق فى مكان» و وصف مواضع الجبال بالعوج بكسر العين هاهنا يدفع ما يقال: 

إن العوج بكسر العين فى المعانى و بفتحها فى الأعيان» و قد تكلف لذلكك صاحب الكشاف فى هذا الموضع بما عنه غنى» و فى 
غيره سعة يَوْمَئَذِ يتعُونَ الدَّاعِىَ لا عِوَجَ لَهُ أى: يوم نسف الجبال يتبع الناس داعى اللّه إلى المحشر. و قال الفرّاء: يعنى صوت 
الحشرء و قيل: الداعى هو إسرافيل إذا نفخ فى الصور لا عوج له. أى: لا معدل لهم عن دعائه فلا يقدرون على أن يزيغوا عنه» أو 
ينحرفوا منه» بل يسرعون إليه. كذا قال أكثر المفسرين» و قيل: لا عوج لدعائه وَ حَشّعَتِ الْأَصْواتٌ لمن أى: خضعت لهيبته» و 
قيل: 

ذلت» وقيل: سكتت,ء و منه قول الشاعر: 


لما أتى خبر الزّبير تواضععت سور المدينة و الجبال الخشّع 


4 


اح 


.)١(‏ البيت للأعشى. 

«الدكداك:: الرمل المستوى. «الأعقاد)»: المنعقد من الرمل المتراكب. 
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فلا مَسْمَعُ َِ هَمْساً الهمس: الصوت الخفى. قال أكثر المفسرين: هو صوت نقل الأقدام إلى المحشر و منه قول الشاعر: 
و هن يمشين بنا هميسا يعنى صوت أخفاف الابل. 

وقال رؤبة يصف نفسه: 


لبك يلاق الأسد الهنونياو الأقيبقن :5 الفيل و الجاموها 


يقال للأسد: الهموس. لأنه يهمس فى الظلمة؛ أى: يطأ وطأ خفيا. و الظاهر أن المراد هنا كل صوت خفيٌ سواء كان بالقدم؛ أو 
من الفم؛ اوح يزيا ا و كجر اناك يقر زا وبا لحرا ل قار ا يوم يقع ما ذكر لا تنفع 
الشفاعة من شافع كائنا من كان إِلَا مَنْ أَذِنَ لَه الرَحَمنٌ 5 أى: إلا شفاعة من أذن له الرحمن أن يشفع له وَّ رَضِىَ لَهُ قَوْلَا أى: 0 
قوله فى الشفاغة» أو رضى لأسبطه فول الشافم. ولع كانت لقو عن 0007 لصوي ل داقع الو 
يرضىء و مثل هذه الآيهُ قوله: َلا يَْفعُونَ إَِا لمن الاتّضى 01١‏ و قوله اسك اوسا بي 
قوله: قما تنْمَعُهُعْ شَّ ماعَةٌ الشَّافِعِينَ 69. َعْلّمُ ما ب : ين أردِيهغ وَماحَلْمَهُمْ أى: ما بين أيديهم من أمر الساعة. و ما خلفهم من 
الدنياء و المراد هنا جميع الخلق» و قيل: 
العرايو لبن تكرة امورو لال مجرية الفعصر يرت إلى لاه عله الس تيفيلنها تعلو اناب بين أيديها و ما 
خلفها وَ لا بُحِيطونَ به عِلْماً أى: باللّه سبحانه» لا تحيط علومهم بذاته» و لا بصفاته؛ و لا بمعلوماته. و قيل: الضمير راجع إلى ما 
فى الموضعين؛ فإنهم لا يعلمون جميع ذلك وَعَنَتِ الْوّجُوهُ للَحَيٌ القَيُوم أى: ذلت و خضعتء قاله ابن الأعرابى. قال الزجاج: 
معنى عنت فى اللغةٌ خضعتء يقال: 
عنا يعنو عنوا إذا خضع, و منه قيل للأسير: عان, و منه قول أمية بن أبى الصّلت: 
مليك على عرش السّماء مهيمن لعزّْته تعنو الوجوه و تسجد 
و قيل هو من العناء» بمعنى التعب. و قَدْ خاب مَنْ حَمَلَ ظَلْماً أى: خسر من حمل شيئا من الظلم» و قيل: هو الشرك و مَنْ يَعْمَل 
م القالقاك ]ى« الأعفان: الالاحة 5ق ؤي بالله» أذ العسل الا شا مق يشو | سناؤة :بل قوط فخ الفيول قلذ كاف طلم 
يصاب به من نقص ثواب فى الآخرة وَ لا مَضْماً الهضم: النقص و الكسرء يقال هضمت لكك من حقَّىء أى: حططته و تركته؛ و 
هذا يهضم الطعام» أى: ينقص ثقله و امرأة هضيم الكشح. أى: ضامرة البطن» و قرأ ابن كثير و مجاهد «لا يخض» بالجزم جوابا 
لقوله: وَ مَنْ يَعْمَلُ مِنَّ الصَّالِْحاتِ و قرأ الباقون ياف على الخبر. 


.)١(‏ سمّى الفيل و الجاموس أقهبين للونهما؛ و هو الغبرة. 

090 الأساء ا 

(). مريم: /1. 

(6). المدثر: 68. 
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وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس أن رجلا أتاه» فقال: رأيت قوله: وَ تَخْشّرٌ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَتَذٍ زَرْقاً و أخرى حُمْياً 0١١‏ قال: 
إن يوم القيامة فيه حالاءت يكونون فى حال زرقاء و فى حال عميا. و أخرج ابن المنذر وابن عام اح رات تود 
َتِنَهُمْ قال: يتساررون. و أخرج ابن أبى شيبة و عبد ابن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله: أَشلَهُع 
طَرِيِقَةٌ قال: أوفاهم عقلاء و فى لفظ قال: أعلمهم فى نفسه. و أخرج ابن المنذر و ابن جريج قال: قالت قريش: كيف يفعل ربكك 
بهذه الجبال يوم القيامة؟ فنزلت وَ يَسَْلُوكك عن الْجبالٍ الآية. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: فَيَذَّرُها 
قاغاً صَنْص فا قال: لا ثياث فيه لا ترى فيها عِوْجاً قال: واديا ولا أمنا قال: رابية. و.أخرج عبد بن حميد:ونابن.المتنثر ونان أبى 
حاتم عن عكرمة أنه سئل عن قوله: قاعاً صَفْصَ فا لا ترى فيها عِوَجاً وَ لا أمْتاً قال: كان ابن عباس يقول: هى الأرض الملساء التى 
ليس فيها رابية مرتفعة و لا انخفاض. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس عِوَجاً قال: ميلا؛ وَ لا أَمْتَاً قال: الأمت: 


الأثرء مثل الشراكك. و أخرج ابن أبى حاتم عن محمد بن كعب القرظى قال: يحشر الناس يوم القيامة فى ظلمةٌ تطوى السماءء و 
تتناثر النجوم؛ و تذهب الشمس و القمرء و ينادى مناد فيتبع الناس الصوت يؤْمّونه. فذلكك قول الله: يَوْمَيِذٍ يَتبعُونَ الداع لا عِوَّجَ 


ا يي 0 0 


لاو الور او اوح ا اد عار ل 
حميد و ابن المنذر عن مجاهد قال: الصوت الخفيّ. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد ابن جبير قال: سرٌ الحديث و صوت الأقدام. 
و أخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس وَ عَنّتِ الْوّجُوهُ قال: ذلّت. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد عن قتادةٌ مثله. 
و أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد قال: خشعت. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى العالية قال: 
خضعت. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: وَ عَنّتِ الْوّجُوهُ الركوع و السجود. و أخرج ابن المنذر عن ابن 
جريج وَقَدْ خاب مَنْ حَمَلَ ظَلْماً قال: شركا. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد عن قتادة وَ قَدُ خاب مَنْ حمل ظَلْماً قال: شركا 
قلا يَخافٌ ظَلْماً وَلا مض ما قال: ظلْماً أن يزاد فى سيئاته وَ لا هَضْماً قال: ينتقص من حسناته. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم 
عنه قال: لا يخاف أن يظلم فى سيئاته» و لا يهضم فى حسناته. و أخرج الفريابى و عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عنه وَّ لا هَضماً 
قال: 

غصبا. 


.]41/ هى فى قوله تعالى: وَ نَحْشْرُهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةُ عَلى وجُوهِهمْ ميا [الإسراء:‎ .)١( 
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[سورة طه :)73١(‏ الآيات 1١‏ الى 7؟7١]‏ 


و كذلكك ألا فوآت رياو درفنا فب مِنّ الود للع يعَُونَ أ يُخدتٌ لهم كرا 017 قنعاتى الله اميك الْحقُ و لا تغججل 


بِالْقُوآنِ مِنْ قبل أَنْ يُقُضى إِلَبِك وَحيهُ َكَل رَب زدْنِى عِلْماً )1١5(‏ وَ لد هنا إلى 7م مِنْ قل كني وَ لم جد لَه عَرْماً )1١8(‏ 
وَ د قلا لِْمَلائِكةُ اسْيدُوا لِآدَمَ فَسجَدُوا إل إتليس أَبى (019 فَقُلنا يا آدَمُ إِنَّ هذا عَدُوٌ ا لك وَ لِرَوْجَك قلا بُخْرجَنّكما مِنَ الْجَ 
َتَشْقَى )١١97(‏ 


1# ا ا 


إن لسك ألا تجو فيها و لا تَغرى (118) و أَك لا تَطْمَوًافيها ولا نط بحى (014) فَوَسْوَسس إل الِّطانُ قا قال يا آدَمُْ هَل أدُلك 
عَلى سَجَرَهْ الْحَلِدٍ وَ مُلَكِ لا يَثلى ( تكلا مِنّْها قَبَدَتْ لَهُما سَوْآنّهُما وَ طَفِقَا يَخْصِفَانٍ عَلَئِهِما مِنْ وَرَقٍِ الْجَنَّةُ وَ تحصى آدَمُ رَبَه 
َعُوى 0111 ثم اججتباة رب اب عل و دى (115) 

فولنة 3 كبتلك ذال مغطرق على قزلءة تلك تنم عايك أع: مثل ذلكك الإنزال أنزلناه» أى: القرآن حال كونه قَؤآناً عَرٍَ 
أى: بلغةالعرب ليفهمو» حرا ين ويا ينا فيه فصروبا من الوعيد تخويفاو تهديدا؛ أو رن في بعض مه َم ُو 
أى: كى يخافوا الله فيتجنبوا معاصيه؛ و يحذروا عقابه أوْ يُحدِثٌ لهم ذكراً أى: اعتبارا و اتّعاظاء و قيل: ورعاء و قيل: 

شرفاء و قيل: طاعة وعبادة؛ لأن الذكر يطلق عليها. و قرأ الحسن دأو نحدثة بالنون ككعالى الله املك الْحَىّ لما بين للعباد عظيم 
نعمته عليهم بإنزال القرآن نرّه نفسه عن ممائلة مخلوقاته فى شىء من الأشياء. أى: 

عل اللداعق الشاه الملهد و وعتا يقول البشر كوة ف كعقاي فاته الملكك الت هده الثوات .و الحقاب و إنه الحن أى كو 


ا 


الحق. وَ لا تَعْجَل بِالْقّوْآنٍ مِنْ قبل أنْ يُقُضى إِلَك وَحْيْهُ أى: يتم إليكث وحيه. 

قال المفسرون: كان النبى صلى الله عليه و سلّم يبادر جبريل فيقرأ قبل أن يفرغ جبريل من الوحى؛ حرصا منه على ما كان يتزل 
عليه منه» فنهاه الله عن ذلككء و مثله قوله: لا ترك به لساك لِتَعْجَلَ بهِ 01١‏ على ما يأتى إن شاء الله و قيل: المعنى: و لا تلقه 
إلى التاسن قبل أن يأتبكك بيات تأويلةة قرأ ابن سعوؤة و يفقوت و امن و الأعمشن «من قل أن نقضى] بالنوة و نفس وميه و 
َل رَبّ زِدْنِى عِلْماً أى: سل ربكك زيادة العلم بكتابه وَ لَقَدْ عَهِدْنا إلى آدَمَ اللام هى الموطئة للقسم, و الجملة مستأنفة مقرّرة لما 
قبلها من تصريف الوعيدء أى: لقد أمرناه و وصِّيناه» و المعهود محذوفء و هو ما سيأتى من نهيه عن الأكل من الشجرة» و معنى 
مِنْ قَئِلِ أى: من قبل هذا الزمان فَنْسِىَ قرأ الأعمش بإسكان الياء» و المراد بالنسيان هنا: ترك العمل بما وقع به العهد إليه فيه» و به 
قال أكثر المفسرين» و قيل: النسيان على حقيقته» و أنه نسى ما عهد الله به إليه و ينتهى عنه» و كان آدم مأخوذا بالنسيان فى 
ذلكك الوقت, و إن كان النسيان مرفوعا عن هذه الأمة. و المراد من الآيةُ تسلية النبى صلى الله عليه و سلّم على القول الأوّل. أى: 
إن طاعة بنى آدم للشيطان أمر قديم, و إن هؤلاء المعاصرين له إن نقضوا العهد فقد نقض أبوهم آدم» كذا قال ابن جرير و 
القشيرىء و اعترضه ابن عطية قائلا بأن كون 
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آدم مماثلا للكفار الجاحدين باللّه ليس بشىء»؛ و قرئ فنسى بضم النون و تشديد السين مكسورة مبنيا للمفعول» أى: فنسّاه إبليس 
وَ لَمْ جد لَهُ عَْماً العزم فى اللغةٌ: توطين النفس على الفعل و التصميم عليه و المضى على المعتقد فى أىّ شىء كانء و قد كان 
آدم عليه السلام قد وطن نفسه على أن لا يأكل من الشجره و صمَم على ذلككء فلما وسوس إليه إبليس لانت عريكته؛ و فتر 
عزمه» و أدركه ضعف البشر؛ و قيل: العزم الصبرء أى: لم نجد له صبرا عن أكل الشجرة. قال النحاس: و هو كذلك فى اللغة 
يقال: لفلاان عزم؛ أى: صبر و ثبات على التحفظ عن المعاصى حتى يسلم منهاء و منه: كما صَبِرَأُونُوا الْعرْم من الؤْسُلٍ و قيل: 
البق زان اناده عومة علخ اللدايه وية كال اننا كفباوه راف :وال لخد لازوذا ا امعروما لتم ردقال اا سويت قر 
سبحانه فى كيفية ظهور نسيانه و فقدان عزمه. و العامل فى إذ مقدّرء أى: وَ اذكر إِذْ قُلنا لِْمَلائَكِةْ ادا لِآدَمَ و تعليق الذكر 
بالوقت مع أن المقصود ذكر ما فيه من الحوادث للمبالغة؛ لأنه إذا وقع الأ-مر بذكر الوقت كان ذكر ما فيه من الحوادث لازما 
بطريق الأولىء و قد تقدّم تفسير هذه القصِده فى البقره مستوفىء و معنى فَتَشَّْى فتتعب فى تحصيل مالا بد منه فى المعاش 
كالحرث و الزرعء و لم يقل فتشقيا؛ لأ-ن الكلا-م من أوّل القصة مع آدم وحده. ثم علّمل ما يوجبه ذلكك النهى بما فيه الراحة 
الكاملة عن التعب و الاهتمام فقال: إنَّ لَك ألا تجو فيها وَ لا تغرى أى: فى الجنة. و المعنى: إن لكك فيها تمتّعا بأنواع المعايش 
و تنعما بأصناف النعم من المآكل الشهيةُ و الملابس البهية» فإنه لما نفى عنه الجوع و العرى أفاد ثبوت الشبع و الاكتساء له و 
هكذا قوله: وَ أَنَك لا تَظُمَوًا فيها وَ لا تَضْ حى فإن نفى الظمأ يستلزم حصول الرَىٌ و وجود المسكن؛ الذى يدفع عنه مشقةٌ 
الضحو. يقال ضحا الرجل يضحو ضحوا؛ إذا برز للشمس فأصابه حرّهاء فذكر سبحانه هاهنا أنه قد كفاه الاشتغال بأمر المعاش و 
تعب الكدّ فى تحصيله؛ و لا-ريب أن أصول المتاعب فى الدنيا هى تحصيل الشبع و الرىٌ و الكسوة و الكنّء و ماعدا هذه 
ففضلات يمكن البقاء بدونهاء و هو إعلام من الله سبحانه لآدم أنه إن أطاعه فله فى الجنة هذا كله و إن ضيّع وصيته و لم يحفظ 
عهده أخرجه من الجنةٌ إلى الدنياء فيحلٌ به التعب و النصب بما يدفع الجوع و العرى و الظمأ و الضحوء فالمراد بالشقاء شقاء 
الدذنيا كما قاله كثير من المفسرين لا شقاء الأخرئ قال الفراء: هو أن يأكل من كد يديه و قرأ أب و غمرؤ و الكوفيون إلا عاصما 


«و أنكك لا تظمأ» بفتح أنء و قرأ الباقون بكسرها على العطف على إن لكك). 

فَوَسْوَسٌ إِلَيِهِ الشَّيِطانٌ قد تقدّم تفسيره فى الأعراف فى قوله: قَوَسْوَس لَّهُمَا السَّتِطانٌ أى: أنهى إليه وسوسته. و جملة قال يا آكَمٌ 
إلى آخره إما بدل من وسوس أو مستأنفة بتقدير سؤال» كأنه قيل: 

فماذا قال له فى وسوسته؟ و شَبِجِرَةْ الْخْلْدِ هى الشجرة التى من أكل منها لم يمت أصلا وَ مُلَكِ لا يَِلى أى: لا يزول و لا ينقضى 
فأكلا مِنْها فَمَدَتْ لَهُما سَوْآتَهُما قد تقدّم تفسير هذا و ما بعده فى الأعراف. قال الفراء: و معنى «طفقا» فى العربية: أقبلاء و قيل: 
جعلا ‏ يلصقان عليهما من ورق التين وَ عصى آدَمُ رَبَهُ فعَوى أى: عصاه بالأكل من الشجرة؛» فغوى» فضل عن الصواب أو عن 
مطلوبه» و هو الخلود بأكل تلك الشجرة» و قيل: فسد عليه عيشته بنزوله إلى الدنياء و قبل: جهل موضع رشده. 

و قيل: بشم من كثرة الأكل. قال ابن قتيبة: أكل آدم من الشجرة التى نهى عنها باستزلال إبليس و خخدائعه إياهء و القسم له بالله 
إنه لمن الناصحين؛ حتى دلَّاه بغرور» و لم يكن ذنبه عن اعتقاد متقدّم و نيه صحيحة» فنحن نقول: عصى آدم ربه فغوىء انتهى. 
قال القاضى أبو بكر بن العربى: لا يجوز لأحد أن يخبر اليوم بذلكك عن آدم. قلت: لا مانع من هذا بعد أن أخبرنا الله فى كتابه 
به عصاهء و كما يقال: حسنات الأبرار سيئات المقربين» و.مثنا قلته فى هذا المعنى: 

عصى أبو العالم و هو الذىمن طينة صوّره الله 

و أسجد الأملاكك من أجلهو صر الجنة مأواه 

أغواف ا بلنثو :قفي 3 اذا المشفكين: إن إبلستن أغواة 

ثم اجتَباةٌ رَبّهُ أى: اصطفاه و قرّبه. قال ابن فوركك: كانت المعصية من آدم قبل النبوهُ بدليل ما فى هذه الآية» فإنه ذكر الاجتباء و 
الهداية بعد ذكر المعصية؛ و إذا كانت المعصيةٌ قبل النبِوَهُ فجائز عليهم الذنوب وجها واحدا قتابٌ عَلَئِهِ وَ هَدى أى: تاب عليه من 
معصيته. و هداه إلى الثبات على التوبة. قيل: و كانت توبة الله عليه قبل أن يتوب هو و حواء بقولهما: رَبَنا ظَلَمْنا أَنْقْسنا وَ إِنْ لَمْ 
تَغْفرْ نا وَ تَوَحَمْنا لَنَكونَنّ مِنَ الْحَاسِرِينَ 0١١‏ و قد مر وجه تخصيص آدم بالذكر دون حواء. 

وقد أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتاده فى قوله: أؤْ يُحْدِتٌ لَّهُمْ أى: القرآن ذكراً قال: 
جدًا و ورعا. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: وَ لا تَعْجل بِالقَوْآنٍ يقول: لا تعجل حتى نبينه لكك. و أخرج الفريابى و 
ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن الحسن قال: لطم رجل امرأته» فجاءت إلى النبى صلى الله عليه و سلم 
تطلب قصاصاء فجعل النبى صَلَى الله عليه و سلّم بينهما القصاصء فأنزل الله وَ لا تَعْجَل بِالْقَوْآنٍ الآيةء فوقف النبى صلَّى الله عليه 
و سلم حتى نزلت: الرّجال قَوَامُونَ عَلى النّساءٍ 7١‏ الآيةُ. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: 
وّلا تَعْجَلُ الآيه قال: لا تتله على أحد حتى نتمه لكك. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم؛ و ابن منده فى التوحيدء و الطبرانى فى الصغير و صتححه. عن ابن عباس قال: إنما سمّى الإنسان لأنه عهد إليه فنسى. 

و أخرج عبد الغنى بن سعيد عن ابن عباس و لَقَدُ عَهِدْنا إلى آدَمَ أن لا تقرب الشجرة فَنْسِىَ 

فترك عهدى و لَمْ نَحَدْ لَهُ عَرْماً قال: حفظا. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا قَنَسََ فتركك وَ لَمْ نَجِذٌ لَه 
عَْماً يقول: لم نجعل له عزما. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا: أنّك لا تَظُمَؤًا فيها وَ لا تَضْ حى قال: لا 
يصيبكك فيها عطش و لا حرٌ. و أخرج أحمد و عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عن أبى هريرةً عن النبى صلى الله عليه و سلم قال: 
«إن فى الجنةُ شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعهاء و هى شجرة الخلد». و فى الصحيحين من حديث أبى هريرة عن 
النبى صَلّى الله عليه و سلّم قال: «حاحٌ 
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آدم موسى قال له: أنت الذى أخرجت الناس من الجنة بذنبك و أشقيتهم بمعصيتك. قال آدم: يا موسى أنت الذى اصطفاكك 
الله برسالهاو يكاكمه | تلوت على أمر كته الله علع قبل أن بخلقي» أو كدر علن قبل أن يتاتس ؟ قال :وسول الله عبن الله 
عليه و سلم: فحج آدم موسى). 
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قال امبطا ها جببيعاً بض كم ليغض ع دُوٌفَإِمايأَنَّكمْ ِنّى هُدىّ فَمَن اَبِعَ ُداىَ فَلا يَضِلُ سي 2 0 
ذكرى فَإِنَّ ل ا ل ل 
أَتتْكك آياثنا فَنَسِيئها وَ كذ لكك اليو *: تنْسى (17) وَ كذلكك تزى مَنْ أُسْرفٌ و لَمْ يُؤْوِنْ بآياتِ ت رَنه و أعذات الاعدة اهلو انق 
070 

قوله: قال اهبطا قد مرّ تفسيره فى البقرةء أى: انزلا من الجنة إلى الأرض» خضهما الله سبحانه بالهبوط لأنهما أصل البشره ثم عتمم 
الخطاب لهما و لذرّيتهما فقال: عض كُمْ ليفض عَدُوٌ و الجملة فى محل نصب على الحال؛ و يجوز أن يقال خاطبهما فى هذا و ما 
بعده خطاب الجمع؛ لأنهما منشأ الأولاد. و معنى بَغظٌ كم لبغض عَدُوٌ تطادي فى اع المعائن و تحر اسار روصي الك 
القتال و الخصام فَإِمًا نكم منّى قْدىٌ بإرسال الرسل و إنزال الكتب كَمَنٍ ال داك قلاف الاق أ لا يضل فى 
الدنياء ولا يشقى فى الآآخرة وَ م مَنْ أَعْرَضٌ عَنْ ذْكُرى ى أى: عن دينى؛ و تلاسوه كتابى» و العمل بما فيه» و لم يتبع هداى فَإِنَ لَه 
عَعيقة متكا أى :كان تدافى هذه الدتااميقة فكاء أى«عيها ضينا: 

يقال: عترل تبتكف عقن فنتكة» نصدر يسعوى فيه الواجد و مافرقه و المذكر و النؤيث» قال عهرة: 

إِنْ المتيِهُ لو تمثّل متْلتمثلى إذا نزلوا بضنكك المنزل 

وقرئ ضنكى بضم الضاد على فعلى. و معنى الآبة: إن الله عزِّ و جل جعل لمن اتبع هداه و تمشكك بدينه أن يعيش فى الدنيا 
عيشا هنيا غير مهموم و لا مغموم و لا متعب نفسه؛ كما قال سبحانه: فَلنَخيَنَهَ حياةً َيه »0١١‏ و جعل لمن لم يتبع هداه و أعرض 
عن دينه أن يعيش عيشا ضيقا و فى تعب و نصبء و مع ما يصيبه فى هذه الدنيا من المتاعبء فهو فى الأخرى أشدّ تعبا و أعظم 
ضيقا و أكثر نصباء و ذلك معنى وَ تحر يَوْمَ الْقِيامَةٌ أخمى أى: مسلوب البصرء و قيل: المراد العمى عن الحجة؛ و قيل: أعمى 
عن جهات الخير لا يهتدى إلى شىء منهاء و قد قيل: إن المراد بالمعيشة الضنكى عذاب القبر» و سيأتى ما يرجح هذا و يقوّيه قال 
َك ع عدو أغتى 3 ك3 كلك تعديراً فى الذايا قال كذلك ىل ذلك فمات النعه ف فتررء بقوله: تنك اباثنا تتبدرقها 
أى: أعرضت عنهاء و تركتهاء و لم تنظر فيها وَ كذلكك الْيوْمَ تنُسى أى: مثل ذلكك النسيان الذى كنت فعلته فى الدنيا تنسى؛ أى: 
تترك فى العمى و العذاب فى النارء قال الفراء: يقال: إنه يخرج بصيرا من قبره فيعمى فى حشره و كذلكك نَجزى مَنْ أَسْرَفٌ أى: 
مثل 


0 القها با 
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ذلكك الجزاء نجزيه. و الإسراف: الانهماكك فى الشهوات. و قيل: الشرك و لَمْ يؤْمِنْ بآياتِ رَيّهِ بل كذّب بها وَ لَعَذَابُ الْآخِرَةْ 
أَشَدُ أى: أفظع من المعيشة الفتكى ا أى: أدوم و أثبت؛ لأنه لا ينقطع. 

وقد أخرج ابن أبى شيبة و الطبرانى» و أبو نعيم فى الحلية» و ابن مردويه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: 
«من اتّبع كتاب الله هداه اللّه من الم لاله فى الدنياء و وقاه سوء الحساب يوم القيامة» و ذلك أن الله يقول: قَمَنِ انب هُداىَ فلا 
يَضْل و لا يَشّْقَى و أخرج الفريابى و سعيد بن منصور و ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و محمد بن نصر و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم؛ و الحاكم و صبححه. و البيهقى فى الشعبء من طرق عن ابن عباس قال: أجار اللّه تابع القرآن من أن يضلٌ فى الدنيا أو 
يشقى فى الآخرة ثم قرأ: فَمن انع هُداىَ قلا يَضِلّ و لا يَشْقَى قال: لا يضلّ فى الدنياء و لا يشقى فى الآخرة. و أخرج عبد الرزاق 
و سعيد ابن منصوره و مسدّد فى مسنده. و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم و صبححه. و ابن 
مردوية و لياق ع أن سه اللكد وى مرقرها ف قر ادهو متكا قال عذانه لق 

و لفظ عبد الرزاق قال: «يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه). و لفظ ابن أ بى حاتم قال: «ضمة القبر). 

وفى إسناده ابن لهيعة» و فيه مقال معروف. و قد روى موقوفا. قال ابن كثير: الموقوف أصح. و أخرج البزار و ابن أبى حاتم عن 
أبى هريرة عن النبى صلَى اللّه عليه و سلّم فى قوله: فَنَّ لَهُ مَعِيمَة ضَنْكا قال: «المعيشة الضنكى: 

أن يسلط عليه تسعة و تسعون حية ينهشون لحمه حتى تقوم الساعة». و أخرج ابن أبى الدنيا و الحكيم الترمذى و أبو يعلى و ابن 
جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم و ابن حبان و ابن مردويه و البيهقى عن أبى هريرة مرفوعا نحوه بأطول منه. قال ابن كثير: 
رفعه منكر جدا. و أخرج ابن أبى شيبةُ و البزار و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم و ابن مردويه و البيهقى عن أبى هرير عن 
النبى صلَى الله عليه و سلّم فى قوله: فَإنَ لَهُ مَعِيسَةُ ضَنْكاً قال: «عذاب القبر». قال ابن كثير بعد إخراجه: إسناد جيد. و أخرج هناد 
وعبد بن حميد و ابن المنذر و الطبرانى و البيهقى عن ابن مسعود فى قوله: فَِنَّ لَهُ معِيسَةُ ضَ نكا قال: عذاب القبر» و مجموع ما 
ذكرنا هنا يرجح تفسير المعيشة الضنكى بعذاب القبر. و أخرج ابن أبى حاتم و الطبرانى و البيهقى فى كتاب «عذاب القبرا عن 
ابن مسعود أنه فسر المعيشه الضنكى بالشقاء. و أخرج هناد و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن عكرمة فى قوله: 
و تخذزة يوم القياعة أغمى #الوسي عليه كل طم إلا جوتي واف لهالا يضر إلا النازيدى أتعرخ ابن أب اقم عن مقياة قن 
قوله: وَ كَذَلِك تجزى مَنْ أَْرَفٌ قال: من أشركك بالله. 


[سورةً طه :)7١(‏ الآيات 174 الى 1""8] 


كلم يد لَهُْ كم أفذكنا َبلُْ مِنَ لقرُونِ يَمْنّونَ فى مساكبهخ إن نى ذلك لات أولى الى (018) و َو لا كَلِمة قت من 
بك لكان إزاما و أجل مسيم (014) فَاضبز على ما بَولُونَوَ مدخ بتحنرب رَبك قَدِلَ طُلّوع الشَّمْس و قَبِلَ عُوُوبها و مِنْ آناء 
ليل تريخ و أطرات اهار للك تتزضى 000 و لا تمدن يتيك إلى ما متّغنا يه أؤواجاً ِنع زَهْرة الحا ادها لِنَْكّهُمْ فيه و 
ِْقُ ربك حرو أتقى (171) و َم لَك بالصّلاهٍ و اضْطَبز عَلها لا تمتك رِذقا نح ترفك وَ الْعاقِبة لَقُوى 0151 

و الوا للا يَأنينا ةن رب أوَلَم تأنه ةما فى الصمضٍ الأولى (0590 و لو نا ماهم يتراب من قي قاو الَو لا 
َرْسَنْتَ إِلَينا رَسُولا تع آياتكك من قبل أَنْنَذِلَ وَ نَخْزى (016 قل كل تربص قَتَرَبَصُوا فَستَعلْمُونَ مَنْ أَصْحابُ الصّراطٍ السّوىٌ 


وَمَن اهْتَدى (0؟١)‏ 


فتح القدير» ج ”0 ص: نوع 


قوله: أ قَلمْ يَْدِ لَهُمْ الاستفهام للتقريع و التوبيخ و الفاء للعطف على مقدّر كما مر غير مرّة» و الجملة مستأنفة لتقرير ما قبلهاء و 
فاعل يهد هو الجملهُ المذكورة بعدهاء و المفعول محذوفء و أنكر البصريون مثل هذا لأن الجمل لا تقع فاعلاء و جوّزه غيرهم. 
قال القفال: جعل كثرة ما أهلكك من القرون مبينا لهم. 

قال النحاس: و هذا خطأ لأن كم استفهام؛ فلا يعمل فيها ما قبلها. و قال الزجاج: المعنى أو لم يهد لهم الأمر بإهلاكنا من أهلكناه. 
و حقيقته تدل على الهدىء فالفاعل هو الهدىء و قال: كمْ فى موضع نصب بأهلكناء و قيل: إن فاعل يهد ضمير لله أو للرسول» و 
الجملهُ بعده تفسّره» و معنى الآيهُ على ما هو الظاهر: 

أفلم يتبين لأهل مكة خبر من أَهْلكنا قَبلَهُمْ , مِنَ الْقَرُونِ حال كون القرون يَمْشُونَ فى مَساكِنِهم و يتقلبون فى ديارهم, أو حال 
كون هؤلا-ء يمشون فى مساكن القرون الذى أهلكناهم عند خروجهم للتجارة و طلب المعيشة؛ فيرون بلاد الأمم الماضية؛ و 
القرون الخالية خاوية خاربة من أصحاب الحجر و ثمود و قرى قوم لوط؛ فإِنّ ذلكك مما يوجب اعتبارهم لثلا يحل بهم مثل ما 
حلّ بأولكك. وكرأ ابن عباس و العالتى :ننه بالنوت» المع على هذه القرادة واضح» سمل إن فى ذلك آايات لأرلن اهن 
تعليل للإنكار و تقرير للهداية؛ و الإشارة بقوله ذلكك إلى مضمون كم أهلكنا إلى آخره. و النهى: جمع نهية؛» و هى العقل: أى 
لتذوق المقول أ عوى أرباتها عن القبيخ و لزلا كله 1 فجقة ون ولك أى زو لوالا الكل المارقة ويه :رفن لله ستيان 
بتأخير عذاب هذه الأمه إلى الدار الآدخرة لكان عقاب ذنوبهم إزاماً أى: لازما لهمء لا ينفكك عنهم بحال و لا يتأخر. و قوله: وَ 
أعز تكن مظاوت عن كتنف فاه رشاع واغيره :و الأدرن المي مربي القيامةة وجو يذو و الاراء كةو لاو فيلو 
عرو عت ال بسر عت صخر سجر لني كاد الدالا» إلى اليلد مايلو الوم ين النمدا ف رياو لمعيل لير 
منزلة التأكيدء أى: لكان الأخذ العاجل ره 1 مُسَمََّى لازمين لهم كما كانا لازمين لعاد و ثمود» و فيه تعشّف ظاهر. 

ثم لما بين الله سبحانه أنه لا يهلكهم بعذاب الاستئصال أمره بالصبر فقال: فَاصْرْ على ما يَقُولُونَ من أنكك ساحر كذَّاب» و نحو 
ذلك من مطاعنهم الباطلة» و المعنى: لا تحتفل بهم؛ فإن لعذابهم وقتا مضروبا لا يتقدّم و لا يتأخر. و قيل: هذا منسوخ بآيةٌ القتال 
وَ مدخ يدرب رَبك أى: متلئسا بحمده. قال أكثر المفسرين: و المراد الصلوات الخمس كما يفيد قوله : قَبلَ طلّوع الشّمْس فإنه 
إشارة إلى صلاة الفجر وَقَبِلَ غُرّويها فإنه إشارة إلى صلاة العصر و مِنْ آناء اليل العتمة» و المراد بالآناء: الساعات؛ و هى جمع 
ِنَى بالكسر و القصرء و هو الساعة. و معنى فَسَبّحْ أى: فصل وَ أطْرافٌ اهار أى: 

المغرب و الظهر؛ لأن الظهر فى آخر طرف النهار الأوَّلء و أوّل طرف النهار الآخر. و قيل: إن الإشارة إلى 
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صلاهُ الظهر هى بقوله: وَ قَبِلَ غَرُوبها لأنها ههى و صلا العصر قبل غروب الشمسء و قيل: المراد بالآيُ صلا التطوّع؛ و لو قيل: 
ليس فى الآية إشارهٌ إلى الصلائء بل المراد التسبيح فى هذه الأوقات, أى: قول القائل سبحان الله لم يكن ذلك بعيدا من 
الصوابء و التسبيح و إن كان يطلق على الصلاةٌ و لكنه مجازء و الحقيقة أولى إلا لقرينة تصرف ذلكك إلى المعنى المجازى, و 
جملة لَعَلّك تَضى متعلقة بقوله فسبحء أى: سبح فى هذه الأوقات رجاء أن تنال عند الله سبحانه ما ترضى به نفسككء هذا على 
قراءة الجمهور. و قرأ الكسائى و أبو بكر عن عاصم ترضى بضم التاء مبنيا للمفعول؛ أى: يرتضيكك ربكك و لا تَمُدّنّ َتنَيِكت إلى 
ما متّغنا به أَزُواجاً مِنْهُمْ قد تقدّم تفسير هذه الآ فى الحجر :01. و المعنى: لا تطل نظر عينيكك. و «أَرُواجأً» مفعول «متعنا» و 
«زهرة» منصوبة على الحالء أو بفعل محذوفء أى: جعلنا أو أعطيناء ذكر معنى هذا الزَّجَاجٍ. و قيل: هى بدل من الهاء فى «بها 
باعتبار محلّه. و هو النصب لا باعتبار لفظه؛ فإنه مجرور كما تقول: مررت به أخاككث. و رجح الفرّاء النصب على الحال؛ و يجوز 
أن تكون بدلاء و يجوز أن تكون منتصبة على المصدرء مثل «صبغة الله و «وعد الله و زهْرَةَ الْحَياذِ الدَّنيا: زينتها و بهجتها 


بالنبات و غيره. 

وقرأ عيسى بن عمر زَهْرَةٌ رفة بفتح الهاءء و هى نور النباتء و اللام فى لِنفينَهُْ فيه متعاق بمتعناء أى: لنجعل ذلك فتنة لهم و ضلالة) 
لوامونا لين اكترلةا إن علا ما عَلَى الْأَدْض زِيمَةً لها ِنبِلوَهُمْ 7 و قيل: لنعذبنهم, و قيل: لنشدّد عليهم فى التكليف وَ رِْقٌ 
تكد عد و انق أ ثواب الله و ما ادخر لصالحى عباده فى الآخرة خير ممما رزقهم فى الدّنيا على كل حالء و أيضا فإن ذلكك 
لا يتقطع؛ و هذا ينقطع؛ و هو معنى: وَ أَبْقَى و قيل: المراد بهذا الرزق ما يفتح الله على المؤمنين من الغنائم و نحوها. و الأول 
ل ل ل فى الرّزق الأخروى لا الدنيوى, و إن كان حلالا طيبا: ما 
عند كم بَتْقَدٌ وَ ما عِنْدَ الل باق «8. و أَمْدْ أَهْلَك بالصّلاهُ أمره الله سبحانه بأن يأمر أهله بالصلاة» و المراد , بهم أهل بيته» و قيل: 
جميع أمته» و لم يذكر هاهنا الأمر من الله له بالصلاة» بل قصر الأمر على أهله؛ إما لكون إقامته لها أمرا معلوماء أو لكون أمره بها 
قد تقدّم فى قوله: وَ سبح ترد رَبك إلى آخر الآية» أو لكون أمره بالأمر لأهله أمرا له. و لهذا قال: وَّ امه طيدْ عَلَيها أى: اصبر 
على الصلاة ولا تشتغل عنها بشىء من أمور الدنيا لا نَستَلك رقاً أى: لا نسألكك أن ترزق نفسكك و لا أهلكء و تشتغل بذلكك 
عن الصلاة نحن نَْرُفك و نرزقهم و لا نكلفك ذلك و الْعاقِة لِنَفُوى أى: العاقبة المحمودة» و هى الجن لأهل التقوى على 
حذف المضاف كما قال الأخفشء و فيه دليل على أنّ التقوى هى ملاكك الأمرء و عليها تتدور دوائر الخير و قالُوا لَوْ لا يَأتينا آي 
مرك أعقان كناو مكة هلا اننا حسف ا يهن ١‏ اعدرية كما كا باق واس قلامة لقاو :ذلك كالنافة و الخضاء 
أو هلما يأتينا بيه من الآيات التى قد اقترحناها عليه؟ فأجاب الله سبحانه و تعالى عليهم بقوله: أوَ لَمْ تَأََهم ين ما فى الصّحْفٍ 
الأوقي ررك الععيي 


.8/ الحجر:‎ .)١( 
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الأمولى التوراهً و الإنجيل و الزبور و سائر الكتب المنزلة» و فيها التصريح بنبته و التبشير به و ذلكك يكفىء فإن هذه الكتب 
المنزلة هم معترفون بصدقها و صحتهاء و فيها ما يدفع إنكارهم لنبوّته» و يبطل تعنّتاتهم و تعشفاتهم. 

و قيل: المعنى: أو لم يأتهم إهلاكنا للأمم الذين كفروا و اقترحوا الآيات» فما يؤمنهم لل الآبات الى اترجوها أن يكن 
حالهم كحالهم. و قيل: المراد أو لم تأتهم آيهُ هى أمّ الآآيات و أعظمها فى باب الإعجاز به: يعنى القرآنء فإنه برهان لما فى سائر 
الكتب المنزلة. و قرأ أبو جعفر و شيبةُ و نافع و أبو عمرو و يعقوب و ابن أبى إسحاق و حفص أوَلَمْ تأيَهع بالتاء الفوقية» و قرأ 
الباقون بالتحتية؛ لأن معنى البينة البيان و البرهان» فذكروا الفعل اعتبارا بمعنى البينة» و اختار هذه القراءة ابن عبيد و أبو حاتم. قال 
الكسائى: و يجوز «بينةُ» بالتنوين. قال النحاس: إذا نوّنت بينهُ و رفعت جعلت «ما» بدلا منهاء و إذا نصبت فعلى الحال. و المعنى: أو 
لم يأتهم ما فى الصحف الأولى مين و هذا على ما يقتضيه الجواز النحوى و إن لم تقع القراءة به وَ لَوْ أن أَمْلَكناهُمْ بعذاب مِنْ 
َيِه أى: من قبل بعئة محمد صلَى الله عليه و سلّمء أو من قبل إتيان البينة لتزول القرآن لَقانُوا يوم القيامة رَيّنا َو لا أَْسِنْت لين 
رَسُونا أى: هلا أرسلت إلينا رسولا- فى الدنيا قتع آياتكك التى يأتى بها الرسول مِنْ قَبِلٍ أَنْ نَذِلَ بالكذا ف لقعو سرع 
بدخول النار» و قرئ نَذِلَ وَ نَحْزى على البناء للمفعول؛ و قد قطع الله معذرة هؤلاء الكفرة بإرسال الرسول إليهم قبل إهلاكهم؛ و 
لهذا حكى الله عنهم أنهم: قانُوا بَلى قَدْ جاَنا َذِيدٌ فَكذَّينا وَقُلنا ما َزَّلَ الله مِنْ طَئْءٍ .١١‏ قُلْ كُلّ مُتَريّصٌ قَتربّصُوا أى: قل لهم با 


محمد كل واحد منا و منكم مترتص»ء أى: منتظر لما يؤول إليه الأمرء فتربصوا أنتم فَمَِْلمُونَ عن قريب مَنْ أَمْ حاب الصّراطٍ 
السو أى: فستعلمون بالنصر و العاقبةٌ من هو من أصحاب الصراط المستقيم و مَنِ اهْتَدى من الضلالة و نزع عن الغواية و «من'» 
فى الموضعين فى محل رفع بالابتداء. قال النحاس: و الفراء يذهب إلى أن معنى مَنْ أَصْحابُ الصّراطٍ السَوِي من لم يضلٌ» و إلى 
أن معنى من المْمَدى من ضلٌ ثم اهتدىء و قيل: «من» فى الموضعين فى محل نصبء و كذا قال الفراء. و حكى عن الزيجاج أنه 
قال: هذا خطأ؛ لأمن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. و قرأ أبو رافع «فسوف تعلمون»» و قرأ يحيى بن يعمر و عاصم الجحدرى 
السّوى على فعلى؛ و ردّت هذه القراءة بأن تأنيث الصراط شاذء و قيل: هى بمعنى الوسط و العدلء اه. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: أ قَلَمْ يد لَهُْ ألم نبين لهم كع أَمْلكنا قَبِلهُ مِنَ الْقرُونِ يَمْسُونَ 
ف ,كنا كنهة اتح و خادتو ثمود ومن أهلكك من الأسى واف قوله: و لو لا كلمة تتيقث من ريك لكان لزاما و أخل من كى تقول: 
هذا من مقاديم الكلام» يقول: لو لا كلم و أجل مسمى لكان لزاما. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى نحوه. و أخرج ابن المنذر 
عن مجاهد قال: الأجل المسمى: 

الكلمةٌ التى سبقت من ربكك. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس لكان إزاماً قال: موتا. و أخرج 


الفريابى و عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: 


.)١(‏ الملك: و. 
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وَ ريخ بيححدرد رَبك الآيه قال: هى الصلاة المكتوبة. و أخرج الطبرانى و ابن مردويه و ابن عساكر عن جرير عن النبى صلَّى الله 
عليه و سلّم فى قوله: و سخ بِحَفدٍ رَبك قَبِلَ طلُوع الشَّمْسٍ قال: «قبل طلوع الشمس صلاهً الصبح؛ و قبل غروبها صلا العصر. و 
قن الشحيع رط رهام مودي هين لانن كال وشو اللماضلى لله عليه و ستل د اناكم ترون وك كد عرو هدالق 
تضامون فى رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس و قبل غروبها فافعلوا» و قرأ: وَ سَرِبَحْ بحَمدٍ رَبك قَبِلَ 
طلُوع السّمْس و قَبِلَ غرُوبها. و فى صحيح مسلم و سئن أبى داود و النسائى عن عمارة بن رؤبة سمعت رسول الله صلّى اللّهِ عليه 
و سلم يقول: «لن يلج النار أحد صلّى قبل طلوع الشمس و قبل غروبها؛. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن راهويه و البزار و أبو يعلى و 
ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و الخرائطى و أبو نعيم عن أبى رافع قال: «أضاف النبى صلَى الله عليه و 
سلّم ضيفاء و لم يكن عند النبى صِلَى الله عليه و سلّم ما يصلحه, فأرسلنى إلى رجل من اليهود أن بعنا أو سلفنا دقيقا إلى هلال 
رجب. فقال: لا؛ إلا برهن؛ فأتيت النبى صلى الله عليه و سلّم فأخبرته» فقال: أما و الله إنى لأمين فى السماءء أمين فى الأرضء و 
لئن أسلفنى أو باعنى لأدّيت إليهء اذهب بدرعى الجديد, فلم أخرج من عنده حتى نزلت هذه الآية: 

وَ لا تَمَدّنَّ َتنك كأنه يعزّيه عن الدنيا. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى سعيد أن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم قال: 

«إِنّ أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح الله لكم من زهرة الدنياء قالوا: و ما زهرةٌ الدنيا يا رسول اللّه؟ 

قال: بركات الأرض». و أخرج ابن مردويه و ابن عساكر و ابن النجار عن أبى سعيد الخدرى قال: لما نزلت: 

وَ أمُو أَهْلَك بالصَّلاة ا عار س ياي إلى جاتن جد القدة لمج متايه «الصلاة رحمكم اللها: 
نّم يُرِيدٌ الله ليذّحتَ غلك التتعنى أعن القع واتطو ركد تطبير )ووو أخرص ابن رحويةعن الى الحدرا د الوه وأخرج أحمد 
فى الزهدء و ابن أبى حاتم؛ و البيهقى فى الشعبء عن ثابت: قال: «كان النبى صلَى الله عليه و سلّم إذا أصابت أهله خصاصة 
نادى أهله: يا أهلاءه صلوا صلُوا» قال ثابت: و كانت الأنبياء إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة. و أخرج أبو عبيد و سعيد بن 


الله بن سلام قال: «كان النبئى صلَى الله عليه و سلّم إذا نزلت بأهله شدَةٌ أو ضيق أمرهم بالصّ لاف و قرأ: وَ أَمُوْ أهْلَك بالصَّلاةٍ 
الآبة. 


(0 الأجرات: عمد 
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اشارة 


وهى مكية: قال القرطبى: فى قول الجميع. و هى مائة و اثنتا عشرة آية. 

و أخرج البخارى و غيره عن ابن مسعود قال: بنو إسرائيل و الكهف و مريم و الأنبياء هن من العتاق الأولء و هن من تلادى .١١‏ 
و أخرج ابن مردويه و أبو نعيم فى الحليهُ عن عامر بن ربيعة: أنه نزل به رجل من العربء فأكرم عامر مثواه» و كلم فيه رسول الله 
صلَى الله عليه و سلم؛ فجاءه الرجل فقال: إنى استقطعت رسول الله صِلَى اللّه عليه و سلم واديا ما فى العرب واد أفضل منه. و قد 
أردت أن أقطع لكك منه قطعهُ تكون لكك و لعقبك من بعدككء فقال عامر: 

لا حاجة لى فى قطعتكك. نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا. اقيرب لِلنّاس حِسابهُمْ وَ هُمْ فى عَفْلَةْ مُعْرضُونَ 


بشم الله الرّحُمن الرّحِيم 
[سورة الأنبياء :)7١(‏ الآيات ١‏ الى 4] 


بشم الل الوَحَمنٍ لوحم 

َب داس سابع وَ هَْ فى عَفْل مغِْضُونَ )١(‏ ما تأيه من ذعْر من بهم مُخدث إل اموه وَ هُ بَلْبِونَ (2) لاجم فلوبْهُ 1 
5 عقوا العرع الذي طلقوا هل هذا إِابََرَ متلكع أ ككأنُونَ الشخر و أَثع ؛ تُبِصِرُونَ () قال رَبّى بَعلَمُالْقَوْلَ فى السّماءِ وَ الَدْض 
وَهُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمٌ (©) 

بل قاُوا أضغاثٌ أخلام بل ترا بَلْ هو شاع َتنا بذ كما ذل الوُونَ () ما آمنث قَبلهُْ ين َه أفلكناها أ يود 
(2) وما أَرْسلنا مَك إلا رجالا تُوجى إِلَتِهم مشلا هل الذكر إن كنم لا تلَمُونَ 0/) و ما جعَلْنامُْ ججمدا لا يكلونَ العام وَ ما 
كانُوا خالِدِينَ () ثم صَدَقْناهُمَ الْوعْكَ كَنْجيناهُمْ وَ مَنْ نَشاءُ وَ أَهْلَكنا الْمُسْرفِينَ (4) 

يقال: قرب الشىء و اقتربء و قد اقترب الحساب: أى قرب الوقت الذى يحاسبون فيه. قال الزجاج: 

المعنى اقَْرَبَ لِلنَّس وقت حِسابهُمْ أى: القيامة. كما فى قوله: اقْتَرَبتِ السَاعَة «07. و اللام فى للناس متعلقة بالفعل» و تقديمها هى 
و مجرورها على الفاعل لإدخال الروعة؛ و معنى اقتراب وقت الحساب: 

دنه منهم؛ لأنه فى كل ساعة أقرب إليهم من الساعة التى قبلها. و قيل: لأنّ كل ما هو آت قريبء و موت كل إنسان قيام ساعته. 
والقيامة أيضا قريبة بالإضافة إلى ما مضى من الزمان؛ فما بقى من الدنيا أقل مما مضى. و المراد بالناس: العموم. و قيل: 
المشركون مطلقاء و قيل: كفا مكةء و على هذا الوجه قيل: المراد بالحساب: عذابهم يوم بدرء و جملة وَهُمْ فى عَفْلَةْ مُغرضونَ 


فى محل نصب على الحالء أى: هم فى 


.)١(‏ قال القرطبى: يريد من قديم ما كسب و حفظ من القرآن, كالمال التلاد. 

3 الفمر ا 
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غفلة بالدنيا معرضون عن الآخرة؛ غير متأهبين بما يجب عليهم من الإيمان باللّه و القيام بفرائضه؛ و الاتزجار عن مناهيه ما بهم 
مِنْ ذكر مِنْ رَبَّههْ مُثِدَثٍ من لابتداء الغايةء و قد استدلٌ بوصف الذكر لكونه محدثا على أن القرآن محدث؛ لأن الذكر هنا هو 
قرام بو العو بأنه لا نزاع فى حدوث المركب من الأصوات و الحروف؛ لأنه متجدد فى النزول. فالمعنى محدث تنزيله» و إنما 
النزاع فى الكلام النفسىء» و هذه المسألة: 

أعنى قدم القرآن و حدوثه قد ابتلى بها كثير من أهل العلم و الفضل فى الدولة المأمونية و المعتصمية و الواثقية و جرى للإمام 
أحمد بن حنبل ما جرى من الضرب الشديد و الحبس الطويل؛ و ضرب بسببها عنق محمد بن نصر الخزاعى» و صارت فتنة 
عظيمة فى ذلكك الوقت و ما بعده, و القصة أشهر من أن تذكرء و من أحبّ الوقوف على حقيقتها طالع ترجمة الإمام أحمد بن 
حنبل فى كتاب «النبلاء» لمؤرخ الإسلام الذهبى. و لقد أصاب أثمة السنهُ بامتناعهم من الإجابة إلى القول بخلق القرآن و حدوثه. 
و حفظ الله بهم أمة نبيه عن الابتداع» و لكنهم رحمهم الله جاوزوا ذلكك إلى الجزم بقدمه و لم يقتصروا على ذلكك حتى كمّروا 
من قال بالحدوثء بل جاوزوا ذلك إلى تكفير من قال لفظى: القرآن مخلوقء بل جاوزوا ذلكك إلى تكفير من وقفء وليتهم لم 
يجاوزوا حد الوقف و إرجاع العلم إلى علام الغيوب؛ فإنه لم يسمع من السلف الصالح من الصحابةٌ و التابعين و من بعدهم إلى 
وقت قيام المحنهُ و ظهور القول فى هذه المسأله شىء من الكلام؛ و لا نقل عنهم كلم فى ذلكك. فكان الامتناع من الإجابة إلى 
ما دعوا إليه» و التمتدكك بأذيال الوقفء و إرجاع علم ذلكك إلى عالمه هو الطريقة المثلى» و فيه السلامة و الخلوص من تكفير 
طوائف من عباد الله و الأمر للّه سبحانه. و قوله: إلا استَمَعُوهُ استثناء مفرغ فى محل نصب على الحال» و جملة وَ هُمْ يَلْعَبُونَ فى 
محل نصب على الحال أيضا من فاعل استمعوه. و لاهو فَلَوبُهُمٍْ حال أيضاء و المعنى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث فى 
حال من الأحوال إلا فى الاستماع مع اللعب و الاستهزاء و لهوة القلوب, و قرئ الاهية) بالرفع» كما قرئ «محدث بالرفع وَ أَسَرّوا 
النَجْوَى الَّذِينَ ظَلمُوا النجوى: اسم من التناجىء و التناجى لا يكون إلا سرّاء فمعنى إسرار النجوى: المبالغة فى الإخفاء. و قد 
اختلف فى محل الموصول على أقوال» فقيل: إنه فى محل رفع بدل من الواو فى «أَسِرٌوا» قاله المبرد و غيره؛ و قيل: هو فى محل 
رفع على الذمّ؛ و قيل: هو فاعل لفعل محذوفء و التقدير: 

يقول الذين ظلمواء و اختار هذا النحاس؛ و قيل: فى محل نصب بتقدير أعنى» و قيل: فى محل خفض على أنه بدل من الناس 
ذكر ذلكك المبرد؛ و قيل: هو فى محل رفع على أنه فاعل «أسرّوا» على لغْهٌ من يجوّز الجمع بين فاعلين» كقولهم: أكلونى 
البراغيث» ذكر ذلكك الأخفشء و مثله ثم عَمُوا وَ صَُُوا كثِيرٌ مِنْهُمْ و منه قول الشاعر: 

فاهتدين التَبال للأغراض )١١‏ 

.)١(‏ و صدره: بكك نال النُضال دون المساعى. 
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وقول الآخر :)١١‏ 


و لكن ديافيٌ أبوه و أمّهِبحوران يعصرن السليط أقاربه "١‏ 

و قال الكسائى: فيه تقديم و تأخير؛ أى: والذين ظلموا أسوا التجؤى: قال أبو غنيدة: أسدوا هنا من 'الأضذاده يجتمل أن يكون 
بمعنى أخفوا كلامهم؛ و يحتمل أن يكون بمعنى أظهروه و أعلنوه هَل هذا نا بَمَرٌ مِْلَكُمْ هذه الجملة بتقدير القول قبلهاء أى: 
قالوا هل هذا الرسول إلا بشر مثلكم لا يتميز عنكم بشىء؟ و يجوز أن تكون هذه الجملة بدلا من النجوى, و هل بمعنى النفى» 
أى: و أسرّوا هذا الحديثء و الهمزة فى أ فَكَأَنُونَ السّخْرَ للإنكار» و الفاء للعطف على مقدّر كنظائره؛ و جملة وَ أَنكُمْ تتصدرُونَ فى 
محل نصب على الحال. و المعنى: إذا كان بشرا مثلكم؛ و كان الذى جاء به سحراء فكيف تجيبونه إليه و تتبعونه. فأطلع الله نبيه 
صلّى الله عليه و سلّم على ما تناجوا بهء و أمره اللّه سبحانه أن يجيب عليهم فقال: قل رَبّى بَعلَمُ الْمَوْلَ فى السّماءِ وَ الَوْض أى: لا 
يخفى عليه شىء مما يقال فيهماء و فى مصاحف أهل الكوفة «قال ربّى) أى: 

قال محمد: ربى يعلم القول؛ فهو عالم بما تناجيتم به. قيل: القراءة الأولى أولى؛ لأنهم أسرّوا هذا القولء فأطلع الله رسوله صلَى 
الله عليه و سلّم على ذلككء و أمره أن يقول لهم هذا. قال النحاس: و القراءتان صحيحتانء و هما بمنزلة آيتين وَ هُوَ السَّميعٌ لكل 
ما يسمع الْعَلِيمٌ بكل معلوم» فيدخل فى ذلكك ما أسرّوا دخولا أوليا بل قالُوا أضخاتٌ أخلام قال الزجاج: أى: قالوا الذى تأتى به 
أضغاث أحلام. قال القتبى: أضغاث الأحلام: ١‏ 

الرؤيا الكاذبة. و قال اليزيدى: الأضغاث: ما لم يكن له تأويل» و هذا إضراب من جهة الله سبحانه حكاية لما وقع منهمء و انتقال 
من حكاية قولهم السابق إلى حكاية هذا القول. ثم حكى سبحانه إضرابهم عن قولهم: 

أضغاث أحلام» قال: بَل افتاه أى: بل قالوا افتراه من تلقاء نفسه من غير أن يكون له أصل. ثم حكى سبحانه عنهم أنهم أضربوا 
عن هذاء و قالوا: بل هُوَ شاعِرٌ و ما أتى به من جنس الشعرء و فى هذا الاضطراب منهم. و التلؤن و التردّد أعظم دليل على أنهم 
جاجارة سفنف ماضاء الا مدوو ةما عن و لذ يدرفزة كتيدف أو كا افد هلي الاسوور اندي عفد لديو تكن أرادوانان 
يدفعوه بالصدرء و يرموه بكل حجر و مدرء و هذا شأن من غلبته الحجة و قهره البرهان. ثم بعد هذا كله قالوا: قينا بآَهُ و هذا 
جواب شرط محذوف» أى: إن لم يكن كما قلنا فليأتنا بآية كما أَرْسِلَ الأوَُونَ أى: كما أرسل موسى بالعصا و غيرهاء و صالح 
بالناقة» و محل الكاف الجر صفة لآية» و يجوز أن يكون نعت مصدر محذوفء و كان سؤالهم هذا سؤال تحت لأن الله سيحانة 
قد أعطاهم من الآيات ما يكفىء و لو علم الله سبحانه أنهم يؤمنون إذا أعطاهم ما يقترحوه لأعطاهم ذلككء كما قال: وَ لَوْ عَلِمَ 
اله فيهم حيرا لَأَشِمَعَهُمْ» وَ َو أَش مَعَهُْ نولا وَ هُمْ مُعْرضُونَ «. قال الرّياج: اقترحوا الآيات التى لا يقع معها إمهال» فقال الله 


.)١(‏ هو الفرزدق. 

(3). «دياف): مو ضع بالجزيرة. وهم نبط الشام. «السليط»: الزيت. 

(*). الأنفال: 77. 
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ما آمَنَتْ قَبِلْهُمْ مِنْ قَْيَةُ أى: قبل مش ركى مكة. و معنى ١مِنْ‏ قَزْيَهُا من أهل قرية» و وصف القرية بقوله: 

أفلكناها أى: أهلكنا أهلهاء أو أهلكناها بإهلاكك أهلهاء و فيه بيان سنّهُ الله فى الأمم السالفة أن المقترحين إذا أعطوا ما اقترحوهء 
ثم لم يؤمنوا نزل بهم عذاب الاستئصال لا محالة؛ و «من» فى «مِنْ قَرْرَيُ) مزيدة للتأكيد. و المعنى: ما آمنت قرية من القرى التى 
أهلكناها بسبب اقتراحهم قبل هؤلاء» فكيف نعطيهم ما يقترحون» و هم أسوة من قبلهم. و الهمزة فى أ قَهُمْ يؤْمِنُونَ للتقريع و 


التوبيخ؛ و المعنى: إن لم تؤمن أمهُ من الأمم المهلكة عند إعطاء ما اقترحواء فكيف يؤمن هؤلاء لو أعطوا ما اقترحواء ثم أجاب 
سبحانه عن قولهم: «هل هذا إلا بشر مثلكم؛ بقوله: وَ ما أَرْسََنا قبَلَك إلا رجانًا ُوحِى إِلَتِهمْ أى: لم نرسل قبلكك إلى الأمم السابقة 
إلا رجالا من البشرء و لم نرسل إليهم ملائكة» كما قال سبحانه: قُلْ لَوْ كان فى الأَرْض مَلائكة يَمْسُونَ مُطْمَِئينَ لتنا عَلَِِمْ مِنّ 
الشماء ملكا وموك ١‏ و جملة «نُوجى إِلَتِهِهْا مستأنفة لبيان كيفية الإرسال» و يجوز أن تكون صفه ل «رجالا:» أى: متّصفين بصفة 
الإيحاء إليهم. قرأ حفص و حمزة و الكسائى وجى بالنونء و قرأ الباقون بالياء «يوحى). ثم أمرهم الله بأن يسألوا أهل الذكر إن 
كانوا يجهلون هذاء فقال: قث كلو أَهْلَ الذّكر إِنْ كنمُمْ لا َعلَمُونَ و أهل الذكر هم أهل الكتابين: اليهود و النصارى, و معنى (إِنْ 
كت لاد تَعلعون»: إن كتنم لا تعلمون أن وسل الله من البشرء كذا قال أكثر المفسريق.. وقد كان اليهود والنصارى لا يجهلون 
ذلكك ولا ينكرونه؛ و تقدير الكلام: إن كنتم لا تعلمون ما ذكر فاسألوا أهل الذكر. و قد استدل بالآيهُ على أن التقليد جائز» و هو 
خطأء و لو سلم لكان المعنى سؤالهم عن النصوص من الكتاب و السنة» لا عن الرأى البحتء و ليس التقليد إلا قبول قول الغير 
دون حجته. وقد أوضحنا هذا فى رسالة بسيطة سمّيناها «القول المفيد فى حكم التقليد». ثم لما فرغ سبحانه من الجواب عن 
تبودهم كد كرة الرسل هن سس البسوفقال: وما لتاشم دا لاي كلوق الطعاء أى: أن الرسل أسوةٌ لسائر أفراد بنى آدم 
فى حكم الطبيعة» يأكلون كما يأكلون» و يشربون كما يشربون, و الجسد جسم الإنسان. قال الزجاج: هو واحدء يعنى الجسد ينبئ 
عن جماعة؛ أى: و ما جعلناهم ذوى أجساد لا يأكلون الطعام؛ فجملة «لا يأكلون الطعام» صفهُ ل «جسدا»» أى: و ما جعلناهم 
جسدا مستغنيا عن الأكلء بل هو محتاج إلى ذلكك وَ ما كانُوا خالدِينَ بل يموتون كما يموت غيرهم من البشرء و قد كانوا 
يعتقدون أن الرسل لا يموتونء فأجاب الله عليهم بهذاء و جملة ثُمَ ص دَقْنَاهُمُ الْوَعْْدَ معطوفة على جملة يدل عليها السياق» و 
التقدير: أوحينا إليهم ما أوحيناء ثم صدقناهم الوعد, أى: أنجزنا وعدهم الذى وعدناهم بإنجائهم و إهلاكك من كذبهم, و لهذا 
قال سيخائة؟ تالكيداقة وام كقاء من عبادنا المؤمنين» و المراد إنجاؤهم من العذاب و إهلاك من كفر بالعذاب الدنيوى» و 
المراد ب الْمُسْرِفِينَ المجاوزون للحدّ فى الكفر و المعاصىء و هم المشركون. 


.40 الإسراء:‎ .)١( 
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و قد أخرج النسائى عن أبى سعيد عن النبى صلى الله عليه و سلّم فى قوله: وَهُمْ فى عَفْلَهُ مُعْرضُونَ قال: «فى الدنيا». و أخرج ابن 
مردويه عن أبى هريرة عن النبى صلّى اللّه عليه و سلّم فى الآية قال: «من أمر الدنيه. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادة 
فى قوله: بل قانُوا غات أخلام أى: فعل الأحلام إنما هى رؤيا رآها بل افّراة َل هُوَ شاعِرٌ كل هذا قد كان منه َتنا بآ كما 
أفيل الولو كنا جاء صرسى و موس بالبيناك بو الرسل نا الك ليلو وق قزية أخلكناها أ أن الرسل كانوا إذا جاءوا قومهم 
بالبينات فلم يؤمنوا لم ينظروا. و أخرج ابن جرير عن قتادهً قال: قال أهل مكة للنبى صِلَى الله عليه و سلّم: إذا كان ما تقوله حقاء و 
يسرّك أن نؤمن» فحوّل لنا الصفا ذهباء فأتاه جبريل فقال: إن شئت كان الذى سألكك قوممكك. و لكنه إن كان, ثم لم يؤمنوا لم 
وكظلروادواإن شت اممانيك تربك قال: ابل أستأنى بقومى» فأنزل الله ما آمَنَثْ مَنَتْ قَبلَّهُمْ الآية. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَما جَعَلدامُ تدا لاي كلوت العا بقول: لم تجعلهم جسذا لبس بأكلوق الطعاء» إتما جعلناهم 
جسدا يأكلون الطعام. 


[سورة الأنبياء :)7١(‏ الآيات ٠١‏ الى 74] 


قد ندا إليكم كنبا فه وِكركم أ هلا َعِلُونَ "٠١ ١‏ و كم قَص نا مِنْ قد كاّث ظالترة و أَنْأنا بْدَها قَؤما آحَرِينَ )١(‏ فَلَمَا 
أعشوا بسنا إذا هم منهايكُضُونَ (11) لا َكُصُوا و اذْجموا إلى ما رُم فيه و مساكيكم لعلّكم ؛ سِكلُونَ (1) قالُوا يا وَيَْنا إن 
لي دل 

قما زالتُ تلك غوامُع حت جعَلناهمْ حعةيداً خاوتينَ (10) و ما حَلَفْمَاالشساء و الَْْضَ و ما هما لاعينَ (19) لو رن أن 
تنَحَدَ لَهُوا لان ْنا مِنْ لَدَنَا إِنْ كنا فاعلِينَ (10) ِل تَشذِفُ بالق على البال قَوْدْمَُهُ إذا هو اق و لم الول مما مد فُونَ 
(08) وَلَهُ مَنْ فى السّماوات وَ الْأَدْض و مَنْ عِنْدَهُ لا يستَكيرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ و لا يَسْتَحْسِرُونَ (15) 

عه نت بون الل وَ النّهارَ لا يَفيُرَونَ 050 أم انَحَذُوا آلِهه من الأوْضِ هُمْ نِدرُونَ (01) لو كان فيهما آلِهَةُ | إل اللّهُ لَمَسَدَتا ف بحانّ 
ا ما يَصِفُونَ (17) لا يُسئل عَم يفْعلُ وَ هُمْ يُسلُونَ 26 أم انحَذُوا مِنْ دُونِِ آلِهة قل هاتوا بُهانكم هذا ذِكر مَنْ 
تق و وكْر من قلى بل أحْتُْمْ لا يمون لحن فَُْ مُعرضُونَ (18) 
وَ ما أَْسَلنا مِنْ فيلك مِنْ رَسُولٍ إلا نُوجِى إِلَيه أنه لا له إل أنَا فَاعْبَدُونِ (5؟) 
ته عباده على عظيم نعمته عليهم بقوله: لَقَّدْ ْنا إليكُمْ كتاباً يعنى القرآن فيه ذِكْرَكُمْ صفة ل «كتابا» و المراد بالذكر هنا 
الشرفء أى: فيه شرفكم» كقوله: وَ إِنّهُ لكو لك وَ لِقَوْيِك ١١‏ و قيل: 
فيه ذكركم, أى: ذكر أمر دينكم, و أحكام شرعكم و ما تصيرون إليه من ثواب أو عقابء و قيل: فيه حديثكم. قاله مجاهد. و 
قيل: مكارم أخلاقكم و محاسن أعمالكم. و قيل: فيه العمل بما فيه حياتكم. قاله سهل بن عبد اللّه. و قيل: فيه موعظتكم, و 
الاستفهام فى أ قلا تَعقَلُونَ للتوبيخ و التقريع» أى: أفلا تعقلون أن الأمر كذلككء أو لا تعقلون شيئا من الأشياء التى من جملتها ما 
ذكرء ثم أوعدهم و حدّرهم ما 


المع 
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جرى على الأمم المكدّبة» فقال: وَ كم قَضَّحمنا مِنْ قَوَدَهْ كانت ظَالَِهُ كم فى محل نصب على أنها مفعول قصمناء و هى الخبرية 
المفيد للتكثير. و القصم: كسر الشىء و دقّهء يقال: قصمت ظهر فلان إذا كسرته. و انقصمت سنّهِ إذا انكسرت. و المعنى هنا: 
الإهلاك و العذاب, و أما الفصم بالفاء فهو الصدع فى الشىء من غير بينونة» و جملهُ كانّتُ ظَالِمَةٌ فى محل جر صفةُ لقرية» و فى 
الكلاام مضاف محذوفء أى: و كم قصمنا من أهل فزن كانو | المي + أى : كافريق باللهمكدابيق بآياته» و الظلم فى الأصل: 
وضع الشىء فى غير موضعه؛ و هم وضعوا الكفر فى موضع الإيمان وَ أَنَْنا بَغْدَها قَؤماً آخَرِينَ أى: أوجدنا و أحدثنا بعد 
إهلاكك أهلها قوما تنما سيم كلها وار هنا أى: أدركواء أو رأوا عذابناء و قال الأخفش: 

انوا وفوفقواناو اناس ؟ الفذات العديد. إذا هُمْ مِنْها يَدكضُونَ الركض: الفرار و الهرب و الانهزام» و أصله من ركض الرجل 
الدابة برجليه» يقال: ركض الفرس إذا كدّه بساقيه» ثم كثر حتى قيل: ركضن القرين ]ذاعها لوضف اذ كض بر جلك ).و 
المعنى: أنهم يهربون منها راكضين دوابهم, فقيل لهم: 

لا توكضُوا أى: لا تهربوا. قبل: إن الملائكة نادتهم بذلكك عند فرارهم. و قيل: إن القائل لهم ذلك هم من هنالكك من المؤمنين 
استهزاء بهم و سخرية منهم وَ ارْجِعُوا إلى ما أَتْرفتُمْ فيه أى: إلى نعمكم التى كانت سبب بطركم و كفركم, و المترف: المنعم» 
يقال: أترف على فلان» أى: وسّع عليه فى معاشه. 


وامشاككة اع واارنكرا إلى بسنافك :الى كنع تسكونها وسعدرؤن بها لعلكة تلوف أى: 


تقصدون للسؤال و التشاور و التدبير فى المهمات» و هذا على طريقةٌ التهكم بهم و التوبيخ لهم. و قيل: المعنى: 

لعلكم تسألون عمّا نزل بكم من العقوبة فتخبرون به. و قيل: لعلكم تسألون أن تؤمنوا كما كنتم تسألون ذلكك قبل نزول العذاب 
بكم. قال المفسرون و أهل الأخبار: إِنَّ المراد بهذه الآية أهل حضور من اليمن» و كان الله سبحانه قد بعث إليهم نبيا اسمه شعيب 
بن مهدمء و قبره بجبل من جبال اليمن يقال له ضينء و بينه و بين حضور نحو يريدء قالوا: و ليس هو شعيبا صاحب مدين. قلت: 
و آثار القبر بجبل ضين موجودة. و و العامة من أهل تلكك الناحية يزعمون أنه قبر قدم بن قادم قالُوا يا وَبلَنا نا كنا ظَالِمِينَ أى: 
قالوا لما قالت لهم الملائكة لا تركضوا: يا ويلناء أى: بإهلاكنا إِنَا كنا ظالمين لأنفسناء مستوجبين العذاب بما قدّمناء فاعترفوا على 
أنفسهم بالظّلم الموجب للعذاب قما زَالَتٌ يَلْك دَعُواهُعْ أى: ما زالت هذه الكلمةٌ دعواهم؛ أى: 

دعوتهم, و الكلمة: هى قولهم يا ويلناء أى: يدعون بها و يردّدونها حَنَّى جَعَلْناهُمْ خصيداً أى: 

بالسيوف كما يحصد الزرع بالمنجل» و الحصيد هنا بمعنى المحصود, و معنى خامِدِينَ أنهم ميتون» من خمدت إذا طفئت, فشبه 
خمود الحياة بخمود النار» كما يقال لمن مات قد طفئ وَ ما حَلَفنَا السّماء وَ الَْوْضُ وَ ما بَينَّهُما لاعِبِينَ أى: لم نخلقهما عبثا و لا 
باطلات بل للتنبيه على أن لهما خالقا قادرا يجب امتثال أمره؛ و فيه إشارة إجمالية إلى تكوين العالم» و المراد بما بينهما سائر 
النخاو ناك الكاسكون النماة و الخوي قن ؟ اعملات انزاعها وقايق أعقاسهها ندا 5 اذتتهد اورا التيرة نا فلي ب 
اللهو, الزوجة و الولد. 


(1). ص: ْو 
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وقيل: الزوجة فقطء و قيل: الولد فقط. قال الجوهرى: قد يكنى باللهو عن الجماع» و يدل على ما قاله قول امرئ القيس: 
ألا زعمت بسباسة اليوم أَنّنى كبرت و ألا يحسن اللهو أمثالى 


ومنه قول الآخر :)١١‏ 


و الجملة مستأنفة لتقرير مضمون ما قبلهاء و جواب لقوله: لَانَّتَ لّناةُ مِنْ لَدُنَا أى: من عندنا و من جهة قدرتنا لا من عندكم. قال 
المفسرون: أى: من الحور العين» و فى هذا ردٌ على من قال بإضافةٌ الصاحبة و الولد إلى الله تعالى عن ذلكك علوًا كبيرا. و قيل: 
أراد الردّ على من قال: الأصنام أو الملائكة بنات اللّه. 

قال أبن ققينة: الآة رة على التصارى :إن كا فإغلية قال الواسن: قال المفسروق هما كنا فاعلية: 

قال الفرّاء و المبرّد و الزججاج: يجوز أن تكون «إن» للنفى كما ذكره المفسرونء أى: ما فعلنا ذلكك و لم نتَخذ صاحبة و لا ولدا؛ و 
يجوز أن تكون للشرطء أى: إن كنا ممّن يفعل ذلكك لاتّخذناه من لدنا. قال الفراء: 

و هذا أشبه الوجهين بمذهب العربية بَلَ نَقْذِفْ بالْحَقّ عَلَى الْباطِل هذا إضراب عن اتخاذ اللهو أى: 

دع ذلكك الذى قالوا فإنه كذب و باطلء بل شأننا أن نرمى بالحق على الباطل فَيَدْمَعْةُ أى: يقهره. و أصل الدمغ شجٌ الرأس حتى 
يبلغ الدماغ» و منه الدامغة. قال الزجاج: المعنى نذهبه ذهاب الصغار و الإذلال» و ذلكك أن أصله إصابةُ الدماغ بالضرب. قيل: 
أراد بالحق الحجة و بالباطل شبههم اه. و قيل: الحق المواعظء و الباطل المعاصىء و قيل: الباطل الشيطان. و قيل: كذبهم. و 
وصفهم الله سبحانه بغير صفاته فإذا هُوَ زاهِق أى: زائل ذاهبء و قيل: هالكك تالفء و المعنى تقار و ]دانع النجاية وَلَكم 
لَْبْلَ مما نص مُونَ أى: العذاب فى الآخرة بسبب وصفكم لله بما لا يجوز عليه. و قيل: الويل واد فى جهنم؛ و هو و عيد لقريش 


بأن لهم من العذاب مثل الذى لأولتكك؛ و من هى التعليلية وَلَهُ مَنْ فى السّماواتِ وَ الْأَرْض عبيدا و ملكاء و هو خالقهم و رازقهم 
و مالكهمء فكيف يجوز أن يكون له بعض مخلوقاته شريكا يعبد كما يعبدء و هذه الجملة مقررة لما قبلها وَ مَنْ عِنْدَّهُ يعنى 
الملائكة. و فيه رد على القائلين بأن الملائكة بنات الل و فى التعبير عنهم بكونهم عنده إشارة إلى تشريفهم و كرامتهم؛ و أنهم 
بمنزلة المقرّبين عند الملوك,. ثم وصفهم بقوله: لا يس تَكيرُونَ عَنْ عِبادَتِه أى: لا يتعاظمون و لا يأنفون عن عبادة الله سبحانه و 
التذلّل له وَّ لا يَسْتَحْسِرُونَ أى: لا يعيون» مأخوذ من الحسير و هو البعير المنقطع بالإعياء و التعب, يقال: حسر البعير يحسر حسورا 
أعيا و كل» و استحسر و تحسر مثله» و حسرته أنا حسراء يتعدى و لا يتعدى. قال أبو زيد: 

لا يكلون . و قال ابن الأعرابى: لا يفشلون. قال الزجاج: معنى الآيةُ أن هؤلاء الذين ذكرتم أنهم أولاد 


.)١(‏ هو زهير بن أبى سلمى. 

(1). وعجزه: أنيق لعين النَاظر المتوسّم. 

(0اافن تفسير القرطى '(00//11) :لا بملوة: 
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الل عباد الله لا يأنفون عن عبادته و لا يتعظمون عنهاء كقوله: إِنَّ الَِّينَ عِنْدَ رَبك لا يش مَكبرُونَ عَنْ عِبادتهِ 19 و قيل: المعنى: لا 
اقطدوة عق عدا قوق تتا لمعا تعقاوية تكككوة اللقل 1 الكوان لا تمتزوق أت وز هون الله تعن داكن لا طسقو عن ذلك 
ولا يسأمون و قيل: يصلون الليل و النهار. 

قال الزْجّاج: مجرى التسبيح منهم كمجرى النفس منا لا يشغلنا عن النفس شىء» فكذلك تسبيحهم دائم» و هذه الجملة إما 
بك لاسراب بد 0 أو فى محل نصب على الحال أم انّكَدُوا آلِيَهُ مِنّ الَْرْضِ قال المفضل: مقصود هذا الاستفهام 
الجحد. أى: لم يتخذوا آلهة تقدر على الإحياء» و «أم) هى الس و الهمزة لإنكار الوقوع. قال المبرد: إن «أم) هنا بمعنى هل» 
أى: هل اتخذ هؤلاءء المشركون آلههُ من الأسرض يحيون الموتى, و لا تكون «أم) هنا بمعنى بل؛ لأن ذلكك يوجب لهم إنشاء 
الموتى إلا أن تقدّر أم مع الاستفهام؛ فتكون «أم) المنقطعة» فيصيٌ المعنى» و «من الأرض» متعلّق باتخذواء أو بمحذوف هو صفة 
لآلهة. و معنى هُمْ يُنْتْدوُونَ هم يبعثون الموتى» و الجملة صفة لآلهة؛ و هذه الجملة هى التى يدور عليها الإنكار و التجهيلء لا 
نفس الاتخاذء فإنه واقع منهم لا محالة. و المعنى: بل اتخذوا آلهه من الأرض هن خاصة مع حقارتهم ينشرون الموتى؛ و ليس 
الأمر كذلكك. فإن ما اتتخذوها آلهة بمعزل عن ذلكك. قرأ الجمهور يُنِْدَرُونَ بضم الياء و كسر الشين من أنشره» أى: أحياه» و قرأ 
الحسن بفتح الياء» أى: يحيون و لا يموتون» ثم إنه سبحانه أقام البرهان على بطلان تعدّد الآلهة» فقال: لَوْ كان فيهما آلِهَةُإَِا الله 
لفعددنا أى: لو كانفن السماؤات والأرض آلينة معودون غَين الله لفسدخاء أى: لبطلتاء يغتى النبماواث و الأرض :نما فيهها مخ 
المخلوقات. قال الكسائى و سيبويه و الأخفش و الزجاج و جمهور النحاةٌ: إن «إلا» هنا ليست للاستثناء» بل بمعنى غير صفة لآلهة 
و لذلك ارتفع الاسم الذى بعدهاء و ظهر فيه إعراب غير التى جاءت إلا بمعناهاء و منه قول الشاعر: 

و كل أخ مفارقه أخوهلعمر أبيكك إِلَا الفرقدان 

وقال الفرّاء: إن «إلا هنا بمعنى سوىء و المعنى: لو كان فيهما آلهة سوى الله لفسدتاء و وجه الفساد أن كون مع الله إلها آخر 
يستلزم أن يكون كل واحد منهما قادرا على الاستبداد بالتصرفء فيقع عند ذلكك التنازع و الاختلاف» و يحدث بسببه الفساد, اه. 
َمْبِحانَ الله رَبّ الهش عا يد هُونَ الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها من ثبوت الوحدانية بالبرهان» أى: تنرّه عزّ و جلّ عا لا 
يليق به من ثبوت الشريكك له و فيه إرشاد للعباد أن ينزّهوا الرب سبحانه عمّا لا يليق به لا يُشِكلٌ عَمَا يَفْعَلُ هذه الجملة مستأنفة 


مبينة أنه سبحانه لقَوّهْ سلطانه و عظيم جلالله لا يسأله أحد من خلقه عن شىء من قضائه و قدره وَ هُمْ أى: العباد يثِمَلُونَ عتما 
يفعلون» أى: يسألهم الله عن ذلكك لأنهم عبيده. و قيل: إن المعنى أنه سبحانه لا يؤاخذ عل أفعاله و هم يؤاخذون. قيل: و المراد 
بذلكك أنه سبحانه بين لعباده أن من يسأل عن أعماله كالمسيح و الملائكة لا يصلح لأن يكون إلها أم انَحَذُوا مِنْ دُونِه آلِهَةٌ أى: 


بل اتخذواء و فيه إضراب و انتقال من 


.5١02 الأعراف:‎ .)١( 
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إظهار بطلان كونها آلهه بالبرهان السابق إلى إظهار بطلان اتخاذها آله مع توبيخهم بطلب البرهان منهم؛ و لهذا قال: قل هانُوا 
بوهانَكم على دعوى أنها آلهة» أو على جواز اتخاذ آلهة سوى اللّهه و لا سبيل لهم إلى شىء من ذلككء لا من عقل و لا نقل؛ لأنّ 
دليل العقل قد مرٌ بيانه» و أما دليل النقل فقد أشار إليه بقوله: 

هذا ذْكْرٌ مَنْ مَعِىَ وَ ذِكرٌ مَنْ قَئِلِى أى: هذا الوحى الوارد فى شأن التوحيد المتضمن للبرهان القاطع ذكر أمتى و ذكر الأنمم 
السالفة» و قد أقمته عليكم و أوضحته لكم, فأقيموا أنتم برهانكم. و قيل المعنى: هذا القرآن و هذه الكتب التى أنزلت قبلى 
فانظروا هل فى واحد منها أن الله أمر بانّخاذ إله سواه. قال الزجاج: 

قيل لهم هاتوا برهانكم بأن رسولا من الرسل أنبأ أمته بأن لهم إلها غير الله فهل فى ذكر من معى و ذكر من قبلى إلا توحيد اللّه؟ 
و قيل: معنى الكلام و الوعيد و التهديدء أى: افعلوا ما شئتم فعن قريب ينكشف الغطاء. 

و حكى أبو حاتم أن يحيى بن يعمر و طلحهُ بن مصرّف قرأ: «هذا ذكر من معى و ذكر من قبلى» بالتنوين و كسر الميم» و زعم 
أنه لا وجه لهذه القراءة. و قال الزْجَاج فى توجيه هذه القراءة: إن المعنى هذا ذكر مما أنزل إلى و مما هو معى و ذكر من قبلى. و 
قيل: ذكر كائن من قبلىء أئ: جثت بما جاءت به الأنبياء من قبلى. 

ثم لعا توجهت الحجة غليهم ذمهم بالجهل بمواضم الحق فقال: بل أَكْتَرَُة لا يَعلمُونٌ الْحقّ و هذا إضرا من جهته سبحاتة و 
انتقال من تبكيتهم بمطالبتهم بالبرهان إلى بيان أنه لا يؤثر فيهم إقامة البرهان لكونهم جاهلين للحق لا يميزون بينه و بين الباطل. 
و قرأ ابن محيصن و الحسن الحق بالرفع على معنى هذا الحق, أو هو الحقء و جملة فَهُمْ مُعْرضونَ تعليل لما قبله من كون أكثرهم 
لا يعلمون» أى: فهم لأجل هذا الجهل المستولى على أكثرهم معرضون عن قبول الحق مستمرّون على الإعراض عن التوحيد و 
اتباع الرسولء فلا يتأقلون حَدِهُ و لا درون فى برهان» ولا يتفكرون فى دليل وَ ما أَرْسِلْنا مِنْ فيلك مِنْ رَسُولٍ إِنَا نُوجى إِلَيه 
قرأ حفص و حمزة و الكسائى تُوحجى بالتون» و قرأ الباقون بالياء» أى: نوحى إليه أنّهُ لا إل إِنَا أنَا و فى هذا تقرير لأمر التوحيد و 
تأكيد لما تقدّم من قوله: هذا ذكرٌ مَنْ مَعِىَ و ختم الآيةُ بالأمر لعباده بعبادته» فقال فَاعْبْدُونٍ فقد نضح لكم دليل العقل» و دليل 
النقل» و قامت عليكم حجة الله. 

وقد أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الشعبء عن ابن عباس فى قوله: لَقَدْ ْنا 
إلبكم كاباً فيه وك رك قال: شرفكم. و أخرج ابن أبى شية وعتد بن تحميند :و اتن المندوبو ابن أبى ساقم عن النحسسن فى الآآية 
قال: فيه حديثكم. و فى رواية عنه قال: فيه دينكم. و أخرج ابن مردويه من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس قال: بعث 
الله نبيا من حمير يقال له شعيب» فوثب إليه عبد فضربه بعصاء فسار إليهم بختنصر فقاتلهم فقتلهم حتى لم يبق منهم شىء؛ و فيهم 
أنزل الله: وَ كم قَصَمْنا إلى قوله: خامِدِينَ و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن المنذر عن الكلبى فى قوله: 


وَ افوا إلى ما أَتْرفُمْ فيه قال: ارجعوا إلى دوركم و أموالكم. و أخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: 

قما زالَتُ يلك دَعْواهُمْ قال: هم أهل حضور كانوا قتلوا نبيهم» فأرسل الله عليهم بختنصر فقتلهم» 
فتح القدير» ج*؛ ص: /1/ا6 
و فى قوله: جَعَلْنَاهُمْ حصديداً امِدِينَ قال: بالسيف ضرب الملائكة وجوههم حتى رجعوا إلى مساكنهم. و أخرج ابن أبى حاتم 
عن ابن وهب قال حدّثنى رجل من الجزريين قال: كان اليمن قريتان» يقال لإحداهما حضور و للأخرى قلابة» فبطروا و أترفوا 
حتى ما كانوا يغلقون أبوابهم» فلما أترفوا بعث اللّه إليهم نبيا فدعاهم فقتلوه» فألقى الله فى قلب بختنصر أن يغزوهم, فجهز لهم 
عدا ناترم ور ابييل لجرا صيزيين إل غير ابيوجينا آخر انيمي الأزلها نوزموهم أرقا فلما رأى بختنصر 
ذلك تراك و ا حرم ردي حى كير يني يركضون, فسمعوا مناديا يقول: لا تَوكضُوا وَ ارْجِعُوا إلى ما أَثْرقكُمْ فيه 
واكك ترمصرة فسختر ا هونا ,ناد يا شرل يا لثارات النبي فقتلوا بالسيفء فهى التى قال اللّه: وَ كم قَصَمْنا مِنْ قَوْيَةُ إلى قوله: 
خامدِينَ قلت: و قرى حضور معروفة الآن بينها و بين مدينة صنعاء نحو بريد 2١١‏ فى جهة الغرب منها. و أخرج ابن بالمنذر عن 
ابن عباس فى قوله: حصديداً خامِتدِينَ قال: كخمود النار إذا طفئت. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن 
عكرية اق قولف ل كفنا أذ قيضل ليوا قال الليرة الوتلى اخزع كيبن حوة و ابن المتذر عن السق قن قولة: لو أركنا أذ 
زرا قال السائري اخرج ابو أ عات كن انو بعادي قي لابوا متخو زرا يتونة لا برجو ارو اخ او الستور 
ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: لا يُسْكَلٌ عَما يَفْعَلُ قال: 
بعباده وَهُمْ يش كَلونٌ قال: عن أعمالهم. و أخرج ابن أبى حاتم عن الضيحاك نحوه. و أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر عن 
اعبات قالااماافى الأرض قوم أبنضي إلى من القدوية وها ذلك إلا لانهم لا ليعليوق قر الل قال الله لا يدل - 3 
قم يلون 
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وأكالر لك ل ايأر تريدانة برعاة لكرئرة (18) لا ين بقُوتَه بِالْلٍ وَ هُمْ يأمْره يَْمَلُونَ (59) يَعْلّمُ ما بين ئدهم وَ ما 
َه وَل يشْفَعونَ إلا من الذتضى و هُمْ مِنْ حَشْيتهِ مشْفِقُونَ (08) و منْ يَضْلْ مهم إِنّى إله مِنْ دونه ذلك تيه 4 جَهَنَمَ 
كذيك تَجرى الطَالِمينَ (29 أ وَلَم بَرَ اين كََرُوا أن اتشماوات وَالَْْضٌ كانتا رَئْقَا َْناهُما و جنا مِنَ الْمء كل شَيْءٍ 0 
أفَلا يُؤْمبُونَ (:م) 

وَ جَعلنا فى الَْرْض رَواستى أَنْ تَمِيدَ بهم وَ جَعَلْنا فيها فجاجاً سبلا لَلّهُعْ يَهْدَدُونَ (1") وَ جَعَلَنَا الما سر هْفاً مخمُوظاً وَ هُمْ عَنْ 
آياتها مُغْرضُونَ (01) و مُه اذى حَلَقَ اَلَو الهاو الى وَالْقعر كل فى فلك يدون (070 و ما تجعلنا در ِنْ تلك 
لد أََنْ مت َم لالدو (06 كل نفس ذائقةٌ المت و تَتُوكم بالشَّر وَ الْحَر فثْة و لتنا يُوْجَعُونَ (0") 

قوله: وَ قالُوا اند الرَحَمنٌ وَآداً هؤلاء القائلون هم خزاعة؛ فإنهم قالوا: الملائكة بنات اللّهه و قيل: هم اليهود» و يصيح حمل الآية 
غلى كل من ععل لله ولدا: و قد قالث البهودةعزير ابن الله بوقالك 


.)١(‏ البريد: يساوى نحو )2١(‏ كم تقريبا على بعض التقديرات. 
فتح القدير» ج ”0 ص: ذأ 
النصارى: المسيح ابن الله و قالت طائفة من العرب: الملائكة بنات اللّه. ثم نزّهِ عزّ و جل نفسه. فقال: 


سُْبْحانَةٌ أى: تنزيها له عن ذلك, و هو مقول على ألسنة العباد. ثم أضرب عن قولهم و أبطله فقال: 

َل عِبادٌ مُكرَمُونَ أى: ليسوا كما قالواء بل هم عباد الله سبحانه مكرمون بكرامته لهم؛ مقرّبون عنده. 

واقرق مكرموة بالمشديد و أجاق الجا و القزاء نطب عاد علن معتى بل اتختد عباذاه فم وضتقهم بصنفة أخرى :قال: لا 
يس بِقُوتَهُ بسالْقَوْلٍ أى: لا يقولون شيئا حتى يقوله أو يأمرهم به. كذا قال ابن قتيبة و غيره» و فى هذا دليل على كمال طاعتهم و 
انقيادهم. و قرئ «لا- يسبقونه» بضم الباء من سبقته أسبقه وَ هُمْ يمره يَعْمَلُونَ أى: هم العاملون بما يأمرهم الله به التابعون له 
المطبعوة لربهم بعل ,مايق اند بهغ و ما خَلْمَهَة حتلاه الجملة تعليل لماقبلهاة أى: بعلم ما عمّلوا وما هع عاملون» أو بيعل ما بين 
أيديهم و هو الآدخرة و ما خلفهم و هو الدنياء و وجه التعليل أنهم إذا علموا بأنه عالم بما قدّموا و أخرواء لم يعملوا عملا ولم 
يقولوا قولا إلا بأمره وَ لا يَسْمَعُونَ إِنَا لمن ادتضى أى: يشفع الشافعون له. و هو من رضى عنه؛ و قيل: هم أهل لا إله إلا الله و قد 
ثبت فى الصحيح أن الملائكة يشفعون فى الدار الآخرة. وَ هُمْ مِنْ حَشْيتِهِ مُفَّفِقُونَ أى: من خشيتهم منه فالمصدر مضاف إلى 
المفعول؛ و الخشية: الخوف مع التعظيم, و الإشفاق: الخوف مع التوقع و الحذرء أى: لا يأمنون مكر الله وَ مَنْ بَقَلَ مِنْهُْ إِنّى إل 
مِنْ دُونِهِ أى: 

من يقل من الملائكة إنى إله من دون اللّه. قال المفسرون: عنى بهذا إبليس؛ لأنه لم يقل أحد من الملائكة إنى إله إلا إبليس» و 
قيل: الإشارة إلى جميع الأنبياء ذلك نَخِزِيهِ جَهَنّم أى: فذلكك القائل» على سبيل الفرض و التقدير» نجزيه جهنم بسبب هذا 
القول الذى قاله» كما نجزى غيره من المجرمين كذلِك نَزِى الطَّالِمِينَ أى: مثل ذلكك الجزاء الفظيع نجزى الظالمين» أو مثل ما 
جعلنا جزاء هذا القائل جهنم» فكذلكك نجزى الظالمين الواضعين الإلهيةُ و العباده فى غير موضعهاء و المراد بالظالمين المشركون 
أَوَلَمْ ير الَِّينَ كمَوُوا الهمزة للإنكار» و الواو للعطف على مقدّرء و الرؤية هى القلبية) أى: لم يشكروا و.لم :يعلموا أن السماوات 
ونا وق كانقاء ندا قاب الأعقس + زتها قا كاه لأروها محفاف: ام جساع السها رفك الا هينه كما قال كانه إن اللة 
يُمُسكك السّماوات و الْأَرْض أَنْ تَرُولا 01١‏ و قال الزجاج: إنما قال كانتا لأنه يعبر عن السماوات بلفظ الواحد. لأن السماوات كانت 
سماء واحدةء و كذلكك الأرضونء و الرتق: السدّء ضِدّ الفتق» يقال: رتقت الفتق أرتقه فارتتق» أى: التأم» و منه الرتقاء للمنضمة 
الفرج» يعنى أنهمًا كنا شينا واحدا ملترقين ففصل الله يتهماء:وقال نرتقا ولم يقل رتقين لأند مدر و« التقتديرة كانتا ذوائى 
رتق» و معنى فَفَتَقُنامُما ففصلناهما؛ أى: فصلنا بعضهما من بعضء فرفعنا السماءء و أبقينا الأرض مكانها ل اماد كل 
شففكى أن احا بالداة الذي الك حبك كن دين تقل الحرناة قاف الفسم ا الما سب قا كا فى د 
قل لعراه اليا ها الليابى قال ار التتسورى» وام حتاف قن السدر كين تدرو اللمسسيئدانة ويد ‏ منقة و قله تنم 
تفسير هذه الآآية و الهمزة فى أ قلا يُؤْمنُونَ للإنكار 


.؟١ فاطر:‎ .)١( 
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عليهم؛ حيث لم يؤمنوا مع وجود ما يقتضيه من الآيات الربانية. و جنا فى الَدْضٍ راسي أى: 

جبالا ثوابت أن تَمِيدَ بهم الميد: التحرّكك و الدوران» أى: لئلا تتحركك و تدور بهم, أو كراهة ذلككء و قد تقدّم تفسير ذلكك فى 
النحل مستوفى. وَ جَعَلنا فيها أى: فى الرواسىء أو فى الأرض فجاجاًء قال أبو عبيدة: هى المسالكك. و قال الزجاج: كل مخترق 
بين جبلين فهو فج و سبلا تفسير للفجاج؛ لأ الفج قد لا يكون طريقا نافذا مسلوكا لله يَْتدُونَ إلى مصالح معاشهم و ما تدعو 
إليه حاجاتهم وَ جَعَلْنا السّماء سَفَْا مَحهُوظاً عن أن يقع و يسقط على الأرض»ء كقوله: وَ يُميِك السّماء أَنْ َف علَى الَْرْض دلو 


قال الفراء: محفوظا بالنجوم من الشيطان» كقوله: وَ حَفِطْناها مِنْ كل شَئِطانٍ رَجِيم 7" و قيل: محفوظا لا يحتاج إلى عماد, و قيل: 
المراد بالمحفوظ هنا المرفوع» و قيل: محفوظا عن الشرك و المعاصىء و قيل: محفوظا عن الهدم و النقض وَ هُمْ عَنْ آياتها 
مُعْرِضُونَ أضاف الآآبات إلى السماء؛ لأنها مجعولة فيهاء و ذلكك كالشمس و القمر و نحوهماء و معنى الإعراض أنهم لا يتدبرون 
فيهاء ولا يتفكرون فيما توجبه من الإيمان و مُوَ الى حََقَ الليلَ وَ اهار وَ المَّمْسَ و الْقَمَرَ هذا تذكير لهم بنعمة أخرى مما أنعم 
به عليهم؛ و ذلكك بأنه خلق لهم الليل ليسكنوا فيه؛ و النهار ليتصرفوا فيه فى معايشهم, و خلق الشمس و القمرء أى: 

جعل الشمس آية النهارء و القمر آيةٌ الليل» ليعلموا عدد الشهور و الحساب كما تقدّم بيانه فى سبحان 9”). 

ترق نلك بسيقزة أو كل وحمي لسع او اقزر الهو فى لك معيد م ا يشوو رفن ودف تكله بو يقرو 
بسرعة كالسابح فى الماءء و الجمع فى الفعل باعتبار المطالع» قال سيبويه: إنه لما أخبر عنهنّ بفعل من يعقلء و جعلهنٌ فى الطاعة 
بمنزلة من يعقلء جعل الضمير عنهنٌ ضمير العقلاءء» و لم يقل يسبحن أو تسبح, و كذا قال الفراء. و قال الكسائى: إنما قال 
يسبحون لأنه رأس آيةء و الفلكك واحد أفلااكك النجوم, و أصل الكلمة من الدوران» و منه فلكة المغزل لاستدارتها وَّ ما جَعَلنا 
لبدّر مِنْ قَيلك الْحَليدَ أى: دوام البقاء فى الدنيا أ كَإنْ مت بأجلكك المحتوم قَهُمُ الْخالَدُونَ أى: أفهم الخالدون. قال الفراء: جاء 
بالفاء لتدل على الشرط لأنه جواب قولهم سيموت. قال: و يجوز حذف الفاء و إضمارهاء و المعنى: إن مت فهم يموتون أيضاء 
وماك فى العراة» و قر يتا بكشر الميم و سمها لختاف:و كان بيب نزول عذه الآية قول المشر كين فيما خكاه الله عنهم: 
أ يَقُولُونَ شاعد ‏ رض به رَيْبَ الْمنُونِ 9©) كل نفس ذَائِقَة الْمَؤتِ أى: ذائقة مفارقة جسدهاء فلا يبقى أحد من ذوات الأنفس 
المخلوقة كائنا ما كان و َتلُوكم بالشَّرَ وَ الْحَِرِ فيد أى: نختبركم بالشدَه و الرخاءء لننظر كيف شكركم و صبركم. و المراد أنه 
سبحانه يعاملهم معاملة من يبلوهم؛ و فتنة مصدر لنبلوكم من غير لفظه و إلينا ُْجَعُونَ لا إلى غيرنا فنجازيكم بأعمالكم إن خيرا 
فخير» و إن شرا فشرٌ. 

وقد أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادهٌ قال: قالت اليهود إن الله عزّ و جل صاهر الجنّ فكانت بنيهم الملائكة, فقال الله 
تكذيبا لهم بَلّْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ أى: الملائكة ليس كما قالواء بل عباد أكرمهم بعبادته 
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لا ي بقَوتَهُ بالْقَوْلٍ يثنى عليهم وَ لا يَنْمَعُونَ قال: لا تشفع الملائكة يوم القيامة إِلَا لِمَن ارْتَضى قال: لأهل التوحيد لمن رضى عنه. 
و أخرج عبد بن حميد عن الحسن فى الآبة قال: قول لا إله إلا الله. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و البيهقى 
فى البععث» عن ابن عباس فى الآيهُ قال: الذين ارتضاهم لشهادة أن لا إله إلا الله. و أخرج الحاكم و صبححه. و البيهقى فى البعث. 
عن جابر «أن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم تلا قوله تعالى: وَ لا يَشْمَعُونَ إِلَا لِمَن اْتضى قال: إِنْ شفاعتى لأهل الكبائر من 
أمتن): 

ل ل ل ل له 

كائتا رَنْقَاً فََتَهْناهُما قال: فتقت السماء ء بالغيث» و فتقت الأرض بالنبات. و أخرج ابن أبى حاتم عنه كائّتا رَثَْاً قال : لا يخرج منهما 


شىء» و ذكر مثل ما تقدم. و أخرجه ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و أبو نعيم فى الحلية» عنه أيضا من طريق أخرى. و أخرج ابن 
جرير عه كنا زلا قال ماتميتتيويو اخرع سا ين حدية وابن النلاووابن ابى جاتيزار اليوقى في الأمساء رو الضتتانك »عن 
أبى العالية فى قوله: وَ كنا مِنَ الّماءِ كل شَئْءِ حي قال: نطفة الرجل. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عق ابى غنا :كايا قنها 
فجاجاً سيل قال: بين الجبال. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: كلّ فى قل قال: دوران 
تويقرة قاله يجروقو أعرع ازع رين وان الى اخافيوو أبى لقني فى الكليةء في كن ون تنكف فا ؤلكك تكله مسرل 
يَسْبَحُونَ قال: يدورون فى أبواب السماء. 

كما تدور الفلكة فى المغزل. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: هو فلكك السماء. و 
أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه و البيهقى عن عائشة قالت: دخل أبو بكر على النبى صلَى الله عليه و سلم و قد مات فقبله و 
راطيا عرو مخامار ترجا جيل رار ور ارجا اسل لياو تر 

نك مَيِتٌ و إِنَهُمْ ‏ مَيُتونَ .0١١‏ و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: 

وَ نّوكم ببالشّر و الْحَهِرِ فَنَةُ قال: نبتليكم بالشدة و الرخاءء و الصَدحة و الت تم و الغنى و الفقر, و الحلال و الحرام؛ و الطاعة و 
السضية: و اليف الفبلولة 


[سورة الأنبياء (١؟):‏ الآيات 2” الى 67] 


وَإذا راك الَذِينَ دو إِنْ ينَحَدُونَك 5 ا اعدف َذكر آلَِتكمْ وَهُم بكر الرّحُمن هُمْ كافرُونَ (8") حِقَ الْإنْسانٌ 
و حول ا آياتى م قلا َدِتَعْجِلُونِ 0 و يَقُولُونَ متى هذا الَْْْدُ إن كم صاقِينَ (08) لَؤ يَعْلَمُ الّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لا 
يَكُفُونَ عَنْ وُوجِهمٌ الثَارَ وَ لا عَنْ ظُهُورِِم وَ لا هُمْ يُنْصَ رُونَ (04 بَلْ تَأتيهه بَخْتةُ َه قلا يَنمَطِيعُونَ رَدّها وَ لا هُمْ يُنْظَرُودٌ 
.٠ع‏ 

َ لق انمهي يرسْلٍ بن فيلك فحاق بِالِّينَ سَيخزوا نهم ما كائوا به يَسفرِْنَ )6١(‏ قُلْ من كوكم بالل والنّهارٍ مِنَ امن 
َل هُمْ عَنْ ذكر رَبَهِمْ مُعْرضُونَ (65 أَمْ لَه آلِههُ تَمتَعَهُمْ م ين ذوننا لامتقطيقوة قشر النبيع ولاخ وكا تطغيوة (م) 
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قوله: وَإذا رَآك الَّذِينَ كَمَرُوا , يعنى المستهزئين من المش ركين إِنْ يَتَحِذُوئَك إِنَا هُرُواً أى: 

ما يتخذونكك إلا مهزوءا بكك. و الهزء: السخريةء و هؤلالء هم الذين قال الله فيهم: إِنّا كقيناك الْمسجَهِْئِينَ 01١‏ و المعنى: ما 
يفعلون بكك إلا اتخذوك هزؤا أ هذًا الى رَلَْكرْ آلِهَتَكُمْ هو على تقدير القول. أى: يقولون أ هذا الذى. فعلى هذا هو جواب 
إذاء و يكون قوله: إن ؛ نت ذُوئَك إِلَا هُرُواً اعتراضا بين الشرط و جوابه؛ و معنى يذكرها يعيبها . قال الزجاج: يقال فلان يذكر 
الناسء أى: يغتابهم» و يذكرهم بالعيوبء و فلان يذكر الله أى: يصفه بالتعظيم و يثنى عليه» و إنما يحذف مع الذكر ما عقل 
معناه» و على ما قالوا لا يكون الذكر فى كلام العرب العيب» و حيث يراد به العيب يحذف منه السوء, قيل: و من هذا قول عتترة: 
لا تذكرى مهرى و ما أطعمتهفيكون جلدك مثل جلد الأجرب 

أى: لا تعيبى مهرى, و جملة وَ هُ هُمْ بذكر الرّحمن هُمْ كافِرُونَ فى محل نصب على الحال؛ أى: 

وهم بالقرآن كافرون» أو هم بذكر الرحمن الذى خلقهم كافرونء و المعنى: أنهم يعيبون على النبى صلى الله عليه و سلّم أن 


يذكر آلهتهم التى لا تضرٌ و لا تنفع بالسوء؛ و الحال أنهم بذكر الله سبحانه بما يليق به من التوحيدء أو القرآن كافرون» فهم أحق 
بالعيب لهم و الإنكار عليهم؛ فالضمير الأول مبتدأ خبره كافرون» و «بذكر) متعلق بالخبر» و الضمير الثانى تأكيد لق الْإنْسِانٌ مِنْ 
عَجَى أى: جعل لفرط استعجاله كأنه مخلوق من العجل. قال الفراء: كأنه يقول بنيته و خلقته من العجلة و على العجلة. و قال 
العا ؤطيفه اريت يما تعقلة او ارب تقول انلق ركتربيه الس علقت مدل كارن اهفل لعت و خلقه ون لعب 
تإمف الحالعة "فى وعسفه بلا كفيو ندل على هذا الى فول و كان الا تبان كول 5ن المناهبالإنساةة الجتى :و قبل الذزاد 
بالإنسان آدم, فإنه لما خلقه الله و نفخ فيه الروح صار الروح فى رأسه فذهب لينهض قبل أن تبلغ الروح إلى رجليه فوقع» فقيل: 
خلق الإنسان من عجل. كذا قال عكرمة و سعيد بن جبير و السدّى و الكلبى و مجاهد. و قال أبو عبيدة و كثير من أهل المعانى: 
العجل الطين بلغهُ حمير. و أنشدوا: 

والنخل ينبت بين الماء و العجل «*" و قيل: إن هذه الآيهٌ نزلت فى النضر بن الحارث؛ و هو القائل: اللَّهّمَ إن كا هذا هو الْحَقٌّ 
مِنْ عِنْدِك « و قيل: نزلت فى قريش لأ-نهم استعجلوا العذاب. و قال الأخفش: معنى «خلق الإنسان من عجل' أنه قيل له كن 
فكان. و قيل: إن هذه الآنة من المقلوت» أئ: اق العجل من الأنسان»:ز قدا حكن هذاعن أبى عبيدة و النخاس »و القول الأول 
أذل: مرك ابا اام : سأريكم نقماتى منكم بعذاب النارةّ قلا َثِمَعْجِلُونِ أى: لا تستعجلونى بالإتيان به» فإنه نازل بكم لا 
محالة. و قيل: المراد بالآيات ما 
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دل على صدق محمد صلَى الله عليه و سلّم من المعجزات, و ما جعله اللّه له من العاقبة المحمودة. و الأول أولى؛ و يدل عليه 
قولهم متى هدًا الْوَعْدُ إِنْ كنْتَمْ صادقِينَ أى: متى حصول هذا الوعد؛ الذى تعدنا به من العذابء قالوا ذلكك على جهة الاستهزاء و 
السخرية. و قيل: المراد بالوعد هنا القيامة و معنى إِنْ كنقُمْ صادِقِينَ إن كنتم يا معشر المسلمين صادقين فى وعدكم و الخطاب 
للنيى صلَى الله عليه و سلّم و للمؤمنين الذين كلو الآداكة القر انيه الودرة مقع الساعة ورت قور العداية و تحئلة 51 
عم الِّينَ كفَوُوا و ما بعدها مقرّرة لما قبلهاء أى: لو عرفوا ذلكك الوقت» و جواب لو محذوفء. و التقدير: لو علموا الوقت الذى 
لابكنوة عن وكوههغ اثازاة لاعن ظؤورية ولا قم تتصووة لما امشمتعلوا الوعيد و قال الزجاج فى تقدير الجواب: 

لعلموا صدق الوعد. و قيل: لو علموه « ]ادو على الكثر و قال الكسائى: هو تنبيه على تحقيق وقوع الساعة» أى: لو علموه علم 
نقين لغلسوا أن الساعة ينف و مدل عله قولة: كل انوت ا وتشمتص الرجوه و الظهور بالد كر : بمعنى الأمام و الخلف؛ 
لكونهما أشهر الجوانب فى استلزام الإحاطة بها للإحاطة بالكل؛ بحيث لا يقدرون على دفعها من جانب من جوانبهم؛ و محل 
حين لا يكفون النصب على أنه مفعول العلم» و هو عبارةً عن الوقت الموعود الذى كانوا يستعجلونه» و معنى و لا هم ينصرون: و 
لا ينصرهم أحد من العباد فيدفع ذلكك عنهم, و جملة «بل تأتيهم بغتة؛ معطوفة على «يكفون», أى: لا يكفونهاء بل تأتيهم العدة أو 
النار أو الساعةٌ بغت أى: فجأة َبِهَتَهُْ قال الجوهرى: بهته بهتا: أخذه بغتاء و قال الفراء: 


«فتبهتهم) أى: تحيرهم, و قيل: فتفجؤهم فلا يس تَطيعُونَ رَدّها أى: صرفها عن وجوههم و لاعن ظهورهم, فالضمير راجع إلى 
النار» و قيل: را- جع إلى الوعد بتأويله بالعدة» و قيل: را جع إلى الحين بتأويله بالساعة وَ لا هُمْ يُنْظوُونَ أى: يمهلون و يؤخرون لتوبة 
و اعتذار» و جملة و لَقّدِ امبهزِيَ بْسلٍ مِنْ فلك مسوقة لتسلية رسول الله صلّى الله عليه و سلّم و تعزيته, كأنه قال: إن استهرأ 
بكك هؤلا-ء فقد فعل ذلكك بمن قبلك من الرسل على كثرة عددهم و خطر شأنهم فحاقَ بِالَّذِينَ مَرجْرُوا مِنْهُمْ أى: أحاط ودار 
بسبب ذلكك بالذين سخروا من أولئك الرسل و هزءوا بهم ما كانُوا بِهِيَسْتَهِْؤْنَ «ماا موصولة أو مصدرية أى: فأحاط بهم الأمر 
الذى كانوا يستهزءون به. أو فأحاط بهم استهزاؤهم. أى: جزاؤه» على وضع السبب موضع المسببء أو نفس الاستهزاء؛ إن أريد 
به العذاب الألخروى قل من يكلو كع اليل وَ النّهارِ مِنَ الوّحْمن أى: يحرسكم و يحفظكم. والكلاءة: الحراسةٌ و الحفظ. يقال: 
كله الله كاك الكمن اتن حفظه و درس قال اتن هينه 

إن تلت ودالله كلو فاضت ناما كان درزوها 

أى: قل يا محمد لأولئكك المستهزئين بطريق التقريع و التوبيخ: من يحرسكم و يحفظكم بالليل و النهار من بأس الرحمن و عذابه؛ 
الذى تستحقون حلوله بكم و نزوله عليكم؟ و قال الزجّاج: معناه من يحفظكم من بأس الرحمن. و قال الفرّاء: المعنى من 
يحفظكم مما يريد الرحمن إنزاله بكم من عقوبات الدنيا و الآخرة. 

و حكى الكسائى و الفراء: «من يكلوكم) به بفتح اللام و إسكان الواو َل هُمْ عَنْ ذكر رَبهمْ مُعْرصونَ 
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أى: عن ذكره سبحانه فلا يذكرونه ولا يخطر ببالهم» بل يعرضون عنه؛ أو عن القرآن» أو عن مواعظ اللّهه أو عن معرفته أَم لَهُْ 
آلِوَةُ تَمْتَعْهُمْ مِنْ دُوننا «أم) هى المنقطعة التى بمعنى بل و الهمزة» للإضراب و الانتقال عن الكلام السابق المشتمل على بيان 
جهلهم بحفظه سبحانه إياهم إلى توبيخهم و تقريعهم باعتمادهم على من هو عاجز عن نفع نفسه. و الدفع عنها. و المعنى: بل لهم 
آلهة تمنعهم من عذابنا. و قيل: فيه تقديم و تأخيره و التقدير: أم لهم آلهه من دوننا تمنعهم. ثم وصف آلهتهم هذه التى زعموا 
أنها تنصرهم بما يدل على الضعف و العجزء فقال: لا بش مَطِيعُونَ تَطْرر أَنْفيتهعْ وَ لا هُمْ ينا بُض حَبُونَ أى: هم عاجزون عن نصر 
أنفسهم فكيف يستطيعون أن ينصروا غيرهم «و لا-هم منا يصحبون:». أى: و لا-هم يجارون من عذابنا. قال ابن قتيبة: أى: لا 
يجيرهم منا أحد؛ لأن المجير صاحب الجارء و العرب تقول: صحبك الله أى: حفظكك و أجارك. و منه قول الشاعر: 

ينادى بأعلى صوته متعوّذاليصحب ما و الرّماح دوانى 

تقول العرب: أنا لك جار و صاحب من فلان» أى: مجير منه. قال المازنى: هو من أصحبت الرجل إذا منعته. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى قال: «مرٌ النبى صلَى الله عليه و سلم على أبى سفيان و أبى جهل و هما يتحدّثان» فلما رآه 
أبوجهل :ضحك وقال لأ سفيان» هذا نيخ عبد مناق) فعضب أب و سفيان فقالة ما تتكرون أن يكو لبتى.عبد هناف نت ؟! 
فسمعها النب صلَى الله عليه و سلّم فرجع إلى أبى جهل فوقع به و خوّفه و قال: ما أراكك منتهيا حتى يصيبكك ما أصاب عتمنك, 
و قال لأبى سفيان: أما إنكك لم تقل ما قلت إلا حمية) فنزلت هذه الآية: وَ إذا رَآك الَّذِينَ كَفَرُوا. قلت: ينظر من الذى روى عنه 
السدّى؟. و أخرج سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن المنذر عن عكرمة قال: لما نفخ فى آدم الروح صار فى رأسه فعطس 
فقال: الحمد لله فقالت: الملائكة. يرحمكك الله فذهب لينهض قبل أن تمور فى رجليه فوقع, فقال اللّه: خلِقَ الْإِنْسَانٌ مِنْ عَسجَل و 
قد أخرج نحو هذا ابن جرير و ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير. و أخرج نحوه أيضا ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن جرير و 
ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ فى العظمة عن مجاهد, و كذا أخرج ابن المنذر عن ابن جريج. و أخرج ابن جرير و ابن 
المنذر عن ابن عباس فى قوله: قل مَنْ يَكلَوكمْ قال: 


يحرسكم., و فى قوله: وَ لا هُمْ مِنا يض حَبُونَ قال: لا ينصرون. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ لا هُمْ 
منّا يُصْحَبُونَ قال: لا يجارون. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عنه فى الآية: 


قال: لا يمنعون. 
[سورة الأنبياء (١؟):‏ الآيات 65 الى 8ه] 


ِلْ متنا هوا و آباءَهُمْ عتّى طالَ عله ار أ قلا َرَْنَ آنا َأتِى لض نتف ها مِنْ أطرافها أ َهُمُ الْغاليُونَ (68) قل إنَّما 
الذركم بالؤغى ولاجد مع الضّمٌ الدّعاءَ إذا ما يُنْدّرُونَ (60) وَ لَيِنْ مَسَتْهُمْ م نَفْحِة مِنْ ع.ذاب رَبك لَيْقولَنَ يا وَيْنا نا كنا ظالِمِينَ 
(6 و تشع الموازين القعط ليزم الْقِيامَةُ قلا تظْلَمْ نَفْس طَديِئا وَ إِنْ كان مِثْقَالَ عَم مِنْ حََوْدَلٍ أَنَينا بها و كفى بنا حاسِبينَ (67) و 
لهذ اكنا قوسي 2 هاثوة الفوقاة وقي و وكا للك ب 

الَّذِينَ يَحَْوْنَ رَبّهعْ بالْعيب وَ هُمْ مِنَ السَاعَدُ مُهْفِفُونَ (9©) وَ هذا ذِكْرٌ مُبارَك أَنرْلْناه أْقََتم لَه متكرون (00) وَ لَقَدْ آمينا إثراهيم 
َشَْهُ من كَل وَ كنا به حالِمِينَ (01) إِذْ قالَ لبه وَكَوِْهِ ما هذِه التمائيلُ الى َم لها عاكمُوتٌ (01) قالوا ونا آباءنا لها عابدِينَ 
2000 

قال لقَد كتمع آَم و آباوْكمْ فى ض لال مبين (06) قالوا أ جتنا باحق أ نت مِنَ اللاعِينَ (05) قال : ل وك و ارات 
دض الَّذِى قَطَرَهُنّ وَ أَنَا عَلى َلِكم مِنَ الشَّاجِدِينَ (09) 
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لما أبطل كون الأصنام نافعة أضرب عن ذلكك؛ منتقلا إلى بيان أنَّ ما هم فيه من الخير و التمتع بالحياةً العاجلة هو من اللّهء لا من 
مانع يمنعهم من الهلاككء و لا من ناصر ينصرهم على أسباب التمتع» » فقال: بَلَ متنا هوّلاءِ وَ آباءَهُمْ يعنى أهل مكة متّعهم الله 
بما أنعم عليهم حَتّى طالَ علتهم الم فاغتزوا بذلكك» و ظنوا أنهم لا يزالون كذلكك, فر سبحانه عليهم قائلا أ قلا يَرَْنَ أى: أفلا 
ينظرون فيرون َ تأتى الأدض تقض ها مِنْ أطرافها أى: أرض الكفرء ننقصها بالظهور عليها من أطرافهاء فنفتحها بلدا بعد بلد. و 
أرضا بعد أرضء و قيل: ننقصها بالقتل و السبى؛ و قد مضى فى الرعد الكلام على هذا مستوفى» و الاستفهام فى قوله: أ فَهمُ 
الْْاليُونَ للإنكار» و الفاء للعطف على مقدّر كنظائره» أى: كيف يكونون غالبين بعد نقصنا لأرضهم من أطرافها؟ و فى هذا إشارة 
إلى آق الغالين هم تلبوق قل إننا تورك الو خى أى: أخوفكم و أحذركم بالقرآن» و ذلك شأنى و ما أمرنى اللّه ب و 
قوله: وَّ لا يَشِمَمٌ الضّمّ الدَّعاءَ إما من تتمة الكلام الذى أمر النبى صِلَى الله عليه و سلّم أن يقوله لهم؛ أو من جهة الله تعالى. و 
المعنى: أن من أصمّ الله سمعه. و ختم على قلبه» و جعل على بصره غشاوة؛ لا يسمع الدعاء. قرأ أبو عبد الرحمن السلمى و 
محمد بن السميقع «و لا يسمع» بضم الياء و فتح الميم على ما لم يسم فاعله. و قرأ ابن عامر و أبو حيوةُ و يحيى ابن الحارث بالتاء 
الفوقية مضمومة و كسر الميم» أى: إنكك يا محمد لا تسمع هؤلاء. قال أبو على الفارسى 

ولو كان كما قال ابن عامر لكان: إذا ما تنذرهم» فيحسن نظم الكلام؛ فأما إذا ما يُنْذَّرُونَ فحسن أن يتبع قراءة العامة» و قرأ 
الباقون بفتح الياء و فتح الميم و رفع الصم على أنه الفاعل و لَيِنْ مَسَمْهُْ م نَفْتَه مِنْ عَذَاب رَبك المراد بالنفحة القليل» مأخوذ من 
نفح المسكك قاله ابن كيسان, و منه قول الشاعر :)١١‏ 

و عمرة من سروات النّساء تنفح بالمسكك أردانها 

وقال المبرد: النفحة: الدفعةٌ من الشىء التى دون معظمهء يقال: نفحه نفحة بالسيف؛ إذا ضربه ضربةٌ خفيفة» و قيل: هى النصيب» 
و قيل: هى الطرف. و المعنى متقاربء أى: و لئن متدهم أقل شىء من العذاب لَيقُولُنٌ يا ونا إِنّا كنا ظالِمِينَ أى: ليدعون على 


أنفسهم بالويل و الهلاكء و يعترفون عليها بالظلم 


.)١(‏ هو قيس بن الخطيم. 
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وَ نَضٌَ الْمَوازِينَ الْقِسْط لِيؤم الْقيامَُ الموازين: جمع ميزان» و هو يدل على أن هناك موازين؛ و يمكن أن يراد ميزان واحد, عر 
عنه بلفظ الجمع؛ و قد ورد فى السنة فى صفة الميزان ما فيه كفاية» و قد مضى فى الأعراف؛ و فى الكهف فى هذا ما يغنى عن 
الإعادة» و القسط صفة للموازين. قال الزجَاج: قسط مصدر يوصف به تقول: ميزان قسط و موازين قسط. و المعنى: ذوات قسط. 
و القسط: العدل. و قرئ «القصط بالصاد و الطاء. و معنى لِيَوْم الْقِيامَّهْ لأهل يوم القيامة» و قيل: اللام بمعنى فى» أى: فى يوم 
القيامة فلا تظْلَمُ نَفْسَ شَئئَا أى: لا ينقص من إحسان محسنء و لا يزاد فى إساءة مسىء وَ إِنْ كان مِعَْالَ حم مِنْ حزدَلٍ قرأ نافع و 
شيبة و أبو جعفر برفع مثقال على أن كان تامة أى: إن وقع أو وجد مثقال حبة. و قرأ الباقون بنصب المثقال» على تقدير: و إن 
كان العمل المدلول عليه بوضع الموازين مثقال حبة» كذا قال الزجاج. 

و قال أبو علي الفارسى: و إن كان الظلامة مثقال حبة. قال الواحدى: و هذا أحسن لتقدّم قوله: «فلا تظلم نفس شيئاا» و مثقال 
الشىء: ميزانه» أى: و إن كان فى غاية الخلَّهُ و الحقارة» فإِنّ حبة الخردل مثل فى الصغر أَتَئِنا بها قرأ الجمهور بالقصرء أى: 
أحضرناها و جئنا بها للمجازاةً عليهاء و «بها» أى: بحبة الخردل. 

وقرأ مجاهد و عكرمة «آتينا؛ بالمدّ على معنى جازينا بهاء يقال: آتى يؤاتى مؤاتاة؛ جازى وَ كفى بنا حاسِبِينَ أى: كفى بنا 
محصينء و الحسب فى الأصل معناه العدّء و قيل: كفى بنا عالمين؛ لأن من حسب شيئا علمه و حفظه. و قيل: كفى بنا مجازين 
على ما قدّموه من خير و شرّ. ثم شرع سبحانه فى تفصيل ما أجمله سابقا بقوله: وَ ما أَرْسََنا قبلَك إِنَا رجالا تُوجى إِليِهِمْ 0١١‏ فقال: 
وَلَقَدُْ آنينا مُوسى وَ هارُونَ الْفَوْقانَ وَدَياءً وَ ذكراً لِلْمتَقِينَ المراد بالفرقان هنا التوراة؛ لأن فيها الفرق بين الحلال و الحرام» و 
قيل: الفرقان هنا هو النصر على الأعداء» كما فى قوله: وَ ما أَبرَلْنَا على عَثدنا يَْمَ الْْوَْانِ «”). قال الثعلبى: و هذا القول أشبه بظاهر 
الآية» و معنى «و ضياء» أنهم استضاءوا بها فى ظلمات الجهل و الغواية» و معنى «و ذكرا» الموعظة» أى: أنهم يتَعظون بما فيهاء و 
خصٌ المتقين لأنهم الذين ينتفعون بذلك؛ و وصفهم بقوله: الَّذِينَ يَحْسَّوْنَ رَبَهُمْ ِالْعَب لأن هذه الخشيةٌ تلازم التقوى. و يجوز 
أن يكون الموصول بدلا من المتقين» أو بيانا له» و محل ابالْمَيِبِ» النصب على الحال» أى: يخشون عذابه و هو غائب عنهم, أو 
هم غائبون عنه؛ لأنهم فى الدنياء و العذاب فى الآخرة. و قرأ ابن عباس و عكرمة ضِياءً بغير واو. قال الفراء: حذف الواو و المجىء 
بها واحد» و اعترضه الزجاج بأن الواو تجىء لمعنىء فلا تزاد. وَ هُمْ مِنّ السَاعَةُ مُشْفِقَونَ أى: 

و هم من القيامة خائفون وجلونء و الإشارة بقوله: وَ هذا ذِكْرٌ مُبارَك إلى القرآن. قال الزجاج: 

المعنى: و هذا القرآن ذكر لمن تذكر به و موعظة لمن اتّعظ بهء و المباركك: كثير البركةٌ و الخير. و قوله: 

أَنْرَْناةُ صفة ثانية للذكرء أو خبر بعد خبر» و الاستفهام فى قوله: أ َنم لَه مُْكرُونَ للإنكار لما وقع منهم من الإنكار» أى: كيف 
تنكرون كونه منزلا من عند الله مع اعترافكم بأن التوراة منزلة من عنده؟ 

وَ لَقَدْ آنا إِبْراهِيمَ رُشْدَهُ أى: الرشد اللائق به و بأمثاله من الرسلء و معنى مِنْ قَئلُ أنه أعطى 


./ الأنبياء:‎ .)1١( 
الأنفال: اع.‎ .)5( 
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رشده قبل إيتاء موسى و هارون التوراة. و قال الفراء: المعنى أعطيناه هداه من قبل النبِوَهُ: أى وفقناه للنظر و الاستدلال لما جِنّ 
عليه الليل فرأى الشمس و القمر و النجمء و على هذا أكثر المفسرينء و بالأوّل قال أقلهم: 

وَ كنّا به عالِمِينَ أنه موضع لإيتاء الرشده و أنه يصلح لذلككء و الظرف فى قوله: إذْ قال ليه متعلق بآتينا أو بمحذوفء أى: اذكر 
حين قالء و أبوه هو آزر وَ قَوْمِهِ نمروذ و من اتبعه؛ و التماثيل: 

الأصنام» و أصل التمثال الشىء المصنوع مشابها لشىء من مخلوقات الله سبحانه» يقال: مثلت الشىء بالشىء؛ إذا جعلته مشابها له 
واسم ذلك الممثّل تمثالء أنكر عليهم عبادتها بقوله: ما هِذِهٍ التَمائِيلٌ الّتَى أنمْ لها عاكفُونَ و العكوف: عبارة عن اللزوم و 
الاستمرار على الشىء؛ و اللام فى «لها؛ للاختصاص. و لو كانت للتعدية لجىء بكلمة على؛ أى: ما هذه الأصنام التى أنتم مقيمون 
عن غرادقياة وقل: إن العكرت ممق فعض الشبادة قال وَجٍِدُنا آباءنا لّها عابِدِينَ أجابوه بهذا الجواب الذى هو العصا التى 
يتوكأ عليها كل عاجزء و الحبل الذى يتشبث به كل غريق» و هو التمسكك بمجرّد تقليد الآباء» أى: وجدنا آباءنا يعبدونها فعبدناها 
اقتداء بهم و مشيا على طريقتهم» و هكذا يجيب هؤلاء المقلده من أهل هذه الملّة الإسلامية؛ و إن العالم بالكتاب و السنة إذا 
أنكر عليهم العمل بمحض الرأى المدفوع بالدليل قالوا هذا قد قال به إمامنا الذى وجدنا آباءنا له مقلدين و برأيه آخذين» و 
جوابهم هو ما أجاب به الخليل هاهنا قالَ لَمَّدْ كتمم أَنتُمْ وَ آباؤْكُم فى ضَّ لال مين أى: فى خسران واضح ظاهر لا يخفى على 
اعجو وى علذه تق تبتر اناتوم ازراقي سبوا الأضهاء الو لاعف ولا تعر الاسم و دمو ولس ده 
الضلال ضلالء ولا يساوى هذا الخسران خسران, و هؤلاء المقلده من أهل الإسلام استبدلوا بكتاب الله و بسنّهُ رسوله كتابا قد 
دوّنت فيه اجتهادات عالم من علماء الإسلام زعم أنه لم يقف على دليل يخالفهاء إما لقصور منه أو لتقصير فى البحث فوجد 
ذلك الدليل من وجده. و أبرزه واضح المنار: 

كأنه علم فى رأسه نار »١١‏ و قال: هذا كتاب الله أو هذه سنةُ رسوله. و أنشدهم: 

كوك ترود بكس موق د ميال 

فقالوا كما قال الأوّل :)"١‏ 

ما أنا إلا من عَزْيَهُ إن غوتغويت و إن ترشد غزية أرشد 

وقد أحسن من قال: 

يأبى الفتى إلا اتباع الهوىو منهج الحقٍّ له واضح 


.)١(‏ و صدره: و إِنّ صخرا تأت الهداهٌ به. «العلم»: الجبل. و البيت للخنساء. 

(؟). هو دريد بن الصّمَُ. 
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ثم لما سمع أولشكك مقالة الخليل قالُوا أ جتنا الو أم أنتَ مِنَ اللَاعِيِينَ أى: أجادٌ أنت فيما تقول أم الجولاعي مازع فاك 
مضربا عمّا بنوا عليه مقالتهم من التقليد: َل رَبُكُمْ رَبّ السّماوات وَ الَْدْض الَّذِى فَطْرَهُنَ أى: خلقهن و أبدعهنّ وَ أَنَا عَلى ذلْكم 
الذى ذكرته لكم من كون ربكم هو ربٌ السموات و الأسرض دون ما عداه مِنّ الشَّاهِدِينَ أى: العالمين به المبرهنين عليه» فإن 
الشاهد على الشىء هو من كان عالما به. مبرهنا عليه؛ مبينا له. 


وقد أخرج أحمد والترمذىء وابن جرير فى تهذيبه. وابن المنذر وابن أبى حاتم و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الشعب» عن 
عائشة: «أن رجلا قال: يا رسول الله إن لى مملوكين يكذبوننى و يخونوننى و يعصوننى» و أضربهم و أشتمهم, فكيف أنا منهم؟ 
فقال له رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: بحسب ما خانوك و عصوك و كذبوك و عقابكك إياهم, فإن كان عقابكك إياهم 
دون ذنوبهم كان فضلا لك و إن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا عليك و لا لك و إن كان عقابكك إياهم فوق 
ذنوبهم اقتصّ لهم منكك الفضلء فجعل الرجل يبكى و يهتفء فقال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: أما تقرأ كتاب الله وَ نَضَحُ 
الْموازِينَ الْقِشط لِيؤم الْقِيامَةُ قلا طلم نَفْس شيا وَإِنْ كان مِتَْالَ حب مِنْ حَردَلٍ أَنَينا يها وَ كفى بنا حاسِبِينَ فقال له الرجل: يا 
وول لهجا اجن ىو او عاخن شارك يدك انم أخ ازودرياء الحسو كذ عقا اوقرس رك اخرزنا شين 
سعدء عن مالكك بن أنس» عن الزهرى» عن عروة؛ عن عائشهٌ فذكره؛ و فى معناه أحاديث. و أخرج عبد بن حميد عن أبى صالح 
وَلَمَدْ آتبنا مُوسى وَ هارُونَ الْفْوقَانَ قال: التوراة. و أخرج ابن جرير عن قتادة نحوه. و أخرج ابن جرير و ابن زيد قال: الْفْوْقَانَ 
الحقّ. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قنادة و هذا وَكُد مباركك أى: القرآن. و أخرج ابن أبى شيبة و عبد بن 
حميد و ابن جرير وابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: وَ لَقَدْ آنا إثراهيم رُشْدَهُ قال: هديناه صغيراء و فى قوله: 
عافن اللساقيل قال: الأصنام. 


[سورة الأنبياء :)7١(‏ الآيات /ال الى ]/٠١‏ 


وَكاللِّ أَكِيدَنٌ ضر نامكع غك أَنْ تولُوا مذيرِينَ 00 مُملهُع ع ذاذاً إلا > كبيرالَهُْ َعلّهُْ إل يَْجعُونَ (08) قالوا مَنْ عل هذا 
آنا نه ََِ اَالِمِينَ (04) قالُوا سَمِغناقتى يَذْكرهُمْ يقال له ل إنراجيم (:2) قالّوا ُو به على أَعْينِ لاس لَعلُّْ يَشْهَدُونَ (21) 
قاُوا أ أن فَعلتَ هذا بآلهَتنا يا إنراجِيم (01) قال بل َل كبرهمْ هذا قَستلُوهُم إن كانوا بنْطقُونَ 6 فَرجعُوا إلى أَنْْسِهمْ مَقالوا 
نك أ قم الفالموق 68 م لكمواحلن على رُؤْسِهعْ لَقَدْ عَلِمتٌ ما هؤّلاءِ يَنْطقُوقَ (60) قالَ أ كتَعبدُونَ مِنْ دُونٍ اللَِّ ما لا يْفَعَكُم طَيا 
وَلا يضْرْكمْ (98) 

أفَ لَكمْ وَ لما تَِدُونَ من دون الل ألا َِلُونَ (20) قاوا رفوه وَالصُْوا آلِعَتَكمْ إن كم فاعِلِين (68 قُلنا يا نار تكونى بَؤداًو 
سَلاماً عَلى إثراهيم (68) وَ أرادُوا به كيدا َجَعَلَْاهُمُ الَْحْسَرِينَ ٠‏ ع0 
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فول وكالل يدن أض نامك أخبره أنه سيففل هن المتدالجة باللنتان إلى بير النتكر بالقعل قلة باللهى ميحافاة على ينه و 
الكيد: المكرء يقال: كاده يعنبه جنلى مكيدة» و المراد هنا الاجتهاد فى كسر الأصنام. قيل إنه عليه الصلاةً و السلام قال ذلكك 
موا و قل »نسم رج ل هه يقة أن أولر] ف ريع أغرة يذ أن «يندعرا بت صباد” تها ذاهبين منطلقين. قال المفسرون: كان لهم عيد 
فى كل سنة يجتمعون فيه» فقالوا لإبراهيم 

لو خرجت معنا إلى عيدنا أعجبكك دينناء فقال إبراهيم هذه المقالة. و الفاء فى قوله: فَجَعَلَهُمْ ججذاذاً فصيحة؛ أى: فولواء فجعلهم 
جذاذاء الجذّ: القطع و الكسرء يقال: جذذت الشىء قطعته و كسرته الواحد: جذاذة» و الجذاذ: ما كسر منه. قال الجوهرى: قال 
الكسائى: و يقال لحجارة الذهب الجذاذ لأنها تكسر. قرأ الكسائى و الأعمش و ابن محيصن «جذاذا» بكسر الجيم؛ أى: كسرا و 
قطعاء جمع جذيذ, و هو الهشيم» مثل خفيف و خفافء و ظريف و ظراف. قال الشاعر: 

جدَّذ الأصام فى محرابهاذاك فى الله العليّ المقتدر 


وقرأ الباقون بالضمء و اختار هذه القراءة أبو عبيد و أبو حاتم» أى: الحطام و الرقاق» فعال بمعنى مفعول» و هذا هو الكيد الذى 


وعدهم به. و قرأ ابن عباس و أبو السمال «جذاذا» بفتح الجيم. إلا كبيراً لَهُمْ أى: للأصنام لَعَلَّهُمْ َيِه أى: إلى إبراهيم يَرْجِعُونَ 
فيحاجهم بما سيأتى فيحتجهم؛ و قيل: لعلهم إلى الصنم الكبير يرجعون فيسألونه عن الكاسر؛ لأن من شأن المعبود أن يرجع إليه 
فى المهمات, فإذا رجعوا إليه لم يجدوا عنده خبراء فيعلمون حينئذ أنها لا تجلب نفعا و لا تدفع ضرراء و لا تعلم بخير و لا شر و 
لا تخبر عن الذى ينوبها من الأمر؛ و قيل: لعلهم إلى اللّه يرجعون, و هو بعيد جدًا قالوا مَنْ فَعَلَ هذا بِآلِهتِنا إِنَّهُ لَمنَ الظالِمِينَ فى 
الكلام حذفء و التقدير: فلما رجعوا من عيدهم, و رأوا ما حدث بآلهتهم, قالوا هذه المقالة» و الاستفهام للتوبيخ؛ و قيل: إن 
«من» ليست استفهامية» بل هى مبت دأ و خبرها «إنه لمن الظالمين»؛ أى: فاعل هذا ظالم, و الأوّل أولى لقولهم: سَمِعْنا قَنّى إلخ. 
فإنه قال بهذا بعضهم مجيبا للمستفهمين لهم, و هذا القائل هو الذى سمع إبراهيم يقول: تَاللهِ لأكيدَنَ أَصْنامَكم و معنى يَذَكَرُهُمْ 
يعيبهم» و قد سبق تحقيق مثل هذه العبارة» و جملة يُقَالَ لَه إبْراهِيم صفة ثانية لفتى. 

قال الزجاج: و ارتفع إبراهيم على معنى: يقال له هو إبراهيم» فهو على هذا خبر مبتدأ محذوف؛ و قيل: ارتفاعه على أنه مفعول ما 
لم يسم فاعله؛ و قيل: مرتفع على النداء. 

و من غرائب التدقيقات النحوية» و عجائب التوجيهات الإعرابية؛ أن الأعلم الشنتمرى الإشبيلى قال: 

إنه مرتفع على الإهمال. قال ابن عطية: ذهب إلى رفعه بغير شىء. و الفتى: هو الشابء و الفتاة الشابة قالُّوا فَأنُوا به على أَغيّن 
النّاس القائلون هم السائلون» أمروا بعضهم أن يأتوا به ظاهرا بمرأى من الناس. قيل: 

إنه لما بلغ الخبر نمروذ و أشراف قومه كرهوا أن يأخذوه بغير بِتنهُ» فقالوا هذه المقالة ليكون ذلكك حبَهُ عليه يستحلون بها منه ما 
قد عزموا على أن يفعلوه به و معنى لَعَلِهُمْ يَشْهَدُونَ لعلهم يحضرون عقابه حتى ينزجر غيره عن الاقتداء به فى مثل هذاء و قيل: 
لعلهم يشهدون عليه بأنهم رأوه يكسر الأصنام, أو لعلهم 

فتح القدير» ج ”0 ص: ينا 

يشهدون طعنه على أصنامهم؛ و جملة قالوا أ أَنْتَ فَعَلْتَ هذا بِآلِهتتنا يا إِبْراهِيمٌ مستأنفة جواب سؤال مقدّرء و فى الكلام حذف 
تقديره: فجاء إبراهيم حين أتوا به؛ فاستفهموه هل فعل ذلك لإقامة الحيْده عليه فى زعمهم قالَ بَلَ فَعَلَهُ كبيرُهُمْ هذا أى: قال 
إبراهيم مقيما للحبجةً عليهم؛ مبكتا لهم؛ بل فعله كبيرهم هذاء مشيرا إلى الصنم الذى تركه و لم يكسره فَسْتَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقَونَ 
أى: إن كانوا ممن يمكنه النطق و يقدر على الكلام و يفهم ما يقال له؛ فيجيب عنه بما يطابقه» أراد عليه الصلاءً و السلام أن يبئن 
لهم أن من لا يتكلم و لا يعلم ليس بمستحق للعبادة» و لا يصحٌ فى العقل أن يطلق عليه أنه إله. فأخرج الكلام مخرج التعريض 
لهم بما يوقعهم فى الاعتراف بأن الجمادات التى عبدوها ليست بآلهة لأنهم إذا قالوا إنهم لا ينطقون, قال لهم: فكيف تعبدون 
من يعجز عن النطق» و يقصر عن أن يعلم بما يقع عنده فى المكان الذى هو فيه؟ فهذا الكلام من باب فرض الباطل مع الخصم 
حتى تلزمه الحبَدَهُ و يعترف بالحق» فإن ذلكك أقطع لشبهته و أدفع لمكابرته» و قيل أراد إبراهيم عليه السلام بنسبة الفعل إلى 
ذلكك الكبير من الأصنام أنه فعل ذلكك لأنه غار و غضب من أن يعبد و تعبد الصغار معه إرشادا لهم إلى أن عباده هذه الأصنام 
التى لا تسمع و لا تبصرء و لا تنفع ولا تدفع» لا تستحسن فى العقل مع وجود خالقها و خالقهم, و الأوّل أولى. و قرأ ابن السَميقع 
بل فعَلهُ بتشديد اللا-م» على معنى بل فلعل الفاعل كبيرهم فَرَجَعُوا إلى أَنْفيهمْ أى: رجع بعضهم إلى بعض رجوع المنقطع عن 
حيجته» المتفطن لصحة حيّجةُ خصمه المراجع لعقله. و ذلكك أنهم تنبهوا و فهموا عند هذه المقاولة بينهم و بين إبراهيم أن من لا 
يقدر على دفع المضرّهُ عن نفسه. و لا على الإضرار بمن فعل به ما فعله إبراهيم بتلكك الأصنامء يستحيل أن يكون مستحقًا للعبادة, 
و لهذا فَقَالوا إنَكم أَنْتُمُ الظَالِمُونَ أى: 

قال بعضهم لبعض: أنتم الظالمون لأنفسكم بعباده هذه الجمادات, و ليس الظالم من نسبتم الظلم إليه بقولكم: 


إنه لمن الظالمين ثُمْ نُكشروا عَلى رُؤْسهِمْ أى: رجعوا إلى جهلهم و عنادهمء شبه سبحانه عودهم إلى الباطل بصيرورة أسفل 
الشىء أعلاه؛ و قيل: المعنى: أنهم طأطئوا رؤوسهم خجلا من إبراهيم» و هو ضعيفء لأنه لم يقل نكسوا رؤوسهم بفتح الكاف؛ و 
إسناد الفعل إليهم» حتى يصمح هذا التفسيرء بل قال: «نكسوا على على رؤوسهجنتوافزى الكبراء بالتشدييد ىم #الوا بعد أن كنيو 
مخاطيين لإسبراهيم: َقّدُ علِْتَ ما هؤْلاء ينقُونَ أى: قائلين لإبراهيم لد علمت أن النطق ليس من شأن هذه الأصنام ف قال 
إبراهيم مبككتا لهمء و مزريا عليهم: أ قتَدُونَ من دُونٍ الله ما لا يَنفعكُمْ شين من النفع وَ لا يَض وك بنوع من أنواع الضررء ثم 
مكروظلة السلا ملو فقال: أت لك و1 ِما تَعْوَدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ وفى هذا تحقير لهم و لمعبوداتهم, و اللام فى «لكم) لبيان 
المتأقف به؛ أى: لكم و لآلهتكم و التأفف: صوت يدل على التضتجر أ فَلا تَعْقلُونَ أى: ليس لكم عقول تتفكرون بهاء فتعلمون 
هذا الصنع القبيح الذى صنعتموه قَالوا حَرّقُوهُ أى: قال بعضهم لبعض لما أعيتهم الحيلة فى دفع إبراهيم» و عجزوا عن مجادلته» و 
ضاقت عليهم مسالكك المناظرة : حرّقوا إبراهيم؛ انصرافا من منهم إلى طريق الظلم و الغشمء و ميلا منهم إلى إظهار الغلبة بأى وجه 
كانه ويعلن أ أمر اتفو و لهذا قالنا: َ انْصَرُوا آلهَتَكمْ إِنْ كنت فاعِلِينَ أى: انصروها 
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بالانتقام من هذا الذى فعل بها ما فعل؛ إن كنتم فاعلين للنصر و قيل: هذا القائل هو نمروذ؛ و قيل: رجل من الأكراد قَلَنا يا نار 
كونى بَؤداً وَ سلما على إثراهيم فى الكلا-م حذف تقديره: فأضرموا النار. و ذهبوا بإبراهيم إليهاء فعند ذلكك قلنا: يا نار كونى 
ذات برد و سلام؛ و قيل: إن اتتصاب سلاما على أنه مصدر لفعل محذوفء أى: و سلّمنا سلاما عليه وَ أَرادُوا يه كيدا أى: مكرا 
أخسر من كل خاسر؛ و رددنا مكرهم عليهم؛ فجعلنا لهم عاقبة السّوء؛ كما جعلنا لإبراهيم عاقبة الخير. 

و قد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن مسعود قال: لما خرج قوم إبراهيم يم إلى عيدهم مرّوا عليه فقالوا: يا إبراهيم ألا تخرج معنا؟ قال: 
إنى سقيمء و قد كان بالأمس قال: الله لأكِيدَنٌ أض نامكم بَعْدَ أن ” ولول زرية تسيك لاب سوم فليا نهر اعطاق إلى له 
فأخذ طعاماء ثم انطلق إلى آلهتهم فقرّبه إليهم» فقال: ألا تأكلون؟ فكسرها إلا كبيرهمء ثم ربط فى يده الذى كسر به آلهتهم 
فلما رجع القوم من عيدهم دخلواء فإذا هم بآلهتهم قد كسرت,. و إذا كبيرهم فى يده الذى كسر الأصنام, قالوا: من فعل هذا 
بالهتنا؟ 

فقال الذين سمعوا إبراهيم يقول: نا الله لأكتندن أمتافكع ديرها كن يذ كد كه ,تجا دليع عند ذلك ]براقي و أخرج ابن لخريرو 
ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: ججذَاذاً قال: حطاما. 

و أخرج ابن أبى حاتم عنه قال: فتاتا. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عنه أيضا بَلَ فَعَلَهُ كبِيرُهُمْ هذا قال: عظيم آلهتهم. و أخرج 
أبو داود و الترمذى و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن أبى هريرة قال: 

قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: «لم يكذب إبراهيم فى شىء قط إلا فى ثلاث كلهنٌ فى الله: قوله: إِنّى سَقِيمٌ ولم يكن 
سقيماء و قوله لسارة: أختى 21١‏ و قوله: بَلَ فَعَلَهُ كبيرُهُمْ هذا» و هذا الحديث هو فى الصحيحين من حديث أبى هريرة بأطول من 
هذا. وقد روى نحو هذا أبو يعلى من حديث أبى سعيد. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: لما جمع لإبراهيم ما جمع» و 
ألقى فى النار» جعل خازن المطر يقول: متى أومر بالمطر فأرسله؟ فكان أمر الله أسرع؛ قال الله كونى بَوداً وَ سّلاماً فلم يبق فى 
الأأرض نار إلا طفئت. و أخرج أحمد و ابن ماجة و ابن حبان و أبو يعلى و ابن أبى حاتم و الطبرانى عن عائشة أن رسول الله 
صلى الله عليه و سلّم قال: إن إبراهيم حين ألقى فى النار لم تكن دابة إلا تطفئ عنه النار» غير الوزغ فإنه كان ينفخ على إبراهيم» 
فأمر رسول الله صلَى الله عليه و سلم بقتله». و أخرج ابن أبى شيب فى المصنفء و ابن المنذر عن ابن عمرء قال: أوّل كلمة قالها 


إبراهيم حين ألقى فى النار حَشْيئا الله وَنِم الوَكيل «". و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى فى قوله: 

باانارٌ كونى قال: كان جبريل هو الذى ناداها. و أخرج الفريابى و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: 
لو لم يتبع بردها سلاما لمات إبراهيم من بردها. و أخرج الفريابى و ابن أبى شيبة» و أحمد فى الزهد» و عبد بن حميد و ابن جرير 
وابن المنذر عن على نحوه. و أخرج ابن جرير عن معتمر بن سليمان التيمى عن بعض أصحابه قال: جاء جبريل إلى إبراهيم و هو 
يوثق ليلقى فى النارء فقال: يا إبراهيم ألكك حاجة؟ 

قال: أما إليك فلا. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر عن كعب قال: ما أحرقت النار من إبراهيم 


)”08./8( يراجع فتح البارى حديث رقم‎ .)١( 

(0). آل عمران: 78 .١‏ 

فتح القدير» ج” ص: 69١‏ 

إلا وثاقه. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن المنهال بن عمرو قال: أخبرت أن إبراهيم ألقى فى النار» فكان فيها إما خمسين 
واإها أونفيئ :قال ها كنك ١‏ اناو الك قل اطيوعيفا ]3 كك فوا زوفت الاعقى و سات كلبا ها عفن إن كنك فنهاء 


[سورة الأنبياء (71): الآيات /١‏ الى /1/ا] 


نتئاة وَأُوطاً إلى الْأرْض الى باركنا فيها لِنْعلَمِينَ (1/) و وََبنا لَه إشرحاق و يَعُْوبٍ ناف و كلا ججعأدا صالِحِينَ (5/ 3 
جعلامم بم يدو بأمرنا و أوحينا إلَتهم فغل الْحَراتٍ وَ قم الصّلاوَ إيتاة اركاذ و كانوا لَنا عابدِينَ 077 و ُوطاً آكيناة حكما 
وَعِلْماً وَ ناه مِنَ الْقَودَهُ الى كائث تَعْمَل الْحائْتٌ إِنّهُمْ كانُوا قوم صَؤْءٍ فاب قِينَ (00) و أَدْحَلناة فى رَحْميتنا إِنَهُ مِنَّ الصَالِحِينَ 
)00/0 

و توح إِذْ نادى مِنْ قبل اتنا لَهُ نينا و أَهْله ِنَ الكو الْعَظِيم (78) و تصَرْناة مِنَ الْقَوْمالَذِينَ كدّبُوا بآياتنا إنُعْ كاثوا قَوم 
سَوْءِ َأَعْرقْناهمْ اعفية 444 

قد تقدّم أن لوطا هو ابن أخى إبراهيم» فحكى الله سبحانه هاهنا أنه نيجى إبراهيم و لوطا إلى الأرض التى باركنا فيها للعالمين. 
قال المفسرون: و هى أرض الشام, و كانا بالعراق» و سمّاها سبحانه مباركة لكثرة خصبها و ثمارها و أنهارهاء و لأنها معادن 
الأنبياء؛ و أصل البركة ثبوت الخير» و منه برك البعير إذا لزم مكانه فلم يبرح؛ و قيل: الأرض المباركة مكة؛ و قيل: بيت 
المقدس؛ لأسن منها بعث الله أكثر الأنبياء» و هى أيضا كثيره الخصبء و قد تقدّم تفسير العالمين. ثم قال سبحانه ممتنا على 
إبراهيم وَ وَمَنا لَهُ إِش حاقٌ وَ يَعْقُوبَ نافلةٌ النافلة: الزيادة» و كان إبراهيم قد سأل الله سبحانه أن يهب له ولداء فوهب له إسحاقء 
ثم وهب لإسحاق يعقوب من غير دعاءء فكان ذلكك نافلة» أى: زيادة؛ و قيل: المراد بالنافل هنا العطية» قاله الزجاج؛ و قيل: 

النافنة :هن ولئد الؤلادة لأنه ويادة كزن الرقام و إفضات تافئة على لجال قال القرات النائئةه تشري تخاسة ؛ لأندولد الو لكو كل 
جَعَلَنا صالِحِينَ أى: و كلّ واحد من هؤلاء الأربعة: إبراهيم و لوط و إسحاق و يعقوب, لا بعضهم دون بعض جعلناه صالحا عاملا 
بطاعة الله تاركا لمعاصيه. و قيل: المراد بالصلاح هنا النبة وَ جَعَلْاهُم أَبْمَةً يهْدُونَ بأَمْرنا أى: رؤساء يقتدى بهم فى الخيرات و 
أعمال الطاعات» و معنى بأمرنا: بأمرنا لهم بذلككء أى: بما أنزلنا عليهم من الوحى و أَوَِْنا لتم فِعلَ الْيِراتِ أى: أن يفعلوا 
الطاعاتء و قيل: المراد بالخيرات شرائع النبّات و كانُوا لَنا عابدِينَ أى: كانوا لنا خاصةٌ دون غيرنا مطيعين» فاعلين لما نأمرهم به 
تاركين ما ننهاهم عنه وَ لوطا آتيناة #شكيا وعلءا الاسابب لرطا بقعا مقيير :د هليه ترلد اناف احج اننا لرعطا تافر كاه 


بنفس الفعل المذكور بعده؛ و قيل: بمحذوف هو اذكرء و الحكم: النبوة و العلم: المعرفة بأمر الدين؛ و قيل: الحكم: هو فصل 
الخصومات بالحق؛ و قيل: هو الفهم وَ نَجئِناهُ مِنّ الْقَوئَه الى كانّتْ تَعْمَلٌ الْحبائْتَ القرية هى سدوم كما تقدّمء و معنى «تعمل 
الخبائث»: يعمل أهلها الخبائث» فوصفت القريةُ بوصف أهلهاء و الخبائث التى كانوا يعملونها هى 
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اللواطة و الضراط و خذف الحصى ١١‏ كما سيأتى؛ ثم علل سبحانه ذلكك بقوله: إِنَهُْ كانُوا قَوْمَ سَوْءِ فاسِقِينَ أى: خارجين عن 
طاغنة الله و الفسوق: الخروع كماحقدم و اذخلناة فى زخهها بانجافنا باه من القوم المذاكورين» ومعتى :«فى رحتنا : فى أهل 
رحمتناء و قيل: فى النبوّة» و قيل: فى الإسلام؛ و قيل: فى الجنة إِنَّهُ مِنّ الصَالِحِينَ الذين سبقت لهم منا الحسنى و نُوحاً إِذْ نادى 
مركو اذك اتويداازة لالس ردق قل أن موق حولت اانا المذكورين قَائْمَجينا لَه دعاءه قَنبِناة وَ أَهْلَُ مِنَ الْكَوْب الْعَظِيم 
ادقن القرق بالطوفاة» و الكرف» الع العديقه و امراف رأعلهاالومتوة نعي و تضوناة و الوم الذي كديرا با باها أ : تغيرنا 
نصرا مستتبعا للانتقام من القوم المذكورين» و قيل: المعنى: منعناه من القوم. و قال أبو عبيدة: من بمعنى على. ثم علّل سبحانه 
ذلكك بقوله: ِنّهُْ كانوا قوم سَوْءٍ فَأعْرَفناهُمْ أُجْمَعِينَ نَ أى: لم نترك منهم أحداء بل أغرقنا كبيرهم و صغيرهم؛ بسبب إصرارهم 
غلن الذات: 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن أب بن كعب فى قوله: إِلَى الَوْض الَّنَى باركنا فيها قال: الشام. 

و أخرج ابن أبى شيب عن أبى مالكك نحوه. و أخرج الحاكم و صتححه؛ عن ابن عباس قال: لوط كان ابن أخى إبراهيم. و أخرج 
ابن جرير عنه وَ وَعَتِنا لَهُ إسْحاقَ قال: ولدا وَ يَعْقُوتَ نافلَةٌ قال: ابن الابن. 

و أخرج ابن جرير عن قتادة نحوه. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن الحكم نحوه أيضا. و أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن 
حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد و وَعَبِنا لَه إسْحاقٌ قال: أعطيناه وَ يَعْقُوبَ نافِلةٌ قال: عطية. 


[سورة الأنبياء (1؟): الآيات 4/ الى /48] 


داوة وَ سُرلهِمان إِذْ يَشكمانٍ فى الْحَْثٍ إِذ تَفَمَتْ فيه عَم لقَوْمِ وَ كنا حكبهخ شاهحدِينَ (0)0 فَفَهُمناها ليما و كلل آتيا 
محكماً و ما وَ سرحنا مع داؤة الْحبالَ يبب و الَو كنا فين (4/ وَعلمنا هه بو لَكمْ لصحم بن بسكم كَل 
أنتَم شاكرُونَ (60 وَ لِسَِلَيِمانَ الو بح عاص مَةُ ترى بِأَمْرِِ إلى اللأْض الَّنَى باركنا فيها وَ كنا دل د يْءٍ عالمينَ )86١(‏ وَ مِنّ 
الاين مَنْ يَكُوصُونَ لَهُ و يَعمَلُونَ حَمَلا دُونَ ذلك 0 

و أنُوك إِذ نادى وَل أن فين اكد و ألك أ حم الرَاحِمِينَ (87) فَاش تَجِنا له كسَفْنا ما به ِنْ صُرٌ و آتينة أَهْله و من مُمْ مَعَهُمْ 
وخترً ين جندنا و وى إلعابديق (05 3 إساجِيل 5 إذريس و و كفل تل الاريك (هه ع 


نّ َال (62) وَدَا النُونِ إِذْ ذَعَب مُاضِةبا فظن أ 131 كقرة عه قاد فى الطلحات 1ذ له له 


ا ير 


.)١(‏ أى: رميها. 
اك ص: ؟وع 
قوله: و داوَدَ معطوف على الوعنا و معمول لعامله المذكور. أو المقدّر كما مر وَ سِلَيِمانَ معطوف على داود؛ و الظرف فى إِذْ 


تشكياق معان نينا عمل فل ذاو أعكق ا كركنا ودع ستكميييةه و الدرزت ادي 3ك هيا 2 عر سيان و نع فى الوك فى كان 
الحرث؛ قيل: كان زرعاء و قيل: كرماء و اسم الحرث يطلق عليهما إِذْ نَقَمَّثْ فبهِ أى: تفرّقت و انتشرت فيه عَنَمُ الْقَوْم قال ابن 
الشكيت: ١‏ 

افش بالتحريكك أن تنتشر الغنم بالليل من غير راع وَ كنا لْحَكَمِهمْ شاهدِينَ أى: لحكم الحاكمين. و فيه جواز إطلاق الجمع 
على الاثنين» و هو مذهب طائفة من أهل العربية كالزمخشرى و الرضئء و تقدّمهما إلى القول به الفراء. و قيل: المراد الحاكمان و 
المحكوم عليه» و معنى «شاهدين)»: حاضرينء و الجمله اعتراضية» و جملة فَفَهَمْناها سَِلَئِمانَ معطوفة على «إذ يحكمان»؛ لأنه فى 
حكم الماضىء و الضمير فى «ففهمناها» يعود إلى القضية المفهومة من الكلام؛ أو الحكومة المدلول عليها بذكر الحكم. قال 
المفسرون: 

دخل رجلان على داود» و عنده ابنه سليمان؛ أحدهما صاحب حرث,. و الآخر صاحب غنم» فقال صاحب الحرث: إن هذا انفلتت 
غنمه ليلا فوقعت فى حرثى فلم تبق منه شيئاء فقال: لكك رقاب الغنم» فقال سليمان: 

أو غير ذلككء ينطلق أصحاب الكرم بالغنم فيصيبون من ألبانها و منافعهاء و يقوم أصحاب الغنم على الكرم, حتى إذا كان كليلة 
نفشت فيه دفع هؤلاء إلى هؤلاء غنمهم؛ و دفع هؤلاء إلى هؤلاء كرمهم, فقال داود: 

القضاء ما قضيتء و حكم بذلك. قال النتحاس: إنما قضى داود بالغنم لصاحب الحرث لأن ثمنها كان قريبا منهه و أما فى حكم 
سليمان فقد قيل: كانت قيمة ما نال من الغنم» و قيمة ما أفسدت الغنم» سواء. قال جماعة من العلماء: إن داود حكم بوحى, و 
حكم سليمان بوحى نسخ اللّه به حكم داود فيكون التفهيم على هذا بطريق الوحى. و قال الجمهور: إن حكمهما كان باجتهاد. و 
كلام أهل العلم فى حكم اجتهاد الأنبياء معروف؛ و هكذا ما ذكره أهل العلم فى اختلاف المجتهدين؛ و هل كل مجتهد مصيب؛ 
أو الحق مع واحد؟ 

و قد استدل المستدلون بهذه الآية على أن كل مجتهد مصيبء و لا شكك أنها تدل على رفع الإثم عن المخطئ؛ و أما كون كل 
واحد منهما مصيباء فلا تدلٌ عليه هذه الآيهُ ولا غيرهاء بل صرّح الحديث المتفق عليه فى الصحيحين و غيرهما أن الحاكم إذا 
اجتهد فأصاب فله أجران, و إن اجتهد فأخطأ فله أجرء فسمّاه النبى صِلَى الله عليه و سلّم مخطثاء فكيف يقال إنه مصيب لحكم 
الله موافق له فإن حكم الله سبحانه واحد لا يختلف باختلا.ف المجتهدينء و إلا لزم توقف حكمه عر و جل على اجتهادات 
المجتهدين, و اللا-زم باطل فالملزوم مثله. و أيضا يستلزم أن تكون العين التى اختلف اجتهاد المجتهدين فيها بالحل و الحرمة 
حلالا وحراما فى حكم الله سبحانه. و هذا اللازم باطل بالإجماع, فالملزوم مثله. و أيضا يلزم أن حكم الله سبحانه لا يزال يتجدد 
عند وجود كل مجتهد له اجتهاد فى تلكك الحادثة؛ و لا ينقطع ما يريده اللّه سبحانه فيها إلا بانقطاع المجتهدين و اللازم باطل 
فالملزوم مثله. و قد أوضحنا هذه المسألة بما لا مزيد عليه فى المؤلّف الذى سميناه «القول المفيد فى حكم التقليد» و فى «أدب 
الطلب و منتهى الأرب» فمن أحبٌ الوقوف على تحقيق الحق فليرجع إليهما. 

فإن قلت: فما حكم هذه الحادثة التى حكم فيها داود و سليمان فى هذه الشريعة المحمدية» و الملة 
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الإسلامية؟ قلت: قد ثبت عن النبى صلى الله عليه و سلم من حديث البراء أنه شرع لأمته أن على أهل الماشية حفظها بالليل» و 
على أصحاب الحوائط حفظها بالنهار» و أن ما أفسدت المواشى بالليل مضمون على أهلهاء و هذا الضمان هو مقدار الذاهب عينا 
أو قيمهُ. و قد ذهب جمهور العلماء إلى العمل بما تضمّنه هذا الحديث» و ذهب أبو حنيفةُ و أصحابه و جماعةٌ من الكوفيين إلى 
أن هذا الحكم منسوخ. و أن البهائم إذا أفسدت زرعا فى ليل أو نهار أنه لا يلزم صاحبها شىء, و أدخلوا فسادها فى عموم قول 


النبى صلى الله عليه و سلّم: «جرح العجماء جبار» ١‏ قياسا لجميع أفعالها على جرحها. و يجاب عنه بأن هذا القياس فاسد 
الاعتبار» لأنه فى مقابلة النص» و من أهل العلم من ذهب إلى أنه يضمن رب الماشية ما أفسدته من غير فرق بين الليل و النهار. و 
يجاب عنه بحديث البراء» و مما يدل على أن هذين الحكمين من داود و سليمان كانا بوحى من الله سبحانه لا باجتهاد. قوله: وَ 
كذ تاشكم وعلماً فإ الللاسيحانها أخبونا ران مط كل والسد مهما مايل الأمرور» ورهها اعان ا حاظة ين تسندقهها على 
هذه القضية التى حكاها الله سبحانه عنهما مقدّم على صدقهما على غيرهاء و إن كانا عامّين فهذا الفرد من الحكم و العلم» و هو 
ماوقع من كل واحد منهما فى هذه القضية أحق أفراد ذلك العام بدخوله تحته و دلالته عليه» و مما يستفاد من دفع ما عسى 
يوهمه تخصيص سليمان بالتفهيم» من عدم كون حكم داود حكما شرعياء أى: و كل واحد منهما أعطيناه حكما و علما كثيراء لا 
سليمان وحده. و لما مدح داود و سليمان على سبيل الاذ شتراكك» ذكر ما يختصّ بكل واحد منهماء فبدأ بداود فقال: وَ سَمِحوْنا مح 
داوُدَ الْجِبالَ يُسمِيّحْنَ التسبيح إما حقيقة أو مجازء و قد قال بالأوّل جماعة و هو الظاهر. و ذلكك أن داود كان إذا سبح سبحت 
الجبال معه؛ و قيل: إنها كانت تصلَّى معه إذا صلّىء و هو معنى التسبيح. و قال بالمجاز جماعة آخرونء و حملوا التسبيح على 
تسبيح من رآها تعجبا من عظيم خلقها و قدرة خالقها؛ و قيل: كانت الجبال تسير مع داود» فكان من رآها سائرةً معه سبّح. وَ 
الطَئرَ معطوف على الجبال» و قرئ بالرفع على أنه مبتدأ و خبره محذوفء أى: و الطير مسخراتء و لا يصيح العطف على الضمير 
فى «يسبحن» لعدم التأكيد و الفصل. 

وَ كنا فاعِلِينَ يعنى ما ذكر من التفهيم؛ و إيتاء الحكم و التسخير وَ عَلمناهُ صَِمْعَةَ بُوس لَكُمْ اللبوس عند العرب السلاح كله درعا 
كان أو جوشنا «7). أو سيفاء أو رمحا. قال الهذلى: ْ 

وعندى لبوس فى اللباس كأنه. إلخ "٠‏ 55 


.)١(‏ «العجماء): الدابة. و «الجبار»: الهدر. 

(). «الجوشن»: الدرع. 

(6). فى تفسير القرطبى (71/11: و معى لبوس للبئيس كأنه. 

و عجزه: روق بجبهة ذى نعاج مجفل. 

«البئيس): الشجاع. «الروق): القرن. «ذو نعاج): الثور الوحشى. 
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و المراد فى الآيهُ الدروع خاصة. و هو بمعنى الملبوسء كالركوب و الحلوبء و الجار و المجرور أعنى «لكم) متعلق ب «علمناه 
ليحصنكم من بأسكم قرأ الحسن و أبو جعفر و ابن عامر و حفص و روح التخْصئَكوا بالتاء الفوقية» بإرجاع الضمير إلى الصنعة» 
أو إلى اللبوس بتأويل الدرع. و قرأ شيبة و أبو بكر و المفضل و ابن أبى إسحاق «لنحصنكم) بالنون بإرجاع الضمير إليه سبحانه. و 
قرأ الباقون بالياء بإرجاع الضمير إلى اللبوسء أو إلى داود» أو إلى الله موفالة رعق ون اكع فرع رك أو من وقع السلاح 
فيكم فَهَلْ أَتم م شاكرُونَ لهذه النعمة التى اعدابهاء لك والاتعهام توي الام ثم ذكر سبحانه ما خصٌ به سليمان؛ فقال 
وَ لِسمِلَيِمانَ الرّيحَ ح أى: و سخرنا الريح عاصدهَةً أى: شديدة الهبوب. يقال: عصفت الريحء أى: اشتدت»؛ فهى ريح عاصف و 
عصوفء و انتصاب الريح على الحال. 

واتراعيه الإسمن الأعرج و سلجي و لبو كز رو لمان الزدمه برق الرح على التظم ذا لكاو كرولا معد | تعره «تجرى). 
وأما على قراءة النصب فيكون محل تَجرى بِأمْرهِ النصب أيضا على الحالية» أو على البدلية إِلَى الْأَرْض ال ناو كنا قنها ونه 


أرض الشام كما تقدّم. وَ كنا بكل شَيْءٍ عالِمِينَ أى: 

بتدبير كلّ شىء و مِنّ الشّياطِين أى: و ستترنا من الشياطين مَنْ يَعُوصُونَ لَهُ فى البحار و يستخرجون منها ما يطلبه منهم, و قيل: إن 
«من» مبتدأ و خبره ما قبله» و الغوص: النزول تحت الماءء يقال: غاص فى الماءء و الغوّاص: الذى يغوص فى البحر على اللؤلؤ. وَ 
يَعْمَلُونَ عَمَلَا دُونَ ذلك قال الفراء: أى سوى ذلككء و قيل: يراد بذلكك المحاريب و التماثيل و غير ذلكك مما يسخرهم فيه وَ كنا 
لَه حافظِينَ أى: لأعمالهم. و قال الفرّاء: حافظين لهم من أن يهربوا أو يتمتّعواء أو حفظناهم من أن يخرجوا عن أمره. قال 
الزجاج: كان يحفظهم من أن يفسدوا ما عملواء و كان دأبهم أن يفسدوا بالليل ما عملوا بالنهار وَ أَبُوبٌ إِذْ نادى رَبَّهُ معطوف 
على ما قله واالعام ل فيه إمنا الم كور أو المقد ر كدا نس و الكل فى الظرف بو و وإذ ناد .يرنه سو العامل فى أيوت أل 
نين الع أى: بأل مستق القق. واقرى بكس وإلى» 

واختلف فى الضرٌ الذى نزل به ماذا هو فقيل: إنه قام ليصلى فلم يقدر على النهوض؛ و قيل: إنه أقرٌ بالعجزء فلا يكون ذلكك 
منافيا للصبر؛ و قبل: انقطع الوحى عنه أربعين عاما؛ و قيل: إن دودة سقطت من لحمه؛ فأخذها و ردّها فى موضعها فأكلت منه. 
فصاح: مسنى الضرّ؛ٍ و قيل: كان الدود تناول بدنه فيصبر حتى تناولت دودة قلبه؛ و قيل: إن ضرّه قول إبليس لزوجته اسجدى لىء» 
فخاف ذهاب إيمانها؛ و قيل: 

إنه تقذّره قومه؛ و قيل: أراد بالضرٌ الشماتة» و قيل غير ذلكك. و لما نادى ربه متضرّعا إليه وصفه بغاية الرحمة فقال: وَ أَنْت أَرْحَمُ 
الوَاحِمِينَ فأخبر الله سبحانه باستجابته لدعائه؛ فقال: فَاشِمَجبنا لَهُ كش هنا ما به مِنْ ضُرٌ أى: شفاه الله مما كان به» و أعاضه بما 
ذهب عليه» و لهذا قال سبحانه: وَ آميناة أَهْلَهُ وَ مِثْلَهُمْ مَعَهُعْ قيل: تركهم الله عر و جل له» و أعطاه مثلهم فى الدنيا. قال النيخحاس: و 
الإسناد بذلكك صحيحء و قد كان مات أهله جميعا إلا امرأته» فأحياهم الله فى أقلّ من طرف البصرء و آتاه مثلهم معهم, و قيل: 
كان 
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ذلكك بأن ولد له ضعف الذين أماتهم الله فيكون معنى الآية على هذا: آتيناه مثل أهله و مثلهم معهم, و انتصاب رَحْمَةُ مِنْ عِنْدِنا 
على العلّة» أى: آتيناه ذلكك لرحمتنا له وَ ذِكرى لِلْعابِدِينَ أى: و تذكرة لغيره من العابدين ليصبروا كما صبر. 

و اختلف فى مده إقامته على البلاء» فقيل: سبع سنين و سبعة أشهر و سبعة أيام و سبع ليال» و قيل: ثلاثين سنة؛ و قيل: ثمانى 
عشرة سنةُ وَّ إسْماعِيلَ وَ إِدْرِيسٌ وَ ذا الْكفْل أى: و اذكر هؤلاء» و إدريس هو أخنوخ. و ذا الكفل إلياس» و قيل: يوشع بن نون» و 
قيل: زكريا. و الضِّ حيح أنه رجل من بنى إسرائيل كان لا يتورّع عن شىء من المعاصىء فتاب فغفر اللّه له؛ و قيل: إن اليسع لما 
كبر قال: من يتكفّل لى بكذا و كذا من خصال الخير حتى أستخلفه؟ فقال رجل: أناء فاستخلفه و سمّى ذا الكفل. و قيل: كان 
رجلا يتكفّل بشأن كل إنسان إذا وقع فى شىء من المهمات؛ و قبل غير ذلكك. و قد ذهب الجمهور إلى أنه ليس بنبئ. 

و قال جماعة: هو نبئ. ثم وصف الله سبحانه هؤلاء بالصبر فقال: كل مِنّ الصَّابرِينَ أى: كلّ واححد من هؤلاء من الصابرين على 
القيام بما كلفهم الله به وَ أَدْكَلْاهُمْ فى رَحْمَينا أى: فى الجنةء أو فى النبوّة» أو ذ فى الخير على عمومه. ثم علل ذلكك بقوله: إِنَّهُْ 
مِنّ الصَالِحِينَ أى: الكاملين فى الصلاح و ذَا النُونِ أى: و اذكر ذا النون» و هو يونس بن متىء و لقب «ذا النون» لابتلا.ع الحوت 
لقافان اللو مق أننناء الحوت :و قل نقى :ذا النون» لأنهرأى عنمنا مليخًا فقال شهوا توائنة» للا نصية العين: 

و حكى ثعلب عن ابن الأعرابى أن نونة الصبى هى الثقبةُ التى تكون فى ذقن الصبيئّ الصغير» و معنى دسّموا: 

سوّدوا إِذْ ذْهَتِ مُغْاضدباً أى: اذكر ذا النون وقت ذهابه مغاضباء أى: مراغما. قال الحسن و الشعبى و سعيد بن جبير: ذهب مغاضبا 


لربه» و اختاره ابن جرير و القتبى و المهدوى. و حكى عن ابن مسعود. قال النحاس: و ربما أنكر هذا من لا يعرف اللغة. و هو 


قول صحيح. و المعنى: مغاضبا من أجل ربه» كما تقول غضبت لككء أى: من أجلكك. و قال الضححاك: ذهب مغاضبا لقومه. و 
حكى عن ابن عباس. و قالت فرقةُ منهم الأخفش: إنما خرج مغاضبا للملكك الذى كان فى وقته و اسمه حزقيا؛ و قيل: لم يغاضب 
ربه ولا قومه ولا الملك, و لكنه مأخوذ من غضب إذا أنفء و ذلك أنه لما وعد قومه بالعذاب و خرج عنهم تابوا و كشف الله 
عنهم العذاب» فلما رجع و علم أنهم لم يهلكوا أنف من ذلكك, فخرج عنهم؛ و من استعمال الغضب فى هذا المعنى قول الشاعر: 
و أغضب أن تهجى تميم بعامر 0١١‏ أى: آنف. قَطَنٌّ أَنْ َنْ تَقْدِرَ عَليِِ قرأ الجمهور «نقدر» بفتح النون و كسر الدال. 

و اختلف فى معنى الآ على هذه القراءة؛ فقيل: معناها: أنه وقع فى ظنه أن اللّه تعالى لا يقدر على معاقبته. 

وقد حكى هذا القول عن الحسن و سعيد بن جبير» و هو قول مردود, فإن هذا الظنّ بالله كفر. و مثل ذلكك 


(1). فى تفسير القرطبى (11/ 01): بدارم. 
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لا يقع من الأنبياء عليهم الصلاة و السلام. و ذهب جمهور العلماء أن معناها: فظنّ أن لن نضيق عليه» كقوله: 

شط الرّرْقَ لِمَنْ يَشاءٌ وَ يَقْدِرُ* 0١١‏ أى: يضيقء و منه قوله: وَ مَنْ قَدِرَ عَلَيهِ ررْقَهُ يقال: قدر و قدرء و قتر و قتر؛ أى: ضيق؛ و قيل: 
هو من القدر الذى هو القضاء و الحكم؛ أى: فظنّ أن لن نقضى عليه العقوبة» قاله قتاده و مجاهدء و اختاره الفرّاء و الزجاجء 
مأخوذ من القدر و هو الحكم دون القدرة و الاستطاعة. 

قال أنحة بو بحي كعلن هوهق التقدير ند من القدريةه قال مس قدي الله لكه اللخيو قد زه قد راو لفق تعلري: 

فليست عشيات اللُوى برواجعلنا أبدا ما أبرم 7٠‏ السَلم النضر 

ولاعائد ذاكك الزمان الذى مضى تباركت ما تقدر يقع و ذلكك الشكر 

أى: ما تقدره و تقضى به و مئّدا يؤيد ما قاله هؤلاء قراءة عمر بن عبد العزيز و الزهرى «فظنّ أن نقدّر» بضم النون و تشديد 
الدال» من التقدير. و حكى هذه القراءة الماوردى عن ابن عباسء و يؤيد ذلكك أيضا قراءة عبيد بن عمير و قتاده و الأعرج «أن لن 
يقدّرا بضم الياء و التشديد مبنيا للمفعول؛ و قرأ يعقوب و عبد الله ابن إسحاق و الحسن «يقدر» بضم الياء و فتح الدال مخففا 
مبنيا للمفعول. 

وقد اختلف العلماء فى تأويل الحديث الصحيح فى قول الرجل الذى لم يعمل خيرا قط لأهله أن يحرقوه إذا مات, ثم قال: فو 
اللّه لئن قدر الله علي ... الحديث. كما اختلفوا فى تأويل هذه الآبة» و الكلام فى هذا يطولء و قد ذكرنا هاهنا ما لا يحتاج معه 
الناظر إلى غيره؛ و الفاء فى قوله: قُنادى فِى الظُلّماتِ فصيحة أى: كان ما كان من التقام الحوت له. فنادى فى الظلمات. و المراد 
انلمك ظللمنة اللبل :و ظالجة لهت وظلمة بطع العوية ةقان قدا رو هر نولنة ان كآنه ذا امهنا جد الى كتشر فيه 
الطَالِمِينَ أى: 

بأن لا إله إِنّا أنت ... إلخ» و معنى سبحانكك: تنزيها لكك من أن يعجزكك شىء. إنى كنت من الظالمين الذين يظلمون أنفسهم؛ 
قال الحسن و قتادة: هذا القول من يونس اعتراف بذنبه و توبة من خطيئته» قال ذلكك و هو فى بطن الحوتء ثم أخبر الله سبحانه 
بأنه استجاب له فقال: فَاسْتَجَئنا لَه دعاءه الذى دعانا به فى ضمن اعترافه بالذنب على ألطف وجه و نجَيناهُ مِنَ الهم بإخراجنا له من 
طن الع مش مط اتدانة إلى لمعل ل كلك تلج لقو ريق 1 «ابااميي سو تنيع ونا سو امن ملمهم :نوها عاونا لم ين 
الرحمة» و هذا هو معنى الآيُ الأخرى. و هى قوله: قَلَوْ لا أنه كان مِنّ الْمُسبْحِينَ- لَلبتّ فى بَطِْهِ إلى يَؤْم يعون «0. قرأ الجمهور 
تحن بار دنار قر الى عام انط وجحرت واخد اوسني مف دلا سكين اللا طارن: اتدل العام :و | متها يداوو كلك 


نجى النجاء المؤمنين» كما تقول ضب زبداء أى: ضرب 


.١(‏ الرعد: 78 و فى غيرها. 

(0). فى تفسير القرطبى /١١(‏ 7*”): أورق. 

(9). فى اتفسين القرطيئ: 713 0097و الكند 

(؟). الصافات: ١7‏ 188, 
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الضرب زيداء و منه قول الشاعر :)١١‏ 

ولو ولدت قفيرة «7”» جرو كلب لسبٌ بذلكك الجرو الكلابا 

هكذا قال فى توجيه هذه القراءة الفرّاء و أبو عبيد و ثعلب؛ و خطأها أبو حاتم و الزْجاج و قالا: هى لحن لأنه نصب اسم ما لم 
يسم فاعله» و إنما يقال نيججى المؤمنون. و لأ-بى عبيدة قول آخرء و هو أنه أدغم النون فى الجيمء و به قال القتبى. و اعترضه 
النحاس فقال: هذا القول لا يجوز عند أحد من النحويين لبعد مخرج النون من مخرج الجيم فلا يدغم فيهاء ثم قال النحاس: لم 
أسمع فى هذا أحسن من شىء سمعته من على بن سليمان الأخفش قال: الأصل ننجى, فحذف إحدى النونين لاجتماعهماء كما 
تحذف إخدى التاءين لاجتماعهماء تحوقولة تعالى: ولا تقدقوا وااو الأصل :و لا تفقوا قلث: و كذا الواتدى: عن أى عل 
الفارسى أنه قال: إن النون الثانية تخفى مع الجيم, و لا يجوز تبيينهاء فالتبس على السامع الإخفاء بالإدغام» فظن أنه إدغام؛ و يدل 
على هذا إسكانه الياء من نجى و نصب المؤمنين» و لو كان على ما لم يسمٌ فاعله ما سكن الياء و لوجب أن يرفع المؤمنين. قلت: 
ولا نسلم قوله إنه لا يجوز تببينها فقد بينت فى قراءة الجمهوره و قرأ محمد بن الت.ميقع و أبو العالية وَ كذلك تُنْجى الْمُؤْمِنِينَ 
على البناء للفاعل؛ أى: نيجى اللّه المؤمنين. 

و قد أخرج ابن جرير عن مره فى قوله: إِذْ يَحْكمانٍ فى الْحَوْثِ قال: كان الحرث نبتا فنفشت فيه ليلاء فاختصموا فيه إلى داود 
فقضى بالغنم لأصحاب الحرثء فمرّوا على سليمان فذكروا ذلكك له. فقال: لا تدفع الغنم فيصيبون منهاء و يقوم هؤلاء على 
حرثهم؛ فإذا كان كما كان ردّوا عليهم؛ فنزلت فَمَهَمْناها سِلَيِمِانَ وقد روى هذا عن مرّهُ عن ابن مسعود. و أخرج ابن جرير و 
الحاكم و ابن مردويه؛ و البيهقى فى سننه؛ عن ابن مسعود فى قوله: وَ داو وَ سُلَئِمانَ إذْ يَحَكمانٍ فى الْحَوْثِ قال: كرم قد أنبتت 
عناقيده فأفسدته الغنم» فقضى داود بالغنم لصاحب الكرم؛ فقال سليمان: غير هذا يا نبئ الله قال: 

و ماذاكك؟ قال: يدفع الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان» و تدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منهاء 
حتى إذا عاد الكرم كما كان دفعت الكرم إلى صاحبه و الغنم إلى صاحبهاء فذلكك قوله: 

َمَهمْناها سَلَيِمانَ و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عن مسروق نحوه. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس نحوه. 
ولكنه لم يذكر الكرم. و أخرج ابن أبى شيب فى المصنفء و ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه عنه نحوه بأطول منه. و أخرج 
ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه أيضا نَفْسَّتْ قال: رعت. 

و أخرج عبد الرزاق و سعيد بن منصور و ابن أبى شيبةُ و أحمد و عبد بن حميد و أبو داود و ابن ماج و ابن جرير و ابن المنذر 
و ابن مردويه عن حرام بن محتيصة: أن ناقةُ للبراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم 
أن غلى أهل الحوائط خفظها بالتهاز» و أن ما أفسدت:المواشي باللبل ضامق على أهلها: وقد علل هذا الحديث: وقد يسطنا 


الكلام عليه م شرح المنتقى)». و أخرج ابن مردويه من حديث عائشة نحوه» 


.)١(‏ هو جرير. 

(). أم الفرزدق. 

(). آل عمران .٠١*‏ 
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و زاد فى آخره. ثم تلا هذه الآية وَ داودَ وَ سلَئِمانَ الآية. و ذ الع تو كيان عددة ان شرو قال فال وسيل الله 
صلَى الله عليه و سلّم: «بينما امرأتان معهما ابنان» جاء الذئب فأخذ أحد الاثنين» فتحا كما إلى داود فقضى به للكبرى؛ فخرجتا 
فدغاهما سلزمان ففال: هاتوا السكين أشفه متهم فقالت الضترى: رتحمكة الل هو اننها لا تشفه فقضئ نه للشغرئ): و هذا 
الحديث و إن لم يكن داخلا فيما حكته الآيهُ من حكمهماء لكنه من جملهُ ما وقع لهما. 

واأخرع عد اراق وعد و مستا وا بو حرا و ابن المستويوا بو اي عسات بابر المي فى العف ين ادق و10 2 
سَكَونا م داوٌد الْجبالَ يس يْحْنَ و الطَير قال: يصلْين مع داود إذا صلّىء و عَلَمناة ص به وس لَكُمْ قال: كانت صفائح فأول من 
سردها و حلّقها داود عليه السلام. و أخرج ابن أبى شيبة» و الحاكم و صبححه عن ابن عباس قال: كان سليمان يوضع له ستّمائة 
ألف كرسىء ثم يجىء أشراف الإنس فيجلسون مما يليه» ثم يجىء أشراف الجن فيجلسون مما يلى أشراف الإنس» ثم يدعو 
الطير فتظلهم ثم يدعو الربح فتحملهم؛ تسير مسيرة شهر فى الغداهً الواحدة. و أخرج ابن عساكر و الديلمى و ابن النجار عن عقب 
ابن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «قال الله لأيوب: تتدرى ما جرمكك علي حتى ابتليتكك؟ قال: لاء يا رب, قال: 
لأنكك دخلت على فرعون فداهنت عنده فى كلمتين». و أخرج ابن عساكر عن ابن عباس قال: إنما كان ذنب أيوب أنه استعان به 
مسكين على ظالم يدرؤه فلم يعنه» و لم يأمر بالمعروفء و لم ينه الظالم عن ظلم المسكينء فابتلاه اللّه. و فى إسناده جويبر. و 
أخرج ابن أبى شيبة» و أحمد فى الزهدء و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو نعيم فى الحلية» عن عبد 
الله بن عبيد بن عمير قال: كان لأيوب أخوان, جاءا يوما فلم يستطيعا أن يدنوا منه من ريحه. فقاما من بعيدء فقال أحدهما للآخر 
لو كان علم الله من أيوب خيرا ما ابتلاله بهذاء فجزع أيوب من قولهما جزعا لم يجزع من شىء قط مثله» فقال: الله إن كنت 
تعلم أنى لم أبت ليله قط شبعانء و أنا أعلم مكان جائع فصدّقنى فصدّق من السماء و هما يسمعان, ثم قال: الله إن كنت تعلم 
أنى لم ألبس قميصا قط و أنا أعلم مكان عار فصدّقنى» فصدّق من السماء و هما يسمعانء ثم خرٌ ساجدا و قال: اللهمٌ بعزّتك لا 
ل ل ا 
أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أ بى حاتم عن مجاهد فى قوله: وَ آكيناة أَْلَهُ و متْلهُع مَعَهّْ قال: قيل له: يا 
أيوب إن أهلكك لكك فى الجنة» فإن شئت أتيناكك بهم» و إن شئت تركناهم لكك فى الجنة و عوّضناك مثلهم, قال: لاء بل 
اكيم ل فى إلضة الال تاركو له وى لجنل وو عر عن لاقي الإئايو اخرج اتن اع فيه وا ان جر كروبو المخلاو و الطراني 
عن الضبحاك قال: بلغ ابن مسعود أن مروان قال فى هذه الآبة وَ آيناة أَهْلَهُ وَ متلهُع مَعَهُعْ قال: أوتى أهلا غير أهله. فقال ابن 
مسعود: بل أوتى أهله بأعيانهم و مثلهم معهم 

و أخرج ابن أبى الدنيا و أبو يعلى و ابن جرير و ابن أبى حاتم و الرويانى و ابن حبان» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه عن 
أنس أن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم قال: «إن أيوب لبث به بلاؤه ثمانى عشرة سنة فرفضه القريب 
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والبعيد؛ إلا رجلين من إخوانه كانا من أخصٌّ إخوانه. كانا يغدوان إليه و يروحانء فقال أحدهما لصاحبه ذات يوم: تعلم و الله 
لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد, قال: و ما ذاكك؟ قال: منذ ثمانى عشرةٌ سنة لم يرحمه الله فيكشف عنه ما به» فلما راحا إلى 
أيوب لم يصبر الرجل حتى ذكر له ذلكك, فقال أيوب: 

لا أدرى ما تقول؛ غير أن الله يعلم أنى أمرٌ بالرجلين يتنازعان يذكران الله فأرجع إلى بيتى فأكفر عنهما كراهة أن يذكر الله إلا 
فى حقء و كان يخرج لحاجته فإذا قضى حاجته أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ» فلما كان ذات يوم أبطأ عليهاء فأوحى الله إلى 
أيوب فى مكانه أن اكضٌ برجْلِك هذا مُعْتَسَلٌ باردٌ وَ شَّرابٌ فاستبطأته فتلقّتهء و أقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء و هو 
أعبية وما كان فلما ران اقالت: أى »تار كة. الله فبك هل (را رت ين الله المت »نو الله على :ذا كماما رايت ربجلا اأشيدحه متكك 
إذ كان صحيحا. قال: فإنى أنا هوء قال: و كان له أندران :)١١‏ أندر للقمح و أندر للشعير» فبعث الله سحابتين» فلما كانت 
إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاضء و أفرغت الأخرى فى أندر الشعير الورق 15١‏ حتى فاض»). 

و أخرج ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: وَ ذا الْكمْلٍ قال: رجل 
صالح غير نبئ تكفل لنبئ قومه أن يكفيه أمر قومه و يقيمهم له. و يقضى بينهم بالعدل» ففعل ذلكك, فسمّى ذا الكفل. و أخرج 
ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: كان فى بنى إسرائيل قاض فحضره الموتء فقال: من يقوم مقامى على أن لا يغضب. فقال 
رجل: أناء فسمّى ذا الكفل» فكان ليله جميعا يصلىء ثم يصبح صائما فيقضى بين الناس» و ذكر قصة. و أخرج عبد الرزاق و عبد 
بن حميد وابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم عن أبى موسى الأشعرى قال: ما كان ذو الكفل نبياء و لكن كان فى بنى 
إسرائيل رجل صالح يصلى كل يوم مائة صلاة فتوفى, فتكفّل له ذو الكفل من بعده فكان يصلى كل يوم مائة صلاةء فسمى ذا 
الكفل. و أخرج ابن أبى شيبة و أحمدء و الترمذى و حدّءنه» وابن المنذر و اين حبان و الطبرانى و الحاكم و ابن مردويه» و 
البيهقى فى شعب الإيمان» من طريق سعد مولى طلحةُ عن ابن عمر عن رسول الله صلّى اللّه عليه و سلّم قال: «كان الكفل 00 من 
بنى إسرائيل لا يتورّع من ذنب عمله. فأتته امرأة فأعطاها ستين دينارا على أن يطأهاء فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته 
ارتعدت و بكتء فقال: ما يبكيكك؟ أكرهتكك؟ قالت: لاء و لكنه عمل ما عملته قط و ما حملنى عليه إلا الحاجة» فقال: تفعلين 
أنت هذا و ما فعلته؟! اذهبى فهى لككء و قال: و الله لا أعصى الله بعدها أبداء فمات من ليلته فأصبح مكتوبا على بابه: إِنّ الله قد 
غفر للكفل». 


و أخرجه الترمذى و حسّنه و الحاكم و ابن مردويه من طريق سعد مولى طلحة. و أخرجه ابن مردويه من 


.)١(‏ «الأندر»: البيدر. 

(0). أى الفضة. 

(*). رواه ابن حبان بلفظ (ذو الكفل) برقم 2817 و رواه الترمذى برقم: (192) و أحمد برقم (؟/ 31) بلفظ: 

(الكفل) 
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طريق نافع عن ابن عمرو قال: فيه ذو الكفل. و أخرج ابن جرير و البيهقى فى الأسماء و الصفاتء عن ابن عباس فى قوله: وَ ذَا 
الُونِ إِذْ ذَهَبَ مُعْاضِباً يقول: غضب على قومه قَطَنَّ أَنْ أَنْ تَقْدِرَ عَلَيِِ يقول: أن لن نقضى عليه عقوبة ولا بلاء فيما صنع بقومه فى 
غضبه عليهم و فراره؛ قال: و عقوبته أخذ النون ١١‏ إياه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى عن ابن عباس 
فى قوله: قَظَنَّ أنْ أَنْ تَفدِرَ عَلَِهِ قال: ظنّ أن لن يأخذه العذاب الذى أصابه. و أخرج أحمد فى الزهدء و ابن أبى الدنيا و ابن أبى 


حاتم؛ و الحاكم و صبححه؛ عن ابن مسعود قنادى فِى الظَلّماتِ قال: ظلمة الليل» و ظلمهُ بطن الحوت»؛ و ظلمة البحر. و أخرج 
أحمد و الترمذى و النسائى؛ و الحكيم الترمذى فى نوادر الأصولء و البزار و ابن جرير و ابن أبى حاتم؛ و الحاكم و صبححه؛ و 
ابن مردويه» و البيهقى فى الشعبء عن سعد بن أبى وقاص سمعت رسول الله صلى اللّه عليه و سلّم قال: «دعوةٌ ذى النون إذ هو 
فى بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانكك إنى كنت من الظالمين» لم يدع بها مسلم ربّه فى شىء قط إلا استجاب له). و أخرج 
ابن جرير عنه قال: سمعت رسول الله صِلَى الله عليه و سلم يقول: 

«اسم الله الذى إذا دعى به أجاب. و إذا سئل به أعطى: دعوةٌ يونس بن متّىء قلت: يا رسول الله هل ليونس خاصة أم لجماعة 
المسلمين؟ قال: هى ليونس خاصة و للمؤمنين عام إذا دعوا به» ألم تسمع قول الله وَ كذلكك تُنْجى الْمُؤْمنِينَ فهو شرط من الله 
لمن دعاه». و أخرج الحاكم من حديثه أيضا نحوه. 

و قد ثبت فى الضّْ حيحين و غيرهما من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم: «لا ينبغى لأحد أن يقول أنا 
خير من يونس بن متى). و روى أيضا فى الصحيح و غيره من حديث ابن مسعود؛ و روى أيضا فى الصحيحين من حديث أبى 


هريرة. 
[سورة الأنبياء (71): الآيات 88 الى /91] 


وَ زَكَريًا إذْ نادى رَبَهُ رَبّ لا تَذَرْنِى قدا وَ أَنْتَ حير الْوارئِينَ (65) قا تجن لَه و وَهبنا لَه يتخبى و أَض لَشنا لَه زَوجهُ إِنّهُْ كانوا 
يُسارِعُونَ فى الْتََهِراتِ وَ يَْعُوتنا رَعَبَا وَ رهبا وَ كانوا لنا خاشمِينَ 40 و الى أَحص عْتْ قَوْجها قتمَسْنا فيها مِنْ رُوحنا و جئاه وَ 
انها يد للَعالَمِينَ (41) إِنَّ 2-007 : َع واحذة ف آنا لك فَاعْبَدُونِ (؟4) وَ تَقَطهُ | أَمرَهُمْ َع كل َتنا راجِعُونَ () 

قَمَنْ يَعْمَلْ مِنّ الصّالِحَاتٍ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ قلا كَفْرانَ لِمغيه وَ إِنَا لَه كاتونَ (4) وَ حبرامٌ عَلِى قَْدَةٍ أهلكناها أنه لا يَْجِعُونَ (40) 
َتّى إذا تحت يوج و مَأجوج وَ هم مِنْ كل ححدّب يَنْيدَنُونَ (48) وَ اقرب الْوَعْدُ الْحَقّ َإذا جِى شاخصةٌ أَبْصارٌ الَذِينَ كفَرُوا يا 
وَيْكَناقَدَ كا فى عَفْلَدُ مِنْ هذا بَلْ كنا ظالميق 89 

قوله: وَ زّكريًا أى: و اذكر خبر زكريا وقت ندائه لربه قال: رَبٌ لا تَدَرْنى قَوْداً أى: 


منفردا وحيدا لا ولد لى. و قد تقدّم الكلام على هذه الآيهُ فى آل عمران. وَ أَنْتَ حََيرٌ الْوارثِينَ أى: 


(. أى الحوت. 
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خير من يبقى بعد كل من يموتء فأنت حسبى إن لم ترزقنى ولداء فإنى أعلم أنكك لا تضيع دينكك و أنه سيقوم بذلك من 
عبادكك من تختاره له و ترتضيه للتبليغ فَاسْتَجنا لَهُ دعاءه وَ وَهَبِنا لَه يَحيى و قد تقدّم مستوفى فى سورة مريم. وَ أَصْلَحنا لَه زَوْجَهُ 
قال أكثر المفسرين: إنها كانت عاقرا فجعلها الله ولوداء فهذا هو المراد بإصلاح زوجه؛ و قيل: كانت سيئة الخلق» فجعلها الله 
سبحانه حسنةٌ الخلق؛ و لا مانع من إراده الأمرين جميعاء و ذلكك بأن يصلح الله سبحانه ذاتهاء فتكون ولودا بعد أن كانت عاقراء و 
يصاح أخلاقهاء فتكون أخلاقها مرضي بعد أن كانت غير مرضية. و جملة إِنّهُمْ كانُوا يُسارِعُونَ فى الَْيِاتِ للتعليل لما قبلها من 
إحسانه سبحانه إلى أنبيائه عليهم الصلاء و السلام» فالضمير المذكور راجع إليهم, و قيل: 

هو راجع إلى زكريا و امرأته و يحيى. ثم وصفهم الله سبحانه بأنهم كانوا يدعونه رَعَبا وَ رَهَباً أى: 

يتضرّعون إليه فى حال الرّخاء و حال الشدَّة» و قيل: الرغبة: رفع بطون الأكفٌ إلى السماءء و الرهبة رفع ظهورها. و انتصاب رغبا 


و رهبا على المصدرية» أى: يرغبون رغبا و يرهبون رهباء أو على العلة» أى: للوّغب و الرّهبء أو على الحال؛ أى: راغبين و 
راهبين. و قرأ طلحة بن مصرّف و يدعونا بنون واحدة؛ و قرأ الأعمش بضم الراء فيهما و إسكان ما بعده و قرأ ابن وتاب بفتح 
الراء فيهما مع إسكان ما بعده. و رويت هذه القراءة عن أبى عمروء و قرأ الباقون بفتح الراء و فتح ما بعده فيهما. وَ كانُوا لَنا 
خَائِدهِينَ أى: متواضعين متضرّعين و الَّتِى أَخصٍ نت فَوجَها أى: و اذكر خبرهاء و هى مريمء فإنها أخصنت فرجها من الحلال و 
الحرام؛ و لم يمسسها بشرء و إنما ذكرها مع الأنبياء» و إن لم تكن منهمء لأجل ذكر عيسى, و ما فى ذكر قصّتها من الآيةُ الباهرة 
َنَمَخُنا فيها مِنْ رُوجنا أضاف سبحانه الروح إليه» و هو للملكك تشريفا و تعظيماء وهو يريد روح عيسى و جَعَلناها وَ ايها آيةَ 
للَعالَمِينَ قال الزجاج: الآيه فيهما واحدة؛ لأنها ولدته من غير فحل؛ و قيل: إن التقدير على مذهب سيبويه: و جعلناها آيهُ و جعلنا 
ابنها آية كقوله سبحانه: وَ الله وَ رَسُولَهُ أَحقٌ أن يُوْضُوهُ 01١‏ و المعنى: إنَّ الله سبحانه جعل قضتهما آي تامة مع تكاثر آيات كل 
والعه متهماء و فيل أزاد رثالا ب التعتض العامرج لنا الك أواحك توا امن الآراظو نر كع اعية ضف فانتنة ون الفاحقة و 
غيرها؛ و قيل: المراد بالفرج جيب القميص؛ أى: أنها طاهرة الأثواب, و قد مضى بيان مثل هذا فى سورة النساء و مريم. ثم لما 
ذكر سبحانه الأنبياء بين أنهم كلهم مجتمعون على التوحيد فقال: إِنَّ هذه أَمتَكعْ أَمَةٌ واحَدَةٌ و الأمة: الّين كما قال ابن قتيبةء و 
منه: إن وَجَذّنا آباةنا على أَمَ 9" أى: على دينء كأنه قال: إن هذا دينكم دين واحد لا خلاف بين الأمم المختلفةٌ فى التوحيد. و 
لا يخرج عن ذلكك إلا الكفرة المشركون باللّه؛ و قيل: المعنى: إِنّ هذه الشريعة التى ببنتها لكم فى كتابكم شريعة واحدة؛ و قيل: 
المعنى: 

آذ هذه ملتكم مله واحدة. و هى ملَّهُ الإسلام. و اتتصاب أمهُ واحده على الحال» أى: متفقة غير مختلفة» و قرئ: إِنَ هذه أَميكمْ 
بنصب أمتكم على البدل من اسم إِنْ و الخبر «أمه واحدة». و قرئ رقم أمتكو وارافم أمهُ على أنهما خبران؛ و قيل: على إضمار 


مبتدأء أى: هى أمة واحدة. وقرأ 


.)١(‏ التوبة: ؟8. 

(). الزخرف: 57. 

اللكران اص كانه 

الجمهور برفع أَمكمْ على أنه الخبر و نصب أمَةُ على الحال كما قّمنا. و اي ء النكرةٌ بعد 
اك اح كوا ل او رار ل م أى: تفرقوا فرقا فى الدّين حتى صار 
كالقطع المتفرّقة. وقال الأسخفش: اختلفوا فيه» و هو كالقول الأوّل. قال الأزهرى: أى: تفرقوا فى أمرهم» فنصب أمرهم بحذف 
فىء و المقصود بالآية المشركونء ذمّهم الله بمخالفة الحق و اتخاذهم آلههٌ من دون الله؛ وقيل: المراد جميع الخلق, و أنهم 
جعلوا أمرهم فى أديانهم قطعا و تق .موه بينهم» فهذا موحد, و هذا يهودىٌء و هذا نصرانيئ» و هذا مجوسيّء و هذا عابد وثن. ثم 
أخبر سبحانه بأن مرجع الجميع إليه فقال: كل إِلَينا راجعُونَ أى: كلّ واحد من هذه الفرق راجع إلينا بالبعثء لا إلى غيرن. كَمَنْ 
يَعْمَلٌ مِنَّ الصَّالِحاتِ أى: من يعمل بعض الأعمال الصالحة. لا كلهاء إذ لا يطيق ذلكك أحد و هُوَ مُؤْمِنٌ باللّه و رسله و اليوم الآخر 
قلا كفْرانَ لِسَغِيهِ أى: 

لا جحود لعمله؛ و لا تضبيع لجزائه» و الكفر ضدّ الإيمان» و الكفر أيضا: جحود النعمة» و هو ضدّ الشكرء يقال: كفر كفورا و 
كفراناء و فى قراءة ابن مسعود افلا كفر لسعيه'. وَ إن لَه كات تيوق أى: لسعيه حافظون» و مثله قوله سبحانه: أَنّى لا أَضِيعٌ عَمَلَ عايل 
نكم مِنْ ذكر أ أَنْنَى 01١‏ وَ حرام على و كه ملك ماقرا رساك بن لايعيو اقل ا لمايدة وقد او قر اهل كرف او شرم اق 


اختار القراءة الأسولى أبو عبيد و أبو حاتم و رويت القراءهُ الثانية عن على و ابن مسعود و ابن عباسء و هما لغتان مثل حل و 
اامدواد عفد وي را حرو رسع اكباو كار الزامو تفع الحتعور و ااتكرطة ولي الطالية جرم بضم الراء و فتح الحاء 
و الميم. و معنى أمْلّكناها: قدّرنا إهلاكهاء و جملة أَنَّهُمْ لا يَدْجِعُونَ فى محلّ رفع على أنه مبتدأء و خبره حرام» أو على أنه فاعل 
له سادٌ مسدٌ خبره. و المعنى: و ممتنع ألبتة عدم رجوعهم إلينا للجزاء؛ و قبل: إن لا فى «لا يَوْجِعُونَ) زائدة» أى: حرام على قرية 
أهلكناها أن يرجعوا بعد الهلاكك إلى الدنيا. و اختار هذا أبو عبيدة؛ و قيل: إن لفظ حرام هنا بمعنى الواجب: أى واجب على 
قرية» و منه قول الخنساء: 

و إِنْ حراما لا أرى الدّهر باكيا* على شجوه إلا بكيت على صخر و قيل: حرام» أى: ممتنع رجوعهم إلى التوبة» على أن «لا» 
زائدة. قال النحاس: و الآية مشكلة و من أحسن ما قيل فيها و أجله ما رواه ابن عيينة و ابن علي و هشيم و ابن إدريس و محمد 
بن فضيل و سليمان بن حيان و معلى عن داود بن أبى هند عن عكرمة عن ابن عباس فى معنى الآيةُ قال: واجب أنهم لا يرجعون. 
ا ا ا و د د ا ل عن 
قلوب أهلهاء أن يتقبل منهم عمل لأنهم لا يرجعون, أى: لا يتوبون. عَتّى إذا فحت يأجوج و مأجوج ١‏ حتى)» هذه هى التى يحكى 
بعدها الكلا-م» و يأجوج و مأجوج قبيلتان من الإنس. و المراد بفتح يأجوج و مأجوج فتح السدّ الذى عليهم؛ على حذف 
المضاف؛ و قيل: إِنّْ «حتى» 
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هذه هى التى للغاية. و المعنى: إِنّ هؤلاء المذكورين سابقا مستمرٌّون على ما هم عليه إلى يوم القيامة» و هى يوم فتح سد يأجوج 
و مأجوج وَهُمْ مِنْ كل حدب يَنْسِلُونَ الضمير ليأجوج و مأجوج. و الحدب: 

كلّ أكمة من الأرض مرتفعة و الجمع أحداب, مأخوذ من حدبة الأرضء و معنى يَنْسِلُونَ يسرعونء و قيل: يخرجون. قال الزجاج: 
والنسلان: مشيه الذئب إذا أسرع. يقال: نسل فلان فى العدو ينسل بالكسر و الضم نسلا و نسولا و نسلانا؛ أى: إن يأجوج و 
مأجوج من كل مرتفع من الأرض يسرعون المشىء و يتفرقون فى الأرض؛ و قيل: الضمير فى قوله: «و هم) لجميع الخلق؛ و 
المعنى أنهم يحشرون إلى أرض الموقف و هم يسرعون من كل مرتفع من الأرض. و قرئ بضم السين» حكى ذلك المهدوى 
عن ابن مسعود. و حكى هذه القراءة أيضا الثعلبى عن مجاهد و أبى الصهباء. وَ اقْتَرَبَ الْوَعْدُ عطف على «فتحت:». و المراد ما بعد 
الفتح من الحساب. و قال الفراء و الكسائى و غيرهما: المراد بالوعد الحق القيامة» و الواو زائدة؛ و المعنى: 

حتى إذا فتحت يأجوج و مأجوج اقترب الوعد الحق و هو القيامة» فاقترب جواب إذاء و أنشد الفراء: 

فلمًا أجزنا ساحةٌ الحيّ و انتحى )١١‏ 1700 

أى: انتحى. و منه قوله تعالى: وَ َلّهُ للجبين- و ناكيناة الوق الهاو القرلة ا لابكواة و انك [11فاذا ته شاعفة انصاف القية كلكو 
و قال البصريون: الجواب محذوفء و التقدير: قالوا يا ويلنا. و به قال الرَّجَاج» و الضمير فى فإذا هي للقضّه» أو مبهم يفره ما 
بعده» و إذا للمفاجأة؛ و قيل إن الكلام تم عند قوله هىء و التقدير: فإذا هى» يعنى القيامة بارزة واقعة كأنها آتية حاضرة ثم ابتدأ 
فقال: شاخصة أبصار الذين كفرواء على تقديم الخبر على المبتدأء أى: أبصار الذين كفروا شاخصةء و يا وَيْلنا على تقدير القول 
قَدْ كنا فى عَفْلَةُ مِئْ هذا أى: من هذا الذى دهمنا من البعث و الحساب بل كنا ظالِمِينَ أضربوا عن وصف أنفسهم بالغفلق أى: لم 
نكن غافلين» بل كنا ظالمين لأنفسنا بالتكذيب و عدم الانقياد للرسل. 


وقد أخرج الحاكم و صبححه. عن ابن عباس فى قوله: وَ أَضْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ قال: كان فى لسان امرأة زكريا طول فأصلحه اللّه. و 
المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادهٌ قال: كانت عاقرا فجعلها الله ولوداء و وهب له منها يحيى» و فى قوله: وَ كانُوا لّنا خَاشعِينَ قال: 
أذلاء. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن جريج فى قوله: يَدْعُونَنا رَعْبا وَ رَهَبا قال: رغبا فى رحمة الله و رهبا 


من 


(1) البيث لأمرع القيس» .و ثمامهة ينا بطق يت ذى تحقاف عفتقل. 

«البطن)»: مكان مطمئن حوله أماكن مرتفعة. «الخبت» أرض مطمئنة. «الحقف): رمل مشرف معوج. 

«العقنقل»: الرمل المنعقد المتلبد. 
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عذاب الله. و أخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال: سثل رسول الله صِلّى الله عليه و سلّم عن قول الله سبحانه: 

وَ جَدُعُونَنا رَعَباَ وَ رَهَباً قال: «رغبا هكذا و رهبا هكذاء و بسط كفيه. يعنى جعل ظهرهما للأرض فى الرغبة و عكسه فى الرهبة». و 
أخرج ابن أبى شيبة و ابن المنذر و ابن أبى حاتمء و أبو نعيم فى الحلية» و الحاكم و صبححه. و البيهقى فى الشعبء عن عبد الله 
بن حكيم قال: خطبنا أبو بكر الصديق فحمد الله و أثنى عليه ثم قال: أما بعد فإنى أوصيكم بتقوى الله و أن تثنوا عليه بما هو له 
أهل» و أن تخلطوا الرغبة بالرهبة» فإن الله أثنى على زكريا و أهل بيته فقال: إِنَّهُمْ كانُوا يُسارِعُونَ فى الْحَيِراتِ وَ رَدْعُوننا رَعَباوَ 
رَهَباً و كانُوا نا خاشِعِينَ و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: إِنَّ هذه متك م واحدَةٌ قال: 

إن هذا دينكم دينا واحدا. و أخرج ابن جرير عن مجاهد مثله. و أخرج عبد بن حميد وابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادهٌ 
نحوه. و أخرج ابن جرير عن ابن زيد فى قوله: وَ تَقَطعُوا أمْرَهُمْ بينَهُمْ قال: تقطعوا: 

اختلفوا فى الدين. و أخرج الفريابى و ابن المنذر و ابن أبى حاتم» و البيهقى فى الشعب» عن ابن عباس فى قوله: 

وَ حرام على قَوْيَ أَهلكناها قال: وجب إهلاكها أَنّهُمْ لا يَرْجِعُونَ قال: لا يتوبون. و أخرج سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن 
جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس أنه كان يقرأ: و حرم على قرية قال: وجب على قرية أَملكناها أنه لا يَدْجِعُونَ 
كما قال: أَلَمْ يرَوَا كم أَْلكنا قَبِلَّهُْ مِنّ الْقُرُونِ أن لهم لا يَْجِعُونَ 0١١‏ و أخرج عبد بن حميد عن عكرمة و سعيد بن جبير 
مثله. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: مِنْ كل دب قال: شرف يَنْدلُونَ قال: يقبلون» و 
قد ورد فى صفةٌ يأجوج و مأجوج و فى وقت خروجهم أحاديث كثيرة لا يتعلق بذكرها هنا كثير فائدة. 
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إِنَكمْ وَ ما تَعْدُونَ مِنْ دُونٍ الله عنيك جَهَنّم ننم لها وارِدُونَ (48) لَوْ كان هؤُلاءِ آلَِةَ ما وَرَدُوها و كل فيها خالِدُونَ (49) لَهُمْ 
فيها زَفِيرٌ وَهُمْ فيها لا يَمَعُونَ 0٠١‏ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ منَا الْحَثِنى أوليك عَنّْها مُتِعَدُونَ )0١1(‏ لا يَشِمَعُونَ حَسِيسها وَهُمْ 


فى ما اسْتَهت أَنْفْسَهُمْ خالِدُونَ (7: 46 
ال 550052705550700 

يَدَأْنا أَوَلَ حَلقٍ تْعِيدَهُ وعدا عَلَينا ا كنا فاعِلِينَ و لد كتبنا فى الزّبُورِ مِنْ بغ الذَكْر أن الوه ير توا عادض العنالكوة 
"٠١ :0(‏ إِنَّ فى هذا لبلاغاً ْم عابدِينَ (© ما أذ ملا كه ِل رَحْمَةٌ للعالَمِينَ ١‏ 4 
ُلْ إِنّما يُوحى إل أَنّما إلهُكعْ إِله واحدٌ فَهَلْ تع م مس لمُونَ (08 ٠‏ فَإِنْ لوا ققلْ آدَنتَمْ على سواء و إنْ أذرى أ كَرِيبِ آم بعية 

ما تَوعَدُونَ (؟ ٠١‏ إِنَه يعْلَمْ الْجَهْرَ م من الْعَوْلِ و يَعْلم ما تكتمون< ٠‏ و إِنْ أذرى لَعَلّهُ ف لَكُمْ وَ متا إلى جين )1١1(‏ قال رَبِّ 
احكة الي وأ ركنا الاخمق المشتغان على ما تضفوة (17) 
بين سبحانه حال معبودهم يوم القيامة فقال: إِنَكمْ وَ ما تَعئدُونَ مِنْ دُونٍ اللّهِ حصب جَهَنّم و هذا خطاب منه سبحانه لأهل مكة» و 
المراد بقوله «و ما تعبدون:: الأصنام التى كانوا يعبدون. قرأ الجمهور حصّبٌ بالصاد المهملة. أى: وقود جهنم و حطبهاء و كل ما 
أوقدت به النار أو هجتها به فهو حصبء. كذا قال الجوهرى. قال أبو عبيدة: كل ما قذفته فى النار فقد حصبتها به. و مثل ذلكك 
فولفخهالة فانفوا النان الى وَقَوةقا اكاك :3 المطجازة 010و قز] ميم بن أبى طالب و عائشة حطب جهنّم بالطاء» و قرأ ابن عباس 
«حضب» بالضاد المعجمة. قال القراء: ذكر لنا أن الحضب فى لغة أهل اليمن الحطبء و وجه إلقاء الأصنام فى الناره مع كونها 
جمادات لا تعقل ذلك ولا تحسٌ به: التبكيت لمن عبدهاء و زيادة التوبيخ لهم» و تضاعف الحسرة عليهم؛ و قيل: إنها تحمى 
فتلصق بهم زيادة فى تعذيبهم؛ و جملة أَنمْ لها واردُونٌ إما مستأنفة أو بدل من «حصّبُ جَهَنّمَ). و الخطاب لهم و لما يعبدون 
تغليباء و اللام فى «لَّها» للتقوية لضعف عمل اسم الفاعل؛ و قيل: هى بمعنى على. و المراد بالورود هنا الدخول. قال كثير من أهل 
العلم: و لا يدخل فى هذه الآيهُ عيسى و عزير و الملائكة؛ لأن ما لمن لا يعقلء و لو أراد العموم لقال: «و من يعبدون). 
قال الرّجَاج: و لأنّ المخاطبين بهذه الآية مشركو مكة دون غيرهم لَّوْ كان هؤّلاءِ آلِهَةَ ما وَرَدُوها أى: 
لو كانت هذه الأصنام آلهه كما تزعمون ما وردوهاء أى: ما ورد العابدون هم و المعبودون النار؛ و قيل: ما ورد العابدون فقطء 
لكنهم وردوها فلم يكونوا آلههء وفى هذا تبكيت لعباد الأصنام و توبيخ ميد كل بهاعان ون أى: كل العابدين و 
المعبودين فى النار خالدون لا يخرجون منها. لَّهُمْ فيها زَفِيرٌ أى: 
لهؤلاء الذين وردوا النار» و الزفير: صوت نفس المغموم, و المراد هنا الأنين و التنفّس الشديد. و قد تقدّم بيان هذا فى هود. و 
هُمْ فيها لا يَثِمَعُونَ أى: لا يسمع بعضهم زفير بعض لشْدَهُ الهول؛ و قيل: لا يسمعون شيئا؛ لأنهم يحشرون صمّاء كما قال سبحانه: 
وَتَحْشرْهُعْ يَوْمَ الْقِبامَئُ عَلى وُجُوهِهِمْ عُمياً وَبُكماً وَ ضما «" و إِنْما سلبوا السماع؛ لأنن فيه بعض تروّح و تأنس؛ و قبل: لا 
يسمعون ما يسرّهم, بل يسمعون ما يسوءهم. ثم لما بين سبحانه حال هؤلاء الأشقياء شرع فى بيان حال السعداءء فقال: إِنَّ الّذِينَ 
سَبِقَتُ لَهُمْ نا ام : نى أى: الخصلة الحسنى التى هى أحسن الخصال و هى السعادة. و قيل: التوفيق» أو التبشير بالجنة» أو نفس 
النعنة ار لك يشلاو إشا رف ]لي لدوم شيف اك اسه فيا اله عن جهنم مُبِعَدُونَ لأنهم قد صاروا فى الجنةُ لا يَسْمَعُونَ 
حَسِيسَ ها الحسٌ و الحسيس: الصوت تسمعه من الشىء يمرٌ قريبا منكك. و المعنى: لا يسمعون حركة النار و حركة أهلهاء و هذه 
الجملةُ بدل من مبعدونء أو حال من ضميره وَ هُمْ فى مَا اشْتَهَتْ القترة خالدوة أى: دائمون:و فى الجنة ما تشنتهيه الأنفس و 
تلد 
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به الأعين» كما قال سبحانه: وَ لَكُمْ فيها ما تَشْتَهى أَنْفُمَكمْ وَ لَكُمْ فيها ما تَدَعُونَ 0. لا يَحْرْنْهُم الْمَرَحَ الَْكبرْ قرأ أبو جعفر و ابن 
محيصن «لا يحزنهم) بضم الياء و كسر الزاى» و قرأ الباقون لا يَحْرُنْهُمُ بفتح الياء و ضم الزاى. قال اليزيدى: حزنه لغهُ قريش» و 
أحزنه لغة تميم, و الفزع الأكبر: أهوال يوم القيامة من البعث و الحساب و العقاب وَ تَتلَقَاهُمُ الْمَلائْكة أى: تستقبلهم على أبواب 
الجن يهنثونهم, و يقولون لهم: هذا 6 الى كم تُوعَدُونَ أى: توعدون به فى الدنيا و تبشّرون بما فيه» هكذا قال جماعة من 
المفسرين: إن المراد بقوله: إِنَّ الّذِينَ سَبَِتْ لَهُمْ ينا الْحْسْنى إلى هنا هم كافة الموصوفين بالإيمان و العمل الصالح. لا المسيح و 
غزيزنق الملائكة. و قال أكتر المفسرين: إنه المآ نزل إكع وما تعدو الآبة أتى ابن البعرى إلى سول الله صلّئ الله علية:و سلّم 
فقال: يا محمد أ لست تزعم أن عزيرا رجل صالحء و أن عيسى رجل صالح. و أن مريم امرأة صالحة؟ قال: بلى» فقال: فإن 
الملائكة و عيسى و عزيرا و مريم يعبدون من دون الله فهؤلاء فى النارء فأنزل الله إن الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ منّا الْحشنى و سيأتى بيان 
من أخرج هذا قريبا إن شاء الله. يَوْمَ نَطُوى السّماء كَطَيٌ السّحَلّ لِذُكْبٍ قرأ أبو جعفر ابن القعقاع و شيب و الأعرج و الزهرى 
«تطوى) بمثناة فوقية مضمومة و رفع السماءء و قرأ مجاهد «يطوى» بالتحتية المفتوحة مبنيا للفاعل على معنى يطوى اللّه السماءء و 
قرأ الباقون تطوى بنون العظمة. و انتصاب يوم بقوله: يده أى: نعيده يوم نطوى السماءء و قيل: هو بدل من الضمير المحذوف 
فى «تَوعَدُونَ). و التقدير: الذى كنتم توعدونه يوم نطوى؛ و قيل بقوله الا يَحْرُنَهُمُ الْمَرَّعٌا و قيل: بقوله ستَلَقَاهُم)؟ و قيل: متعأق 
بمحذوفء. وهواذكرء و هذا أظهر و أوضح. و الطىّ: ضد النشره و قيل: المحوء و المراد بالسماء الجنسء و السجل: 

الصحيفة» أى: طيا كطيّ الطومار «؟)؛ و قيل: السجل: الصكك,ء و هو مشتق من المساجلةٌ و هى المكاتبة؛ و أصلها من السجلء و 
هو الدلوء يقال: ساجلت الرجل إذا نزعت دلوا و نزع دلواء ثم استعيرت للمكاتبة و المراجعة فى الكلام؛ و منه قول الفضل بن 
العباس بن عتبةٌ بن أبى لهب: 

من يساجلنى يساجل ماجدايملاً الدّلو إلى عقد الكرب 0" 

وقرأ أبو زرعة بن عمرو بن جرير: «الت.جل» بضم السين و الجيم و تشديد اللام؛ و قرأ الأعمش و طلحة بفتح السين و إسكان 
الجيم و تخفيف اللام؛ و الطيئ فى هذه الآيه يحتمل معنيين: أحدهما الطىئ الذى هو ضدّ النشرء و منه قوله: و السّماواتٌ مَطويّاتٌ 
ييمِينهِ و الثانى الإخفاء و التعمية و المحو؛ لأن الله سبحانه يمحو و يطمس رسومها و يكدّر نجومها. و قيل: السجل اسم ملك و 
هو الذى يطوى كتب بنى آدم؛ و قيل: 

هواسم كاتب لرسول الله صلى الله عليه و سلم, و الأول أولى. قرأ الأعمش و حفص و حمزة و الكسائى و يحيى و خلف 
«للكتب» جمعاء و قرأ الباقون «للكتاب»»؛ و هو متعلّق بمحذوف حال من السجلء أى: كطيّ السجل كائنا للكتبء أو صفةٌ له أى: 
الكائن للكتبء. فإن الكتب عبارة عن الصحائف و ما كتب فيهاء فسجلها 


.”١ فصلت:‎ .)١( 
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(؟). «الكرب)»: حبل يشدّ على عراقى الدلوء ثم يثنى ثم يثلث؛ ليكون هو الذى يلى الماء فلا يعفن الحبل الكبير. 
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بعض أجزائهاء و به يتعلق الطئ حقيقة. و أما على القراءة الثانية فالكتاب مصدرء و اللام للتعليل» أى: كما يطوى الطومار للكتابة 
ال الك فو أذ لما كي فده القغاب الكفر دن ماهر قدي أن المنا قالح الب لذن هو فيل لشن كمه أن 


ول خَلْقٍ نعِيدُهُ أى: كما بدأناهم فى بطون أمهاتهم؛ و أخرجناهم إلى الأرض حفاة عراة غرلاء كذلكك نعيدهم يوم القيام ف 
«أول خلق» مفعول «نعيد)» مقدّرا يفسره نعيده المذكورء أو مفعول ل «بدأنا»» و «ما» كافةٌ أو موصولة» و الكاف متعلقة بمحذوف» 
أى: 

نعيد مثل الذى بدأناه نعيده» و على هذا الوجه يكون أوّل ظرف لبدأناء أو حالء و إنما خصّ أوَّل الخلق بالذكر تصويرا للإيجاد 
عن العدم؛ و المقصود بيان صحة الإعادةٌ بالقياس على المبدأ لشمول الإمكان الذاتى لهما؛ و قيل: 

معنى الآبة: نهلك كل نفس كما كان أوّل مرة» و على هذا فالكلام متّصل بقوله: يَوْمَ تَطوى السّماءَ و قيل: المعنى نغتير السماء. 
ثم نعيدها مره أخرى بعد طيها و زوالهاء و الأوّل أولى» و هو مثل قوله: وَ لَقَدْ جِتَتْمُونا قرادى كما حفاكم ل مَرَوْ »)١«‏ ثم قال 
سبحانه: وَعْداً عَلَيِنا إن كنا فاعِلِينَ انتتصاب «وعدا» على أنه مصدرء أى: وعدنا وعدا علينا إنجازه و الوفاء به. و هو البعث و الإعادة. 
ثم أكد سبحانه ذلكك بقوله: إِنّا كنا فاعِلِينَ قال الرّجاج: معنى إنا كنا فاعلين: إنا كنا قادرين على ما نشاء؛ و قيل إنا كنا فاعلين ما 
وعدناكم, و مثله قوله: كان وَعْدَةُ مَفْعُول وَ لَقَدْ كتبنا فى الرَّبُورِ الزبر فى الأصل الكتبء يقال زبرت: أى كتبت, و على هذا 
يصح إطلاق الزبور على التوراة و الإنجيلء و على كتاب داود المسمى بالزبور» و قيل المراد به هنا كتاب داود و معنى مِنْ بَعْدِ 
الذَّكْرٍ أى اللوح المحفوظ و قيل هو التوراة: أى و الله لقد كتبنا فى كتاب داود من بعد ما كتبنا فى التوراة أو من بعد ما كتبنا 
فى اللوح المحفوظ أَنَّ الَرْض ينها عِبادِىَ الصَّالِيحُونَ قال الزجاج: الزبور جميع الكتب: التوراه و الإنجيل و القرآنء لأن الزبور و 
الكتاب فى معنى واحدء يقال زبرت و كتبتء و يؤيد ما قاله قراءة حمزة فى الزبور بضم الزاىء فإنه جمع زبر. 

واقناعتلت :ف مد رركها غتادى الف القرق فقيل ؟ الراك رصن الجدة و اسعلال القاكاوق دهذا بق لمسيهانه: وقالر] الصمد 
الْنى صَدَقَنا وَعْدَهُ وَ أَوْرَكًا الأَوْضَ «”" وقيل: هى الأرض المقدّسة» و قيل: 

هى أرض الأمم الكافرة يرثها نبينا صلّى الله عليه و سلّم و أمته بفتحهاء و قيل: المراد بذلك بنو إسرائيل» بدليل قوله سبحانه: 

َ أَوْرَتنا القَوْمَ الَِّينَ كانُوا يُسْعَضْ عَهُونَ مَشارِقَ الَرْض وَ مَعْارِبََا الموكان كتاقريا 1 ووالطاض اق هد مقي لامة مكمه على الله 
عليه و سلّم بوراثة أرض الكافرين» و عليه أكثر المفسرين. و قرأ حمزهُ عبادى بتسكين الياء» و قرأ الباقون بتحريكها. إِنَّ فى هذا 
لبلاغاً أى: فيما جرى ذكره فى هذه السورة من الوعظ و التنبيه لبلاغا لكفاية؛ يقال: فى هذا الشىء بلاغ و بلغةُ و تبلغ» أى: كفاية 
و قيل الإشارة بقوله: إِنَّ فى هذا إلى القرآن لِقَوْم عابدِينَ أى: مشغولين بعبادة الله مهتمين بهاء و العبادة: هى الخضوع و التَذلّل و 
هم أمة ميخمل صل الله عليه و سلمء و رأنن العبادة اللا وما أؤسلناك إنا وُحْمةً للعالمِين أى: وما أرسلناك يا محمد 
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بالشرائع و الأحكام إلارحمة لجميع الناس. و الاستثناء مفرّغ من أعتّ الأ-حوال و العللء أى: ما أرسلناك لعلهُ من العلل إلا 
لرحمتنا الواسعة» فإن ما بعثت به سبب لسعادة الدارين. قيل: و معنى كونه رحمة للكفار: 

أنهم أمنوا به من الخسف و المسخ و الاستئصال. و قيل: المراد بالعالمين المؤمنون خاصة. و الأوّل أولى بدليل قوله سبحانه: وَّ ما 
كان اللهَ لع دَبَهُمْ وَ أَنْت فيهم 1١‏ ثم بين سبحانه أن أصل تلكك الرحمة هو التوحيد و البراءة من الشرككء فقال: قل إِنّما يُوحى 


إِلَىَ نما إلهُكم له واحدِدٌ إن كانت ما موصولة» فالمعنى: إن الذى يوحى إلى هو أن وصفه تعالى مقصور على الوحدانية لا 
يتجاوزها إلى ما يناقضها أو يضادّهاء و إن كانت «ما؛ كافة فالمعنى: إن الوحى إليَ مقصور على استثثار الله بالوحدة؛ و وجه 
ذلكك أن القصر أبدا يكون لما يلى إنماء فإنما الأولى: لقصر الوصف على الشىءء كقولكك: إنما يقوم زيد أى: ما يقوم إلا زيد. 
و الثانية: 
لقصر الشىء على الحكم كقولكك: إنما زيد قائم؛ أى: ليس به إلا صفة القيام. فَهَْ نَم مُشْريِمُونَ منقادون مخلصون للعبادة و 
اود لامي ا برااي ا ل ا 
© أى: 
لتحي ايو عت قود لعا بر وك بعت اعبار لبالب الجاع لعي اعلضكع ما رعق إلى علق ارام فى العلم به و لا 
أظهر لأحد شيئا كتمته على غيره. وَ إِنْ أذرى أ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ ما تُوعدُونَ أى: ما أدرى ما توعدون به قريب حصوله أم بعيده و 
هو غلب الإسلام و أهله على الكفر و أهله. و قيل: المراد بما توعدون القيامة» و قيل: آذنتكم بالحربء و لكن لا أدرى ما يؤذن 
لى فى محاربتكم. إِنّهُ َعْلمُ الْجهْرَ مِنّ الَْوْلِ وََعْلَمُ ما تَكتّمُونَ أى: يعلم سبحانه ما تجاهرون به من الكفر و الطعن على الإسلام و 
أهله و ما تكتمونه من ذلكك و تخفونه وَ إِنْ أْرى لَعَلَهُ فت َكُمْ أى: ما أدرى لعل الإمهال فتنة لكم و اختبار ليرى كيف صنيعكم 
وَ متاح إلى حِينٍ أى: و تمتيع إلى وقت مقدّر تقتضيه حكمته. ثم حكى سبحانه و تعالى دعاء نبيه صلَى الله عليه و سلّم بقوله: قال 
كشك ولعي افد اسك بن بو وو ولخد لبك بن مهل الى تلاك كترعن الأ البه كانس و كرا بين 
القعقاع و ابن محيصن «ربٌ» بضم الباء. قال النحاس: و هذا لحن عند النحويين لا يجوز عندهم: رجل أقبل» حتى تقول: يا رجل. 
وقرأ الضحاك و طلحة و يعقوب «أحكم» بقطع الهمزهُ و فتح الكاف و ضم الميم» أى: قال محمد: ربى أحكم بالحقّ من كل 
حاكم. و قرأ الجحدرى «أحكم) بصيغة الماضى؛ أى: أحكم الأمور بالحق. و قرئ «قل» بصيغة الأمرء أى: قل يا محمد. قال أبو 
عبيدة: الصفةٌ هنا أقيمت مقام الموصوف. و التقدير: ربّ احكم بحكمك الحق» و ربّ فى موضع نصب؛ لأنه منادى مضاف إلى 
الضمير و قد استجاب سبحانه دعاء نبيه صلَى الله عليه و سلّم فعذّبهم ببدر؛ ثم جعل العاقبة و الغلبُ و النصر لعباده المؤمنين و 
الحمد لله ربٌ العالمين. ثم قال سبحانه متممّما لتلكك الحكاية وَ رَبُنَا الرَحْمنٌ الْمُسْتَعانٌ على ما تَصِفُونَ من الكفر و التكذيبء فربنا 


متد أو رةه الرحمق» أى: هو كدي الرحمة 
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لعباده؛ و المستعان خبر آخرء أى: المستعان به فى الأمور التى من جملتها ما تصفونه من أن الشوكة تكون لكم, و من قولكم: 
هَل هذا ِنَا بَغَو ملك "١١‏ و قولكم: انحَدَ التحمنٌ وَلَّدا «7) و كثيرا ما يستعمل الوصف فى كتاب الله بمعنى الكذبء» كقوله: و 
كم الَْيْلُ مما تَصِفُونَ «8 و قوله: 

سَيَجْرِيهِمْ وَصْفَهُمْ «" و قرأ المفضل و السلمى «على ما يصفون» بالياء التحتية. و قرأ الباقون بالفوقية على الخطاب. 

ولاح ادا وعم لحيل راود اواتي المكاموا زكرو وان وكات والقرا عا بوالدك وضخم واه 
مردويه من طرق عن ابن عباس قال: لما نرلت إِنْكغ وما تَعددُونَ مِنْ دون الله حصت عَهْتمْ أنتَمْ لها واردُونَ قال المشركون: 


فالملائكة و عيسى و عزير يعبدون من دون اللّ فتزلت إِنَّ الَّذِينَ سَمِقَتْ لَهُمْ منّا اْحشرنى أولتكة عنها فهد وه عي أو وروز 
الملائكة. واحروهان ردزيه والعمار ياف اليتكتارة عله قال جام عل اللههر بن الرّبعرى إلى النبى صلَى الله عليه و سلّم فقال: 
تزعم أن الله أنزل عليكك هذه الآبة: إِنَكُمْ وَ ما َعرِدُونٌ مِنْ دُونٍ الله حصب جَهِنّم أنْتُمْ لها واردُونَ قال ابن الرّبعرى: قد عبدت 
الشسمس و القمر و الملائكة و عزير و عيسى ابن مريم كل هؤلاء فى النار مع آلهتنء فتزلت: و لما ضُرِب ابن زيم مثا إذا تمك 
عه يَضددون - وَ قالُوا أ آلِهَمّنا يد َم هُوَ ما صَرَبُوهُ لكك إِنَا جنا بلْ هُمْ قوم ححصِمُونَ ٠ه‏ ثم نزلت: 

إن الَّذِينَ مقت لَهُعْ ما الْحشرِنى أوليكك عَلْها مبودُونَ و أخرج أبو داود فى ناسخهء و ابن المنذر و الطبرانى من وجه آخر عنه 
أيضا نحوه بأطول منه. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى هريرة عن النبى صلَى الله عليه و سام فى قوله إن لَبِق لَه ب 
الْحْثِنى قال: «عيسى و عزير و الملائكة». و أخرج ابن جرير عنه أيضا فى قوله: حصَبٌ جهنم قال: شجر جهنم؛ و فى إسناده 
العوفى. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه من وجه آخر أن حصَّبُ جَهَنّم وقودها. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه 
أيضا قال: هو حطب جهنم بالزنجية. و أخرج ابن مردويه عن أبى هريرة عن النبى صلَى الله عليه و سلّم فى قوله: لا يَسِمَعُونَ 
حَسِيس ها قال: «حيات على الصراط تقول: حسٌ حسٌ». و أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن أبى عثمان 
التهدى فى قوله: لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَها قال: حيات على الصراط تلسعهم, فإذا لسعتهم قالوا: 

حسٌ حسٌ. و أخرج ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و ابن جرير عن محمد بن حاطب قال: سثل على عن هذه الآبة إِنَّ الَذِينَ 
سَبَقَتْ لَهُمْ منَا الْححشنى قال: هو عثمان و أصحابه. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَها 
يقول: لا يسمع أهل الجن حسيس النار إذا نزلوا منزلهم من الجنة. 


6 الام 

(؟). الأنبياء: 78. 

(. الأنبياء: 18. 

(©). الأنعام: 19. 

(0). الزخرف: /اه- 08. 

فتح القدير» ج" ص: 0١١‏ 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: لا يَحْرْنْهُمُ الْمَرَح الأكرٌ قال: 

النفخة الآخرة» و فى إسناده العوفى. و أخرج أحمدء و الترمذى و حتّدنه» عن ابن عمر قال: قال رسول الله صِلّى الله عليه و سلّم: 
«ثلاثة على كثبان المسكك لا يهولهم الفزع الأكبر يوم القيامة: رجل أمّ قوما و هم له راضونء و رجل كان يؤذّن فى كل يوم و 
لاوط لمر كزوج عر لعييو ار عدر جو ار على لير لول لمي الحو انار لاق حرو قارب ما 
عن عطيةٌ مثله. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عمر قال: السجل: ملككء فإذا صعد بالاستغفار قال: اكتبوها نورا. و 
أخرج ابن أبى حاتم و ابن عساكر عن أبى جعفر الباقر قال: السجل: ملكك. و أخرج أبو داود و النسائى و ابن جرير و ابن المنذر 
وابن أبى حاتم و الطبرانى» و ابن مندهٌ فى المعرفة» و ابن مردويه» و البيهقى فى سننه» و صبححه. عن ابن عباس قال: السجل: 
كاتب للنبى صَلَى الله عليه و سلّم. و أخرج ابن المنذر و ابن عدىٌ و ابن عساكر عن ابن عباس قال: 

كان لرسول الله صلّى الله عليه و سلّم كاتب يسمى السجلء و هو قوله: يَوْم نَطُوى السّماء كَطَيٌ السَجل لِلْكُبِ قال: كما يطوى 
السجل الكتاب كذلكك نطوى السماء. و أخرج ابن مندة» و أبو نعيم فى المعرفة» و ابن مردويه و الخطيب و ابن عساكر عن ابن 


عمر قال: كان للنبى صلَّى الله عليه و سلّم كاتب يقال له السجلء فأنزل الله يَوْمَ َطوى السّماءَ كطَيٌ السّجل للْكتّبٍ قال ابن كثير 
فى تفسيره بعد إخراج هذا الحديث: و هذا منكر جدا من حديث نافع عن ابن عمرء لا يصح أصلا. قال: و كذلكك ما تقدّم عن 
ابن عباس من رواية أبى داود و غيره لا يصح أيضا. و قد صرّح جماعة من الحفاظ بوضعه. و إن كان فى سنن أبى داود؛ منهم 
شيخنا الحافظ الكبير أبو الحتجاج المزى و قد أفردت لهذا الحديث جزءا له على حدة و للّه الحمد. قال: و قد تصدّى الإمام أبو 
جعفر ابن جرير للإنكار على هذا الحديثء و ردّه أت ردّ» و قال: و لا نعرف فى الضّ حابة أحدا اسمه سجل, و كتّاب النبى صلَى 
الله عليه و سلّم كانوا معروفين» و ليس فيهم أحد اسمه السجلء و صدق رحمه الله فى ذلككء و هو من أقوى الأدلة على نكارة 
هذا الحديث. و أما من ذكر فى أسماء الصحابة هذا؛ فإنما اعتمد على هذا الحديث لا على غيره؛ و اللّه أعلم. قال: و الصحيح عن 
ابن عباس أن السجل هو الصحيفة» قاله علي بن أبى طلحة و العوفى عنه. و نضّ على ذلكك مجاهد و قتاده و غير واحدء و اختاره 
ابن جرير لأنه المعروف فى اللغةء فعلى هذا يكون معنى الكلام: يوم نطوى السماء كطيّ السجل للكتاب» أى: على الكتاب» يعنى 
المكتوب, كقوله: 

لما ألما وَ تله لِنْجبين 01١‏ أى: على الجبين» و له نظائر فى اللغة و الله أعلم. قلت: أما كون هذا هو الصحيح عن ابن عباس فلاء 
فإن على بن أبى طلحة و العوفي ضعيفان. فالأولى التعويل على المعنى اللغوى و المصير إليه. و قد أخرج النسائى و ابن جرير و 
ابن أبى حاتم و ابن مردويه و ابن عساكر عن ابن عباس قال: 

السّحِلى هو الرجلء زاد ابن مردويه: بلغهُ الحبشة. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى تفسير الآيهُ قال: كطىّ 
الصحيفة على الكتاب. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: كما بَدَأنا أَوَلَ حَلقٍ نعيدُةُ يقول: نهلكك كل شىء كما كان أوَل 


هه و أخرج ابن أبى حاتم عنه فى قوله: 


.٠١ الصافات:‎ .)١( 
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وَ لََدْ كتبنا فى الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذَّكُر قال: القرآن أَنَّ الْضَ قال: أرض الجنة. و أخرج ابن جرير عنه أيضا: وَ لَقَدْ كتبنا فى الزَّبُور 
قال الكق يز يكن الد كوفال: القوراة: وتفى اناك العوفى: 

و أخرج سعيد بن منصور عنه أيضاء قال: الزبور و التوراهً و الإنجيل و القرآن. و الذكر: الأصل الذى نسخت منه هذه الكتب الذى 
فى السماء. و الأرض: أرض الجنة. و أخرج الفريابى و ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: أَنَّ الْأَوْضَ يرنه عِبادى 
الصَالِحُونَ قال: أرض الجنة. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه فى الآيه قال: أخبر الله سبحانه فى التوراة و 
الزبور و سابق علمه قبل أن تكون السماوات و الأرض أن يورث أمهُ محمد الأرضء و يدخلهم الجنة؛ و هم الصالحونء و فى 
قوله: لَبلاغاً لقم عابِدِينَ قال: عالمين» و فى إسناده على بن أبى طلحة. 

و أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر عن أبى هريرة إن فى هذا لَبَلاغا لقم عابدِينَ قال: الصلوات الخمس. يه 
و أبو نعيم و الديلمى عن أنس قال : قال رسول الله صلّى اللّه عليه و سلّم فى قول الله إنَّ فى هذا لَبَلاغَا لقم عابدِينَ قال: «فى 
الضّلموات الخمس شغلا للعبادة». و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس «أن النبى صلَى الله عليه و سلّم قرأ هذه الآية لَبَلاعَا لِقَوْم 
عابِيدِينَ قال: هى الضَّ لموات الخمس فى المسجد الحرام جماعة». و أخرج | 0 
البيهقى فى الدلائل؛ عن ابن عباس فى قوله: وَ ما أَرْسَلْنَاك إِنَا رَحْمَةٌللْعالَمِينَ قال: من آمن تمت له الرحمة فى الدنيا و الآخرة» و 
من لم يؤمن عوفى ممما كان يصيب الأمم فى عاجل الدنيا من العذاب من الخسف و المسخ و القذف. و أخرج مسلم عن أبى 


هريرة قال: «قيل: يا رسول الله ادع الله على المشركينء قال: إنى لم أبعث لعاناء و إنما بعثت رحمة». 

و أخرج الطيالسى و أحمد و الطبرانى» و أبو نعيم فى الدلائل» عن أبى أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: 

«إنَّ الله بعثنى رحمة للعالمين و هدى للمتقين». و أخرج أحمد و الطبرانى عن سلمان أن رسول الله صلّى الله عليه و سلم قال: 
«أيما رجل من أمتى سببته سبّةُ فى غضبىء أو لعنته لعنة» فإنما أنا رجل من ولد آدم» أغضب كما يغضبون. و إنما بعثنى رحمة 
للعالمين» فأجعلها عليه صلاة يوم القيامة». و أخرج البيهقى فى الدلائل» عن أبى هريرةً قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: 
«إنْما أنا رحمة مهداة» و قد روى معنى هذا من طرق. و أخرج ابن أبى خيثمة و ابن عساكر عن الربيع بن أنس قال: لما أسرى 
بالنبى صلَى الله عليه و سلم رأى فلاناء و هو بعض بنى أميةٌ على المنبر يخطب الناسء فشقّ ذلكك على رسول الله صلى الله عليه 
و سلم, فأنزل اللّه: وَ إِنْ أذرى لَعَلَهُ فِتنَهُ كم وَ متاح إلى جين يقول: 

هذا الملكك. و أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس و إِنْ أذرى لَعَلَهُ فتَنَهُ كم يقول: ما أخبركم به من العذاب و 
الساعة, لعلّ تأخير ذلك عنكم فتنة لكم. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عنه فى قوله: قال رَبّ اخكم بالْحَت قال: لا يحكم الله 
إلا بالحق» و إنما يستعجل بذلكك فى الدنيا يسأل ربّه [على قومه .)١١‏ 


)٠١8 /١١/( من تفسير ابن جرير‎ .)١( 


فتح القدير» ج "0 ص: اإداداة 
سورةٌ الحج 
اشارة 


اختلف أهل العلم: هل هى مكية أو مدنية؟ فأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة الحج بالمدينة. و أخرج ابن 
مردويه عن عبد الله بن الزبير مثله. و أخرج ابن المنذر عن قتادة قال: نزل بالمدينة من القرآن الحج غير أربع آيات مكيات: وَ ما 
أَرْسِننا مِنْ قَتلِك مِنْ رَسُولٍ وَ لا نب إلى: عَذابٌ يَوْم عَقِيمِ و حكى القرطبى عن ابن عباس أنها مكيهُ سوى ثلاث آيات»ء و قيل: 
أريع اناف إلى قرله ع ذات العررى وحتكى عن الشاتى أنه نول بالمدينة جتواعقير اباك قال القرظى وقال الجمهون إة 
السورة مختلطة؛ منها مكى, و منها مدنى. قال: و هذا هو الصحيح. قال الغزنوى: و هى من أعاجيب السورء نزلت ليلا و نهاراء 
سفرا و حضراء مكيا و مدنياء سلميا و حربياء ناسخا و منسوخاء محكما و متشابها. وقد ورد فى فضلها ما أخرجه أحمد و أبو داود 
و الترمذى و الحاكم و ابن مردويه, و البيهقى فى سننه» عن عقب بن عامر قال: «قلت: يا رسول الله أفضّلت سورة الحج على سائر 
القرآن بسجدتين؟ قال: نعم» فمن لم يسجدهما فلا يق رأهما'. قال الترمذى: هذا حديث ليس إسناده بالقوئٌ. و أخرج أبو داود فى 
المراسيلء و البيهقى عن خالد بن معدان أن رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم قال: «فضّلت سورة الحج على القرآن بسجدتين». و 
أخرج سعيد ابن منصور و ابن أبى شيبهُ و الإسماعيلى و ابن مردويه و البيهقى عن عمر أنه كان يسجد سجدتين فى الحج و قال: 
إن هذه السورة فضّلمت على سائر القرآن بسجدتين. و قد روى عن كثير من الصحابة أن فيها سجدتين» و به يقول ابن المبارك و 
الشافعى و أحمد و إسحاق. و قال بعضهم: إن فيها سجدهٌ واحدة» و هو قول سفيان الثورىء و أخرجه ابن أبى شيبة عن ابن عباس 
و إبراهيم النخعى. 

بشم الل الرّحْمنٍ الحم 


[سورةٌ الحج (؟77): الآبات ١‏ الى /] 


بشم الل الوَحَمنٍ راقم 

با بها الام اتقُوا ربكم إنَّرَلرَلَةُ الشاعوة قَدئْء عن اناد اويا اع كل ترسنيكه ازمسة وه اوعس حَمْلٍ 
لل ني ا م ل ل ا ل و 
شَئِطانٍ مَرِيدٍ (©) جيب عليه أَنّهُ من َلآ قن مْضِلَهُ وَ يَهْدِيهِ إلى عحذاب الشّعِير (6) 

ا أيه اناس إن حُ فى َب من الث كنا ناكم ين ثراب كم ين طق م من علق ثم ين ط خذ محلو ع مح ين 
لحم وَ ب فى الأحام ما نّشاء إلى أَجلٍ مُسَمَى ثم نخر مجك ملفلا ثم لتلُوا شدحم نكم من يتَوكَى و نكم من يود إلى ذل 
العم يكيلا غلم مِنْ بغ ْم طَبنََ وى الْأَْضٌ هايتدةً إذا ندا عَلهَا الاء متت وَ وب و أَنْيقث مِنْ كل روج تهيج (ه) 
ذلك بأنَّ الله هو الْحَقٌ وَ أَنَّهُ يُخي الْمؤتى و أنه على كلش بعد توي 61و أن القاضة قر لأويت فهاى أن الله بيعت عن فى 
لبور (/) 

فتح القدير. ج”؛ ص: 0١5‏ 

لما انجرٌ الكلام فى خاتمة السورة المتقدمة إلى ذكر الإعادهُ و ما قبلها و ما بعدهاء بدأ سبحانه فى هذه السورةٌ بذكر القيامة و 
أهوالهاء حنًا على التقوى التى هى أنفع زادء فقال: ا أَيّهَاالنَّاسٌ انقُوا رَبَكُمْ أى: 

احذروا عقابه بفعل ما أمركم به من الواجبات و تركك ما نهاكم عنه من المحرماتء و لفظ «الناس» يشمل جميع المكلفين من 
الموجودين و من سيوجدء على ما تقرّر فى موضعه. و قد قدّمنا طرفا من تحقيق ذلكك فى سورة البقرة» و جملة إِنَّ زَرَلَةَ السَاعَةٍ 
شَيْءٌ عَظِيمٌ تعليل لما قبلها من الأمر بالتقوى, و الزلزلة: شدَّةٌ الحركة. و أصلها من زل عن الموضعء أى: زال عنه و تحررّك, و 
زلزل الله قدمه. أى: حرّكهاء و تكرير الحرف يدل على تأكيد المعنى» و هو من إضافة المصدر إلى فاعله؛ و هى على هذه 
الزلزلة التى هى أحد أشراط الساعة التى تكون فى الدنيا قبل يوم القيامة» هذا قول الجمهوره و قيل: إنها تكون فى النصف من 
شهر رمضانء و من بعدها طلوع الشمس من مغربها؛ و قيل: إن المصدر هنا مضاف إلى الظرفء و هو الساعة؛ إجراء له مجرى 
المفعول؛ أو بتقدير فى؛ كما فى قوله: بلَ مَك اللَِّلٍ وَ الها رٍ 1١‏ و هى المذكورة فى قوله: إذا رُِْلَتِ الََوْضُ زَلْرالّها 05١‏ قيل: و 
فى التعبير عنها بالشىء إيذان بأن العقول قاصرة عن إدراكك كنهها. يَوْمَ تَرَوّْها َذْهَلُ كل مُرِْد عو عَمَا أَرْضَعَتْ انتصاب الظرف 
بما بعده» و الضمير يرجع إلى الزلزلة» أى: وقت رؤيتكم لها تذهل كل ذات رضاع عن رضيعها و تغفل عنه. قال قطرب: تذهل: 
تشتغل» و أنشد قول الشاعر «"/: 

ضربا يزيل الهام عن مقيلهو يذهل الخليل عن خليله 

وقيل: تنسىء و قيل: تلهو. و قيل: تسلوء و هذه معانيها متقاربة. قال المبرّد: إن «ما» فيما أرضعت بمعنى المصدرء أى: تذهل عن 
الإرضاعء قال: و هذا يدل على أن هذه الزلزلة فى الدنيا؛ إذ ليس بعد القيامة حمل و إرضاءء إلا أن يقال: من ماتت حاملا فتضع 
حملها للهول؛ و من ماتت مرضعة بعثت كذلك. و يقال هذا مثل كما يقال: يَؤماً بَعَلٌ الْولْدانَ شيباً «©8. و قيل: يكون مع النفخة 
الأولى» قال: و يحتمل أن تكون الساعة عبار عن أهوال يوم القيامة؛ كما فى قوله: مهم اسه و الصَّواك وَ ونوا لك. و معنى 
وَتَضّحٌ كل ذاث خئل لها أنها تلقى جنينها لغير تمام من شدّة الهول: كما أن المرضعة تتركك ولدها بغير رضاع لذلكك. و 
تَرَى النّاسَ شّكارى قرأ الجمهور بفتح التاء و الراء خطاب لكل واحد؛ أى: يراهم الرائى كأنهم سكارى و ما هُمْ بشكارى حقيقة: 
قرأ حمزة و الكسائى سكرى بغير ألفء و قرأ الباقون بإثباتهاء و هما لغتان يجمع بهما سكران» مثل كسلى و كسالى. و لما نفى 


سبحانه عنهم السكر أوضح السبب 


(0. سنا عم 

.١ الزلزلة:‎ .)0( 

8 جو عيك تلبس :رواج 

.١7 المزمل:‎ .)©( 

(8) النقزة: وى 
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الذى لأجله شابهوا السكارى فقال: و لكنَّ عاب الله شَدِيدٌ فبسبب هذه الشدَهٌ و الهول العظيم طاشت عقولهم؛ و اضطربت 
أفهامهم فصاروا كالسكارى, بجامع سلب كمال التميبز و صحة الإ-دراكك. و قرئ «و ترى» بضم التاء و فتح الراء مسندا إلى 
المخاطب من أ رأيتك, أى: تظنهم سكارى. قال الفرّاء: و لهذه القراءة وجه جيد فى العربية. نه 
بحي ا بور لول ادن الجخ لويم فقال: وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يجادِلٌ فى الله بِرعِلمِ و قد تقدّم إعراب 
مثل هذا التركيب فى قوله: وَ من النّاس مَنْ يَقُول+ ١ل).‏ مرفي اد ل ار انحر ات بن 
الحال. و المعنى: الإيخاص في كنار الله زعم [ مغر قاور على درغي طلم يفده و لاطا ذل يهار : نّبعٌ فيما يقوله و 
كاد مجم باك جنار شقان رمن أن د روطن لتلا مر قا لايرف 0 لجل عن ل 0 4ن لجرا 
إبليس و جنوده.؛ أو رؤساء الكفار الذين يدعون أشياعهم إلى الكفر. و قال الواحدى: قال المفسرون: نزلت فى النضر بن 
الحارك: و كان كشن الجدالء و كاث شكر أن الله ل نزلت فى الوليد ‏ بن لعز راع بر ريمة 
كيت ليه ا وا أى: كتب على الشيطان؛ و فاعل «كتبّ» كنت «انّدُ عن كول و الضمر للفاث» أى: ال 2 06 
أى: فشأن الشيطان أن يضله عن طريق الحقٌ» فقوله: «أنه يضله» جواب الشرط إن جعلت من شرطية» أو خبر الموصول إن جعلت 
موصولة» فقد وصف الشيطان بوصفين: الأول أنه مريد, و الثانى ما أفاده جملة كتب عليه إلخ. و جملة وَ يَهْدِيهِ إلى عَذَابٍ السّعِير 
معطوفةٌ على جملهٌ يضله؛ أى: 

يحمله على مباشرة ما يصير به فى عذاب السعير. 

ثم ذكر سبحانه ما هو المقصود من الاحتجاج على الكفار بعد فراغه من تلكك المقدّمة. فقال يا أَيّهَا النّاسُ إِنْ كنم فى رَيْبِ مِنّ 
العكاكزا اللسسين مداو انعم الع ورهن لماو فا العموور ب تكو وكير يعقدل' ذا ركوة فل امرض أن ال مكاتهت.. 
و المعنى: إن كنتم فى شكك من الإعادة فانظروا فى مبدأ خلقكم: أى: خلق أبيكم آدم؛ ليزول عنكم الريب و يرتفع الشكك و 
تدحض الشبهة الباطلة فَإِنَا حَلَْنَاكُمْ مِنْ تراب فى ضمن خلق أبيكم آدم ثم خلقناكم مِنْ تُطْقَدْ أى: من منّى» سمى نطفة لقلته و 
التلفة لان نق العاف وككنا يق على لكر معط و النطفة «الفطارة ركالة فلك لنلت» آئنة قطر »يوا ليله لطر قف ىد قالط 
عن عَلْقَةٌ و العلقة: الدم الجامد. و العلق: الدم العبيط» أى: الطرىٌ أو المتجمد» وقيل: الشديد الحمرة و المراد: الدم الجامد 
المتكوّن من المنى لُمْ مِنْ مُضْعَةٍ و هى القطعة ل ب مي أى: 
مستبينة الخلق» ظاهرة التصوير وَ عَثر مُحَلَفَةُ أى: لم يستبن خلقها و لا ظهر تصويرها . قال ابن الأعرابى: «مُحَلَقَ يريد قد بدا خلقه 
و اغَيِر مُخَلَقَه لم تصوّر. قال الأكثر: ما أكمل خلقه بنفخ الروح فيه فهو المخلقة و هو الذى 


.8 البقرة:‎ .)١( 
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ولد لتمام؛ و ما سقط كان غير مخلقة» أى: غير حي بإكمال خلقته بالروح. قال الفراء: مخلقة تامٌ الخلق» و غير مخلقة: السقط. و 
منه قول الشاعر: 

أفى غير المخلقة البكاءفأين الحزم ويحكك و الحياء؟ 

و اللام فى لين لَكُمْ متعلّق بخلقناء أى: خلقناكم على هذا النمط البديع لنبيّن لكم كمال قدرتنا بتصريفنا أطوار خاة وَنْقَدّ فى 
الأحام ما نَشَاءٌ روى أبو حاتم عن أبى يزيد عن المفضّلى عن عاصم أنه قرأ بنصب «نقرّه عطفا على نبين» و قرأ الجمهور ثُقدٌ 
القع عل الاستئناف» أى: و نحن نقرٌ. قال الزجاج: 

نقر بالرفع لا غير» لأنه ليس المعنى فعلنا ذلكك لنقرٌ فى الأرحام ما نشاءء و معنى الآية: و نثبت فى الأرحام ما نشاء فلا يكون سقطا 
إلى أَجَلٍ مُتدمّى و هو وقت الولادة» و قال ما نشاء و لم يقل من نشاء لأنه يرجع إلى لعل ونيو تماد فلا ض باع ند الروج: 
وقرئ ليبين و يقرٌ و: يخرجكم بالتحتية فى الأفعال الثلاثة» و قرأ ابن أبى وتاب «ما نشاء» بكسر النون. م نخْرجكم طِقْا أى: 
نخرجكم من بطون أمهاتكم طفلاء أى: أطفالاء و إنما أفرده إراد للجنس الشامل للواحد و المتعدد. قال الزْجَاج: طفلا فى معنى 
أطفالاء و دل عليه ذكر الجماعة؛ يعنى فى نخرجكم. و العرب كثيرا ما تطلق اسم الواحد على الجماعة؛ و منه قول الشاعر: 
يلحيننى من حبها و يلمننىإنْ العواذل لسن لى بأمير 

و قال المبرد: هو اسم يستعمل مصدرا كالرضا و العدل» فيقع على الواحد و الجمعء قال الله سبحانه: 

أو الطفْلٍ الَّذِينَ لغ بَظْهَرُوا ». قال ابن جرير: هو منصوب على التميبز كقوله: فَإنْ لبن لَكَمْ عَنْ طَيْءٍ ِنْهُ نفْساً 01١‏ و فيه بعد و 
الظاهر انتصابه على الحال بالتأويل المذكورء و الطفل يطلق على الصغير من وقت انفصاله إلى البلوغ. ثم لَِِلْعُوا أشّدَكمْ قيل: هو 
عله لنخرجكمء معطوف على علة أخرى مناسبة له كأنه قيل: نخرجكم لتكبروا شيئا فشيئا ثم لتبلغوا إلى الأشد؛ و قيل: إن ثم 
زائدة؛ و التقدير لتبلغوا؛ و قيل: إنه معطوف على لبه و الاك" هو كمال العقل و كمال القَوَةٌ و التمييز» قيل: و هو ما بين الثلاثين 
إل الأرهية: واقندائيةم الكلاعانى هذا تسيوفي فى الأنعام: وَ نكم من يُعَوَفَى يعنى قبل بلوغ الأشدّه و قرئ «يتوفى) مبنيا 
للفاعل. وقرأالعمهور كوك نهنا الشعول ومكو من بره إلى أزدل القغر أى: أخسه و أدونه» و هو الهرم و الخرف حتى لا 
يعقل» و لهذا قال سبحانه: كيلا يلم من بعد عِلم شين أى: كاسن الأشياف أو شنا من العلم» و المعنى: أنه يصير من بعد أن 
لحاعم ااه ويا اطم ولافهم و مثله قوله: ََد ْنَا الْإِْسانَ فى أَحْسَن تَفُويم- م رَدَدْناهُ أَسْفّلَ سافِلِينَ ”0 
و قوله: وَمَنْ نُعَمُرةُ تَكنة فى الْحَليٍ , «*". وَ تَرَى الْأَوْض هايَدَةٌ هذه حيجة أخرى على البعثء فإنه سبحانه احتج بإحياء الأرض 
تإثوال الماع على إجحاء الأموات» والهامدة الناسة الى :لا ثريت 


الور 

(0). النساء: ع 

(*). التين: 5 و ه. 

(6). يس: (5. 
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شيئًا. قال ابن قتيبة: أى: ميته يابسة كالتار إذا طفئت» و قيل: دارسة» و الهمود: الدروسء و منه قول الأعشى: 


قالت قتيله ما لجسمكك شاحباو أرى ثيابكك باليات همّدا 

و قيل: هى التى ذهب عنها النَدىء و قيل: هالكة: و معانى هذه الأقوال متقاربة. فَإذا نولا علفها الما اشدر تاق وت المراى بالماء 
هنا المطر» و معنى اهترّت تحركت. و الاهتزاز: شدَّهُ الحركة» يقال: 

هززت الشىء فاهترٌ أى: حركته فتحرك. و المعنى: تحرّكت بالنبات؛ لأن النبات لا يخرج منها حتى يزيل بعضها من بعض إزالةً 
حقيقة» فسمّاه اهتزازا مجازا. و قال المبرد: المعنى اهترّ نباتها. فحذف المضاف. و اهتزازه: شدَّهُ ح ركته. و الاهتزاز فى النبات 
أظهر منه فى الأرضء و معنى ربت: ارتفعت,ء و قيل: 

انتفخت. و المعنى واحد, و أصله الزيادة» يقال: ربا الشىء يربو ربوًا إذا زاد» و منه الربا و الرّبِوُ. و قرأ يزيد بن القعقاع و خالد بن 
الالو كاي ليد يق مارك ميل الريك تومو لوي ريح الخوم عاومكان بتارو يقال له رابئ و رابئةٌ و 
ربيئة. وَ أَنَنَتْ 2 أخرجت مِنْ كل روج تيج أى: واكك محم عد الجن كحو ادوس الحسنء و جملة ذلك بأنَّ 
الل كيو ادق ميينتانفة: نينا كن تقار المرجسرو اك له سمجاتة وام هرها فلن ركد إرادته و اقتداره» قال بعد ذلك هذه 
المقالات» و.هى: إثبات أنه سيضاتة الحقء :و أنه المتفرد بإحياء المواتق 4و أنه قاد علن كل شى» من الأشناء: 

امعد أنه اللكترو يوون الامورو ير نينا عن شانةه لامع شرك أنه قدو علق طقني ديام انول متيطا وني عل أنه الحن 
الحقيقى الغنيٌ المطلق؛ و أن وجود كل موجود مستفاد منه» و الحق: هو الموجود الذى لا يتغير و لا يزول؛ و قيل: ذو الحقّ على 
عباده» و قيل: الحقّ فى أفعاله. قال الرّجَاجٍ: ذلكك فى موضع رفع أى: 

الأمر ما وصفه لكم و بين بأن الله هو الحق. قال: و يجوز أن يكون ذلكك نصباء ثم أخبر سبحانه بأن السَاعَةٌ آتِيةٌ أى: فى مستقبل 
الزمان» قيل: لا بدّ من إضمار فعل» أى: و لتعلموا أن الساعةٌ آتية لا رَيْبَ فيها أى: لا شكك فيها و لا تردّد» و جملة لا رَيْبَ فيها 
ثم أخبر سبحانه عن البعث فقال: وَ أَنَّ الله يبعت مَنْ فى الْقَبُورِ فيجازيهم بأعمالهم إن خيرا فخير و إن شرًا فشر و أن ذلكك كائن 
لا محالة. 

وقد أخرج سعيد بن منصور و أحمد و عبد بن حميدء و الترمذى و صبححه. و النسائى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم 
و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه من طرق عن الحسن و غيره عن عمران بن حصين قال: 

«لما نزلت يا أبّهَا النّاسٌ انَّقُوا ربكم إِنَّ رَلْرَلَةَ السَاعَهُ شَىْءٌ عَظِيمٌ إلى قوله وَ لكنَّ عَذَابَ الله شَّدِيدٌ أنزلت عليه هذه و هو فى سفرء 
فقال: أ تدرون أىّ يوم ذلكك؟ قالوا: الله و رسوله أعلم» قال: ذلكك يوم يقول الله لآدم ابعث بعث النار» قال: يا ربٌ و ما بعث 
الناكو قال فرق" كل الف ميتشكالة ودتععة و افعيورة إلى البارة توبؤاحة إلم التسنوثاتها المتمون سكون» فقا زيول اللمميلى 
الله عليه و سلّم: قاربوا و سدّدوا و أبشرواء فإنها لم تكن نبِوَهُ قط إلا كان بين يديها جاهلية» فيؤخذ العدد من الجاهلية» فإن تمت 
و إلا كملت 
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من المنافقين» و ما مثلكم و الأمم إلا كمثل الرّقمهُ 0١١‏ فى ذراع الدابة؛ أو كالشَّامهُ ؟) فى جنب البعير» ثم قال: إنى لأرجو أن 
تكونوا ربع أهل الجنةء فكبرواء ثم قال: إنى لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجن فكبرواء ثم قال: إنى لأرجو أن تكونوا نصف أهل 
الجن فكبرواء قال: و لا أدرى قال الثلثين أم لا). 

و أخرج الترمذى و صيححه. و ابن جرير و ابن المنذر عن عمران بن حصين مرفوعا نحوه. و قال فى آخره: 

«اعملوا و أبشرواء فو الذى نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شىء إلا كثرتاه يأجوج و مأجوج, و من مات من بنى 


آدم و من بنى إبليس»ء فسرّى عن القوم بعض الذى يجدونء قال: اعملوا و أبشرواء فو الذى نفس محمد بيده ما أنتم فى الناس إلا 
كالشامة فى جنب البعير» أو كالرّقمة فى ذراع الدابة». و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم وابن حبّان» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه عن أنس مرفوعا نحوه. و أخرج البزار و ابن جرير وابن أبى حاتم, و 
الحاكم و صبححه. و ابن مردويه عن أنس مرفوعا نحوه أيضاء و فى الصحيحين و غيرهما عن أبى سعيد الخدرى قال: قال النبى 
من لسع ود زد ارول كرا زرو امروير ٠:‏ عرو ا تبره كر راجلا رقل التراى لامي د الور 
السوذاء فن الثور الأيض» أو كالشعرة البيضاء فى الور الأسودة: 

و أخرج عبد الرزاق وعبد بن خميد وابن جريروابن المدذر وابن أبى حاتم عن قتادة فى قول: كيب عَلَيهِ قال: كتب على 
الشيطان. و أخرج ابن أبى شيب و عبد بن حميد و ابن جرير وابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد مثله: أَنَهُ مَْ تاه قال: 
اتبعه. و أخرج البخارى و مسلم و أهل السئن و غيرهم عن ابن مسعود قال: حدّثنا رسول الله صِلَى اللّه عليه و سلّم و هو الصادق 
المصدوق: «إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلكك, ثم يكون مضغه مثل ذلك, ثم 
يرسل الله إليه الملكك فينفخ فيه الروح» و يؤمر بأربع كلمات؛ بكتب رزقه و أجله وعمله و شقى أو سعيدء فو الذى لا إله غيره 
إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنهُ حتى ما يكون بينه و بينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء و إن 
اعلاكم بعل يمل كل لبا رضح يا كرد برد راهنا ارا »امسو ني لكاب جل بشكل اهل الجنة فيضا هارر 
الأحاديث فى هذا الباب كثيرة جدا. و أخرج ابن أبى حاتم و صتححه. عن ابن عباس فى قوله: مُحَلَمَة وَ غَيِر مُحَلَقَةْ قال: المخلقة 
يا كو حار اليك يا ا ربط رووري جوع ع جاع ون اللابوور اخره ابن جريررد ابن المعتربو ابن ابي 
حاتم عن ابن ن عباس فى قوله: مِنْ كل زوج هيج قال: حسن. و أخرج عبد الله , بن أحمد فى زوائد الزهد» عن معاذ بن جبل قال: 
ديعل ] ف اللمغر وجل حوونو اذ الماع ]قد لا رق قهازاو أن اللتسيعكا سن فى القبون فخل الجن 


.)١(‏ «الرقمة): الرقمتان: هما الأثران فى باطن عضد الحمارء و قيل: هى الدائرة فى ذراعيه؛ و قيل: هى الرمّةُ الناتئة فى ذراع الدابة 
من داخل. 
() «الشامة)»: الخال و العلامةٌ فى الجسد. 
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و 


و عِنَ اناس مَنْ يُجادلٌ فى الِب عَم و لا مدي وَ لا كتاب مُزرٍ (8) ثانى عِطَفه ليِضِلٌ عَنْ سبل الله هُ فى الدَيا حزى و ُذِيفهُ 
يوم القِامَة عَذاتَ الْحَرِيقٍ () ذلك بما قَدَعَتْ مث يداك و أن الله لس عَم ليد 01١‏ و مِنَ اناس مَنْ يعد الله عَلى ححزْضٍ فَإِنْ 
أصابَه حر اطْمَأَنّ به وَ إنْ أَصابئه فِثْنةٌ ْلَب على وَجْهِهِ تيد + الديا لالض ذلك هو لد ران الْمِينٌ )1١(‏ يَدّعُوا مِنْ دُونِ الله 
لابق وي كنرف اك قو الفلدل لعي 059 

يَدْعُوا لَمَنْ ضَدوٌه أَقْربُ مِن َفْعِهِ لبش الْمَؤْلى وَ لَبئْسَ الْعَدِيرٌ (19) إِنَّ الله وَدْخلٌ الَّذِينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرى 
ِنْ تَختها انار إن لل بَفَْلُ ما يُِيدٌ (15) من كات يَظَنُ أن أن ينْضرَ َه الل فى الدَئيا و الآ مد سب إِلَى الَماء ثم ليفط 
ينظو هَل يُذِْبَنَّ كيده ما يَغِيظٌ (10) و كذلك أَنْرَلْناُ آياتٍ بيَبِناتٍ و أَنَّ الله يَهْدِى مَنْ يُرِيدٌ (1) 


قوله: وَ مِنَ النّاس مَنْ يُجَادِلٌ فى اللَّهِ أى: فى شأن الله كقول من قال: إن الملائكة بنات الله و المسيح ابن اللّهه و عزير ابن اللّه. 


قيل: نزلت فى النُضر بن الحارثء و قيل: فى أبى جهلء و قيل: هى عامة لكل من يتصدّى لإضلال الناس و إغوائهم؛ و على كل 
خال فالاعقان نما دل عليه اللفظا و إن كان الشيب ختاصاء و امغتئ اللفظ: ومح التاش افريق. تحادل قن اللذه فندخل فى ذلكق كل 
مجادل فى ذات الله أو صفاته أو شرائعه الواضحة. و بِغَثِرِ عِلْم فى محل نصب على الحالء أى: كائنا بغير علم. قيل: و المراد 
بالعلم هو العلم الضرورىء و بالهسدى هو العلم النظرى الاستدلالى. و الأولى حمل العلم على العموم؛ و حمل الهدى على معناه 
اللغوى» و هو الإرشاد. و المراد بالكتاب المنير هو القرآنء و المئير: التير البئّن الحجة الواضح البرهان, و هو و إن دخل تحت 
قوله: بعَئْر عِلّم فإفراده بالذكر كإفراد جبريل بالذكر عند ذكر الملائكة و ذلكك لكونه الفرد الكامل الفائق على غيره من أفراد 
الغلم..و أمامن حمل الغلم على الضترورى :و .الهندئ على الاستدلالى» فقد حمل الكتان هتنا علق الدليل السمعى: فتكوق الآية 
وم ند الماى لاروريا اد ارام يابو موي اي اران لصي وساي و اولي قيل: و المراد 
بهذا المجادل فى هذه الآيهُ هو المجادل فى الآيهُ الأولى» أعنى قوله: وَ مِنَّ النّاسِ مَنْ يُجادِلٌ فى اللّه بغر عِلْم 3 > تع كل شَيِطانٍ 
مَرِيدِء و بذلكك قال كثير من المفسرينء و التكرير للمبالغة فى الذمّ» كما تقول للرجل تذمّه و توبّخه: أنت فعلت هذاء أنت فعلت 
هذا. و يجوز أن يكون التكرير لكونه وصفه فى كل آيهُ بزيادة على ما وصفه به فى الآيةٌ الأخرىء فكأنه قال: و من الناس من 
يجادل فى الله و يتبع كل شيطان مريد بغير علم وَ لا هُدىٌ وَ لا كتاب مُنِير ليضل عن سبيل الله اه. و قيل: الآية الأولى فى 
المقلدين اسم فاعل. و الثاني فى المقلدين اسم مفعول. و لا وجه ليان اكه اليه لقول من قال: إن الآيهُ الأولى خاصة 
بإضلال المتبوعين لتابعيهم, و الثانية عامة فى كلّ إضلال و جدال. و انتصاب ثانى عِطَفِهِ على الحال من فاعل يجادل» و العطف: 
الجانب» و عطفا الرجل: 

جانباه من يمين و شمالء و فى تفسيره وجهان: الأوّل أن المراد به من يلوى عنقه مرحا و تكبراء ذكر معناه الزجاجء و قال: و هذا 
يوضف ا له السك واالنهم ومن الناس هي تؤادل فن: الله كيرا فال الكرهة العطق ها 
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انثنى من العنق. و الوجه الثانى أن المراد بقوله: ثاني عِطَفِهِ الإعراضء أى: معرضا عن الذّكرء كذا قال الفراء و المفضّل و غيرهماء 
كقوله تعالى: وَلَّى مُشتَكبراً كأَنْ لَمْ يَسْمَغْها 0١١‏ و قوله: لَوَّا رُؤّسَهُمْ 01١‏ و قوله: أَعْرَضٌ و تأى بجانيه* 70 و اللام فى لِبْضْلَ عَنْ 
سبيل اللّهِ متعلّق بيجادل» أى: إن غرضه هو الإضلال عن السبيل و إن لم يعترف بذلكك. و قريئ «ليضلٌ» بفتح الياء على أن تكون 
لعفن الا قبن ف سم بان لدان لقم الى عقا لذن لد ا شيك لاسقة اس مشي 1 
العقوبة. و الخزى: الذل و ذلكك بما يناله من العقوبة فى الدنيا من العذاب المعجل و سوء الذكر على ألسن الناس. و قيل: الخزى 
الدنيوى هو القتل كما وقع فى يوم بدر وَانَذِيقَهُ يَومَ الِْيامَةُ عات الَْرِيقٍ أى: عذاب النار المحرقة» و الإشارة بقوله: ذلك إلى ما 
تقدّم من العذاب الدنيوى و الأخروىء و هو مبتدأ خبره بما قَدَّمَتْ يّداكك و الباء للقحبية أن ذ لكف الجذابه النازك وكداارسن ها 
قدّمته ا مر ل ل ل ل 
بعدها فى قوله: َ أنَ للَ َس بعلم ليد الرفع على أنها خبر مبتدأ محذوف؛ أى: لامر الوا انه لذ رمدم عا كه و له 
و قد مرٌ الكلام على هذه الآيهُ فى العو آل عيراة فارز يده وَ مِنّ النّاس مَنْ بَعْيدُ اله على حَوْفٍ هذا بيان لشقاق أهل الشقاق. 
قال الواحدى: قال أكثر المفسرين: الحرف: 

الشك, و أصله من حرف الشىء و هو طرفه مثل حرف الجبل و الحائطء فإن القائم عليه غير مستقرٌء و الذى يعبد الله على 
حرف قلق فى دينه؛ على غير ثبات و طمأنينة» كالذى هو على حرف الجبل و نحوه يضطرب اضطرابا و يضعف قيامه؛ فقيل 
للشاكك فى دينه إنه يعبد الله على حرف؛ لأنه على غير يقين من وعده و وعيده. بخلاف المؤمن لأنه يعبده على يقين و بصيرة 


فلم يكن على حرف. و قيل: الحرف: الشرطء أى: و من الناس من يعبد الله على شرطء و الشرط هو قوله: فَإِنْ أَصابَهُ حير اطْمَأنّ 
به أى: خير دنيوى من رخاء و عافية و خصب و كثرة مال و معنى اطمأنْ به ثبت على دينه و استمرٌ على عبادته» أو اطمأن قلبه 
بذلكك الخير الذى أصابه وَ إِنْ أَصابَتهُ فِثنَةُ أى: شىء يفتتن به من مكروه يصيبه فى أهله أو ماله أو نفسه الْقَلَبَ عَلى وَجْههِ أى: 
ارتدٌ و رجع إلى الوجه الذى كان عليه من الكفر, ثم بين حاله بعد انقلابه على وجهه فقال: 

كيين الذن] و الأكوة اع حتفنا ممه و ققد هنا لاخط لدقى الوا ف العشحة و اناد الخد والافن الأخوة مو اونما أعده 
اللّه للصالحين من عباده. و قرأ مجاهد و حميد بن قيس و الأعرج و الزهرى و ابن أبى إسحاق خاسرا الدنيا و الآخرة على صيغة 
اسم الفاعل منصوبا على الحال. و قرئ بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. و الإشارة بقوله: ذلك إلى خسران الدنيا و الآخرة و 
هو مبددأ و خبره هُوَ الْحْتِرانٌ الْمُبِينٌ أى: الواضح الظاهر الذى لا خسران مثله. يَدْعُوا مِنْ دون اللِّ ما لا يَضْرٌهُ و ما لا يَنْفَعَه أى: 
هذا الذى انقلب على وجهه و رجع إلى الكفر يدعو من دون الله أى: يعبد متجاوزا عبادة الله إلى عبادة الأصنام ما لا يضرّه إن 
تركك عبادته» و لا ينفعه إن عبده؛ لكون ذلك المعبود جمادا لا يقدر على ضر و لا نفع» 


7 الإسراء:‎ .)١( 
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و الإشارة بقوله: ذلك إلى الدعاء المفهوم من الفعل و هو يدعوء و اسم الإشارة مبتدأ و خبره مُوَ الصَّلالَ الْبَعِيدٌ أى: عن الحق و 
الرشدء مستعار من ضلال من سلكك غير الطريق؛ فصار بضلاله بعيدا عنها. قال الفرّاء: البعيد: الطويل. يَدعُوا لَمَنْ ضٌَهُ أقْربُ مِنْ 
تَفْعِهِ يدعو بمعنى يقولء و الجمله مقرّرهُ لما قبلها من كون ذلك الدعاء ضلالا بعيدا. و الأصنام لا نفع فيها بحال من الأحوال؛ بل 
هى ضرر بحت لمن يعبدهاء لأنه دخل النار بسبب عبادتهاء و إيراد صيغةٌ التفضيل مع عدم النفع بالمرّهٌ للمبالغة فى تقبيح حال 
ذلك الداعى؛ أو ذلكك من باب وَ إن أَوْ ِيَاكمْ لعل مدي أَوْ فى ضَّ لال مُبين 1١‏ اللام هى الموطئة للقسمء و من: موصولة 3 
موصوفة؛ واضرّه مبتدأ خبره أقرب» و الجملهُ صله الموصول. و جملة لَبِنْسَ الَمؤلى وَ لَنْسَ الَْْدِيرُ جواب القسمء و المعنى: أنه 
يقول ذلك الكافر يوم القيامة لمعبوده الذى ضرّه أقرب من نفعه: 

لقن المولن أنت:والشس العشين و -الموالى» الناضيرة و" العتقيرة الصناحتة و مفل ما فى هذه الآية قوال عصرة: 

يدعون عنتر و الرّماح كأنّها أشطان بئر فى لبان الأدهم "١‏ 

و قال الزجاج: يجوز أن يكون «يدعوا فى موضع الحالء و فيه هاء محذوفة؛ أى: ذلكك هو الضلال البعيد يدعوه, و على هذا 
يوقف على يدعوء و يكون قوله: لَمَنْ ضَ ده أقْربُ مِنْ نَفِْهِ كلاما مستأنفا مرفوعا بالابتداءء و خبره «لَيمْسَ الْمَوْلى . قال: و هذا لأن 
اللا-م لليمين و التوكيد فجعلها أَوّل الكلام. و قال الزجاج و الفراء: يجوز أن يكون «يدعو) مكررةٌ على ما قبلها على جهة تكثير 
هذا الفعل الذى هو الدعاء؛ أى: يدعو ما لا يضرّه و لا ينفعه يدعو. مثل: ضربت زيدا ضربت. و قال الفرّاء و الكسائى و الزجاج: 
معنى الكلام القسمء و اللام مقدّمةُ على موضعهاء و التقدير: يدعو من لضرّه أقرب من نفعه» فمن فى موضع نصب ببدعوء و اللام 
جواب القسم و ضرّه مبتدأء و «أقرب» خبره؛ و من التصرّف فى اللام بالتقديم و التأخير قول الشاعر: 

خالى لأنت و من جرير خالهينل العلاء و يكرم الأخوالا 

أى لخالى أنت. قال النحاس: و حكى لنا على بن سليمان عن محمد بن يزيد قال: فى الكلام حذفء و المعنى: يدعو لمن ضرّه 


أقرب من نفعه إلها. قال النحاس: و أحسب هذا القول غلطا على محمد بن يزيد و لعل وجهه أن ما قبل اللام هذه لا يعمل فيهما 
بعدها. و قال الفراء أيضا و القفال: اللام صلة؛ أى: زائدة» و المعنى: يدعو من ضرّه أقرب من نفعه؛ أى: يعبده» و هكذا فى قراءة 
احير سرد عرف راط ودكيه كرض اق لحرا ورفى ب كنز عر ملز عوياة لللسي. إن الله دغل اللادة 
آمو وعملرا القناليجاف جنات تَجْرى مِنْ تَحْتهوا اْنْهَارُ لما فرغ من ذكر حال المشركين» و من يعبد الله على حرف ذكر حال 
المؤمنين فى الآخرة. و أخبر أنه يدخلهم هذه الجنات المتصفة بهذه الصفة» و قد تقدم 


.0 المنافقون:‎ .)١( 
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الكلام فى جرى الأنهار من تحت الجنات. و بِيِنَا أنه إن أريد بها الأشجار المتكاثفة الساترة لما تحتهاء فجريان الأنهار من تحتها 
ظاهر؛ و إن أريد بها الأرض فلا بدّ من تقدير مضافء أى: من تحت أشجارها إِنَّ الله يَفْعَلُ ما يُرِيدٌ هذه الجملهُ تعليل لما قبلهاء 
أى: يفعل ما يريده من الأفعال لا يِلٌ تا يفل فيثيب من يشاء و يعذب من يشاء مَنْ كانّ بَطْنٌّ أن لَنْ بَنْضِرَهُ الله فى الدَّنْيا و 
الْآخْرَُ قال النحاس: ا و د ل 
ا ل ِسَبب إِلَى السَّماءِ أى: فليطلب حيلة يصل بها إلى السماء ثُمَ ليقْطَعْ أى: ثم ليقطع النصر 
إذنها لاك تر فل 33٠‏ 12 و عليه :ل دز تطر لق ا عافدو دل قر المسل” 

من كان يظن أن لن ينصر الله محمدا حتى يظهره على الدين كله فليمت غيظاء ثم فشدره بقوله: قَلَيوْدُدْ بيب إِلَى السّماءِ أى: 
اللكندة حا ف معت يه لتم عزوق البمره لخدل حل وتام موق ميقدهاء ود لطتو لتق عرفل حي الشوته فإ 
الله ناصره و مظهره؛ و لا ينفعه غيظه؛ و معنى «فلينظر هل يذهبن كيده): أى صنيعه و حيله؛ اما يغيظ): أى غيظه؛ و «ما» مصدرية. 
وقيل: إن الضمير فى «ينصره» يعود إلى «من»». و المعنى: من كان يظَنّ أن الله لا يرزقه فليقتل نفسه. و به قال أبو عبيدة. 

و قبل: إن الضمير يعود إلى الدين؛ أى: من كان يظنّ أن لن ينصر الله دينه. و قرأ الكوفيون بإسكان اللام فى: «ثم ليقطع» قال 
التعانى هوا هذه القزادة مستت العزية ووو ذلك انر لياه آياتٍ بَبْناتٍ أى: مثل ذلكك الإنزال البديع أنزلناه آيات واضحات 
اع : لكالاالة طن يعداو انها :للك ووو ع قر زورك تلاق عدا أو قاد ةتنيوا لجرو كاذ نيك اق قن 

و قد أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتاده فى قوله: ثانى عِطَفِهِ قال: لاوى عنقه. و أخرج ابن 
أبى حاتم عن ابن عباس و السدّى و ابن يزيد و ابن جريج: أنه المعرض. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن 
أبى حاتم فى قوله: ثانى عِطَفِهِ قال: أنزلت فى النضر بن الحارث. 

و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى الآيهُ قال: هو رجل من بنى عبد الدار. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه 
ثانى عِطِفِهِ قال: مستكبرا فى نفسه. و أخرج البخارى و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: وَ مِنَ النّاس مَنْ يَعْئدُ 
الله على ححَدفٍ قال: كان الرجل يقدم المدينة» فإن ولدت امرأته غلاما و أنتتجت خيله قال: هذا دين صالحء و إن لم تلد امرأته و 
لم تنتج خيله قال: هذا دين سوء. 

و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عنه بسند صحيح قال: كان ناس من الأعراب يأتون النبى صلى الله عليه و سلم يسلمونء فإذا 
رجعوا إلى بلادهم» فإن وجدوا عام غيث و عام خصب و عام ولاد حسن قالوا: إِنْ ديننا هذا لصالح فتمسّكوا به» و إن وجدوا عام 


جدب و عام ولاد سوء وعام قحط قالوا: ما فى ديننا هذا خيرء فأنزل الله وَ مِنَّ النّاسِ مَنْ يَعْيدُ الله عَلى حَوفٍ 


.١(‏ وذلكك لأن «لمٌ» ليست مثل الواو و الفاء؛ لأنها يوقف عليها و تنفرد. 
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و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عنه أيضا نحوه. و فى إسناده العوفى. و أخرج ابن مردويه أيضا من طريقه أيضا 
عن أبى سعيد قال: أسلم رجل من اليهود فذهب بصره و ماله و ولده فتشاءم بالإسلامء فأتى النبى صلَى الله عليه و سلّم فقال: 
أقلنى أقلنى» قال: إن الإسلام لا يقال فقال: لم أصب من دينى هذا خيرا؛ ذهب بصرى و مالى و مات ولدىء فقال: يا يهودىٌ 
الإسلام يسبكك الرجال كما تسبكك النار خبث الحديد و الذهب و الفضة» فنزلت و مِنَّ النّاسِ مَنْ يَعبدُ الله عَلى حوب و أخرج 
اي ل ل ا 
كان يد أن له َه الله قال: من كان يظنّ أن لن ينصر الله محمدا فى الدنيا و الآخرة فَلْيمْدُدُ بد يسبب قال: 

فليربط بحبل إِلى السَماءِ قال: إلى سماء بيته؛ السقف ثُم ليفط قال: ثم يختئق به حتى يموت. 

والرع ديو جيف وان ان ساف نيه الو 16ت ب ا 2 اه الله قول: أن لن يرزقه الله فَلَيمْدُدْ بس بسب إِلَى السّماءِ 
اوعد خيلا ايريظة قن سما رغد ليق يد لتر عل وذويع :لاما ريق هال تلط هل يتقعه 805 أو زاكيه ررق 


[سورة الحج (؟7): الآيات ١٠!‏ الى ©"؟] 


نين مان اواو الاي و المصارى و المجوس و الذي أذ كو و لله فل يتم ؤم اقيم إن اله على كل 
توفي 101ل و أن الل ينيد لَه مَنْ فى السّماواتٍ و مَنْ فى الْأَوْضِ و الشَّمْسٌ وَالْقَمَرْوَ النْحُومُ وَ الْجبالٌ وَ النَّجَوُوَ 

الدّوَابُ وَ كَثِيرٌ مِنَ النّاس وَ كخيرٌ عن عل الهَابٌ و مَنْ بهن الله ما لهُ مِنْ مُكرِم إنَّ ال يفل ما يَشاءٌ (18) هذانٍ تَحضمانٍ 

لقص مُوا فى رَبّهعْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قطَعَتْ لَهُع بياب مِنْ نار يُصَتُّ مِنْ قَوْقٍ رُوستمٍ هم الْحمِيمٌ (15) يَصْهَرُ به ما فى يطونهع و الْجَلَوهُ 

(1) و لَهُمْ مَقايُ ِنْ حدِيدٍ (11) 

كلها اكه أذ يووا نه من عَم أَِيدُوا فيها و ذُوتُوا عات الْحرِيتي (21 إن الله تلعن لحي نونو عمارا الالعات عاك 

تَجرى مِنْ تَختكّا الْأنْهارُ يحوت فيها مِنْ أساور مِنْ ذَهَبِ وَ لوْلوا وَلِباسَهُمْ فيها حَرِيرٌ (0) وَ مُردُوا إِلَى اليب مِنَ الْمَْلِ وَ هُدُوا 

إلى صراط التبيد (8) 

قوله: إنَّ الَّذِينَ آمنُوا أى: باللّهِ و برسوله, أو بما ذكر من الآبات البينات وَ الَِّينَ هادُوا هم اليهود المنتسبون إلى ملمَهُ موسى و 

الصَّابئِينَ قوم يعبدون النجوم, و قيل: هم من جنس النصارى و ليس ذلكك بصحيح؛ بل هم فرقة معروفة لا ترجع إلى مله من 

الملل المنتسبةٌ إلى الأنبياء وَ النٌصارى هم المنتسبون إلى مله عيسى و الْمَجَوسَ هم الذين يعبدون النار» و يقولون: إن للعالم 

أصلين؛ النور و الظلمة. و قيل: 

هم قوم يعبدون الشمس و القمر و قيل: هم قوم يستعملون النجاساتء و قيل: هم قوم من النصارى اعتزلوهم و لبسوا المسوح, و 

قيل: إنهم أخذوا بعض دين اليهود و بعض دين النصارى و الَّذِينَ أَشْرَكُوا الذين يعبدون الأصنام؛ و قد مضى تحقيق هذا فى 

البقرة» و لكنه سبحانه قدَّم هنالكك النصارى على الصابئين» و أخَرهم عنهم هنا. فقيل: وجه تقديم النصارى هنالكك أنهم أهل 

كتاب دون الصابئين» و وجه تقديم الصابئين 
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هنا أن زمنهم متقدّم على زمن النصارى. و جملة إِنَّ الله يَفْصِلٌ بينَهُْ يوم الْقِيامَْ فى محل رفع على أنها خبر لإنّ المتقدّمة: و 


معنى الفصل أنه سبحانه يقضى بينهم فيدخل المؤمنين منهم الجنة و الكافرين منهم النار. و قيل: 

الفصل هو أن يميز المح من المبطل بعلامة يعرف بها كل واححد منهماء و جملة إِنَّ الله على كل شَيْءِ شَهِيدٌ تعليل لما قبلهاء 
أى: إنه سبحانه على كل شىء من أفعال خلقه و أقوالهم شهيد, لا يعزب عنه شىء منها. و أنكر الفراء أن تكون جملة إِنَّ الله 
يَفْصِل بَيِنَهُْ خبرا لإن المتقدّمة؛ و قال: لا يجوز فى الكلام: إن زيدا إن أخاه منطلق» و رد الزجاج ما قاله الفراء» و أنكره و أنكر 
ما جعله مماثلا للآيهُ و لا شكك فى جواز قولكك: 

إن زيذا إن الخير عندهء ونإ زيذا:إنه متطلقء واتحو ذلك أله الل منغ لمن ف التساراكة وه فى الأذضي الروه عن 
ف اقيق نر سي يه ال له مون التساده لك ور يعلد لذ ونه بن نا ره ١‏ ولاقو( لراش لشفو لف لوا 
الكامل» لا سجود الطاعة الخاصة بالعقلاء سواء جعلت كلمة من خاصة بالعقلاء» أو عام لهم و لغيرهم, و لهذا عطف السَّمْسُ وَ 
الْمَمَرْ و الجُومٌ وَ الْجبالٌ وَ الَّجَرُ وَ الدّوَابُ على منء فإن ذلكك يفيد أن السجود هو الانقياد لا الطاعة الخاصة بالعقلاء و إنما 
أفرد هذه الأمور بالذكر مع كونها داخلة تحت منء على تقدير جعلها عامة لكون قيام السجود بها مستبعدا فى العادة» و ارتفاع 
كثِيرٌ مِنَ النّاسِ بفعل مضمر يدل عليه المذكور أى: و يسجد له كثير من الناس. و قيل: مرتفع على الابتداء و خبره محذوف» و 
تقديره: و كثير من الناس يستحق الثواب, و الأوّل أظهر. و إنما لم يرتفع بالعطف على ١‏ من)؛ لأن سجود هؤلاء الكثير من الناس 
هو سجود الطاعة الخاصة بالعقلاء» و المراد بالسجود المتقدّم هو الانقياد» فلو ارتفع بالعطف على «من» لكان فى ذلكك جمع بين 

معنيين مختلفين فى لفظ واحد. و أنت خبير بأنه لا ملجئ إلى هذا بعد حمل السجود على الانقياد» و لا شكك أنه يصح أن يراد 
من سجود كثير من الناس هو انقيادهم لا نفس السجود الخاص. فارتفاعه على العطف لا بأس به و إن أبى ذلك صاحب 
الكقاف وكاسهوا و أماقرلة و كده حَقّ عَليِهِ الْمَذْابٌ فقال الكسائى و الفراء: إنه مرتفع بالابتداء و خبره ما بعده. و قيل: هو 
معطوف على «كثير الأنوّلء و يكون المعنى: و كثير من الناس يسجد و كثير منهم يأبى ذلك. و قيل: المعنى: و كثير من الناس 
فى الجنة: و كثير حق عليه العذان6:هكذا حكاه ابن الأنبارئ. 

وَمَِنْ ينال هما لَه مِنْ كم أى: من أهانه اللّه بأن جعله كافرا شقياء فما له من مكرم يكرمه فيصير سعيدا عزيزا. و حكى 
افش و الكسائى و الفراء أن المعنى: و مَن يهن اللّهُ َم لَه من مُكرِم أ إكرام, إن لل يفيل ما يَشاءً من الأشياء التى من 
جملتها ما تقدّم ذكره من الشقاوة و السعادة و الإكرام و الإهانة هذانٍ حص مان الخصمان: أحدهما أنجس الفرق اليهود و 
النصارى و الصابئون و المجوس و الذين أشركواء و الخصم الآخر المسلمونء فهما فريقان مختصمان. قاله الفراء و غيره. و قيل: 
المراد بالخصمين الجنةٌ و النار. 

قالت الجنة: خلقنى لرحمته؛ و قالت النار: خلقنى لعقوبته. و قيل: المراد بالخصمين هم الذين برزوا يوم بدرء فمن المؤمنين حمزة 
و علي و عبيدة» و من الكافرين عتبة و شيبة ابنا ربيعة و الوليد بن عتبة. و قد كان أبو ذرٌ رضى اللّه عنه يقسم أن هذه الآية نزلت 
فى هؤلاء المتبارزين كما ثبت عنه فى الصحيح, و قال بمثل هذا جماعة 
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من الصحابة» و هم أعرف من غيرهم بأسباب النزول. و قد ثبت فى الصحيح أيضا عن علي أنه قال: فينا نزلت هذه الآية. و قرأ ابن 
كثير «هذان» بتشديد النون» و قال سبحانه: اخْتَصَمُوا ولم يقل اختصما. 

قال الفراء: لأنهم جمعء و لو قال اختصما لجاز و معنى فِى رَيّهِمْ فى شأن ربهم؛ أى: فى دينه أو فى ذاته» أو فى صفاته» أو فى 
شريعته لعباده» أو فى جميع ذلكك. ثم فصل سبحانه ما أجمله فى قوله: يَفْصِلَ يَنَّهُمْ فقال: كَالَذِينَ كفَرُوا قطَعَتْ لَهُْ بِيابٌ مِنْ نار 
قال الأزهرى: أى سوّيت و جعلت لبوسا لهم شبّهت النار بالثياب لأنها مشتمله عليهم كاشتمال الثيابء و عبر بالماضى عن 


المستقبل تنبيها على تحقّق وقوعه. 

وقيل: إن هذه الثياب من نحاس قد أذيب فصار كالنار» و هى السرابيل المذكورة فى آيَهُ أخرى. و قيل: المعنى فى الآيةٌ: 
أحاطت الَار بهم. و قرئ «قطعت» بالتخفيف. ثم قال سبحانه: يُصَبِّ مِنْ فَؤْقٍ رُؤّستَهمُ الْحَمِيمُ و الحميم: هو الماء الحار المغلى 
بنار جهنم؛ و الجملة مستأنفة أو هى خبر ثان للموصول بض بَرُ به ما فى بُطَونهِم الضّ هر: الإذابة» و الضّ هارة: ما ذاب منهء يقال: 
صهرت الشىء فانصهرء أى: أذابته فذاب» فهو صهيرء و المعنى: أنه يذاب بذلك الحميم ما فى بطونهم من الأمعاء و الأحشاء وَ 
الغازة مط سان ا ا دومع ديرية اعون و عدن قن متم اقبي ع لالز ف[ نعود لادان ا روم 
فيقدّر فعل يناسب ذلكك, و يقال: و تحرق به الجلود» كما فى قول الشاعر: 

علفتها تبنا و ماء باردا 0١١‏ أى: و سقيتها ماء. و لا يخفى أنه لا ملجئ لهذاء فإن الحميم إذا كان يذيب ما فى البطون فإذابته للجلد 
الظاهر بالأولى وَ لَهُمْ مَقامعٌ مِنْ حَدِيدٍ المقامع: جمع مقمعةُ و مقمع؛ قمعته: ضربته بالمقمعة. و هى قطعهٌ من حديد. و المعنى: 
لهم مقامع من حديد يضربون بهاء أى: للكفرة و سميت المقامع مقامع لأنها تقمع المضروبء أى: تذلله. قال ابن التركيت: 
أقمعت الرجل عنى إقماعا؛ إذا اطلع عليكك فرددته عنكك. 

كلما أرادُوا أَنْ يَخْدجُوا مِنّْها أى: من النار يكرا فيها أى: فى النار بالضرب بالمقامع» و مِنْ عَم بدل من الضمير فى «منها) بإعادة 
الجارّ أو مفعول له» أى: لأجل غم شديد من غموم النار. ْ 

وَذُوقُوا عَذَات الَْرِيقٍ هو بتقدير القول» أى: أعيدوا فيهاء و قيل لهم: ذوقوا عذاب الحريق» أى: 

العذاب المحرق» و أصل الحريق الاسم من الاحتراق» تحرّق الشىء بالنار و احترق حرقة و احتراقاء و الدّوق مماسّة يحصل معها 
إدراك الطعمء و هو هنا توسعء و المراد به إدراكك الألم. قال الزجاج: و هذا لأحد الخصمين. 

و قال فى الخصم الآخر و هم المؤمنون إِنَّ الله يدْخَلٌَالَّذِينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الضَّالِحاتٍ جنَّاتٍ تَجرى مِنْ تخيها لْنْهارٌ فبيين سبحانه 
حال المؤمنين بعد بيانه لحال الكافرين. ثم بين الله سبحانه بعض ما أعدّه لهم من النعيم بعد دخولهم الجن فقال: يُحَلّوْنَ فيها قرأ 
الجمهور يحلون بالتشديد و البناء للمفعول و قرئ مخففاء أى: يحليهم الله أو الملائكة بأمره. و «من» فى قوله: مِنْ أمتاور 
للتبعيضء أى: يحلون بعض أساورء 


.)١(‏ وعجزه: حتى شتت همّالةُ عيناها. 
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اواللياة أو زائدة» و «من» فى مِنْ ذَْهَبِ للبيان» و الأساور: جمع أسورة و الأسورة: جمع سواره و فى السوار لغتان؛ كسر السين و 
ضمهاء و فيه لغة ثالثة» و هى أسوار. قرأ نافع و ابن كثير و عاصم و شيبة وَ لُؤْلََاً بالنصب عطف على محل أساور, أى: و يحلون 
لؤلؤاء أو بفعل مقدّر ينصبه؛ و هكذا قرأ بالنصب يعقوب والجحدرى وعيسى بن عمرء و هذه القراءة هى الموافقة لرسم 
المصحف فإن هذا الحرف مكتوب فيه بالألفء و قرأ الباقون بالجرّ عطفا على أساورء أى: يحلون من أساور و من لؤلؤء و اللؤلؤ: 
ما يستخرج من البحر من جوف الصدف. قال القشيرى: و المراد ترصيع السوار باللؤلؤء ولا يبعد أن يكون فى الجن سوار من 
لؤلؤ مصمت ١١‏ كما أن فيها أساور من ذهب. و لِبِاسرَهُمْ فيها خريرٌ أى: جميع ما يلبسونه حرير كما تفيده هذه الإضافة» و يجوز 
أن يراد أن هذا النوع من الملبوس الذى كان محرّما عليهم فى الدنيا حلال لهم فى الآخرة» و أنه من جملة ما يلبسونه فيهاء ففيها 
ما تشتهيه الأنفسء و كل واحد منهم يعطى ما تشتهيه نفسه. و ينال ما يريده وَ هُدُوا إِلَى الطَيْب مِنَ الْقَوْلِ أى: أرشدوا إليهء قيل: 
هو لا إله إلا الله و قيل: الحمد لله و قيل: القرآنء و قيل: هو ما يأتيهم من الله سبحانه من البشارات. و قد ورد فى القرآن ما 


يذل على هذا القول المحم هن وهو فول كانت الكفة إله الذفن دقلا و1032 

الْحَمردٌ لله الى ردان لهذا 0 الْحَمم لِلَّهِ الى أَذْمَتِ عَنًا الْحرَّنَ «©. و معنى: وَ مُردُوا إلى صدراط الْحَمِيدٍ أنهم أرشدوا إلى 
الصراط المحمود و هو طريق الجنة» أو صراط اللّه الذى هو دينه القويم؛ و هو الإسلام. 

وقد أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن ابى عاتم عن ثناقة الى يولة: وَ الصَّابئِينَ قال: 0 
واو القبلق بقرد وك الوووواف المقود صية القسبسن و الفواو الشزاقه 3 الديق شت كرا اميل لاوقا إن الل بَفْصِلَ بَتنَهُمْ 

قال: الأديان ستة؛ فخمسة للشيطان, و دين لله عرّ و جل. و أخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة فى الآيهُ قال: فصل قضاءه بينهم 
فجعل الخمسة مشتركة و جعل هذه الأمهُ واحدة. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: الذين هادوا: اليهود. و الصابئون: 

ليس لهم كتابء و المجوس: أصحاب الأصنام و المشركون: نصارى العرب. و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن أبى ذرٌ أنه 
كان يقسم قسما أن هذه الآيهُ هذانٍ حَصْمانٍ الآيهُ نزلت فى الثلاثة و الثلاثة الذين تبارزوا يوم بدرء و هم حمزةٌ بن عبد المطلب» 
و عبيدةٌ بن الحارث, و علىّ بن أبى طالبء و عتبة و شيبةُ ابنا ربيعة» و الوليد بن عتبة» قال عليٌ: و أنا أوّل من يجثو فى الخصومة 
على ركبتيه بين يدى الله يوم القيامة. 

و أخرجه البخارى و غيره من حديث علىّ. و أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس بنحوه. و هكذا روى عن جماعة من التابعين. و 
الرجاحه ايدان الوجررو ابو المجدوير ايا بى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله: 

قَطْعَتْ لَهُمْ ثيابٌ مِنْ نار قال: من نحاسء و ليس من الآنيه شىء إذا حمى أشدّ حرًا منه» و فى قوله: 


.)١(‏ «المصمت»: الذى لا يخالط غيره. 

(9). الزمر: ع/. 

(. الأعراف: 87. 

(؟). فاطر: عم 
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يُصَبٌٍ مِنْ فَوْقٍ رُؤْسَهمٌ الْحَمِيمٌ قال: النحاس يذاب على رؤوسهم, و قوله: بط جر به ما فى بُطونِهم قال: تسيل أمعاؤهم و الْجُلُودُ 
قال: تتناثر جلودهم. 

و أخرج عبد بن حميدء و الترمذى و صبححه. و عبد الله , بن أحمدفى زوائق الزهدم و ابن جرير و ابن أبى حاتم؛ و الحاكم و 
صبححه. و أبو نعيم فى الحلية» و ابن مردويه عن أبى هريرة أنه تلا هذه الآيهُ يُصَبٌّ مِنْ فَوْقٍ رُؤْسَِهمُ الْحَمِيمٌ فقال: سمعت رسول 
الله صلى الله عليه و سلم يقول: «إِنّْ الحميم ليصبّ على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه؛ فيسلت ١١‏ ما فى جوفه 
حتى يمرق من قدميه و هو الصهرء ثم يعاد كما كان. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: يُصْهَرُ بهِ ما فى بُطونِه قال: 
يمشون و أمعاءهم تتساقط و جلودهم. و فى قوله: وَ لَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ قال: يضربون بهاء فيقع كل عضو على حياله فيدعون 
بالويل و الثبور. و أخرج ابن جرير عنه فى الآيهُ قال: يسقون ماء إذا دخل فى بطونهم أذابها و الجلود مع البطون. و أخرج أحمد و 
أبو يعلى و ابن أبى حاتم و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه, و البيهقى فى البعث و النشورء عن أبى سعيد الخدرى عن رسول 
الله صلى الله عليه و سلّم قال: «لو أن مقمعا من حديد وضع فى الأسرض فاجتمع الثقلان ما أقلوه :27 من الأرضء و لو ضرب 
الجبل بمقمع من حديد لتفتت ثم عاد كما كان». و أخرج ابن المباركك و سعيد بن منصور و هناد و عبد بن حميد و ابن جرير و 
ابن المنذى و ابن أبى سخاتم::و الحاكم و:صتخه عن سلماة قال النار سؤداء مظلمة لآ يضىء لهبها ولا جمرهاء ثم قرأ: كلما 


أرادُوا أَنْ يَخْوْجُوا مِنْها مِنْ عَم أُعِيدُوا فيها. و فى الصحيحين و غيرهما عن عمر قال: قال رسول الله صلَى اللّه عليه و سلّم: «من 
و ا 0 

ل 0 0 إذ قالوا: 

الله مولانا و لا مولى لكم. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن إسماعيل بن أبى خالد فى الآية قال: القرآن وَ مُردُوا إلى 
صراط اميك قال: الإسلام. و أخرج ايك أن تلسبية و ابن المقدو بابق اين حاتم عن الضححاك فى الآيةٌ قال: الإسلام. و أخرج 
ابن أبى حاتم عن ابن زيد قال: لا إله إلا الله و الله أكبرء و الحمد لله الذى قال: إلَيهِ يَصْعَدٌ الْكلِمُ الصيِبُ 


.)١(‏ «يسلت)»: يقطع و يستأصل. 
(؟). أى: ما استطاعوا حمله. 


فتح القدير» ج "0 ص: م0 
[سورة الحج (737): الآيات 74 الى 9؟] 


رءوم مع 


ين عذاب ألم (30 إذ ا اي تكاك يت أذ ل فرك , اه 0 ولع الفخبوه 
(9) و أَذَنْ فى النّاسِ بالج نُك رجالا و عَلى كل ضار يأتِينَ ِْ كل قَجّ يقي 71 لِشْهَدُوا مناقع لَهُمْ و بَذكرُوا اشم الل 
فى أََامٍ مغلُوماتٍ على ما رَزَقّهُمْ من بهيم.: العام فَكلُوا بثها و أَطِْمُوا اباس الَْقِيرَ (10) َم ليفْضُواتَفْتُْ و يووا نُذُورَهُمْ و 
يطَوهُوا بالبِيتٍ الْعَتِيق (19) 

قوله: إنَّ الّذِينَ كفَرُوا وَ يَصْدَُونَ عَنْ سَبيل اللَّهِ عطف المضارع على الماضى؛ لأنّ المراد بالمضارع ما مضى من الصدّ و مثل هذا 
كولهة الذي كَفَرُوا وَ ص دوا عَنْ سيبل اللو ١‏ أو المراد بالصدّ هاهنا الاستمرار لا مجرّد الاستقبال. فصي بذلك عطفه على 
الماضىء و يجوز أن تكون الواو فى و يصدون واو الحالء أى: كفروا و الحال أنهم يصدون. و قيل: الواو زائدة» و المضارع خبر 
إنء و الأولى أن يقدر خبر إن بعد قوله: وَ الْبِادٍ و ذلكك نحو خسروا أو هلكوا. و قال الزجاج: إن الخبر: نذقه من عذاب أليم. و ردّ 
بأنه لو كان خبرا لأن لم يجزمء و أيضا لو كان خبرا لإن لبقى الشرط و هو و مَنْ يُرِدْ بغير جواب فالأولى أنه محذوف كما ذكرنا. 
و المراد بالصدّ المنع» و بسبيل اللّه: دينه» أى: يمنعون من أراد الدخول فى دين الله و المسجد الحرام» معطوف على سبيل اللّه. 
قيل: المراد به المسجد نفسه كما هو الظاهر من هذا النظم القرآنى» و قيل: الحرم كله؛ لأن المشركين صدّوا رسول الله صلى الله 
عليه و سلّم و أصحابه عنه يوم الحديبية؛ و قيل: المراد به مكة بدليل قوله: الَّذِى جَعَلْناُ لِلنّاس سَواءً الُْعاكفٌ فيه وَ الْبادٍ أى: جعلناه 
للناس على العموم يصلون فيه و يطوفون به مستويا فيه العاكف. و هو المقيم فيه الملاسزم له و الباد: أى الواصل من البادية» و 
المراد به الطارئ عليه من غير فرق بين كونه من أهل البادية أو من غيرهم. و انتصاب سواء على أنه المفعول الثانى لجعلناه» و هو 
بمعنى مستوياء و العاكف مرتفع به» وصف المسجد الحرام بذلكك لزيادة التقريع و التوبيخ للصادّين عنه» و يحتمل أن يكون 
انتصاب سَواءٌَ على الحال. و هذا على قراءة النصبء و بها قرأ حفص عن عاصم. و هى قراءة الأعمشء و قرأ الجمهور برفع سواء 
على أنه مبتدأ و خبره الْعاكفٌ أو على أنه خبر مقدّم؛ و المبتدأ الُعاكف أى: العاكف فيه و البادى سواءء؛ و قرئ بنصب سَواءَ و 
جد العاكن على أنه صفةٌ للناس» أى: جعلناه للناس العاكف و البادى سواءء و أثبت الياء فى «البادى» ابن كثير وصلا و وقفاء و 


حذفها أبو عمرو فى الوقفء و حذفها نافع فى الوصل و الوقف. قال القرطبى: 

و أجمع الناس على الاستواء فى المسجد الحرام نفسه. 

و اختلفوا فى مكه فذهب مجاهد و مالكك إلى أن دور مكة و منازلها يستوى فيها المقيم و الطارئ. و ذهب عمر بن الخطاب و 
ابن عباس و جماعة إلى أن للقادم أن ينزل حيث وجد. و على ربّ المنزل أن يؤويه شاء أم أبى. و ذهب الجمهور إلى أن دور 
مكة و منازلها ليست كالمسجد الحرام و لأهلها منع الطارئ من النزول فيها. و الحاصل أن الكلام فى هذا راجع إلى أصلين: 
الأصل الأول: ما فى هذه الآيهُ هل المراد بالمسجد الحرام المسجد نفسه؛ أو جميع الحرمء أو مكة على الخصوص؟ و الثانى: هل 
كان فتح مك صلحا أو عنوة؟ و على فرض أن فتحها كان عنوة هل أقرّها النبى صلَى الله عليه و سلّم فى يد أهلها على 
الخصوص؟ أو جعلها لمن نزل بها على العموم؟ 


(). النحل: 8 

فتح القدير» ج"؛ ص: 079 

مفعول يرد محذوف لقصد التعميمء و التقدير: و من يرد فيه مرادا؛ أىٌ مراد بإلحاد» أى: بعدول عن القصدء و الإلحاد فى اللغةٌ 
الميل؛ إلا أنه سبحانه بين هنا أنه الميل بظلم. 

وقد اختلف فى هذا الظلم ماذا هو؟ فقيل: هو الشرك. و قيل: الشركك و القتل» و قيل: صيد حيواناته و قطع أشجاره؛ و قيل: هو 
الحلف فيه بالأيمان الفاجرة» و قيل: المراد المعاصى فيه على العموم, و قيل: المراد بهذه الآيهُ أنه يعاقب بمجرد الإرادة للمعصية 
فى ذلك المكان. و قد ذهب إلى هذا ابن مسعود و ابن عمر و الضححاكك و ابن زيد و غيرهم؛ حتى قالوا: لو هم الرجل فى الحرم 
بقتل رجل بعدن لعذّبه الله. و الحاصل أن هذه الآية دلت على أن من كان فى البيت الحرام مأخوذا بمجرّد الإرادة للظلم؛ فهى 
مكطمة لنانورد من أن الاعف لهند الآمة ما عند تابد تنه إلآ:أنتيقاك إن الارادة فنها ناد تعن ده حدويك الفمن 3 
بالجملة فالبحث عن هذا و تقرير الحق فيه على وجه يجمع بين الأدلهُ و يرفع الإشكال يطول جدّاء و مثل هذه الآيةُ حديث: 

«إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل و المقتول فى النارء قيل: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ 

قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه» فدخل النار هنا بسبب مجرّد حرصه على قتل صاحبه. و قد أفردنا هذا البحث برسالة 
مستقلة. و الباء فى قوله: «بإلحاد» إن كان مفعول يرد محذوفا كما ذكرنا فليست بزائدة» و قيل إنها زائدة هنا كقول الشاعر: 

نحن بنو جعدة أصحاب الفلجنضرب بالسيف و نرجو بالفرج 

أى: نرجو الفرج. 

و مثله: 

ألم يأتيك و الأنباء تنمى بما لاقت لبون بنى زياد )1١‏ 

أى ما لاقت. 

و من القائلين بأنها زائدة الأخفش؛ و المعنى عنده: و من يرد فيه إلحادا بظلم. و قال الكوفيون: دخلت الباء لأن المعنى بأن يلحد. 
و الباء مع أن تدخل و تحذفء و يجوز أن يكون التقدير: و من يرد الناس بإلحاد. 

وقيل إن يرد مضمن معنى يهمّء و المعنى: و من يهم فيه بإلحاد. و أما الباء فى قوله «بظلم» فهى للسببية؛ و المعنى: و من يرد فيه 
بإلحاد بسبب الظلم» و يجوز أن يكون بظلم بدلا من بإلحاد بإعادة الجارٌ و يجوز أن يكونا حالين مترادفين. و إِذَ بوأنا ابراه 


كان الِْْتِ أى: واذكر وقت ذلكك؛ يقال: بوأته منزلا-و بّأت لهء كما يقال: مكنتكك و مكنت لكك. قال الزجاج: معناه جعلنا 
مكان البيت مبوّأ لإبراهيم» و معنى بوّأنا: 
ينا له مككان البيت» و مثله قول الشاعر :)7١‏ 


كم من أخ لى ماجدبوٌأته بيدىٌ لحدا 


(0"). البيت القيس بن زهير العبسى. 
(1). هو عمرو بن معديكرب الزبيدى. 
فتح القدير. ج27 ص: 0٠١‏ 
و قال الفراء: إن اللام زائدة» و مكان ظرفء أى: أنرلناه فيه أَنْ لا تُشْرِك بى شَّيْئاً قيل: إن هذه هى مفسرة لبوأنا لتضعنه معنى 
تعبدنا؛ لأن التبوئة هى للعبادة. و قال أبو حاتم: هى مصدرية» أى: لأن لا تشرك بى. و قيل: هى المحْفَّفةُ من الثقيلك و قيل: هى 
زائدة» و قيل: معنى الآبةٌ: و أوحينا إليه أن لا تعبد غيرى. قال المبرّد: كأنه قيل له وحدنى فى هذا البيت؛ لأنّْ معنى لا تشركك بى: 
ونكدق و طهو يع :من القبر كك ودعادة الأوثات::و'فى الآنة لعن علق من أشر كن :قطان الب أى: نذا كاق الشرظ على 
أبيكم فمن بعده و أنتم فلم تفواء بل أشركتم. و قالت فرقة: الخطاب بقوله: أَنْ لا تمرك لمحمد صلَى الله عليه و سلّمء و هذا 
معنت جا ونين روطي ده بَتتى تطهيره من الكفر و الأوثان و الدماء و سائر النجاسات» و قيل: عنى به التطهير عن الأوثان فقطء 
رولك ادر عريها واالعطالققة ”كانت لو أعيدام فى تيكل بتارو كتين ف سور براع اما وري كفا يه في هيد العمت وو المراه 
بالققائمين هنا هم المصلون و ذكر الوكع الْجودٍ بعده لبييان أركان الصلاة؛ دلالة على عظم شأن هذه العبادة؛ و قرن الطواف 
بالصلاة لأنهما لا يشرعان إلا فى البيت» فالطواف عنده و الصلاهٌ ؛ إليه وَ أَذّنْ فى النّاسِ بالْحَج قرأ الحسن و ابن محيصن «و آذن» 
بتخفيف الذال و المدٌ. و قرأ الباقون بتشديد الذالء و الأذان: الإعلام؛ و قد تقدّم فى براءة. 
قال الواحدى: قال جماعة المفسرين: لما فرغ إبراهيم من بناء البيت جاء جبريل فأمره أن يؤدْن فى الناس بالحج, فقال: يا رب و 
ما يبلغ صوتى؟ فقال الله سبحانه: أَذّْن و علي البلاغ» فعلا المقام فأشرف به حتى صار كأعلى الجبال» فأدخل إصبعيه فى أذنيه» و 
أقبل بوجهه يمينا و شمالاء و شرقا و غرباء و قال: يا أيها الناس كتب عليكم الحجّ إلى البيت فأجيبوا ربكم, فأجابه من كان فى 
أصلاب الرجال و أرحام النساء: لبيك اللهم لبيكث. و قيل: إن الخطاب لنبينا محمد صلَى الله عليه و سلّم. و المعنى: أعلمهم يا 
و ل ا ووو 0 َ الوَكُع التجْودٍ و قيل: إن خطابه انقضى عند قوله: و 
د يَوَأنا لإبراهيم مكانّ الْبِيتِ و أن قوله: أن لا شرك بى و ما بعده خطاب لنينا محمد صلَى الله عليه و سلَمء و قرأ الجمهور 
الع ب جا اليه ا لقي جه با ره 
جع السام زر ار نوكي الكل بعالا ود معاد رادا وبر و رودل وق ا اي اانا انه بعد الا 
تخفيف الجيمء و قرأ مجاهد «رجالى» على وزن فعالى مثل كسالىء و قدّم الرجال على الركبان فى الذكر لزيادة تعبهم فى 
المشىء و قال: يأتوكك و إن كانوا يأتون البيت؛ لأن من أتى الكعبة حايجا فد أتى إبراهيم, لأنه أجاب نداءه. وَ عَلى كل ضامر 
مكلك علو رب الاك وير كبانا على كل لقي و الضائرة الع العوروك الى انيم لسار قالة فحمن حمر هونا 5 وسفن 
الضامر بقوله: اسار الس لأن ضامر فى معنى ضوامر» و قرأ أصحاب ابن مسعود و ابن أبى عبلةٌ و الضحاكك «يأتون) 
على أنه صفةٌ لرجالا. و الفجّ: الطريق الواسع, الجمع: فجاج, و العميق: 
البعيد» و اللام فى لِيَشْهَدُوا مَنافَِ لَهُمْ متعلقة بقوله يأتوك. و قيل: بقوله و أذن. و الشهود: الحضور. و المنافع: هى التى تع منافع 


الدنيا و الآخرة. و قيل: المراد بها المناسكك. و قيل: المغفرة» و قيل: التجارة» كما 
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فى قوله: لئس عَلَتِكُمْ ناح أَنْ تَتَتكُوا َضْ نا مِنْ رَبَكُمْ 1 كوو لض لل فى أَيّام مَعْلُوماتِ أى: يذكروا عند ذبح الهدايا و 
الضحايا اسم اللّهه و قيل: إن هذا الذكر كناية عن الذّبح لأنه لا ينفكك عنه. َّ 

و الأيام المعلومات هى أيام النحر كما يفيد ذلكك قوله: عَلى ما رَرََهُمْ مِنْ بَهِيمَة الْأنْعام و قيل: عشر ذى الحتجة. و قد تقدّم الكلام 
فى الأيام المعلومات و المعدودات فى البقر فلا نعيده؛ و الكلا.م فى وقت ذبح الأعييف: معروف فى كتب الفقه و شروح 
الحديث, و معنى: اعَلى ما رَزَقَهُه): على ذبح ما رزقهم من بهيمة الأنعام» و هى الإبل و البقر و الغنم؛ و بهيمة الأنعام: هى الأنعام؛ 
فالإضافة فى هذا كالإضافة فى قولهم: مسجد الجامع و صلاة الأولى. فَكلُوا مِنْها الأمر هنا للندب عند الجمهورء و ذهبت طائفة 
إل "أن الجر للوكمزيي وى عن الشافة من لعي إن السطاي :د اللواف | الحقق العقرة الباق 34و الوسر ونمو شو الم 
الفقير بعده لمزيد الإيضاح. و الأمر هنا للوجوب. و قيل: للندب. ثُمّ لَيقضُوا تََتَهُمْ المراد بالقضاء هنا هو التأدية» أى: ليؤدوا إزالة 
وسخهم, لأن التفث هو الوسخ و القذارة من طول الشعر و الأظفار. و قد أجمع المفسرون كما حكاه النيسابورى على هذا. قال 
الزْجاج: إن أهل اللغة لا يعرفون التفث. و قال أبو عبيدة: 

لم يأت فى الشرع ما يحتج به فى معنى التفث. و قال المبرّد: أصل التفث فى اللغة كل قاذورة تلحق الإنسان. 

و قيل: قضاؤه ادّهانه؛ لأن الحاخ مغبر شعث لم يدهن و لم يستحدء فإذا قضى نسكه و خرج من إحرامه حلق شعره و لبس ثيابه. 
فهذا هو قضاء التفث. قال الزجاج: كأنه خروج من الإحرام إلى الإحلال وَ لَيُوقُوا نُدُورَهُمْ أى: ما ينذرون به من البرّ فى حبجهم» و 
الأمر للوحوتة و قيل: المزاه بالتذو وهنا أعمال الحج و لْيطَوَهُوا بالْبِيتٍ الْعتِيقٍ هذا الطواف هو طواف الإفاضة. قال ابن جرير: لا 
خلاسف فى ذلك بين المتأؤلين» و العتيق: القديم كما يفيده قوله سبحانه: إِنَّ أَوَلَ بِيِتِ وُضِعَ للنّاس "٠‏ الآيةه و قد سمى العتيق 
لأن الله أعتقةرمى أن شيلظ قله جتان توفي لأن الله تق فيه رقاب المداتيق نين النذات »و فل + لأنه أعى من عرق الطرفاة و 
قيل: العتيق: الكريم. 

وقد أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس فى قوله: و الْمَدِْجِدٍ ارام قال: الحرم كله» و هو المسجد الحرام سَواءً الُعاكف فيه وَ 
اباد قال: خلق الله فيه سواء. و أخرج ابن أبى شيب عن سعيد بن جبير مثله. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى الآبة قال: 
هم فى منازل مكة سواء؛ فينبغى لأهل مكة أن يوسعوا لهم حتى يقضوا مناسكهم. و قال: البادى و أهل مكة سواءء يعنى فى 
المنزل و الحرم. و أخرج ابن أبى شيبة عن عبد الله بن عمرو قال: من أخذ من أجور بيوت مكة إنما يأكل فى بطونه «*) نارا. و 
أخرج ابن سعد عن عمر بن الخطاب أن رجلا قال له عند المروة: يا أمير المؤمنين أقطعنى مكانا لى و لعقبى» فأعرض عنه عمر و 
قال: هو حرم الله سواء العاكف فيه الباد. و أخرج ابن أبى شيب عن عطاء قال: كان عمر يمنع أهل مكة أن يجعلوا لها أبوابا حتى 


ينزل الحاحٌ فى عرصات الدّور. و أخرج ابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن مردويه. قال 


.198 البقرة:‎ .)١( 

(0). آل عمران: 428. 
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السيوطى: بإسناد صحيح؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم فى قول اللّه: «سَواءً الُعاكفٌ فيه وَ الْبِادٍ قال: 


«سواء المقيم و الذى يدخل». و أخرج ابن مردويه عن ابن عمر أن النبى صلَّى الله عليه و سلم قال: 

«مكة مباحة لا تؤجر بيوتها ولا تباع رباعها». و أخرج ابن أبى شيبة و ابن ماجهُ عن علقمةٌ بن نضلةُ قال: 

توفى رسول الله صلى الله عليه و سلّم و أبو بكر و عمر و ما تدعى رباع مكة 0١‏ إلا السوائب 07١‏ من احتاج سكنء و من استغنى 
أسكن 7. رواه ابن ماجة عن أبى بكر بن أبى شيبة» عن عيسى بن يونسء عن عمر بن سعيد بن أبى حسين» عن عثمان بن أبى 
سليمان» عن علقمه فذكره. و أخرج الدارقطنى عن ابن عمر مرفوعا: «من أكل كراء بيوت مكة أكل نارا» و أخرج الفريابى و 
سيلا رن قوري بو رامو والحعة رعيه يو حيية و رازو الويدلىزو أبن جرب ابن الطار و لبن أي حاتم والطراتى: 
و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه عن ابن مسعود رفعه فى قوله: وَمَنْ يذ فيه بإلحادٍ ظلّم قال: ل ا 
بعدن أبين لأذاقه الله عذابا أليما» . قال ابن كثير: هذا الإسناد صحيح على شرط الا ا أشبه من رفعه» و لهذا صمّم 

شعبةُ على وقفه. و أخرج سعيد بن منصور و الطبرانى عن ابن مسعود فى الآيهُ قال: من هم بخطيئة فلم يعملها فى سوى البيت لم 
تكتب عليه حتى يعملهاء و من هم بخطيئة فى البيت لم يمته الله من الدنيا حتى يذيقه من عذاب أليم. و أخرج ابن أبى حاتم عن 
ابن عباس قال: نزلت هذه الآيهُ فى عبد الله بن أنيس: أن رسول الله صلَى الله عليه و سلّم بعثه مع رجلين» أحدهما مهاجر و 
الخو من الأتصنان فافكروا ف الأسات قدقبي فيه الله بن أنيسء فقتل الأنصارىء ثم ارتدّ عن الإسلام و هرب إلى مكة. 
فترلت فيه و مَنْ يرد فيه بإِلْحادٍ بِظَلْمٍ يعنى من لجأ إلى الحرم بإلحاد» يعنى بميل عن الإسلام. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير 
و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: و مَنْ رذ فيه بإِلْحادٍ طلم قال: بشرك. و أخرج عبد بن حميدء و البخارى فى تاريخه. 
واو السترورواين أي جام و ارق سروه عن يطل دن يناعن روسن الله ملي اللداطل وس فالا كار العام قن ارم 
إلحاد فيه». و أخرج سعيد بن منصورء و البخارى فى تاريخه. و ابن المنذر عن عمر بن الخطاب قال: احتكار الطعام بمكة إلحاد 
بظلم. و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عن ابن عمر قال: بيع الطعام بمكة إلحاد. و أخرج البيهقى فى الشعب عنه قال: 
سمعت رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم يقول: «احتكار الطعام بمكة إلحادا. 

و أخرج ابن جرير» و الحاكم و صبححه. عن على قال: لما أمر إبراهيم ببناء البيت خرج معه إسماعيل و هاجرء فلما قدم مكة رأى 
على رابية فى موضع البيت مثل الغمامة فيه مثل الرأس» فكلمه فقال: ياإيرا هيم! ابن على ظلَّى أو على قدرى. و لا تزد و لا 
تنقص. فلما بنى خرج و خلف إسماعيل و هاجر, و ذلكك حين يقول الله: 

وَِذْ ََأنا لإبْراهِيم مَكانّ الْيِيِتِ الآية. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم عن عطء وَ الْقَائمِينَ قال: 


المصلين عنده. و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير عن قتادءٌ معناه. و أخرج ابن 


.)١(‏ أى: بيوتها. 

(5). «السوائب»: أى غير المملوكة لأهلهاء بل المتروكة للّه تعالى لينتفع بها المحتاج إليها. 

(). أى: أسكن غيره بلا إجارة. 
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أبى شيبةُ فى المصنفء و ابن منيع و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أ بى حاتم و الحاكم و صتمحه و البيهقى فى الشتنن» عن ابن 
عباس قال: لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قال: ربّ قد فرغتء فقال و أَذْنْ فى النّاس الدج قال: ربٌ و ما يبلغ صوتى؟ قال: أذْن 
و على البلاغ» قال: رت كين الول فل قز با انا اران عن :جيك لجع لى البيك الحرقة فجلهه وان المعا و لأ رفو 
ألا ترى أنهم يجيئون من أقصى الأرض يلبون. و فى الباب آثار عن جماعة من الصحابة. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن 


أبى حاتم عن ابن عباس لِيَشْهَدُوا مَناقعَ لَهُمْ قال: أسواقا كانت لهمء ما ذكر الله منافع إلا الدنيا. و أخرج ابن أبى حاتم عنه قال: 
منافع فى الدنيا و منافع فى الآخرة» فأما منافع الآخرة فرغوات الى أها منافع الدنيا فممًا يصيبون من لحوم البدن فى ذلكك اليوم 
و الذبائح و التجارات. و أخرج أبو بكر المروزى فى «كتاب العيدين» عنه أيضا قال: 

الأيام المعلومات: أيام العشر. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: الأيام المعلومات: 

يوم النحر و ثلاثة أيام بعده. و أخرج ابن جرير عنه أيضا قال: أيام التشريق. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عنه أيضا فى 
الأيام المعلومات قال: قبل يوم التروية بيوم» و يوم التروية و يوم عرفة. و أخرج ابن جرير عنه أيضا قال: البائس: الزَّمن .)١١‏ و 
أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عمر قال: 

التفث المناسكك كلها. و أخرج هؤلاء عن ابن عباس نحوه. و أخرج سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و 
ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: التفث: حلق الرأسء و الأخذ من العارضينء و نتف الإبط» و حلق العانة» و الوقوف بعرفة؛ و 
التدعى بين الصفا و المروة» و رمى الجمار و قصّ الأظفار, و قصّ الشارب. و الذّبح. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عنه وَ 
لَيِطوُوا بالِْيِتِ الْعَِيقٍ هو طواف الزيارة يوم النحر. 

و ورد فى وجه تسمية البيت بالعتيق آثار عن جماعة من الصحابة» و قد أشرنا إلى ذلكك سابقاء و ورد فى فضل الطواف أحاديث 
ليس هذا موضع ذكرها. 


[سورة الحج (77): الآيات ٠١‏ الى 4"] 


ذلك و مَن يُعَظمْ رمات الل ُو حر لَه علد و ونث كم العام ِل ما يثلى يكم ا ُو الس مِنّ لئان وَ اجتَئوا 
َوْلَ الزّورِ (0) تفاء للَّهِ غَِر مُشْركِينَ به وَمَنْ يَشْركك د يالل كنا حر من السماءكَتحْطَفهُ مُأ تَُوى به اويح فى كان 
سَحِيقٍ (01) ذلك و من طم شَعار الها م وى الْقُوبٍ (0 لحم فيها مناغ إلى أجل ل تعكى © عيلها إلى الييت انق 
(0) و لكل مد تلا تنسكا لذْكرُوا اشم اللِّ على ما رَرََهُمْ من بَهِيمَة العام هكم إل واد قل موا وَجَشْرِ المخيبيق (عم) 
الَِّينَ إذا ذْكرَ الله وَجِلَتٌ قُلُوبّهُمْ وَ الصَابِرِينَ عَلى ما أُصابَهُم وَ الْمَقِيمى الصَّلاءْ وَ ِمًا رَرَفْناهُم ينفُِونَ (0") 


.)١(‏ أى: المريض مرضا يطول شفاؤه. 
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محل ذلك الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوفء أى: الأمر ذلككء أو مبتدأ خبره محذوفء أو فى محل نصب بفعل محذوفء أى: 
افعلوا ذلككء و المشار إليه هو ما سبق من أعمال الحجّ, و هذا و أمثاله يطلق للفصل بين الكلامين أو بين طرفى كلام واحد, و 
الحرمات: جمع حرمة. قال الزْجّاج: الحرمة ما وجب القيام به و حرم التفريط فيه» و هى فى هذه الآيهُ ما نهى عنها و منع من 
الوقوع فيها. و الظاهر من الآيهُ عموم كل حرمة فى الحج و غيره كما يفيده اللفظ و إن كانا السبب خاصاء و تعظيمها تركك 
ملابستها فَهُوَ حَيرٌ لَه أى: فالتعظيم خير له عِنْدَ رَيّهِ يعنى فى الآخرة من التهاون بشىء منها: و قبل: إن صبيغة التفصضيل هنا لا يراد يها 
بحاو الطاتي ؛ بل المراد أن ذلكك التعظيم خير ينتفع بهه فهى عادة بخير و أجلت لم الْعامٌ و هى الال و البقر و الغنم اما 
بثُلى عَليُمْ أى : فى الكتاب العزيز من المحرّمات, و هى الميته و ما ذكر معها فى سورة المائدة. و قيل: فى قوله: إِنَا ما يُثْلى 
عَلَيِكمْ غَيرَ مُحِلَى الصَّدِدٍ وَ أَُمْ حرم 0١‏ قا مسن حتت إل الأونان الرسة الققر وزالى دو العسازهيو ااه :مق وقن القن به 
أى: أقام فى مقامه؛ و سممى الصليب وثنا لأ-نه ينصب و يركز فى مقامه. فلا يبرح عنه و المراد اجتناب عبادة الأوثان» و سمّاها 


تتا لأنيا سي التصديق وو هو العذات: اقل هلها سبخانة رجي شكناة:ز انحو #الضين و ليست التخاسة وضقا ذاقنا كنا 
ولكنها وصف شرعىء فلا تزول إلا بالإيمان» كما أنها لا تزول النجاسةٌ الحسية إلا بالماء. 

قال الرَّجاجٍ: ١‏ من» هنا لتخليص جنس من أجناسء أى: فاجتنبوا الرجس الذى هو وثن و اجْتَيْبُوا قَوْلَ الور الذى هو الباطل» و 
شق زور لأننهمائل عن الخقء و-منه قوله تعالى: َرَاوَرٌ عَنْ كَهْفِهِمْ «7. و قولهم مدينةٌ زوراءء» أى: مائلة» و المراد هنا قول الزور 
على العموم؛ و أعظمه الشركك باللّه بأىَ لفظ كان. 

و قال الزجاج: المراد بقول الزور هاهنا تحليلهم بعض الأنعام و تحريمهم بعضهاء و قولهم: هذا لال وَ هذا حرامٌ 0179 و قيل: 
المراذ به.شهادة الزورء و انتصاتب ختفاءَ على الحال؛ أى: مستقيمين على الحقء أو مائلين إلى الحق.:و لفظ حنفاء من الأضداد؛ 
بقع على الاستقامة» و يقع على الميل؛ و قبل: معناه حتجاجاء و لا وجه لهذا غَبْرَ مُشْرِكِينَ به هو حال كالأوّل» أى: غير مش ركين به 
شيئا من الأشياء كما يفيده الحذف من العموم, و جملة وَ مَنْ شرك باللّهِ فَكأنّما حَوٌ من السّماءٍ مبتدأة مؤكدة لما قبلها من الأمر 
بالاجتناب؛ و معنى خرّ من السماء: سقط إلى الأرضء أى: انحط من رفيع الإيمان إلى حضيض الكفر قَتَخْطْفُهُ الطيرٌ يقال: خطفه 
يخطفه إذا سلبه» و منه قوله: يَحْطَفُ أَبْصارَهُعْ أى: تخطف لحمه و تقطعه بمخالبها. قرأ أبو جعفر و نافع بتشديد الطاء و فتح 
الخاء» و قرئ بكسر الخاء و الطاء و بكسر التاء مع كسرهما أَوْ تَهُوى به ازيح أى: تقذفه و ترمى به فى مَكانٍ سَحِيقٍ أى: بعيد 
يقال: سحق يسحق سحقا فهو سحيق؛ إذا بعد. قال الزجَاج: أعلم الله أنّ بعد من أشرك به من الحقّ كبعد ما خرٌ من السماءء 
فتذهب به الطير» أو هوت به الريح فى مكان بعيد ذلك و مَنْ يُعَظْمْ شَمائِر الله الكلام فى هذه الإشارة قد تقدّم قريباء و الشعائر: 
جمع الشعيرة؛ و هى كل شىء فيه للّه تعالى شعار و منه شعار القوم فى الحرب. 


* المائدة:‎ .)١( 

(؟). الكهف: .١7‏ 

.1١5 النحل‎ .)*( 
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وعرعديي لحي يورتو بواء وك رسمانر يد دامر معطمو أ اداح نو ميذار الله لماوعل الو ان 

الحج دخولا أولياء و الضمير فى قوله: نه مِنْ تَقُوَى الْقَلُوبٍ را ع إلى القعاتر بقباارييضات محذوفء أى: فإن تعظيمها من 

تقوى القلوب, أى: من أفعال القلوب التى هى من التقوى. فإن هذا التعظيم ناشئ من التقوى لَكُمْ فيها مَنافعٌ أى: فى الشعائر على 

العموم؛ أو على الخصوص؛ و هى البادن كما يدل عليه السياق. و من منافعها: الركوب و ادر واالتمل و الصنوت غير ذلك 

إلى أَجلٍ ؛ ف تكنو موقت نشرها كم جلها إلى القت العدق أى نيك يحل اتونهاء و الدمتق: أنها تننيئ :إلى البيت وها ليدم 

الحرم» فمنافعهم الدنيوية المستفادة منها مستمرّة إلى وقت نحرهاء ثم تكون منافعها بعد ذلك دينية. و قيل: إن محلها هاهنا 

مأخوذ من إحلال الحرام و المعنى: أن خعائر الحج كلها من الوقوف بعرفةٌ و رمى الجمار و السعى تنتهى إلى طواف الإفاضة 

رن يه حر مار قاروا مسري بعري ارو ادرو الوم 
تسبكة واجمعها تسكك. .و قال الأرهري: إن المراد بالمنسكك فى الآيهُ موضع النحرء و يقال: منسكك بكسر السين و فتحها لغتان» 

قرأ بلكس الكويو إلا عاصما قرأ باقن بانفح. قا الوا المتسكك فى كلام العرب: الموضع المعد فى خير أ شو و 

ا : كا أى مذهبا من طاعةٌ الله. و روى عن الفراء أن المنسكك العيدء و قيل: الحج» و الأول أولى 

لقوله: ل كدو اسْمَ الله إلى آخرة :و الأمة: الجماعة المجتمعة على :ذهب واجدة:ز المعنن: .و اجعلنًا لكل أهل دين من الأديان 


ذيعخا جاجز تمو دما ورقر هه أو شهدا او طاعة أو حيذا و ها يحيجونه» ليذكروا اسم الله وحده. و يجعلوا نسكهم خاصا به 
عَلَن ما وَرَكَهه نون تهيتة الالعام أى #طلق وبح ما رزقهم متهاء وفبه'إشارة إلى أن القريان لآ يكوة الاامن الأنعام دون عيرهاءو 
فق اتدل فلن أه المتجيره مق اذك الم كوو هوه كاي الله عر ف اأخرره مبيعغانة تفده بالاليية و أنه لذ شريكك له 
والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء ثم أمرهم بالإسلام له. و الانقياد لطاعته و عبادته» و تقديم الجار و المجرور على الفعل 
للقصرء و الفاء هنا كالفاء التى قبلهاء ثم أمر رسوله صَلَى الله عليه و سلم بأن يبشّر الْمُحْيتِينَ من عباده؛ أى: المتواضعين الخاشعين 
المخلصين, و هو مأخوذ من الخبت, و هو المنخفض من الأرض. و المعنى: بشّرهم يا محمد بما أعدّ الله لهم من جزيل ثوابه و 
جليل عطائه. و قيل: إن المخبتين هم الذى لا يظلمون غيرهم و إذا ظلمهم غيرهم لم ينتصرواء ثم وصف سبحانه هؤلاء المخبتين 
بقوله: الَّذِينَ إذا ذُكرَ الله وَحِلَتُ فُلُوبهُمْ أى: خافت و حذرت مخالفته» و حصول الوجل منهم عند الذكر له سبحانه دليل على 
كمال يقينهم و قَوَه إيمانهم؛ و وصفهم بالصبر عَلى ما أَصابَهُمْ من البلايا و المحن فى طاعة الله ثم وصفهم بإقامة الصّلاةٍ أى: 
الإتيان بها فى أوقاتها على وجه الكمال. قرأ الجمهور: «وَ الْمُقيمى الصَّلاهُ) بالجرّ على ما هو الظاهرء و قرأ أبو عمرو بالنصب على 
توهّم بقاء النون» و أنشد سيبويه على ذلكك قول الشاعر: 

السافظو عونة العشيرة 0 00000 


.)١(‏ البيت بتمامه: 
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البيت بنصب عورة. و قيل: لم يقرأ بهذه القراءة أبو عمروء و قرأ ابن محيصن «و المقيمين»: بإثبات النون فى الأصلء و رويت هذه 
القراءة عن ابن مسعود, ثم وصفهم سبحانه بقوله: وَ مِمَا رَرَْنَاهُمْ يُنْفْقَونَ أى: يتصدّقون به و ينفقونه فى وجوه البره و يضعونه فى 
مواضع الخير» و مثل هذه الآية قوله سبحانه: نا الْمَؤْنُونَ الَّذِينَ إذا ذَّكرَ الله وَجِلْتْ قُلُوبْهُ وَ إذا يليت عَلَيِهعْ آيانهُ ادهع 
إيماناً وَ عَلى رَيهِمْ يتوَكلُونَ .01١‏ 

وقد أخرج ابن أبى شيب و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: حُرْماتٍ اللَِّ قال: الحرمة 
مكة و الحج و العمرهً و ما نهى الله عنه من معاصيه كلها. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: فَاجتبُوا اليس مِنّ الََوئانٍ 
يقول: اجتنبوا طاعةً الشيطان فى عبادة الأوثان وَ اجْتَبُوا قَوْلَ الور يعنى الافتراء على الله و التكذيب به. و أخرج أحمد و الترمذى 
وابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه عن أيمن بن خريم قال: قام رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم خطيبا فقال: «يا أيها الناس 
عدلت شهادة الور شركا بالله- ثلاثا- ثم قرأ: فَاجتبوا اريس مِنَ الْأَوْثِانِ وَ اجْتَيْبُوا قَْلَ الور قال أحمد: غريب إنما نعرفه من 
حديث سفيان بن زياد. وقد اختلف عنه فى رواية هذا الحديث؛ ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعا من النبى صِلَى الله عليه و 
سلّم. وقد أخرجه أحمد وعبد بن حميد و أبو داود وابن ماجة و ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم و الطبرانى وابن 
مردويه» و البيهقى فى الشعب,. من حديث خريم. وقد ثبت فى الصحيحين و غيرهما من حديث أبى بكرة قال: قال رسول اللّه 
صلى الله عليه و سلم: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا: بلى يا رسول الله قال: الإشراكك باللّه و عقوق الوالدين» و كان متكثا 
فجلس فقال: ألا و قول الزور ألا و شهادة الزورء فما زال يكرّرها حتى قلنا: ليته سكت». و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن 
ابن عباس فى قوله: حُتَفاءَ لل غَيِر صُفْرِكينَ به قال: حتجاجا لله غير مشر كين به و ذلكك أن الجاهلية كانوا بحجون مشركينء فلما 
أظهر الله الإسلام» قال الله للمسلمين: حيّجوا الآن غير مشركين باللّه. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى بكر الصدّيق نحوه. و أخرج 


ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ مَنْ يُعَظِمْ شَعَائْرَ الله قال: البدن. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى 


حاتم عن ابن عباس و مَنْ يُعظَمْ شَعائِرَ الل قال: الاستسمان و الاستحسان و الاستعظام, و فى قوله: لَكمْ فيها مناه إلى أجل مُسَنّى 
قال: إلى أن تسمّى بدنا. و أخرج هؤلاء عن مجاهد نحوه. و فيه قال: و لكم فيها منافع إلى أجل مسمىء فى ظهورها و ألبانها و 
أوياوا و أمعاريعانى أصوافها إلى ان قعل :هد ياه اذ ااسننيك ديا ذهيث النطاقم 2 تطها يقولءاعين سن إلى التي العقيق 

و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن عكرمة قال: إذا دخلت الحرم فقد بلغت محلها. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى 
وله و لكل لجفلا مله كا نال معياكدوا اخرع ان أى :هنية وعد بن ليك وازق ري و ابن الجذوو انق الى حاتم عن 


مجاهد فى الآيهُ قال: إهراق الدماء. و أخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة 
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قال: ذبحا. و أخرج ابن أبى حاتم عن زيد بن أسلم فى الآية قال: مكة لم يجعل الله لأمه قط منسكا غيرها. 

وقد وردت أحاديث فى الأضحيه ليس هذا موضع ذكرها. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن 
مجاهد فى قوله: وَ بَشْرِ الْمَحْبتِينَ قال: المطمئنين. و أخرج سعيد بن منصور و ابن أبى شيبة و عبد بن حميدء و ابن أبى الدنيا فى 
ذم الغضب. و ابن المنذر وابن أبى حاتم, و البيهقى فى شعب الإيمان» عن عمرو بن أوس قال: المخبتون فى الآيةٌ الذين لا 
يظلمون الناسء و إذا ظلموا لم ينتصروا. 


[سورة الحج :)37١(‏ الآيات ع7 الى /1"] 


وَ الْدُنَ جَعلناها لَكُمْ مِنْ شَعائر الله لَكُمْ فيها حي فَاذْكرُوا اشم اللِّ عَليها صَوافٌ فَإِذا وَجَبِتْ جُتُوبها فكلُوا مها وَ أَطّْعِمُوا الْقاتِع و 
الْمَغْتَوَ ذلك تس حوناها لغ لَعَلّكُمْ تَشْكرُونَ () لَنْ ينال الله نُحُومُها و لا دماؤّها وَ لكن بَنالَهُ النَفُوى مِنْكُمْ ك ذلك مرسرَها 
لَك لَكبُْوا الل على ما هداكم و جَشْر الْمُحنِينَ (9) 

قرأ ابن أبى إسحاق «و البدن» بضم الباء و الدال» و قرأ الباقون بإسكان الدالء و هما لغتان» و هذا الاسم خاص بالابل» و سمّيت 
بدنة لأنها تبدنه و البدانة: ال من. و قال أبو حنيفة و:مالكك: إنه يطلق على غير الابل» و الأوّل. أولى لما سيأتى من الأوصاف التى 
هى ظاهرة فى الإبل» و لما تفيده كتب اللغةُ من اختصاص هذا الاسم بالإبل. و قال ابن كثير فى تفسيره: و اختلفوا فى صحة 
إطلاق البلانة على البقرة على قولين+ أصحهما أنه بطلق عليها لكك شرعا كمااضح فى الحدديث. عكلناها لكو وه ما تقدام بيانه 
قريبا لَكُمْ فيها د أى: منافع دينية و دنيوية كما تقدّم كَاذْكدُوا اسع اللِّ كلها أى: على نحرهاء و معنى صَوافٌ أنها قائمة قد 
صفت قوائمهاء لأنها تنحر قائمة معقولة؛ و أصل هذا الوصف فى الخيل» يقال: صفن الفرس فهو صافن إذا قام على ثلاث قوائم و 
ثنى الرابعة. و قرأ الحسن و الأعرج و مجاهد و زيد بن أسلم و أبو موسى الأشعرى «صوافى» أى: خوالص لله لا يشركون به فى 
التسمية على تخرها أحداء و واحد صوافٌ صافة وهى قراءة الجمهور. و والحد صواقى صاقية: و قرا ارخ مسعود وابق غعشر :و ابن 
عباس و أبو جعفر محمد بن على «صوافن» بالنون جمع صافنة» و الصافنة: هى التى قد رفعت إحدى يديها بالعقل لثلا تضطرب» 
و منه قوله تعالى: 

الصَافِناتٌ الْجِيادٌ ,)1١‏ و منه قول عمرو بن كلثوم: 

تركنا الخيل عاكفةٌ عليهمقلْدة أعنّتها صفونا 


وقال الآخر: 


ألف الصّفون فما يزال كأنْهممًا يقوم على الثّلاث كسيرا 
إذا وَجبَتْ جُوبُها الوجوب: السقوط» أى: فإذا سقطت بعد نحرهاء و ذلك عند خروج روحها فُكلوا مها ذهب الجمهور أن هذا 
الأمر للندب و أَطْعِمُوا الات وَ الْمُغتَوّ هذا الأمر قبل هو للندب كالأوّلء و به قال مجاهد و التخعى و ابن جرير و ابن سريج. وقال 


الشافعى و جماعة: هو للوجوب. 
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و اختلف فى القانع من هو؟ فقيل: هو السائل» يقال: قنع الرجل بفتح النون يقنع بكسرها ١١‏ إذا سألء و منه قول الشّمَاخ: 

لمال المرء يصلحه فيغنى مفاقره أعف من القنوع 

أعنة البو الامو قل هو الست كة اللدؤال المسفدي نلعا ذكر معام القلل؛ قال أن الشكت: 

من العرب من ذكر القنوع بمعنى القناعة» و هى الرّضا و التتعفف و ترك المسألة. و بالأوّل قال زيد بن أسلم و ابنه و سعيد بن 
جبير و الحسنء, و روى عن ابن عباس. و بالثانى قال عكرمة و قتادة. و أما المعترٌء فقال محمد ابن كعب القرظى و مجاهد و 
إبراهيم و الكلبئ و الحسن أنه الذى يتعرّض من غير سؤال. و قيل: هو الذى يعتريكك و يسألك. و قال مالكك: أحسن ما سمعت 
أن القانع: الفقير» و المعترٌ: الزائر. و روى عن ابن عباس: أن كلاهما الذى لا يسأل» و لكن القانع الذى يرضى بما عنده و لا 
يسأل و المعترٌ الذى يتعوّض لكك و لا يسألكك. 

وقرأ الحسن 

«و المعترى» و معناه كمعنى المعترٌ. و منه قول زهير 

على مكثريهم رزق من يعتريهمو عند المقلين الماح و البذل 

يفال افعو عر امو عدو 144145[ ذ ناض لبا مده أونظلية 53 اناي ذلك تم وْناها لَكُمْ أى: مثل ذلك التسخير 
البديع سخرناها لكمء مداو و جع وا حر اجر لو و الاير روا ارد ميي ‏ للتكال رهاز 
الركوب على ظهرها و الحلب لها و نحو ذلك. َعلْكُمْ تَفْكَرُونَ هذه النعمة التى أنعم الله بها عليكم لَنْ كد كنال الك لخر يا ل 
دماؤها أى: لن يصعد إليه» و لا يبلغ رضاه. و لا يقع موقع القبول منه لحوم هذه الإبل التى تتصدّقون بهاء و لا دماؤها التى تنصب 
عند نحرها؛ من حيث إنها لحوم و دماء وَ لكنْ يَنالَهٌ أى: يبلغ إليه تقوى قلوبكم, و يصل إليه إخلاصكم له و إرادتكم بذلكك 
وجهه. فإن ذلك هو الذى يقبله الله و يجازى عليه. و قيل: المراد أصحاب اللحوم و الدماء» أى: لن يرضى المضححون و 
المتقرّبون إلى ربهم باللحوم و الدماء و لكن بالتقوى. قال الزجاج: أعلم الله أن الذى يصل إليه تقواه و طاعته فيما يأمر به و 
حقيقة معنى هذا الكلام تعود إلى القبول» و ذلكك أن ما يقبله الإنسان يقال قد ناله و وصل إليه» فخاطب الله الخلق كعادتهم فى 
مخاطبتهم كذلِك مَيرَها لَكُمْ كزر هذا للتذكير و معنى لتُكبرُوا الله على ما هَداكُمْ هو قول الناحر: الله أكبر؛ عند النحرء فذكر 
فى الآبة الأسولى الأمر بذكر اسم الله عليهاء و ذكر هنا التكبير للدلالة على مشروعية الجمع بين التسمية و التكبير. و قيل: المراد 
بالتكبير وصفه سبحانه بما يدل على الكبرياء. و معنى عَلى ما هَداكمْ على ما أرشدكم إليه من علمكم بكيفية التقرّب بهاء و اماه 
متنك وينة ا أو موصولة و بَشَّرِ الْمَحْسِنِينَ قيل: المراد بهم المخلصونء و قيل: الموخحدون. 

و الظاهر أن المراد بهم كل من يصدر منه من الخير ما يصمح به إطلاق اسم المحسن عليه. 


.)١(‏ لعل الصواب: قنع يقنع - بفتح النون-: إذا سأل. و قنع يقنع؛ إذا رضى. 
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وقد أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن عبد الله بن عمر قال: لا نعلم البدن إلا من الإبل و البقر. و أخرج ابن أبى حاتم عنه 
قال: البدن ذات الجوف. و أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عن مجاهد قال: ليس البدن إلا من الإبل» و 
أخرجوا عن الحكم نحوه؛ و أخرجوا عن عطاء نحو ما قال ابن عمر. و أخرج ابن أبى شيبةُ عن سعيد بن المسيب نحوه. و أخرج 
ابن أبى حاتم عن الحسن نحوه أيضا. و أخرج ابن أبى شيبه و عبد بن حميد عن يعقوب الرّياحى عن أبيه قال: أوصى إلى رجلء 
و أوصى ببدنة» فأتيت ابن عباس فقلت له: إن رجلا أوصى إلى و أوصى ببدنة» فهل تجزئ عنى بقرة؟ قال: نعم؛ ثم قال: ممن 
صاحبكم؟ فقلت: 

من بنى رياح» فقال: و متى اقتنى بنو رياح البقر إلى الإبل؟ و هم صاحبكم. إنما البقر لأسد و عبد القيس. 

و أخرج عبد بن حميدء و ابن أبى الدنيا فى الأضاحىء و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم و صبححه. و البيهقى فى ستنه 
عن أبى ظبيان قال: سألت ابن عباس عن قوله: فَاذْكُرُوا اشم اللَِّ علَيِها صَوافٌ قال: إذا أردت أن تنحر البدنة فأقمها على ثلاث 
قوائم معقولة» ثم قل: بسم اللّه و الله أكبر. و أخرج الفريابى و أبو عبيد و سعيد بن منصور و ابن أبى شيب و عبد بن حميد و ابن 
المنذر و ابن أبى حاتم من طرق عن ابن عباس فى قوله: 

صَوافٌ قال: قياما معقولة. و فى الصحيحين و غيرهما عنه أنه رأى رجلا قد أناخ بدنته و هو ينحرهاء فقال: ابعثها قياما مقئدة سنة 
محمد صلى الله عليه و سلم. و أخرج أبو عبيد وعبد بن حميد و ابن المنذر عن ميمون بن مهران قال: فى قراءةً ابن مسعود 
«صوافن» يعنى قياما. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فَإذا وَجَمْتْ قال: سقطت على جنبها. و أخرج ابن أبى 
حاتم عنه قال: نحرت. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: الْقَايعَ المتعفف و الْمُغْتَرَ السائل. و أخرج ابن أبى شيبة عن ابن عمر 
قال: القانع الذى يقنع بما آتيته. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: القانع الذى يقنع بما أوتى» و المعترٌ الذى يعترض. و 
أخرج عنه أيضا قال: القانع الذى يجلس فى بيته. و أخرج عبد بن حميدء و البيهقى فى سننه؛ عنه أنه سئل عن هذه الآية» فقال: 
أما القانع فالقانع بما أرسلت إليه فى بيته» و المعترٌ الذى يعتريكك. و أخرج ابن المنذر عنه أيضا قال: القانع الذى يسألء و المعتدٌ 
الذى يتعرض و لا يسأل. و قد روى عن التابعين فى تفسير هذه الآيه أقوال مختلفة» و المرجع المعنى اللغوى؛ لا سيما مع 
الاختلاف بين الصحابةٌ و من بعدهم فى تفسير ذلكك. و أخرج ابن المنذر و ابن مردويه عن ابن عباس قال: كان المشركون إذا 
تبدوا انط الكدة )لدنم تسن بها ققد الأكيق تاراق االسيدلدوة ١ف‏ ودر لك انو لاله ان نال الله قوفي دلا 


دماؤها. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن جريج نحوه. 
[سورة الحج (؟7): الآيات 4" الى ]6١‏ 


إِنَّ الل بدا عَنٍ الِْينَ آمنُوا إنَّ اللَّ لا يْحِبٌ كل حَوَانٍ كفُورٍ (0) 3 القية قالارة بأَنَّهُْ ظَلِمُوا وَ إنَّ اللَّهَ على تَضرهِع لَقَدِيرْ 
(9» الي أخرجوا من دبارجم بير عق إلا أ قُولُوا با للهُُوَلَو لاقع ل اناس بَعْض هم يتغض لَوُِدَّمَتْ صَوايعُ وَيعُ 3 
صَلّواتٌ وَ مَساجِدٌ بذكو يها اشم الله كثيراًوَ لصون اله من بنْصرء إنَ له قَوىُ عَزِيرٌ 6٠ ١‏ الَذِينَ إِنْ مكتَّاهُمْ فى الأَرْض أقامُوا 
الصَلاة 73 نوا الرّكاةً وَ أمَرُوا بِالْمَعْروفٍ و كَهَوْا َ عن الْمْكر وَل عاقِبةٌ المُورٍ )8١(‏ 
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قرأ أبو عمرو و ابن كثير «يدفع» و قرأ الباقون يدافع و صيغهٌ المفاعلة هنا مجرّده عن معناها الأصلىء و هو وقوع الفعل من 


الجانبين كما تدلَ عليه القراءة الأخرى. و قد ترد هذه الصبغةٌ و لا يراد بها مغناها الأصلى كثيراء» مثل عاقبت اللصّ و نحو ذلكك؛ و 
قد قدّمنا تحقيقه. و قيل: إن إيراد هذه الصيغةً هنا للمبالغة» و قيل: 
للدلالة على تكرّر الواقع. و المعنى: يدفع عن المؤمنين غوائل المشركين, و قيل: يعلى حجتهم, و قيل: 
يوقّقهم, و الجمله مستأنفة لبيان هذه المزية الحاصلة للمؤمنين من رب العالمين» و أنه المتولى للمدافعة عنهم» و جملة إِنَّ الله لا 
بحب كل حَوَانِ كفُورٍ مقرّرة لمضمون الجملة الأمولى فإن المدافعة من الله لهم عن عباده المؤمنين مشعرة أتم إشعار بأنهم 
مبغضون إلى اللّه غير محبوبين له. قال الزجاج: من ذكر غير اسم الله و تقرّب إلى الأصنام بذبيحته فهو خوّان كفور و إيراد 
صيغتى المبالغة للدلالة على أنهم كذلكك فى الواقع لا لإخراج من خان دون خيانتهم أو كفر دون كفرهم أن لي ياود 
نمع ظُلِمُوا قرئ «أذن مبنيا للفاعل و مبنيا للمفعول» و كذلكك «يقاتلون»» قرئ مبنيا للفاعل و مبنيا للمفعول» و على كلا القراءتين 
فالإذن من الله سبحانه لعباده المؤمنين بأنهم إذا صلحوا للقتال» أو قاتلهم المشركون قاتلوهم. قال المفسرون: 
كان مشركو مكة يؤذون أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سم بألسنتهم و أيديهم؛ فيشكون ذلك إلى رسول الله صلى الله 
عليه و سلّمء فيقول لهم: «اصبروا فإنى لم أومر بالقتال» حتى هاجرء فأنزل الله سبحانه هذه الآيُ بالمدينة و هى أول آيهُ نزلت فى 
القتال. و هذه الآبهُ مقرّرة أيضا لمضمون قوله: إنَّ اله دافم فإن إباحة القتال لهم هى من جملة دفع الله عنهمء و الباء فى أنه 
ظَلِمُوا للسببية» أى: بسبب أنهم ظلموا بما كان يقع عليهم من المشركين من سب و ضرب و طرد ثم وعدهم سبحانه النصر على 
المشركينء فقال: وَ إِنَّ الله عَلى نَط رِهِغ لَقَدِيرٌ وفيه تأكيد لما مرّ من المدافعة أيضا. ثم وصف هؤلاء المؤمنين بقوله: الَذِينَ 
اعرشواية دجان بير حتي و يجوز أن يكون بدلا من الذين يقاتلون» أو فى محل نصب على المدح, أو محل رفع بإضمار 
مبتدأء و المراد بالديار مكة إلا أَنْ فرلا الل قال معيو هو استثناء منقطع» »أى: لكن لقولهم ربنا الله أى أخرجوا بغير حق 
يوجب إخراجهم لكن لقولهم ربنا الله. و قال الفراء و الزجاج: هو استثناء متصلء و التقدير الذين أخرجوا من ديارهم بلا حق إلا 
ل 

ما َنم نا إلا أنْ آ مَنّا 0١١‏ و قول النَابعْةُ: 
570 
وَلَو لا دَهْمُ اللِّ النّاس قرأ نافع «و لو لا-دفاع؛ و قرأ الباقون وَ لو لا دَهُمُ و المعنى: لو لا ما شرعه الله للأنبياء و المؤمنين من قتال 
الأعداء لاستولى أهل الشرككء و ذهبت مواضع العبادهُ من الأعرض. و معنى لَوُُدَّمَتْ لخربت باستيلاء أهل الشركك على أهل 
الملل؛ فالصوامع: هى صوامع الرهبان» و قيل: صوامع الصابئين, و البيع: جمع بيعة» و هى كنيسة النصارىء و الصلوات هى كنائس 
اليهود» و اسمها بالعبرانية صلوثا 


.١528 الأعراف:‎ .)1( 
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بالمثلشة فعربت» و المساجد هى مساجد المسلمين. و قيل: المعنى: لو لا هذا الدفع لهدّمت فى زمن موسى الكنائس» و فى زمن 
عيسى الصوامع و البيع» و فى زمن محمد المساجد. قال ابن عطية: هذا أصوب ما قيل فى تأويل الآيةُ. و قيل: المعنى: و لو لا دفع 
الله ظلم الظلمة بعدل الولاة؛ و قيل: لو لا دفع الله العذاب بدعاء الأخيار» و قيل غير ذلكك. و الصوامع: جمع صومعة: و هى بناء 
مرتفع» يقال: صمّع الثريدة؛ إذا رفع رأسهاء و رجل أصمع القلب: أى حاد الفطنةء و الأصمع من الرجال: الحديد القولء و قيل: 
الصغير الأذن. ثم استعمل فى المواضع التى يؤذن عليها فى الإسلام؛ و قد ذكر ابن عطي فى صلوات تسع قراءات» و وجه تقديم 


مواضع عبادات أهل الملل على موضع عبادةٌ المسلمين كونها أقدم بناء و أسبق وجودا. و الظاهر من الهدم المذكور معناه 
الحقيقى كما ذكره الزجاج و غيره؛ و قيل: المراد به المعنى المجازىء و هو تعطلها من العبادة» و قرئ «لهدّمت» بالتشديد, و 
انتصاب كثيرا فى قوله: يذَكَرٌ فِيهَا اسم اللَّهِ كثيراً على أنه صفة لمصدر محذوفء أى: ذكرا كثيراء أو وقتا كثيراء و الجملة صفة 
للمساجد و قيل: لجميع المذكورات وَ لََنْضرَنٌ الله مَنْ يَنْضَِةُ اللام هى جواب لقسم محذوفء أى: و الله لينصر الله من ينصره» 
و الثم اليد ضير الله وى لقصو لقو تامسو القو: القادر على الشىء؛ و العزيز: اليل القريب نال الجاع بو قبل 
الممتنع الذى لا يرام و لا يدافع و لا يمانع» و الموصول فى قوله: الَّذِينَ إن مَكمامُع فى الَدْضِ فى موضع نصب صفة لمن فى 
قوله من ينصره. قاله الزجاج. و قال غيره: هو فى موضع جرٌ صفه لقوله «للذين يقاتلون». و قيل: المراد بهم المهاجرون و الأنصار 
و التابعون لهم بإحسانء و قيل: أهل الصلوات الخمس. و قيل: ولاه العدل؛ و قيل غير ذلكك. و فيه إيجاب الأمر بالمعروف و 
القيق عن المتكن على فح مكل" للد فى الأرقن. و اقندره ل القيام بل لكا وقد عطلم امير الآ .قدو مطل 4 للد اف الأكون أن 
مرجعها إلى حكمه و تدبيره دون غيره. 
وقد أخرج عبد الرزاق و أحمد و عبد بن حميدء و الترمذى و حش نه» و النسائى و ابن ماجة و البزار و ابن جرير و ابن المنذر و 
ابن أبى حاتم و ابن حبان و الطبرانى» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه و البيهقى فى الدّلائل» عن ابن عباس قال: لما أخرج 
البق صل لاله و سل ون يكة فاك انو بكر اعرجر كيهو إنا للداو إكالاليه والجدوث ليملكن القوفه فتلت أزك للذين 
بُقائلُونَ بِأنّهُعْ ظِمُوا الآبة. قال ابن عباس: و هى أوّل آية نزلت فى القتال. 
قال الترمذى: حسنء و قد رواه غير واحد عن الثورىء» و ليس فيه ابن عباسء انتهى. و قد روى نحو هذا عن جماعة من التابعين. و 
أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس قال: الفيع اخركر اود داري اعم فككة لبن اديه بعر مدب يقتي ييا 
صلى الله عليه و سلّم و أصحابه. و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن عثمان بن عفان قال: فينا نزلت هذه 
الآبة الديق الخرعواي دارع بره عت و الآبة بعدهاء أخرجنا من ديارنا بغير حق» ثم مكنا فى الأرضء فأقمنا الصلاةء و آتينا 
الزكاة» و أمرنا بالمعروفء و نهينا عن المنكرء فهى لى و لأصحابى. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه 
عن علي ابن أبى طالب قال: إنما أنزلت هذه الآيه فى أصحاب محمد وَ لَوْ لا دَهْمَ اللِّ النّاسَ الآية: قال لو لا دفع 
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الله بأصحاب محمد عن التابعين لهدّمت صوامع. و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: 

مَتْ صَوامِحٌ الآيهُ قال: الصوامع التى تكون فيها الرهبان» و البيع مساجد اليهود و صلوات كنائس النصارىء و المساجد مساجد 
المسلمين. و أخرجا عنه قال: البيع بيع النصارى» و صلوات كنائس اليهود. 

و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر وابن أبى حاتم عن زيد ب بن أسلم فى قوله: الَّذِينَ إِنْ مَكَتَاهُمْ فى الَْدْض قال: أرض المدينة 
أقافوا القياف فال المكوية 1 نوا الرّكاة قال: المفروضة وَ أَمَرُوا بالْمَغْرُوفٍ قال: بلك إله إلا الهو تهواء عَن الْمُنْكرِ قال: عن 
الشركك بالله وَ َه عاقِةٌ امور قال: و عند الله ثواب ما صنعوا. 


[سورة الحج (77): الآيات 67 الى ]4١‏ 


وَإنْ يك ذَبُوك فَفَد كَذَبَث قَبِلّهُْ قوم تُوح وعد وََمُودُ (60) و قَومْ إِنْراهِيم و قوم لوط (67) و أضْحابٌ مَذيْنَ و كذّبَ مُوسى 
ميث لكافرين لم أن مقع تكن كان نكير (6" كان من قز أخلكتاها و جى طلم تيى خاو على عزويتها وب معط 
وَ قَضرٍ مَشِيدٍ (60) أ كَلَمْ يَسِيرُوا فى الَْرْض كَتكون لَهُمْ قلُوبٌ يَعْقِلُونَ بها أو آذانٌ يَسْمَعُونَ بها فَإنّها لا نه اي انهاه لك تخ 


الْقلُوبٌ الى فى الصّدُورٍ (69) 

شلوك بالّكوذاب و أَنْ يُخلِفَ اللَّهُوعْدهُ ون يؤما ند رَبك كَألْفٍ سَرئَة ما تَعدُونَ 600 و كاين من فيه أت لها و 

وفك > سهان ان لكين 0 نزي لها الاك الى لكر لام ُِينٌ (69) قَالّذِينَ آمَُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتٍ لَهُْ 

مََِْةوَ وز كريم :0 وَالَذِينَ سَعَوَا فى آياتنا مُعاجِزِينَ أويكك أَضْحابُ الْتبحِيم (01) 

قوله: وَ إِنْ ُكَذّبُوك إلخ هذه تسلية لرسول الله صلَى الله عليه و سلّمء و تعزية له متضمَنة للوعد له بإهلاكك المكذبين له» كما 

أهلكك سبحانه المكذبين لمن كان قبله. و فيه إرشاد له صِلَى الله عليه و سلم إلى الصبر على قومه و الاقتداء بمن قبله من الأنبياء 

فى ذلكك؛ و قد تقدّم ذكر هذه الأمم و ما كان منهم و من أنبيائهم و كيف كانت عاقبتهم, و إنما غير النظم فى قوله: وَ كَدُبَ 

مُوسى فجاء بالفعل مبنيا للمفعول؛ لأن قوم موسى لم يككذبوه و إنما كذبه غيرهم من القبط فَأملَئِتٌ للْكافِرِينَ أى: أخرت عنهم 

العقوبة و أمهلتهم؛ و الفاء لترتيب الإمهال على التككديب كم أَحَدْتهُءْ أى: أخذت كل فريق من المكدّبين بالعذاب بعد انقضاء 

مده الإمهال فَكفَ كان كير هذا الاستفهام للتقريرء أى: فانظر كيف كان إنكارى عليهم و تغيير ما كانوا فيه من النعم و 

إهلا-كهم, و النكير اسم من المنكر. دراي ابر لحني واكرف 4 اكاب قال الجوهرى: النكير و الإنكار: تغيير 

المنكر. ثم ذكر سبحانه كيف عذَّب أهل القرى المكذبة فقال: كين مِنْ قَوَرَةٌ أهلكناها أى: اج طبارو مرام الجام 

على هذا التركيب فى آل عمران» وقرئ: «أهلكتها» و جملة وَ هِى ظَالِمَةٌ حالية و جملة فَهِىَ خاويَةٌ عطف على «أمْلكناها» لا 

على ظالمة لأنها حالية» و العذاب ليس فى حال الظلم, و المراد بنسبة الظلم إليها نسبته إلى أهلها: و الخواء: بمعنى السقوطء أى: 

فهى ساقطة عَلى 
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ا ل ل 
فى البقرة وَ بتر مُعطَلَدٌ معطوف على قرية و المعنى: و كم من أهل قرية» و من أهل بثر معطلة هكذا قال الزجاج. وقال الفراء: إنه 

معطوف على عروشهاء و المراد بالمعطلةٌ المتروكة. و قيل: 

الخالية عن أهلها لهلاكهم؛ و قيل: الغائرة» و قيل: معطلة من الدّلاء و الأرشية» و القصر المشيد: هو المرفوع البنيان كذا قال قتاده و 

الضخحاك. و يدل عليه قول عدىٌ بن زيد: 

كاده مويو جللة كلب فللطر ف ذراة و كود 

شاده: أى رفعه. و قال سعيد بن جبير و عطاء و عكرمة و مجاهد: المراد بالمشيد المجصّ صء مأخوذ من الشيدء و هو الجحص» و 

منه قول الراجز :)١١‏ 

لاعس و إن كنت اهرأ غمرا لا كيجة :الماء بين الظين :ز الشيذ 

وافل :الشيد الحعدية اله الكره قال الخودري: انعد ابول عيدو النيدبالكنين: كز اتن و طلف نه اللحاتط ف 

جصٌ أو بلاطء و بالفتح المصدرء تقول: شاده يشيده: جصّصه. و المشيّد بالتشديد المطوّلء قال الكسائى: للواحد من قوله تعالى: 

فى بروج مُشيَدَة. و المعنى المعنيّ: و كم من قصر مشيد معطل مثل البثر المعطلة. و معنى التعطيل فى القصر هو أنه معطل من 

أعله أو من الاق او عدر ولك 

قال القرطبى فى تفسيره: و يقال: إن هذه البثر و القصر بحضر موت معروفان» فالقصر مشرف على قَلَهُ جبل « لا يرتقى إليه 

بحالء و البئر فى سفحه لا تقرٌ الريح شيئا سقط فيها إلا أخرجته. و أصحاب القصر ملوكك الحضرء و أصحاب البثر ملوكك 

البوادى. حكى الثعلبيئّ و غيره: أن البثر كان بعدن من اليمن فى بلد يقال لها حضوراءء نزل بها أربعة آلاف ممن آمن بصالح, و 


نجوا من العذابء و معهم صالح؛ فمات صالح. فسمّى المكان حضر موت؛ لأن صالحا لما حضره مات فبنوا حضوراء و قعدوا 
على هذه البثر» و أمّروا عليهم رجلاء ثم ذكر قصهُ طويلة» و قال بعد ذلكك: و أما القصر المشيد فقصر بناه شدّاد بن عاد بن إرم» 
لم يبن فى الأرض مثله فيما ذكروا و زعمواء و حاله أيضا كحال هذه البثر المذكورة فى إيحاشه بعد الأ-نس. و إقفاره بعد 
العمران» و إن أحدا لا يستطيع أن يدنو منه على أميال؛ لما يسمع فيه من عزيف الجنّ و الأصوات المنكرة بعد النعيم و العيش 
الرَّغد و بهاء الملككء و انتظام الأهل كالسلكك فبادوا و ما عادواء فذكرهم الله سبحانه فى هذه الآيهُ موعظةٌ و عبرة. 

قال: و قيل إنهم الذين أهلكهم بختنصر على ما تقدّم فى سورة الأنبياء فى قوله: وَ كم قَصَمْنا مِنْ قَويةْ «5) فتعطلت بثرهم و خربت 
قصورهم, انتهى. 

ثم أنكر سبحانه على أهل مك عدم اعتبارهم بهذه الآثار قائلا: أ قَلْ يَيديرُوا فى الَْرْضٍ حثا لهم على السفر ليروا مصارع تلكك 
الأمم فيعتبرواء و يحتمل أن يكونوا قد سافروا و لم يعتبرواء فلهذا أنكر عليهم؛ كما فى 


.)١(‏ هو الشماخ. 

(). «الغمر: الغرّ الذى لم يجرّب الأمور. 

(*). قلهُ جبل: أعلاه. 

.١١ الأنبياء:‎ .)©( 
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قوله: وَ نكم لَتمْرُونَ عَلَِهِمْ مُصْبِحِينَ - و باللَّلٍ أ فلا تَعَُْونَ ١‏ و معنى: فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقَلُونَ بها أنهم بسبب ما شاهدوا من 
العبر تكون لهم قلوب يعقلون بها ما يجب أن يتعقلوه. و أسند التعقل إلى القلوب لأنها محل العقل» كما أن الآذان محل السمع. 
و قيل: إن العقل محله الدماغ و لا مانع من ذلك. فإن القلب هو الذى يبعث على إدراكك العقل و إن كان محله خارجا عنه. 
وقد اختلف علماء المعقول فى محل العقل و ماهيته اختلافا كثيرا لا حاجة إلى التطويل بذكره أَوْ آذانٌ يَسْمَعُونَ بها أى: ما يجب 
أن يسمعوه مما تلاه عليهم أنبياؤهم من كلام الله و ما نقله أهل الأخبار إليهم من أخبار الأمم المهلكة فَإنّها لا تَعْمَى الْأَنْصارٌ قال 
القوافة لياه جاه فو أقكقال فاته نوهي فراع ةاعيك لله بن ستصوى و «النسشى وامدء الع د كر علن الكمرة وا الناشة على 
الأعتار اد القيية ان فزكة: الأمنان ل تعب ارافان النعنة لا الأ سنار أع نضا ن العوون ولك فقن الماوف لد قن 
الصَدُورِ أى: ليس الخلل فى مشاعرهم, و إنما هو فى عقولهم؛ أى: لا تدرك عقولهم مواطن الحق و مواضع الاعتبار. 

قال الفراء و الزجاج: إن قوله التى فى الصدور من التوكيد الذى تزيده العرب فى الكلا.م كقوله: عَشَّرَةٌ كامِلَة 7١‏ و يَقُولُونَ 
بِأَفُواهِهِمْ « و بَطِيرٌ بيججناحيه ©0. ثم حكى سبحانه عن هؤلادء ما كانوا عليه من التكذيب و الاستهزاء فقال: وَ يش مَعْجِلُوتَك 
بِالْعَذَابٍ لأ-نهم كانوا منكرين لمجيئه أشدّ إنكار» فاستعجالهم له هو على طريقة الاستهزاء و السخرية» و كأنهم كانوا يقولون 
ذلكك عند سماعهم لما تقوله الأنبياء عن اللّه سبحانه من الوعد منه عزِّ و جل بوقوعه عليهم و حلوله بهم؛ و لهذا قال: وَ لَنْ يُخْلِفَ 
الله وَعْرِدَهُ قال الفراء: فى هذه الآيهُ وعيد لهم بالعذاب فى الدنيا و الآخرة. و ذكر الزجاج وجها آخر فقال: اعلم أن الله لا يفوته 
شىء» و إن يوما عنده و ألف سنة فى قدرته واحدء ولا فرق بين وقوع ما يستعجلون به من العذاب و تأخره فى القدرق إلا أن 
اللّه تفضّل بالامهالء انتهى: و محل جملة: «و لن يخلف الله وعده؛ النصب على الحال؛ أى: و الحال أنه لا يخلف وعده أبداء و 
قد سبق الوعد فلا بد من مجيئه حتماء أو هى اعتراضية مبينة لما قبلهاء و على الأول تكون جملة وَ إِنَّ يتؤما عِنْدَ رَبك كَألْفٍ سَئَ 
مما تَعْدُونَ مستأنفة» و على الثانى تكون معطوفة على الجملة التى قبلها مسوقة لبيان حالهم فى الاستعجالء و خطابهم فى ذلكك 


ببيان كمال حلمه لكون المده القصيرة عنده كالمدة الطويلة عندهم: كما فى قوله: إِنّهُْ يَروْنَهُ تعيداً- وَ تراه قَِيباً «ه) قال الفرّاء: 
هذا وعيد لهم بامتداد عذابهم فى الآخرة» أى: يوم من أيام عذابهم فى الآخرء كألف سنة. و قيل: المعنى: و إن يوما من الخوف 
والشدَه فى الآخره كألف سن من سنّى الدنيا فيها خوف و شدة؛ و كذلكك يوم النعيم قياسا. و قرأ ابن كثير و حمزةٌ و الكسائى 
«مرا يعدّون» بالتحتية» و اختار هذه القراءة أبو عبيد لقوله: وَ يَ َْجلُوئَك و قرأ الباقون بالفوقية على الخطابء و اختارها أبو 
حاتم. وَ كأَيّنْ مِنْ قَريَةْ أَمْليِتٌ لّها وَ هى ظَالِمَةٌ ثم أَحَذْتها وَ إِلَىَ الْمَصِيرٌ هذا إعلام منه سبحانه أنه أخذ قوما بعد الإملاء و التأخير. 
قيل: و تكرير هذا مع ذكره قبله 


.1/ -1١8ا/ الصافات:‎ .)١( 

(5). البقرة: 192. 

(0). آل عمران: .١217/‏ 

(©). الأنعام: 88. 

(ه). المعارج: ع-”7” 
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للتأكيد» و ليس بتكرار فى الحقيقةٌ؛ لأن الأوّل سيق لبيان الإهلاكك مناسبا لقوله: «فيكف كان نكيرا» و لهذا عطف بالفاء بدلا عن 
ذلكك؛ و الثانى سيق لبيان الإملاء مناسبا لقوله: وَ لَنْ يُخْلَِ الله وَعْدَهُ وَِنَّ يَوْما عِنْدَ رَبك كَألْفٍ سَنْةْ فكأنه قيل: و كم من أهل 
قريهُ كانوا مثلكم ظالمين قد أمهلتهم حيناء ثم أخذتهم بالعذاب» و مرجع الكل إلى حكمى. فجملة: «و إلى المصير) تذييل لتقرير 
ما قبلها. ثم أمره الله سبحانه أن يخبر الناس بأنه نذير لهم بين يدى الساعة مبين لهم ما نزل إليهم» فمن آمن و عمل صالحا فاز 
بالمغفرةً و الرزق الكريم و هو الجنة» و من كان على خلاف ذلك فهو فى النارء و هم الذين سعوا فى آيات الله معاجزين؛ يقال: 
عاجزه: 

سابقه» لأن كل واحد منهما فى طلب إعجاز الآخر فإذا سبقه قيل أعجزه و عجزه. قاله الأخفش. و قيل: 

معنى معاجزين: ظانين و مقدّرين أن يعجزوا الله سبحانه و يفوتوه فلا يعذبهم, قاله الزجاج. و قيل: معاندينء قاله الفرّاء. 

وقد أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن المنذر عن قتاده فى قوله: فَهِيَ خاويَةٌ على عُرُوشِِها قال: خربة ليس فيها أحد وَ بثْر 
مُعَطَلَةُ عطلها أهلها و تركوها وَ قَض ر ميدي قال: شتدوه و حضنوه فهلكوا و تركوه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس 
وَ بِثْر مُعطَلَدْ قال: التى تركت لا أهل لها. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه وَ قَصر مَيْدِيدٍ قال: هو 
المجصضّ ص. و أخرج عبد بن حميد عن مجاهد نحوه. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد عن عطاء نحوه أيضا. و أخرج عبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ إِنّ وما عِنْدَ رَبك كَأٍَْ مَرمَة مما تعودُونَ قال: من 
الأيام الستة التى خلق الله فيها السموات و الأرض. و أخرج ابن المنذر عن عكرمة؛ قال فى الآية: 

هو يوم القيامة. و أخرج ابن أبى حاتم عنه قال: الدنيا جمعةُ من جمع الآخره سبعة آلاف سنة فقد مضى منها ستة آلاف. و 
أخرج ابن عدىٌ و الديلمى عن أنس مرفوعا نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس مُعاجِزِينَ قال: مراغمين. و أخرج ابن 
جرير غنه أنه قال: مشاقين. 


[سورة الحج (77): الآيات 07 الى /اذ] 


وَ ما أَرْسِلنا مِنْ فيلك مِنْ رَسُولٍ وَ لا نْب إلا إذا تم : مّى ألقَى لمان فى أفييته فينح الله ما مُلْقَى انان م يُخكم الله آياته وَ 
الله ليم حكيم (25) ليجل ما بلق الشَِّطان فت لِِْينَ فى قُلويهع مض و القايتية فلوِهُعْ وَ إن الطَالِمينَ لَنِى شقاقٍ بَعِيدٍ (07) 
وَل لس وي ا ل ا ا 0 
ال لين كفوُوا فى مزرة مث حتّى تَأهُمْ الماع َه أذبأتهُعْ داب يَؤم عَقِيم (0) املك يؤمدق يحل لله > م يتنه قَالَذِينَ 
آمنُوا وَ هلوا الصَّالِحاتٍ فى حَنَّاتٍ اليم (*8) 

3 الديق كمرنا وَ كَدَّبُوا بآياتنا وليك لَهُمْ عَذَابٌ مهِينٌ (01) 

قوله: مِنْ رَسُولٍ ولا نَبِى قيل: الرسول الذى أرسل إلى الخلق بإرسال جبريل إليه عيانا و محاورته 
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شفاهاء و النبئ: الذى يكون إلهاما أو مناما. وجل الرسولةمن بعت بشرع و آم جلت والج امن أمر اد بعر الى .تربع من 
قبله» و لم ينزل عليه كتابء و لا بد لهما جميعا من المعجزة الظاهرة. نا إذا َي : تمنّى أَلْمَى الشّيِطانٌ فى أُميئته معنى تمنّى: تشهّى و 
هيأ فى نفسه ما يهواه. قال الواحدى: و قال المفسرون: 

معنى تمنّى: تلا. قال جماعة المفسرين فى سبب نزول هذه الآية: إنه صِلَى الله عليه و سلم لما شق عليه إعراض قومه عنه تمنّى 
فى نفسه أن لا ينزل عليه شىء ينفرهم عنه لحرصه على إيمانهم؛ فكان ذات يوم جالسا فى ناد من أنديتهم و قد نزل عليه سورة وَ 
ْم إذا وى 0١‏ فأخحذ يقرؤها عليهم حتى بلغ قوله: أ ريم الات وَ الْعُرّى راقبا اقالفة لخر ودر كان ذلك ا 
افده لشوق على" لئسا نه هنا اانا افيظن فيد تركف الدزانيق لش شان ادها عاينا ارفس قلعا شيك قزر لك رمز 
مضى رسول الله صِلى الله عليه و سلّم فى قراءته حتى - ختم السورة» فلما سجد فى آخرها سجد معه جميع من فى النادى من 

المسلمين و المشركينء فتفرّقت قريش مسرورين بذلك و قالوا: قد ذكر محمد آلهتنا بأحسن الذكرء فأتاه جبريل فقال: ما 
صنعت؟ تلوت على الناس ما لم آتكك به عن الله فحزن رسول الله صلى الله عليه و سلم و خاف خوفا شديداء فأنزل الله هذه 
الآبةُ. هكذا قالوا. 

وال وي 1ك رودي ترف رح عد لطع ار ضيه لباافيه ستو 7ل ا 1 
الله ةق ز5 7 قَولَ عَلَينا بض الأقاويل- َحَذْنا مِنْهُ باليمين- َم لَقَطعْنا مِنّْهُ الوَتِينَ فا وقولةة ونا تلطق عق القر افر له و زوالا 
أنْ يناك لَقَدْ بكذت تَركنٌ الهم «هه فنفى المقاربة تلركون فضلا عن الركون. قال البزار: هذا حديث لا نعلمه يروى عن النبى 
صلّى الله عليه و سلّم بإسناد متصل 

وقال البيهقى: هذه القصهُ غير ثابتةُ من - جهة النقلء ثم أخذ يتكلم أن روا هذه القصهُ مطعون فيهم. و قال إمام الأثمةُ ابن خزيمة: 
إن هذه القصهُ من وضع الزنادقة. قال القاضى عياض فى «الشفاء: إن الأمه أجمعت فيما طريقه البلاغ أنه معصوم فيه من الإخبار 
عن شىء بخلااف ما هو عليه» لا قصدا و لا عمدا و لا سهوا ولا غلطا. قال ابن كثير: قد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصةٌ 
الغرانيق» و ما كان من رجوع كثير من المهاجرين إلى أرض الحبشة ظنا منهم أن مشركى قريش قد أسلمواء و لكنها من طرق 
كلها مرسلة و لم أرها مسندة من وجه صحيح. و إذا تقرّر لكك بطلا-ن ذلك عرفت أن معنى تَمَنَّى قرأ و تلاء كما قدّمنا من 
حكاية الواحدى لذلكك عن المفسرين. وتكد كال الغو إن اك السوين فالوس كن كلذو 5 كناف الله ومسي القن 
السَّيِطانٌ فى أَمْطتِه أى: فى تلاوته و قراءته. قال ابن جرير: 1د ا لفردة جه ازيل كاد واو ياي بجا ببدم قي ارصن برلا 1 
بعلقوة الكنات إل أملقورقبل :تميق تفن بحللاك: ورجدئ ألقئ القيطان فى أمقدفى ديه روى هتااعن ابن عناس: وقيل: 


5 


معنى تَمَنَى 


قال. فحاصل معنى الآيةُ: أن الشيطان أوقع فى مسامع المشركين ذلكك من دون أن يتكلم به رسول الله صلّى الله عليه و سلّم. 


.١ النجم:‎ .)( 
,5١ 8 النجم:‎ 00 


(. الحاقة: ع مع, 


(9 اللحوة “3 

(0). الإسراء: 76. 
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ولا جرى على لسانه» فتكون هذه الآيةُ تسلية لرسول الله صلى الله عليه و سلم» أى: لا يهولنتك ذلكك ولا يحزنكك, فقد أصاب 
مثل هذا من قبلكك من المرسلين و الأنبياء» و على تقدير أن معنى تمنى حدّث نفسه؛ كما حكاه الفرّاء و الكسائىء فإنهما قالا: 
تمنّى إذا حدّث نفسه فالمعنى: أنه إذا حدّث نفسه بشىء تكلم به الشيطان و ألقاه فى مسامع الناس من دون أن يتكلم به رسول 
الله صلى الله عليه و سلّم و لا جرى على لسانه. قال ابن عطية: لا خلاف أن إلقاء الشيطان إنما هو لألفاظ مسموعة وقعت بها 
الفتنة. و قد قيل فى تأويل الآيةٌ: إن المراد بالغرانيق: الملائكة, و يرد بقوله: قَيِْسحّ اللّهُ ما يُلْقَى الشَّمِطانٌ أى: يبطله» و شفاعة 
الملائكة غير باطلة. و قيل: إن ذلك جرى على لسانه صِلَى الله عليه و سلّم سهوا و نسياناء و هما مجوّزان على الأنبياء» و يرد بأن 
السهو و النسيان فيما طريقه البلاغ غير جائز كما هو مقرّر فى مواطنه ثم لما سلاه الله سبحانه بهذه التسلية» و أنها قد وقعت لمن 
قبله من الرسل و الأنبياء» بين سبحانه أن يبطل ذلككء ولا يثبته» ولا يستمر تغرير الشيطان بهء فقال: قَينْسَحٌ اللّهُ ما يُلْقَى السَِّطانٌ 
أى: يبطله و يجعله ذاهبا غير ثابث كم يكم اللهُ آياته أى: يثبتها وَ اللّهُ عَلِيمٌ كيم أى: كثير العلم و الحكمة فى كل أقواله و 
أفعاله» و جملة لِيَجَعَلَ ما يُلْقَى الشَّمِطانٌُ فِبْنَهَ للتعليل» أى: 

ذلك الإلقاء الذى يلقيه الشيطان فتنف أى: ضلالة لِلّذِينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أى: شكك و نفاق وَالْقَاسِيَةُ قلُوبَهُمْ هم المشركونء فإن 
قلوبهم لا تلين للحق أبداء و لا ترجع إلى الصواب بحالء ثم سمّجل سبحانه على هاتين الطائفتين» و هما: من فى قلبه مرضء و من 
فى قلبه قسوة؛ بأنهم ظالمون, فقال: 

وَ إن الَالِمينَ لَفِى قات بَعِيدٍ أى: عداوة شديدة» و وصف الشقاق بالبعد مبالغة و الموصوف به فى الحقيقة من قام به. و لما 
بين سبحانه أن ذلكك الالقاء كان فتن فى حقّ أهل النفاق و الشكك والتركتة من أنه فدح البوضه السالنية الله العار قت :نه 
نيب فرلا نفك لب أن القن واس رع و1 ققا24 اليقلة: ليق وتوا الول آله الس و رتك قف لبن انناو ل م دوه 
وقيل: إن الضمير فى «أنه» راجع إلى تمكين الشيطان من الإلقاء؛ لأنه مما جرت به عادته مع أنبيائه» و لكنه يرد هذا قوله يرما 
به فبإن المراد الإيمان بالقرآن, أى: يثبتوا على الإيمان به فحت لَه فُُوبّهُْ أى: تخشع و تسكن و تنقادء فإن الإيمان به و إخبات 
القلوب له لا يمكن أن يكونا تمكين من الشيطان بل للقرآن و إِنَّ ال اد الَِينَ آمنُوا فى أمور دينهم إلى دراط مث ئقيم أى: 
طريق صحيح لا عوج به. و قرأ أبو حيوة وَ إِنَّ الله لَهادِ الَّذِينَ آمنُوا بالتنوين و لا يَرالَ الّذِينَ كَمَرُوا فى مِريَة مِنْهُ أى: فى شكك من 
القرآنء و قيل: فى الدين الذى يدل عليه ذكر الصراط المستقيم و قيل: فى إلقاء الشيطان, فيقولون: دل ادعو بعرم 
رج عن ذلكناة واقرأ أبو عبد الرتحمن التدلمى:«فى و25ة) يضم الميع عَّى مت الشاغرة أى: القانة يد أن : فجأة أو يه 
عَدْابٌ يَوْم عَقِيم و هو يوم القيامة لأنه لا يوم بعده. فكان بهذا الاعتبار عقيماء و العقيم فى اللغةُ: من لا يكون له ولد. و لما كانت 
الأيام نتوالى جعل ذلكك كهيئة الولادة» و لما لم يكن بعد ذلك اليوم يوم وصف بالعقم؛ و قيل: يوم حرب يقتلون فيه كيوم بدر؛ 


و قيل إن اليوم وصف بالعقم؛ لأنه لا رأفةُ فيه ولا رحمة: فكأنه عقيم من الخير» و منه قوله تعالى: إذ أَرْسّلمنا عَلئِهِمْ الرّيحَ العَقِيمَ 


للق أى: 


٠١ الذازنات:‎ :)1( 
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التى لا خير فيها و لا تأتى بمطر الْملْكك يمل أى: السلطان القاهر و الاستيلاء ء اتام يوم القيامة لله سبحانه وحده؛ لا منازع له 
فيه ولا مدافع له عنهء و جملة يَحكُم يي بَنَهُمْ مستأنفة جوابا عن سؤال مقدّره ثم فت ل ا ا 
تمِلُوا الصّالِحاتٍ فى جنّاتِ النِيم أى : كائنون فيهاء مستقرّون فى أرضهاء منغمسون فى نعيمها وَ الَّذِينَ كقَرُوا وَكَذَّبوا بآياينا أى: 
جمعوا د ين الكفز بالله والتكديب باتاته تأو لتك لهم عدت مويق أى:عذاب متصف بأل مهيق للتحذيق بالغ متهم المبلغ 
العظيم. 

وقد أخرج عبد بن حميد و ابن الأنبارى فى «المصاحف» عن عمرو بن دينار قال: كان ابن عباس يقرأً: 

١و‏ ما أرسلنا من قبلكك من رسول و لا نبي و لا محدّث.. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
مثله» و زاد: فنسخت محدّث. قال: و المحدّثون: صاحب يسء و لقمان» و مؤمن آل فرعون» و صاحب موسى. و أخرج البزار و 
الطبرانى و ابن مردويه؛ و الضياء فى المختارة» قال السيوطى: بسند رجاله ثقات» من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «إن 
رسول الله صلّى الله عليه و سلم قرأ: أ فرأيتم اللات و العرّى و منات الثالثة الأخرى, تلكك الغرانيق العلى» و إن شفاعتهنٌ لترتجى. 
ففرح المشركون بذلكك و قالوا: قد ذكر آلهتناء فجاءه جبريل فقال: اقرأ علي ما جئت به فقرأ: أ فرأيتم اللات و العزّى و منات 
الثالثة الأخرىء تلكك الغرانيق العلى» و إن شفاعتهنٌ لترتجىء فقال: ما أتيتكك بهذاء هذا من الشيطان. فأنزل اللدنونا اذه نايت 
يلك مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَِيٌ إلا إذا َمَنّى اللآية». و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتمء قال السيوطى: بسند صحيح؛ عن 
سعيد بن جبير» قال: قرأ رسول الله صِلَى الله عليه و سلم بمكة النجمء فذكر نحوه؛ و لم يذكر ابن ع عباس: و كذ زواه انق أب 
حاتم عن أبى العالية و السدّى عن سعيد مرسلا. و رواه عبد ابن حميد عن السدّى عن أبى صالح مرسلا. و رواه ابن أبى حاتم 
عن ابن شهاب مرسلا. و أخرج ابن جرير عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام نحوه مرسلا أيضا. و الحاصل أن 
جميع الروايات فى هذا الباب إما مرسلة أو منقطعة لا تقوم الحجه بشىء منها. و قد أسلفنا عن الحفاظ فى أوَّل هذا البحث ما فيه 
كفاية» و فى الباب روايات من أجبّ الوقوف على جميعها فلينظرها فى «الدرٌ المنثور» للسيوطىء و لا يأتى التطويل بذكرها هنا 
بفائدة» فقد عرّفناك أنها جميعها لا تقوم بها الحجة. 

و أخرج ابن جرير ووابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس إلا إذا تم : تَمنّى أَلْقَى الشَّعِطانٌ فى أمطته يقول: إزااتعدك التي 
الشيطان فى حديثه. و أخرج ابن أبى حاتم عن الضتحاك.؛ قال: يعنى بالتمبّى الْتَلاوةٌ و القراءة» «أَلْقَى الشَّتِطانٌ فى أفكته: فى 
تلاوته فيَنْمَحٌ اللّهُ ينسخ جبريل بأمر الله ما ألقى الشيطان على لسان النبئ. و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عن مجاهد إذا 
تَمنّى قال: تكلم فى أَمْييِه قال: كلامه. و أخرج ابن مردويه؛ و الضياء فى المختارة؛ عن ابن عباس فى قوله: عَذابٌ يوم عَقِيم قال: 
يوم بدر. و أخرج ابن مردويه عن أبيَ بن كعب نحوه. و أخرج عبد بن حميد وابن المنذر و ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير: 
عَذَابُ يَوْم عَقَِيِم قال: يوم بدر. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير و عكرمة 
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مثله. و أخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد فى الآية قال: يوم القيامة لا ليله له. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم 


[سورةٌ الحج (37): الآيات 04 الى 8غع] 


اي هاجَرُوا فى سَبِيل الله ثم قتَلوا أؤْ مانُوا لَيرْزْقنَهُمُ الله رزقاً حصنا وَ إنَّ الله لَهُوَ حَمْرُ الرَازِقِينَ (00) لَبَدْخِلنَهُمْ مُدْحَلا يَرْصَوْتَه 


وَ ِنَّ الله لعَلِيمٌ حَلِيمٌ (0) ذلكك و مَنْ عاقب بمثْلٍ ما عُوقِبَ به ثم بغ ى عَلَيهِ لَينْض ونه الل إنَّ الله لَعَفُوٌ خَفُورٌ 20 ذلكك بِأنَّ الله 
يواج الل فى الهَارٍوَيُوا- خ النَّهارَ فى اللَّيِل وَ أَنَّ الل مِيعٌ بص به 213) ذنكك أن الله هو الْحق وَ أن ما وذغوة من دونه هو 
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الْباطِلٌ وَ أَنَّ اللَّدَ هُوَ الْعلِيُ ار 
ْو الي اليبة 66١‏ لم / أذ لحل افى وض و افك تَخرى فى لبخ أخره وميك الشماء أن تع على 
الْأوْضِ 3 إن إِنَ الله بالنّاس دزف رَحِيمٌ (20) وهو الذي أخيا كم ُ يمك ؟ ك شيك إِنَ الْإِنْسانَ لكفُوة (عع) 

أفرد سبحانه المهاجرين بالذكر تخصيصا لهم بمزيد الشّرفء فقال: وَ الّذِينَ هاجرُوا فى سَبِيلٍ الله قال بعض المفسرين: هم الذين 
هاجروا من مكة إلى المدينة. و قال بعضهم: الذين هاجروا من الأوطان فى سرية أو عسكرء و لا يبعد حمل ذلكك على الأمرين؛ و 
الكل فى سبيل الله نَم قَلُوا أو مانُوا أى: فى حال المهاجرة و اللام فى لَرْزْنّهُُ الله رزْقاً حترناً جواب قسم محذوف و الجملةٌ 
خبر الموصول بتقدير القول» و انتصاب رزقا على أنه مفعول ثان» أى: مرزوقا حسناء أو على أنه مصدر مؤكدة. و الرزق الحسن: 
هو نعيم الجنة الذى لا ينقطع, و قيل: هو الغنيمة لأنه حلال» و قيل: هو العلم و الفهم؛ كقول شعيب: 

وَ رَزَقنِى مِنْهُ رزقاً مدنا قرأ ابن عامر و أهل الشام «ثم قتّلوا» بالتشديد على التكثير» و قرأ الباقون بالتخفيف. و إِنَّ الله لَهُوَ حور 
الرَازْقِينَ فإنه سبحانه يرزق بغير حسابء و كل رزق يجرى على يد العباد لبعضهم البعض. فهو منه سبحانه. لا رازق سواه و لا 
معطى غيره؛ و الجملة تذييل مقرّرة لما قبلهاء و جملة لَيَدْخِلنّهُمْ مُدْحََا يَوَضَوْئَةُ مستأنفة» أو بدل من جملة ليرزقنهم اللّه. قرأ أهل 
المدينة «مدخلا؛ بفتح الميم» و قرأ الباقون بضمّهاء و هو اسم مكان أريد به الجنة» و انتصابه على أنه مفعول ثان أو مصدر ميمى 
مؤكد للفعل المذكورء و قد مضى الكلام على مثل هذا فى سورةٌ سبحان. و فى هذا من الامتنان عليهم و التبشير لهم ما لا يقادر 
قدره. فإن المدخل الذى يرضونه هو الأوفق لنفوسهم و الأقرب إلى مطلبهم؛ على أنهم يرون فى الجنة ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشرء و ذلكك هو الذى يرضونه و فوق الرضا. وَ إِنَّ الله لَعَلِيمٌ بدرجات العاملين و مراتب استحقاقهم 
عَلِيمٌ عن تفريط المفرطين منهم لا يعاجلهم بالعقوبة» و الإشارة بقوله: ذلك إلى ما تقدّم. قال الزّيجاج: أى الأمر ما قصصنا عليكم 
من إنجاز الوعد للمهاجرين 
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خا ا قار أواطا ارا نوو علوي بج ابر ويا ناوا بو بطي رح الال وال قا كر ره عجارن الالو ودر مزلم 
و سم الابتداء باسم الجزاء مشاكلة كقوله تعالى: وَ بجزاء فل بمكة متليا ألو قر له تعالى : من اغتدى عَلَِكمْ فَاعْتَدُواعَلَيِِ مل 
مَا اعتَدى عَلْيكُمْ 0*١‏ والعقوبة فى الأصل إنما تكون بعد فعل تكون جزاء عنه؛ و المراد بالمثلية أنه اقتصر على المقدار الذى ظلم 
به ولم يزد عليه» و معنى نَم بغ عَلَيهِ أن الظالم له فى الابتداء عاوده بالمظلمة بعد تلكك المظلمة الأولى؛ قيل: المراد بهذا البغى: 
هو ما وقع من المشركين من إزعاج المسلمين من أوطانهم بعد أن كذبوا نبيهم و آذوا من آمن به و اللام فى لَيَنصرَئَهُ اللّهُ جواب 
قسم محذوفء أى: لينصرن الله المبغي عليه على الباغى إِنَّ اله لعَمُوٌ غَفُورٌ أى: كثير العفو و الغفران للمؤمنين فيما وقع منهم من 


الذنوب. و قيل: العفو و الغفران لما وقع من المؤمنين من ترجيح الانتقام على العفوء و قيل: إن معنى ثُمّ بغ عَلَئِهِ أى: ثم كان 
المجازى مبغيا عليه» أى: مظلوماء و معنى «ثم» تفاوت الرتبة؛ لأن الابتداء بالقتال معه نوع ظلم» كما قيل فى أمثال العرب: البادى 
الل 

و قيل: إن هذه الآيهُ مدنية» و هى فى القصاص و الجراحات. و الإشارة بقوله: ذلك بأنَّ الله يُولِج الَيِلَ فى الّهار إلى ما تقدّم من 
نصر الله سبحانه للمبغيّ عليه» و هو مبتدأ و خبره جملة بأن الله يولجء و الباء للسببية» أى: ذلكك بسبب أنه سبحانه قادر, و من 
كمال قدرته إيلا-ج الليل فى النهار و النهار فى الليل» و عر عن الزيادة بالإيلاج؛ لأن زيادة أحدهما تستلزم نقصان الآخر, و 
المزاد فصل جد الترتضي فى مدل الاخر واقنايضك فى [لاعدرانا مح هذا الاناقج و أن اللي نع كل ملبوع 
بَصدِيرٌ ببصر كلّ مبصرء أو سميع للأقوال مبصر للأفعال؛ فلا يعزب عنه مثقال ذرة» و الإشارة بقوله: ذلك بِأَنَّ اللّهَ هُوَ الّحَقّ إلى ما 
تقدم من اتنّصافه سبحانه بكمال القدرة الباهرة و العلم التام» أى: هو سبحانه ذو الحق, دينه حقٌّء و عبادته حقَّء و نصره لأوليائه 
على أعدائه حقٌّ» و وعده حقَّ» فهو عرّ وجل فى نفسه و أفعاله و صفاته حقّ وَ أَنَّ ما يَدُعُونَ مِنْ دونه هُوَ الْباطِلٌ قرأ نافع و ابن 
كثير و ابن عامر و شعبةٌ «تدعون» بالفوقية على الخطاب للمشركينء و اختار هذه القراءة أبو حاتم. و قرأ الباقون بالتحتية على 
الخبر» و اختار هذه القراءة أبو عبيدة. 

و المعنى: إن الذين تدعونه آلهة؛ و هى الأصنامء هو الباطل الذى لا ثبوت له و لا لكونه إلها. وَ أَنَّ اللَّ هُوَالْعلِيَ أى: العالى على 
كل شىء بقدرته المتقدّس على الأشباه و الأنداد المتئزّه عنما يقول الظالمون من الصفات الْكبِيرٌ أى: ذو الكبرياء» و هو عبارة عن 
كمال ذاته و تفرّده بالإلهية» ثم ذكر سبحانه دليلا بتبنا على كمال قدرته» فقال: أ لَمْ تر أن الله أَْرلَ مِنّ السَماء ماءً قَتَصْبِحٌ الْأَدْض 
مُخْضَرَة الاستفهام للتقرير» و الفاء للعطف على «أنزل؛»» و ارتفع الفعل بعد الفاء لكون استفهام التقرير بمنزلة الخبر كما قاله الخليل 
واسصيق ده 

قال الخليل: المعنى أنزل من السماء ماء فكان كذا و كذاء كما قال الشاعر «): 

ألم تسأل الرّبع القواء فينطقو هل تخبرنّك اليوم بيداء سملق ©" 


.6٠ الشورى:‎ .)١( 

(0). البقرة: *19. 

(9). هو جميل بثينة. 

(6): «القواءة: القفر. «الببداء): القفر أيضا. «السملق): الأرض التى لا تنبث» و هى السهلة المستوية. 
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معناه: قد سألته فنطق. قال الفراء: «ألم تر» خبر؛ كما تقول فى الكلام: إن الله يتزل من السماء ماء فَتُصْبح الأَرْضٌُ مُحْضَوَةٌ أى: ذات 
خضرة» كما تقول مبقلة و مسبعة؛ أى: ذوات بقل و سباع» و هو عبارةُ عن استعجالها إثر نزول الماء بالنبات و استمرارها كذلكك 
عادة؛ و صيغهٌ الاستقبال لاستحضار صورة الاخضرار مع الإشعار بتجدّد الإ-نزال و استمراره» و هذا المعنى لا يحصل إلا 
بالمستقبل؛ و الرفع هنا متعتّن لأنه لو نصب لانعكس المعنى المقصود من الآيهُ فينقلب إلى نفى الاخضرار, و المقصود إثباته. قال 
ابن عطية: 

هذا لا يكونء يعنى الاخضرار فى صباح ليله المطر, إلا بمكة و تهامة. و الظاهر أن المراد بالاخضرار اخضرار الأرض فى نفسها لا 
باعتبار النبات فيهاء كما فى قوله: فإذا أَنْرَلْنا عَلَيِهَا الْماءَ امْتَرَّتْ وَ رَبَتْ ١١‏ و المراد بقوله: 


إنَّ الله لَطِيفٌ أنه يصل علمه إلى كل دقيق و جليل» و قيل: ١‏ لطيف» بأرزاق عباده» و قيل: «أ لَطِيفٌ) باستخراج النبات» و معنى حَبِيرٌ 
ير ل ل ل ا 
وفاقتهم. لَهُ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الْأَرْض خلقا و ملكا و تصرّفاء و كلهم محتاجون إلى رزقه وَ إِنَّ الله لَهُوَ الَْنِيْ فلا يحتاج إلى 
شىء الْحَمِيدُ المستوجب للحمد فى كلّ حال | لَمْ ثَرَ أنَّ الله سم جر لَكمْ ما فى الْأَرْض هذه نعمة أخرى ذكرها الله سبحانه» فأخبر 
عباده بأنه سحّر لهم ما يحتاجون إليه من الدواب و الشجر و الأنهار, و جعله لمنافعهم وَ الْفُلْك عطف على «ما»» أو على اسم 
«أن»» أى: و سخر لكم الفلكك فى حال جريها فى البحر و قرأ عبد الرحمن الأعرج «و الفلك» بالرفع على الابتداءء وما بعده 
خيرهة قرأ الباقون«النصضن .و ممق تقر في العكن بأقزة أن» يقد يرم و الشملة فى تفل تين فلن الحال قل قزاءة الجنهور 
وَ يُمْسِك السّماءَ أنْ تَمَعَ عَلَى الْأَرْض أى: كراهة أن تقع. و ذلك بأنه خلقها على صفهُ مستلزمة للإمساكء و الجملةُ معطوفة على 
تجرى إِلا بإِذنِهِ أى: بإرادته و مشيئته» و ذلكك يوم القيامة إِنَّ الله اناس لَرَؤْفٌ رَحِيمٌ أى: كثير الرأفةُ و الرحمة حيث سحّر هذه 
احور امم وها بي الايد ليد لواو | مله لقاة إن از درق مركي سروس عي ارو اد 01م 
ذكر سبحانه لعمة أخرى فقال: و هُوَ اذى أحباكع بعد أن كنتم جمادا 5 يُمُِكُمْ عند انقضاء ء أعما ركم 5 0 
للحساب و العقاب و إِنَّ الْإنْسانَ لكفُورٌ أى: كثير الجحود لنعم الله عليه مع كونها ظاهرة غير مستترة و لا ينافى هذا خروج بعض 
الأفراد عن هذا الجحد؛ لأن المراد وصف جميع الجنس بوصف من يوجد فيه ذلكك من أفراده مبالغة. 

أجرى الله عليه مثل ذلكك الأجرء و أجرى عليه الرزق و أمن من الفتانين» و اقرءوا إن شئتم و الَذِينَ هاتجرُوا فى سيل اللَِّ نم لوا 
رار إلى تزه عر ايو ستادابن! ا سي راك ماري بترن 


."9 فصلت:‎ .)١( 

فتح القدير» ج 2 ص: 007 

أبا عبيدة بن عقبةُ قال: قال شرحبيل بن الشمط: طال رباطنا و إقامتنا على حصن بأرض الروم؛ فمرٌ بى سلمان؛ يعنى الفارسى, قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلّم فذكره. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم عن فضالة بن عبيد الأنصارى 
الصحابى أنه كان برودسء فمرٌوا بجنازتين أحدهما قتيل و الآخر متوفى» فمال الناس عن القتيل» فقال فضالة: مالى أرى الناس 
فاراق اتاو ور بهد اامساارا اعلا اقل فال الللزنة اواو الها الي ينات كد كديا نشدت انهو كات اللها3 
الَِّينَ هاجرُوا فى سَبيل الل م توا أو مانُوا الآية. و إسناده عند ابن أبى حاتم هكذا: حدّثنا أبو زرعة» عن زيد بن بشرء أخبرنى 
ضمام أنه سمع أبا قبيل و ربيعة بن سيف المغافرى يقولان: كنا برودس و معنا فضالهُ بن عبيد الأنصارى صاحب رسول الله صلّى 
لَه عليه و سلّم فذكره قلت و يؤينف هذا قو الله سبحانه: و عن بخزخ من بيه مهاجراً إلى لدو رهوله لم بشركة العزث ققد 
وَقَعْ أَجْرْه عَلَى اللِّ .01١‏ و أخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل فى قوله: وَ مَنْ عاقّبَ بِمِثْلٍ ما عُو قِبَ به قال: إن النبن صلَى الله عليه و 
ل قنور ا لدي ألا اننا انحر هرا لكو قله لحر لول رعسو للق واد عي بام 
القتال فى الشهر الحرام» و إن أصحاب محمد ناشدوهم و ذكروهم بالله أن يعرضوا لقتالهم فإنهم لا يستحلون القتال فى الشهر 
الحرام إلا من بادأهمء و إن المشركين بدءوا فقاتلوهم, فاستحل الصحابة قتالهم عند ذلك فقاتلوهم و نصرهم اللّه عليهم. و هو 
مرسل. و أخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى قوله: وَ مَنْ عاقَبَ الآيُ قال: تعاون المشركون على النبى صلى الله عليه و سلّم و 


أصحاة ار ريه فرضدة الله أن ينصره» و هو فى القصاص أيضا. و أخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد و أنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دونه هُوَ 
الباطل قال: الشيطان. و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله: إن الْإنْسانَ لَكفورٌ قال: يعدٌ المصيبات و ينسى النعم. 


[سورة الحج (717): الآيات /ا2 الى 7/ا] 


لكل أمَِ جعلنا منسَكاً هُمْ ناسكوة قلا يناِحتك فِى اله وَ اذ إلى رَبك نك لَعَلى هدي مُشتقيم 90 وَ إِنْ جادنُوك فَقُلٍ الله 
َْلَمٌ با ملو 20 اللُّتحكم بتكم ؤم القاقة فبما كع فيه تشتُِونَ (8* ألم غلم أن للبم ما نى الشماء و الَدْضٍ إن 
ذلك فِى كتاب إِنَّ ذيك عَلَى اللَّهِ يَِيرٌ 070 و يَعْبدُونَ مِنْ دُونٍ اللَِّ ما لم يرل به سلْطاناً و ما لهس لَهُمْ بِهِ عِلْمَ وَ ما لِلطَلِمِينَ مِنْ 
نَصِير )0/١(‏ 

وَ إذا ل عَليِهمْ آيائنا بَبْناتٍ تَغرفٌ فِى وجو الّذِينَ كمَروا الْمَنْكَرَ يَكادُونَ يشو بالِّينَ يلون عَليِهِْ آياتنا قل أ َأَتككمْ بقَدٌ 
مِنْ ذلِكم الثَارُ وَعَدَهَا الله الّذِينَ كفَرُوا وَ بنْس الْمصِيرْ (؟/0 

عاد سبحانه إلى ببان أمر التكاليف مع الرّجر لمعاصرى رسول الله صلى الله عليه و سلّم من أهل الأديان عن منازعته فقال: 

لكل أَمَدُ جَعلنا 6 : متمد كا اه لكل قرن من القرون الماضية وضعنا شريعة خاصةء بحيث لا تتخطى أمة منهم شريعتها المعينة لها إلى 
قريعة لخر وبجملة ن نامكو صرفة لكان الضمين لكل آنا أى: 


.1٠١ النساء:‎ .)١( 
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تلكك الأمة هى العاملة به لا غيرهاء فكانت التوراةٌ منسكك الأمةٌ التى كانت من مبعث موسى إلى مبعث عيسى: و الانجيل منسكك 
الأمةٌ التى من مبعث عيسى إلى مبعث محمد صِلَى الله عليه و سلّمء و القرآن منسكك المسلمين» و المنسكك مصدر لا اسم مكان 
كما يدل عليه هم ناسكوه؛ و لم يقل ناسكون فيه. و قيل: المنسكك موضع أداء الطاعة» و قيل: 

هو الذبائح» و لا وجه للتخصيصء و لا اعتبار بخصوص السببء و الفاء فى قوله: قَلا يُناِحْتٌك فِى الْأمْرِ لترتيب النهى على ما قبله» 
و الضمير راجع إلى الأمم الباقية آثارهم. أى: قد عبَنًا لكل أمهُ شريعة؛ و من جملة الأمم هذه الأمهُ المحمدية» و ذلك موجب 
لعدم منازعة من بقى منهم لرسول اللّه صلّى الله عليه و سلّم و مستلزم لطاعتهم إياه فى أمر الدين» و النهى إما على حقيقته؛ أو 
كناية عن نهيه صلى الله عليه و سلّم عن الالتفات إلى نزاعهم له. قال الرجَاجٍ: 

ا الو ا ا يي 
تقول لا يضاربنكك فلان» أى: لا تضاربه. و ذلكك أن المفاعلة تقتضى العكس ضمناء و لا يجوز: لا يضربنكك فلان و أنت تريد لا 
تضربه. و حكى عن الرّجَاجٍ أنه قال فى معنى الآيهٌ: «فلا ينزعنكث» أى: فلا يجادلنكك. قال: و دل على هذا وَإِنْ جادلوك و قرأ 
أبو مجلز «فلا ينزعركك فى الأسمر) أى: لا- يستخفنكك و لا يغلبنكك على دينكك. و قرأ الباقون يَنازِعْتك من المنازعة وَ ادح إلى 
رَبُكك أى: و ادع هؤلاء المنازعين» أو ادع الناس على العموم إلى دين الله و توحيده و الإيمان به إنكك لَعَلى هدي مُستَقيمٍ أى: 
طريق مستقيم لا- اعوجاج فيه و إِنْ الوك أى: و إن أبوا إلا الجدال بعد البيان لهم و ظهور الحوة عليهم قَقَلٍ الل 5 
لون أ : فكل أمرهم إلى الله و قل لهم هذا القول المشتمل على الوعيد الله يكم يكم أى: بين المسلمين و الكافرين يَوْمَ 
الْقيامَهْ فيما كنم فيه تَخْتَِفُونَ من أمر الدين فيتبين حينئذ الحق من الباطل؛ و فى هذه الآيةُ تعليم لهذه الأمة بما ينبغى لهم أن 
يجبوا ددم أزاة الجدال بالباطل» و قبل > إنهنا شتوخحة بيه السيت» يله ] له تقلع ستانقة مقزرة لتعنمون ما قبلهاة و 


الاستفهام للتقريرء أى: قد علمت يا محمد و تيقنت أنَّ الله يغْلَمٌ ما فى السَّماءِ وَ الَْرْضِ و من جملة ذلكك ما أنتم فيه مختلفون إِنَّ 
َلك الذى فى السماء و الأرض من معلوماته فى كتاب أى: مكتوب عنده فى أمٌ الكتاب إِنَّ ذلك عَلَى الل يسِيرٌ أى: إن الحكم 
ماف يز ماده جا اماد ققد م و علق كير سوق أو إن عا قل طلا ونا قن" اللستاردو ا ل 
دُونٍ الله ما لَمْ يَُزّلُ به سلْطاناً هذا حكاية لبعض فضائحهم؛ أى: إنهم يعبدون أصناما لم يتمسكوا فى عبادتها بحبجة تيرة من الله 
سبحانه وَ ما لَئِسَ لَهُمْ به عِلْمّ من دليل عقل يدل على جواز ذلكك بوجه من الوجوه وَ ما لِلظَالِمِينَ مِنْ نَصِيرِ ينصرهم و يدفع عنهم 
عذاب الله و قد تقدّم الكلام على هذه الآيهُ فى آل عمران. و جملة وَ إذا تَثلى عَلَتِهِمْ آياتنا ينات معطوفة على «يعبدون)» و 
لناب وتاك عن الجمان» أ : حال كونها أوامتحاك خا ساك الدلاته تكرت فى لشو الفين" كقؤوا المفكه أ لأس 'اللق 
ينكر» و هو غضبهم و عبوسهم عند سماعهاء أو المراد بالمنكر الإنكار» أى: تعرف فى وجوههم إنكارهاء و قيل: هو التجبر و 
الترقع» و جمله يَكادُونَ يَسْطونٌ بِالَّذِينَ يَثْلُونَ عَلَيهِمْ آياتنا مستأنفة جواب سؤال مقدّرء كأنه قيل: ما ذلك المنكر 
فتح القدير» ج "0 ص: 00 
الذى يعرف فى وجوههم؟ فقيل: يكادون يسطونء أى: يبطشون, و السطوة: شْدَه البطشء يقال: 
سطا به يسطو إذا بطش به بضربء أو شتمء أو أخذ باليد» و أصل السطو: القهر. 
و هكذا ترى أهل البدع المضِلَةُ إذا سمع الواحد منهم ما يتلوه العالم عليهم من آيات الكتاب العزيزء أو من الدنّةُ الضّ حيحة 
مخالفا لما اعتقده من الباطل و الشَّ لالة؛ رأيت فى وجهه من المنكر ما لو تمكن من أن يسطو بذلك العالم لفعل به ما لا يفعله 
بالمش ركينء و قد رأينا و سمعنا من أهل البدع ما لا يحيط به الوصفء و الله ناصر الحقَّء و مظهر الدين» و داحض الباطلء و دامغ 
الج زرا عاط مكاي يد اجام عايب لمكي للناتع الول لبهم و مو سينا ربجم الوكيل. 
ثم أمر رسوله أن يرد عليهم» فقال: قل أ فأنُكُمْ أى: أخب ركم بغَّدٌ مِنْ ذلِكُمٌ الذى فيكم من الغيظ على من يتلو عليكم آيات الله 
و مقاربتكم للوثوب عليهم, و هو النار التى أعدّها الله لكم, فالنار مرتفعة على أنها خبر لمبتدأ محذوفء و الجملة جواب سؤال 
مقكار كانه قزل + ها هذا الأمرنالتئ هو شو مها تكابده و داهف عتل ستراعتا م1 تله علعا» 'فقال هو كاذ وها الله الذيق كقووا 
و قيل: إن النار مبتدأ و خبره جملة وعدها الله الذين كفرواء و قيل: المعنى: أ فأخب ركم بشرّ ممما يلحق تالى القرآن منكم من 
الأذى و التوتّود لهم و التونّب عليهم, و قرئ «النار» بالنصب على تقدير أعنىء و قرئ بالجرّ بدلا من شرو بِنْسَ الْمَصِدِيرٌ أى: 
الموضع الذى تصيرون إليه. و هو النار. 
وقد أخرج اين أن يخاكم عن ازن عناش فى اقولية قمع قات كوة اقالة امسو هم 3 حو قلا بناز شلك فق لذن يلت فى أمرز التانيرو او 
أخرج عبد بن حميد عن عكرمة نحوه. و أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد نحوه 
أيضا. و أخرج ابن المنذر عن مجاهد قال: قلا ينايك فِى الْأَمْر قول أهل الشركك: أما ما ذبح الله بيمينه فلا تأكلوه» و أما ما 
ذبحتم بأيديكم فهو حلال. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس قال: خلق الله اللوح المحفوظ لمسيرة مائةُ عام» و 
قال للقلم قبل أن يخلق الخلق و هو على العرش 0317م كني لا علي ذو كلمي الى بو رتقويم ابام لافصرى اقلم 
بما هو كائن فى علم اللّه إلى يوم القيامة» فذلكك قوله للنبى صلَى الله عليه و سلّم: أ لَمْ تَعْلَم أنَّ الله َعْلَمُ ما فى السّماءِ وَ الَدْض 
ع ماف الشاوات الشيع بو الأرضصين ين السبع إِنَّ ذلك العلم فى كتاب يعنى ذ فى اللوح المحفوظ مكتوب قبل أن يخلق السماوات 
ا ا 0 
كفو 
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يا أيّهَا النَّاسُ ضَرِبَ مَكلُ فَاِجَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْمُونَ مِنْ دُونِ الله َنْ يَحُلقُوا ذُيابا وَلَو اج جْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ : َس لبهم اباب شين لا 
مكلف رقايلة قالطال وَ الْمَطلُوبُ (0 ما قََدَرُوا اللَّهَ حقٌّ قَدرِه إنَّ الله لَقَوى عَزِيرٌ 6 الله يَصْطَفِى مِنّ الْمَلائِكةٍ رُسْلا وَ 
ِنَ النَاس إِنَّ اله دحي بَصِيرٌ (00) بعلم ما ب ف أ نديهة وها علنقه و إلى الله أو لاقو (18)نينا الها الذرع الغثوا كفو و 
اشوا وَ اعبِدُوا ربكم اْعُوا اح للم فون (0/0 

جاذوا فى للحن جهادء خو باح وما جل لَك فى لذي بئ حرج بل يكم إزراهم مو سمائكم المعيين نكل 
فى هذا ليكونَ الرَسُولُ شَّ هيدا عَلَيِكمْ وَ تَكُوبُوا شّهَداءَ على النّاسِ فَأَقِيمُوا الصّلاة وَ نوا الرّكاً وَ اص مُوا الل هُوَ مؤلاكم قَنِغم 
الْمَوْلى وَ نِم النَصِيرٌ (//0 

فتح الخبريج , ص: هذه 

قوله: يا أَبّهَا النَّاسُ ضرت مَكَلّ هذا متصل بقوله: وَ يَعْبدُونَ مِنْ دُونِ اللَِّ ما لَمْ يَرّلَ يه سر أطاناً قال الأخفش: ليس ثم مثل» و إنما 
المعنى ضربوا لى مثلا فَاسِْتَمعُوا قولهم؛ يعنى أن الكفار جعلوا لله مثلا بعبادتهم غيره» فكأنه قال: جعلوا لى شبها فى عبادتى 
فاستمعوا خب هذا الشيه و قال القتين: إن المعلى: 

يا أيها الناس مثل من عبد آلههُ لم تستطع أن تخلق ذباباء و إن سلبها شيئا لم تستطع أن تستنقذه منه. قال النَحاس: 

المعنى ضرب الله عزّ و جل لما يعبدونه من دونه مثلا. قال: و هذا من أحسن ما قيل فيه» أى: بِئِن الله لكم شبها و لمعبودكم. و 
أصل المثل: جملة من الكلام متلقَاه بالرضا و القبول» مسيرة فى الناس؛ مستغربة عندهم, و جعلوا مضربها مثلا لموردهاء ثم قد 
يستعيرونها للقصهٌ أو الحالة أو الصفهٌ المستغربة لكونها مماثلةُ لها فى الغرابة كهذه القصهُ المذكورة» فى هذه الآيهُ. و المراد بما 
يدعونه من دون اللّه: الأصنام التى كانت حول الكعبة و غيرها. و قيل: المراد بهم السادة الذين صرفوهم عن طاعة الله لكونهم 
أهل الحل و العقد فيهم. و قيل: الشياطين الذين حملوهم على معصية الله و الأوّل أوفق بالمقام و أظهر فى التمثيل» و الذباب: 
ار 
بعروفق الوامة ذبابة. و المع : ارات ا اوضر ار كي ات و جملة وَ لو اج جْتَمَعُوا لَّهُ معطوفة على 
جملة أخرى شرطية محذوفة؛ أى: لو لم يجتمعوا له لن يخلقوه و لو اجتمعوا له و الجواب محذوفء و التقدير: لن يخلقوه و هما 
فى هذل نص على الحاله اع لن يخلقوه على كل حال. ثم بين سبحانه كمال عجزهم و ضعف قدرتهم, فقال: و إذجلهم 
الذّباتُ شَيئاً لا يش مَنْقَذُوه مِْهُ أى. إذا أخذ منهم الذباب شيئا من الأشياء لا يقدرون على تخليصه منه لكمال عجزهم و فرط 
ضعفهم. و الاستنقاذ و الإنقاذ: 

التخليصء و إذا عجزوا عن خلق هذا الحيوان الضعيفء و عن استنقاذ ما أخذه عليهم» فهم عن غيره مما هو أكبر منه جرما و أشدّ 
منه قَوّهْ أعجز و أضعف. ثم عجب سبحانه من ضعف الأصنام و الذيابء فقال: 

ضَعْفَ الطَالِبُ وَ الْمَطْلُوبُ فالصنم كالطالب من حيث إنه يطلب خلق الذباب أو يطلب استنقاذ ما سلبه منه» و المطلوب الذباب. و 
قيل: الطالب عابد الصنمء و المطلوب الصنم. و قيل: الطالب الذباب و المطلوب الآلهة. ثم بين سبحانه أن المشركين الذين عبدوا 
من دون اللّه آلهة عاجزُ إلى هذه الغاية فى العجز ما عرفوا الله حقّ معرفته» فقال: ما قََدَرُوا الله حي تََدْرِهِ أى: ما عظموه حقّ 
تعظيمه؛ و لا عرفوه حق معرفته» حيث جعلوا هذه الأصنام شركاء له مع كون حالها هذا الحال, و قد تقدّم فى الأنعام إنَّ الله لقَوِىٌ 
على خلق كلّ شىء عَزِيرٌ غالب لا يغالبه أحدء بخلاف آلهة المشركينء فإنها جماد لا تعقل و لا تنفع و لا 
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تضد ولا تقدر على شىء. ثم أراد سبحاته أن يرد عليهم ما يعتقدوثه فى التبوؤات. و الإلهيات فقال: الله يَصْطَفِى مِنّ الملائكة ُسْلَا 
كجبريل و إسرافيل و ميكائيل و عزرائيل وّ يصطفى أيضا رسلا مِنّ النّاس و هم الأنبياء» فيرسل الملكك إلى النبى» و النبئ إلى 
الناس» أو يرسل لفكت اليضن إرواع ركان أو لتحصيل ما ينفعكم, أو لإنزال العذاب عليهم إِنَّ الله سَمِيعٌ لأقوال عباده بَصِيرٌ 
بمن يختاره من خلقه يَعْلَمُ ما بَئِنَ ديهم وَ ما حَلْمَهُْ أى: ما قَدّموا من الأعسال وها بتركوته من الخير و الت كقولة تعال 7و 
تَكيّبٌ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُمْ 1١‏ و إِلَى الله َع امور لا إلى غيره؛ و لما تضمن ما ذكره- من أن الأمور ترجع إليه- الزجر لعباده 
عن معاصيه؛ و الحضٌ لهم على طاعاته صرح فالمتعوة فشان ها انها الحو قو اذ عقوا وات دو]'أعئة انلق اذ فلن 
شرعها الله لكمء و خصّ الصلاة ه لكونها أشرف العبادات. 

ثم عم فقال: وَاعْبَدُوا رَبَكُمْ أى: افعلوا جميع أنواع العبادة التى أمركم الله بها و افْعلوا الْحَرَ أى: كاي عرووس لاسن 
الطاعة الواجبة و المندوبة» وقيل: المراد بالخير هنا المندوبات. ثم علّل ذلكك كوه إعلك تنخرة أى: إذا فعلتم هذه كلها 
رجوتم الفلاح. و هذه الآيهُ من مواطن سجود التلاوة عند الشافعى و من وافقه. لا عند أبى حنيفة و من قال بقوله» و قد تقدّم أن 
هذه السورة فضّلت بسجدتين؛ و هذا دليل على ثبوت السجود عند تلاوة هذه الآية. ثم أمرهم بما هو سنام الدين و أعظم أعماله. 
فقال: 

وجَاحَدوا فى الله أى: فى ذاته و من أجله. و المراد به الجهاد الأكبر. و هو الغزو للكفار و مدافعتهم إذا غزوا بلاد المسلمين. و 
قيل: المراد بالجهاد هنا امتثال ما أمرهم الله به فى الآبهُ المتقدّمة أو امتثال جميع ما أمر به و نهى عنه على العموم؛ و معنى حَقَّ 
جهاده المبالغة فى الأسمر بهذا الجهاد؛ لأنه أضاف الحقّ إلى الجهاد, و الأصل إضافة الجهاد إلى الحق, أى: جهادا خالصا لله 
فعكس ذلكك لقصد المبالغة» و أضاف الجهاد إلى الضمير اتساعاء أو لاختصاصه به سبحانه من حيث كونه مفعولا له و من أجله. 
و قيل: المراد بحقّ جهاده هو أن لا تخافوا فى الله لومة لائم» و قيل: المراد به استفراغ ما فى وسعهم فى إحياء دين اللّه. و قال 
مقاتل و الكلبى: 

إن الآية منسوخة بقوله تعالى: كَانَهُوا الله مَا اْمَطَعْتَم «؟0 كما أن قوله: انوا اللَّهَ حنّ تّقَاتِهِ «*) منسوخ بذلككء و رد ذلكك بأن 
التكليف مشروط بالقدرة فلا حاجة إلى المصير إلى النسخ. ثم عظّم سبحانه شأن المكلفين بقوله: هُوَ اجتباك أى: اختاركم 
لدينه» وفيه تشريف لهم عظيم. ثم لما كان فى التكليف مشقَهُ على النفس فى بعض الحالات قال: وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فى الدّين 
مِنْ حَرّج أى: من ضيق و شدَّة. 

واقاة خلف لطبا ون من القعر لفق ورف لقنل هون لجلا اللدقو ] لقاء تمقو :ولاه ووراء ملك النسين و ل : 
المراد قصر الصلاة و الإفطار للمسافر» و الصلاة بالإيماء على من لا يقدر على غيره؛ و إسقاط الجهاد عن الأعرج و الأعمى و 
المريض و اغتفار الخطأ فى تقديم الصيام و تأخيره لاختلاف الأهلة؛ و كذا فى الفطر و الأضحى. و قيل: المعنى: أنه سبحانه ما 
جعل عليهم حرجا بتكليف ما يشقٌّ عليهم؛ و لكن 
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كلفهم بما يقدرون عليه و رفع عنهم التكاليف التى فيها حرج فلم يتعتتدهم بها كما تعبد بها بنى إسرائيل. 

و قيل: المراد بذلكك أنه جعل لهم من الذنب مخرجا بفتح باب التوب و قبول الاستغفار و التكفير فيما شرع فيه الكفارة و الأرش 
40 أو القصاص فى الجناياتء و رد المال أو مثله أو قيمته فى الغصب و نحوه. و الظاهر أن الآيةٌ أعمّ من هذا كله فقد حط 
سبحانه ما فيه مشقةٌ من التكاليف على عباده» إما بإسقاطها من الأصل و عدم التكليف بها كما كلف بها غيرهم, أو بالتخفيف و 
تجويز العدول إلى بدل لا مشقةُ فيه» أو بمشروعية التخلص عن الذنب بالوجه الذى شرعه الله و ما أنفع هذه الآيهُ و أجل موقعها 
و أعظم فائدتهاء و مثلها قوله سبحانه: 

انوا الما اسْتَطَفكمْ 5 و قوله: يريد الله بكم الْيِشْر و لا يُرِيدُ بكم الْعسْرَ +٠‏ و قوله: رَبّنا وَ لا مَحمِلْ عَلَينا إضْراً كما حَمََهُ عَلَى 
الّذِينَ مِنْ قينا رَبنا وَ لا تُحَمَلنَا ما لا طاقةً لنا يه 16 و فى الحديث الصحيح أنه سبحانه قال: «قد فعلت» كما سبق بيانه فى تفسير 
هذه الآية و الأحاديث فى هذا كثيرة» و انتصاب ملّدُ فى مِلَةَ أَيكُمْ إبراهيع على المصدرية بفعل دلّ عليه ما قبله» أى: وسع 
عليكم دينكم توسعة مله أبيكم إبراهيم. و قال الزجاج: المعنى اتبعوا مل أبيكم إبراهيم. و قال الفراء: انتتصب على تقدير حذف 
الكاف. أى: كمللة. و قيل: التقدير: و افعلوا الخير كفعل أبيكم إبراهيم» فأقام الملهُ مقام الفعل» و قيل: على الإغراء» و قيل: على 
الاختصاصء و إنما جعله سبحانه أباهم لأنه أبو العرب قاطبة» و لأن له عند غير العرب الذين لم يكونوا من ذريته حرمة عظيمة 
كحرمة الأب على الابن؛ لكونه أبا لنبيهم صلَّى الله عليه و سلّم: هُوَ سَمَاكُمُ الْمَسلِمِينَ مِنْ قَبِل أى: فى الكتب المتقدّمة وَ فى هذا 
أى: القرآن و الضمير للّه سبحانه» و قيل: راجع إلى إبراهيم. و المعنى هو: أى إبراهيم سمّاكم المي من قبل الى ضلن الله 
عليه و سلمء «و فى هذا أى: فى حكمه أن من اتبع محمدا فهو مسلم. قال النتحاس: و هذا القول مخالف لقول علماء الأمة. ثم 
علل سجانه لكك بول 

لِيكونَ الَسُولُ هيدا ليم أى: بتبليغه إليكم وَ تَكوتُوا شهَداء عَلَى النّاس أن رسلهم قد بلغتهم؛ و قد تقدّم بيان معنى هذه الآ 
فى البقرة. ثم أمرهم بما هو أعظم الأركان الإسلامية فقال: فَأَقِيمُوا الصّلاةً وَ آنُوا الرّكاةً و تخصيص الخصلتين بالذكر لمزيد 
شرفهما و امْتَصمُوا باللّهِ أى: اجعلوه عصمة لكم متا تحذرونء و التجنوا إليه فى جميع أموركم, و لا تطلبوا ذلك إِلَا منه هُوَ 
مَوْلاكمٍ أى: ناص ركم و:متولئ أمو ركم دقيقها و جليلها فَنِعْمَ الْمَوْلى وَ نِعْمَ النَصِيرٌ أى: لا مماثل له فى الولاية لأموركم و النصرة 
على أعدائكم, و قيل: المراد بقوله «اعْمَصِمُوا باللّه: تمشكوا بدين اللّهه و قيل: ثقوا به تعالى. 

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: يا أَيَا النَاسُ ضَرِبَ مكل قال: نزلت فى صنم. 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عنه ضَعْفَ الطَالِبٌ وَ الْمَطْلُوبُ قال: الطالب آلهتهم؛ و المطلوب الذباب. 

و أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة فى قوله: لا بنذو مِنْهُ قال: لا تستنقذ الأصنام ذلكك الشىء من الذباب. و 


أخرج الحاكم و صبححه عنه أيضا قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم: «إِنَّ الله اصطفى موسى 
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بالكلام» و إبراهيم بالخلة». و أخرج أيضا عن أنس و صبححه أن النبى صلَى الله عليه و سلّم قال: «موسى بن عمران صفي اللّها. و 


أخرج ابن مردويه عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال لى عمر: ألسنا كنا نقرأ فيما نقرأ: «و جاهدوا فى الله جهاده فى آخر الزمان 
كما جاهدتم فى أوّله»؟ قلت: بلى؛ فمتى هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: إذا كانت بنو أمية الأمراءء و بنو المغيرة الوزراء. و أخرجه 
البيهقى فى الدلائل عن المسور بن مخرمة قال: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف فذكره. و أخرج الترمذى و صبححه. و ابن حبان 
و ابن مردويه» و العسكرى فى الأمثال. عن فضالهُ بن عبيد قال: قال رسول الله صلَّى اللّه عليه و سلّم: «المجاهد من جاهد نفسه 
فى طاعة اللهه. و أخرج ابن جرير» و الحاكم و صبححه؛ و ابن مردويه عن عائشة أنها سألت النبى صلّى الله عليه و سلّم عن هذه 
الآبة: و ما كلَ ليم فى الدّينِ مِنْ تحرج قال: عق و أخرج ابن أبى حاتم عن محمد قال قال أبو هريرة لابن ع عباس: أما 
علينا فى الدين من حرج فى أن نسرق أو نزنى؟ قال: بلى, قال: فما وَ ما جعَلَ عَلَيكُمْ فى الدّينِ مِنْ حرج 

اله الوص الى كان علي بتي الدرانا :لمعك و اعرد ابن أي سات مكار يو ار شياها 1 تعاب كان شرل ون 
جَعلَ عليكمْ فى الدّينِ مِنْ حرج توسعة الإسلام ما جعل الله من التوبة و الكّارات. 

و أخرج سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم من طريق عثمان بن يسار عن ابن عباس و ما تجكل ليم فى 
الينِ ِنْ ترج قال: هذا فى هلال رمضان إذا شكك فيه الناس و ذ فى الحج إذا شكوا فى الأضحىء و ذ فى الفطر و أشباهه. و أخرج 
سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن المنذر من طريق سعيد بن جبير أن ابن عباس سثئل عن الحرج فقال: ادع لى رجلا من 
هذيلء فجاءه فقال: ما الحرج فيكم؟ قال: الحرجة من الشجر التى ليس فيها مخرج. فقال ابن عباس: [هذا الحرج )١١‏ الذى ليس 
له مخرج. و أخرج سعيد ابن منصور و ابن المنذرء و البيهقى فى سننه؛ من طريق عبيد اللّه بن أبى يزيد أن ابن عباس سئل عن 
الحرج فقال: هاهنا أحد من هذيل؟ قال رجل: أناء فقال: ما تعدّون الحرجة فيكم؟ قال: الشىء الضيقء قال: هو ذاكك. و أخرج 
البيهقى فى سئنه عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر قال: قرأ عمر بن الخطاب هذه الآبه و ما علَ عَليكم فى الذّينِمِنْ حرج 
ثم قال لى: ادع لى رجلا من بنى مدلجء قال عمر: 

ما الحرج فيكم؟ قال: الضيق. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى فى قوله: ِل يكم [قال: دين أبيكم .)27١‏ و أخرج ابن جرير و 
ابن المنذر و ابن أبى حاتم من طرق عن ابن عباس فى قوله: سَمَاكمُ الْمِْلِمِينَ مِنْ قل قال اللّه عزّ و جلّ: سماكم. و روى نحوه 
عن جماعة من التابعين. و أخرج الطيالسى و أحمد. و البخارى فى تاريخه. و الترمذى و صبححه. و النسائى و أبو يعلى و ابن 
خزيمة وابن حبان و البغوى و البارودى و ابن قانع و الطبرانى و الحاكم و ابن مردويه. و البيهقى فى شعب الإيمان» عن الحارث 
الأشعرى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم 
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قال: «من دعا بدعوة الجاهلية فإنه من جثا جهنم »01١‏ قال رجل: يا رسول اللّه! و إن صام و صلى؟ 
قال: نعم» فادعوا بدعوة اللّه التى سمّاكم بها المسلمين و المؤمنين عباد اللّها. 


.)١(‏ «من جنا جهنم): أى من جماعاتها. و الجثا: جمع جثوة» و هو الشىء المجموع. و فى بعض الروايات: جتّى» جمع جاث؛» من 
جثا على ر كبتيه يجثو و يجثى. 
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سورةٌ المؤمنون 
اشارة 


هى مكية بلا خلاف. قال القرطبى: كلها مكدٍه فى قول الجميع» و آياتها مائة و تسع عشرة آي وقد أخرج أحمد و مسلم و أبو 
داود و الترمذى و ابن ماجة و غيرهم عن عبد الله بن السائب قال: صلَى النبى صلَى الله عليه و سلّم بمكة الصبح فاستفتح سورة 
المؤمنين» حتى إذا جاء ذكر موسى و هارون, أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع. و أخرج البيهقى من حديث أنس عن النبى صلى 
الله عليه و سلّم أنه قال: «لمما خلق الله الجِنّهُ قال لها تكلمى» فقالت: قد أفلح المؤمنون». و أخرجه أيضا ابن عدى و الحاكم. و 
أخرج الطبرانى فى السَدِنْهُ و ابن مردويه من حديث ابن عباس مثله. و قد ورد فى فضائل العشر الآيات من أوّل هذه السورة ما 
سيأتى قريبا. 


بشم الل لمن الرّحِيم 
[سورةٌ المؤمنون (37): الآيات ١‏ الى ]١١‏ 


بشم الل الحم الرَحِيم 

فلح الْمَؤْبئُوَ )١(‏ الذِينَ ممم فى صَلاتِهمْ حاون (1) و اين هُم عن الَْمُرضُونَ (5) و اين مع رّكف فاعُِونَ (0) 

وَ الَّذِينَ هُمْ لُِرَوجهِمْ خافطرق )ه) إل عَلى أزوا جهم أو ما ملك نمه نه َي مَلومِينَ (6) فم التغى وراء ذلكك .افكت 
هُمّ العاونَ 0 و الّذِينَ هم لأماناتهم و عَفْدِِمْ راوث (0 وَ الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلَُواتِهمْ و اتحانظلوة 3ة) 

أولك هُمْ الوارِثُونَ 0١‏ الّذِينَ يَرتُونَ الْفِوْدَوْسَ هُمْ فيها خالِدُونٌ )1١(‏ 

قوله: كَدْ أفلح الْمَؤْمُِونَ قال الفؤاء: قد ها هنا بجوز أن تكون تأكيذا لفلاح المؤمنين» و يجوز أن تكون تقريبا للماضى من الحالء 
لأن قد تقرّب الماضى من الحال حتى تلحقه بحكمه. ألا تراهم يقولون: 

قد قامت الصلاةٌ قبل حال قيامهاء و يكون المعنى فى الآيةُ و أن الفلاح قد حصل لهم, و أنهم عليه فى الحالء و الفلاح: الظفر 
بالمراد و النجاهُ من المكروه. و قيل: البقاء فى الخير» و أفلح إذا دخل فى الفلاح» و يقال: 

أفلحه: إذا أصاره إلى الفلاح» و قد تقدّم بيان معنى الفلاح فى أوّل البقرة. و قرأ طلحة بن مصرّف قد فلح بضم الهمزة و بناء 
الفعل للمفعول. و روى عنه أنه قرأ «أفلحوا المؤمنون» على الإبهام و التفسير» أو على لغة: أكلونى البراغيث. ثم وصف هؤلاء 
المؤمنين بقوله: الَّذِينَ هُمْ فى صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ و ما عطف عليه و الخشوع: منهم من جعله من أفعال القلوب كالخوف و الرهية 
و منهم من جعله من أفعال الجوارح كالسكون و تركك الالتفات و العبث» و هو فى اللغةٌ: السكون و التواضع و الخوف و التذلل. 
وقد اختلف الناس فى الخشوع هل هو من فرائض الصلاه أو من فضائلها؟ على قولين: قبل: الصحيح الأول و قيل: الثانى. و 
ادّعى عبد الواحد بن زيد إجماع العلماء على أنه ليس للعبد إلا ما عقل من صلاته» حكاه 
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النابووي فى سير قا لوو نكا مدل خلى عي هذا اقول قله تسالى > ١‏ فال كك وق الله اق ولاو اعادو له بتصور بدزة 
الوقوف على المعنى» و كذا قوله: أَقِم الصَّلاةً إذِكُرى 0 و الغفلة تضادّ الذكرء و لهذا قال: وَ لا تكن مِنَ الْخافلِينَ 0 و قوله: 
عَنَّى تَعْلمُوا ما تَقُولُونَ «©) نهى للسكراقاةبوالمستغرق في هموم الدنيا بمنزلته. و اللغوء قال الزجاج: هو كل باطل و لهو و هزل و 
معصيةٌ و ما لا يجمل من القول و الفعل» و قد تقدّم تفسيره فى البقرة. و قال الضيحاكك: إن اللغو هنا الشركك. و قال الحسن: إنه 


المعاصى كلها. و معنى إعراضهم عنه: تجنّبهم له و عدم التفاتهم إليهه و ظاهره انصافهم بصفة الإ.عراض عن اللغو فى كل 
الأوقات» فيدخل وقت الصلاه فى ذلكك دخولا أُوَلِيا كما تفيده الجملةٌ الاسمية» و بناء الحكم على الضمير؛ و معنى فعلهم للزكاة 
تأديتهم لهاء فعبر عن التأدية بالفعل لأنّها مما يصدق عليه الفعل, و المراد بالزكاة هنا المصدر لأنه الصادر عن الفاعل. و قيل: 
يجوز أن يراد بها العين على تقدير مضاف»ء أى: وَالَّذِينَ هُمْ لتأدية ركاه فاعِلُونَ- و الَّذِينَ هُمْ لِمُرُوجِهِمْ حافِظونَ الفرج: يطلق 
على فرج الرجل و المرأة و معنى حفظهم لها أنهم ممسكون لها بالعفاف عا لا يحل لهم. قيل: و المراد هنا الرجال خاصةٌ دون 
لشاف ند قوله: إن على أَواج جهغ أؤ ما ملكت أيسائهع للإجماع على أنه لاد يحل للمرأة أفحيظاها من تملك قال انفكا إن 
على فى قوله: ِلَّا على أَرْواجِهِمْ بمعنى من. و قال الرَّجَِاج: المعنى أنهم يلا-مون فى إطلاءق ما حظر عليهم فأمروا بحفظه إلا على 
أزواجهم, و دل على المحذوف ذكر اللوم فى آخر الآية» و الجملة فى محل نصب على الحالء و قيل: إن الاستثناء من نفى 
الإرسال المفهوم من الحفظء أى: لا يرسلونها على أحد إلا على أزواجهم. و قيل: 

المعنى: إلا والين على أزواجهم و قوّامين عليهم» من قولهم: كان فلان على فلانةُ فمات عنها فخلف عليها فلان. 

و المعنى: أنهم لفروجهم حافظون فى جميع الأحوال إلا فى حال تزوّجهم أو تسرّيهم؛ و جملة أَْ ما مَلَكْتٌ أنْمانُهُمْ فى محل جر 
عطفا على أزواجهم؛ و ما مصدرية؛ و المراد بذلك الإماء؛ و عبر عنهنٌ بما التى لغير العقلاء لأنه اجتمع فيهنٌ الأنوثة المنبئة عن 
قصور العقل و جواز البيع و الشراء فيهنَ كسائر السلع» فأجراهن بهذين الأمرين مجرى غير العقلاء و جملة فَإِنَّهُمْ َيْرُ مَل مِينَ 
تعليل لما تقدّم ممالا يجب عليهم حفظ فروجهم منه فَمَن ابتَغى وَراء ذلك فَأولئِك هُمْ العادُونَ الإشارة إلى الزوجات و ملكك 
اليمين؛ و معنى «العادون»: المجاوزون إلى ما لا يحل لهم فستمى سبحانه من نكح ما لا يحل عادياء و وراء هنا بمعنى سوى و هو 
مفعول ابتغى. قال الزجاج: أى فمن ابتغى ما بعد ذلكك فمفعول الابتغاء محذوفء و وراء ظرف. 

و قد دلّت هذه الآآية على تحريم نكاح المتعة» و استدل بها بعض أهل العلم على تحريم الاستمناء لأنه من الوراء «2) لما ذكرء و 
قد جمعنا فى ذلكك رسالة سميناها «بلوغ المنى فى حكم الاستمناءه» و ذكرنا فيها أدلة المنع و الجواز و ترجيح الراجح منهما وَ 
الّذِينَ م لأماناتهغ وَ عَوِدِهِمْ راعُونٌ قرأ الجمهور لأماناتهغ بالجمع. وفوا اب كقين والافر افد الأمالة ما بو صعرق عليه و العهة ها 
يعاهدون عليه من جهة الله سبحانه أو جهة 


.,87 النساء:‎ .)١( 

(5). طه: 15. 

.7١0 الأعراف:‎ .)"( 

(6). النساء: 87. 

(8): النقضؤة: الآشارة إلى قولة معال : فمق اكفى :و2 ذلك 
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عباده» و قد جمع العهد و الأمانة كل ما يتحمّله الإنسان من أمر الدين و الدنياء و الأمانة أعم من العهد. فكل عهد أمانة؛ و معنى 
«راعون): حافظون و الّذِينَ هُمْ عَلى صَلَواتِهمْ انطو ر | المجيو و ا نهم بالجمع. وقرأ حمزة و الكسائى «صلاتهم» بالإفراد. 
و من قرأ بالإ-غراد فقد أراد اسم الجنسء و هو فى معنى الجمعء و المحافظة على الصلاة: إقامتها و المحافظة عليها فى أوقاتها و 
إتمام ركوعها و سجودها و قراءتها و المشروع من أذكارها. ثم مدح سبحانه هؤلاء فقال: أولبك مم الْوارِئُونَ أى: الأحقاء بأن 


يسموا بهذا الاسم دون غيرهم. ثم بين الموروث بقوله: الذِينَ يَرِتُونَ الفْوْدَوْسَ و هو أوسط الجنة. كما صحح تفسيره بذلك عن 


رسول الله صلى الله عليه و سلم. و المعنى: أن من عمل بما ذكر فى هذه الآيات فهو الوارث الذى يرث من الجنة ذلك المكان 
و فيه استعارة لاستحقاقهم الفردوس بأعمالهم. و قيل: المعنى: أنهم يرثون من الكفار منازلهم حيث فرقوها على أنفسهم؛ لأنه 
سبحانه خلق لكل إنسان منزلا فى الجنة و منزلا فى النار. و لفظ الفردوس له رومية معرّبة» و قيل: فارسية» و قيل: حبشية» و قيل: 
هى عربية» و جملة هُمْ فيها خالدُونَ فى محل نصب على الحال المقدّرة؛ أو مستأنفة لا محل لهاء و معنى الخلود أنهم يدومون 
فيها لا يخرجون منها ولا يموتون فيهاء و تأنيث الضمير مع أنه راجع إلى الفردوس لأنه بمعنى الجنة. 

وقد أخرج عبد الرزاق و أحمد و عبد بن حميد و الترمذى و النسائى و ابن المنذرء و العقيلى» و الحاكم و صبححه. و البيهقى فى 
الدلائل» و الضياء فى المختارة» عن عمر بن الخطاب قال: «كان إذا أنزل على رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم الوحى يسمع عند 
وجهه كدويٌ النحلء فأنزل الله عليه يوما فمكثنا ساعة. فسرّى عنه, فاستقبل القبلة فقال: اللهم زدنا و لا تنقصناء و أكرمنا و لا تهناء 
و أعطنا و لا تحرمناء و آثرنا ولا تؤثر عليناء و أرضنا و ارض عناء ثم قال: لقد أنزل على عشر آيات من أقامهنٌ دخل الجن ثم 
قرأ قد أفْلْحَ الْمُؤْنُونَ حتى ختم العشره و فى إسناده يونس بن سليم الإيلى. قال النسائى: لا نعرف أحدا رواه عن ابن شهاب إلا 
يونس بن سليم؛ و يونس لا نعرفه. و أخرج البخارى فى الأندب المفرد؛ و النسائى و ابن المنذرء و الحاكم و صبححه. و ابن 
مردويهة و البيهقى فى الدلائل» عن يزيد بن بابنوس قال: قلنا لعائشة: كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه و سلّم؟ قالت: 
كان خلقه القرآن» ثم قالت: تقرأ سورة المؤمنون؟ قَددْ أَفْلح الْمَؤْينُونَ فقرأ حتى بلغ العشرء فقالت: هكذا كان خلق رسول الله 
صلَّى الله عليه و سلّم. و أخرج سعيد بن منصور و ابن جريره و البيهقى فى سننه» عن محمد بن سيرين قال: نبئت أن رسول الله 
صلَى الله عليه و سلّم كان إذا صلى رفع بصره إلى السماءء فتزلت: 

الَِّينَ هُمْ فى ص لاه خاشعُونَ و أخرجه عبد الرزاق عنهء و زاد: فأمره بالخشوع فرمى ببصره نحو مسجده. و أخرجه عنه أيضا 
عبد بن حميدء و أبو داود فى المراسيلء و ابن المنذر و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى السِّنن» بلفظ: كان إذا قام فى الصلاءٌ نظر 
هكذا و هكذاء يمينا و شمالاء فتزلت الَِّينَ هُمْ فى ص لاتِهم خاشعُونَ فحنى رأسه. و روى عنه من طرق مرسلا هكذا. و أخرجه 
الحاكم و صبححه. و ابن مردويه؛ و البيهقى فى سننه عنه عن أبى هريرة: أن النبى صلّى الله عليه و سلّم كان إذا صلى رفع بصره 
إلى السماء؛ فتزلت: الَّذِينَ هُمْ فى صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ فطأطأ رأسه. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم 
عن 
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ابن سيرين بلفظ: كان أصحاب رسول الله صِلَى الله عليه و سلم يرفعون رؤوسهم و أبصارهم إلى السماء فى الصلاة» و يلتفتون 
يمينا و شمالاء فأنزل الله كَدْ فح الْمَؤْينُونَ- الّذِينَ مُعْ فى صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ فمالوا برءوسهم؛ فلم يرفعوا أبصارهم بعد ذلكك فى 
الصلاة» و لم يلتفتوا يمينا و شمالا. و أخرج ابن المبارك فى الزهدء و عبد الرزاق و الفريابى و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن 
أبى حاتم و ابن المنذر, و الحاكم و صتححه؛ و البيهقى فى سننه» عن على أنه سثل عن قوله: الِّينَ هُمْ فى صَلاتِهِمْ خاشِعُونٌ قال: 
الخشوع فى القلبء و أن تلين كتفكك للمرء المسلم, و أن لا تلتفت فى صلاتكك. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم 
عن ابن عباس فى قوله: 

الِّينَ هُمْ فى ص لاتهغ خاشَعُونَ قال: خائفون ساكنون. و قد ورد فى مشروعية الخشوع فى الصلاه و النهى عن الالتفات و عن 
وفع الخد ]لق البناء «اسادك سروف فى كي الجديت دو أخرع اتن عريرى انرو الححاوووابن ا صاتم عل ابن عالان. فين 
قوله و الَِينَ هُمْ عن الَِْمعِضُونَ قال: الباطل. و أخرج عبد الرزاق» و أبو داود فى ناسخه عن القاسم بن محمد أنه مسئل عن 
المتعة فقال: إنى لأسرى تحريمها فى القرآنء ثم تلا-وَ الَّذِينَ هَْ لِمُرَوجِهِعْ حافظونٌ نَ- إِنَا عَلى أزوا جهثم أو ما ملكت باه و 


أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و الطبرانى عن ابن مسعود أنه قيل له: إن الله يكثر ذكر الصلاة فى 
القرآن الّذِينَ هُعْ على صَلاتِهمْ دائِمَونَ 1١‏ وَ الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلَواتِهمْ م يُحافظونٌ قال: ذلكك على مواقيتهاء قالوا: ما كنا نرى ذلكك 
ا على تر كهاءقال: تركها كفر. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير» و الحاكم و صيححه. عن أبى هريرةٌ فى قوله: 
أونيك هم الْوارِئُونَ قال: يرئون مساكنهم و مساكن إخوانهم التى أعدّت لهم لو أطاعوا اللّه. و أخرج سعيد بن منصور و ابن 
ماجة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه؛ و البيهقى فى البعثء عن أبى هريرةً قال: قال رسول الله صلَى الله 
عليه و سلّم: «ما منكم من أحد إلا و له منزلان: 

بنزناقى الكلةه ووسزك فى الناره فإذاامات شدخل لقان روزت آهل النعدة مله قتالكه قؤله: اوتنك قه الوار ثوة...و أخري خيد 
بن حميد و الترمذى و قال: حسن صحيح غريب عن أنسء فذكر قضّةه و فيها أن النبى صلَّى الله عليه و سلّم قال: «الفردوس ربوة 
الجنةُ و أوسطها و أفضلها» و يدل على هذه الورائة المذكورة هنا قوله تعالى: يلك الْجَنّةُ الى تُورتٌ مِنْ عبادنا مَنْ كان تَقيّا 479 
واقرلة ركم :201 أور قفرومانيما لقم عدار الاياو منود الخلديق أبع الوري انا ناف ميدع مسا عي أن موسيتن يط انين 
صلَى الله عليه و سلم قال: 

اايجىء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال» فيغفرها الله لهم و يضعها على اليهود و النصارى» و فى لفظ له: قال 
رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: «إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانياء فيقول: 

هذا فكاككك من النار). 


(. الأعراف: ”87. 


فتح القدير» ج "0 ص: عم 
[سورة المؤمنون (717): الآيات ١7‏ الى ؟"] 


ل ال اا اراك (لقا الاقا فط اوها أجلن بعردة وكرت 
اكد كا عظافا تكفونا الْعِظامَ لَخماً ٍٍ أَنْمَأناة لقا آخَرَ تارك الله ادن الْخَالِقِينَ (©1) 5 ع نك بَغْدَ ذلك لَمَيُونَ )١5(‏ م 
إنَكمْ يوم الْقِامَة بعنُونَ (19) 

وَ لَقَدْ خَلَفنا فَؤْقَكمْ مر بع طَرائْقٌ وَ ما كنا تن الْحََقٍ غافِلِينَ (1) و أَنْرَْنا مِنَ السّماءِ ماء ِقَدَرِ فَْشِكتَاهُ فى الَْوْض و إِنا على ذَّهاب 
ب لقاورُون 100 أن كم به نات بن نل و أخداب لَكمْ فيه قواكة ةو ينها أكون (15) و طحو خوج ون طُور 
سيناء تبت بالذَّهْنِ وَ صِبغ للَآكلِينَ ١ ١‏ و إن كم فى العام لبو تُشقيكم مِمًا فى بُطونها وَ لَكُمْ فيها ناف كثيرةٌ وَ مِنْها كلوق 
الله 

وَعَلَها وَ عَلَى الْقُلَك تُحمَلونٌ (7) 

لما حتّ سبحانه عباده على العيادة و وعدهم الفردوس على فعلهاء عاد إلى تقرير المبدأ و المعاد ليتمكن ذلك فى نفوس 
المكلفين فقال: وَ لَقَّدْ حَلََنا الْإنْسِانَ إلى آخره. و اللام جواب قسم محذوفء و الجملة مبتدأة» و قيل: معطوفة على ما قبلهاء و 
المراد بالإنسان الجنس لأنهم مخلوقون فى ضمن خلق أبيهم آدم؛ و قيل: المراد به آدم. و السلالة فعالة من السَلء و هو استخراج 


الح غ0 لقع و قال مالك انقو وى اليحية نوا البيق كك الغنة قانهل و قالنعلقة مسرلؤلة و الول ليا وسادلة | لياه فته 
قول الشاعر :)١١‏ 

فجاءت به عضب الأديم غضنفراسلالة فرج كان غير حصين 

وقول الآخر (3): 

وهل هند إلا مهرة عربيَةْسليلة أفراس تجلّلها 0 بغل 

و مِنْ فى مِنْ سال ابتدائية متعلّقة بخلقناء و فى مِنْ طِين بيانية متعلقة بمحذوفء وقع صفة لسلالة» أى: كائنة من طين» و المعنى: 
ألهسبحانه خاق جوهر الإنسان أولاد من طين لأسن الأصل آدم» وهو من طين خالص و أولاده من طين و منىٌ. و قيل: السلالة: 
الطين إذا عصرته انسل من بين أصابعكك. فالذى يخرج هو السلالة, قاله الكلبى ثُم جَعَلْناهٌ أى الجنس باعتبار أفراده الذين هم بنو 
آدمء أو جعلنا نسله على حذف مضاف إن أريد بالإنسان آدم تُطفَةٌ وقد تقدم تفسير النطفة فى سورة الحج, و كذلكك تفسير 


العلقة و المضغة. و المراد بالقرار المكين: الرّحمء و عبر عنها بالقرار الذى هو مصدر مبالغة و معنى ثُمَ حَلَقمَاالْطفَةُ علَقَةَ أى: أنه 
كات عتفاية لتكوة عمودا للدن على شكال 


(410 هو سان بن تاك 

(0). القائل: هند بنت النعمان. 

60 وتطلها»: عاكها .و يرو تاليا 

فتح القدير» ج "2 ص: هءه 

مخطوضية تكطولنا اليظاة لهم 1ن ليت اللةامايدانو طق كز حت الها فى لعفاو تنفد ينه وعامصة 2 النا نلا خريا 
آخَحَرَ أى: نفخنا فيه الروح بعد أن كان جماداء و قيل: أخرجناه إلى الدنياء و قيل: هو نبات الشعره و قيل: خروج الأسنان و قيل: 
تكميل القوى المخلوقة فيه؛ و لا مانع من إرادة الجميع؛ و المجىء بثم لكمال التفاوت بين الخلقين قَتبارَك الله أَحْصَنٌ الْحالِقِينَ 
أى: استحقٌ التعظيم و الثناء. 

و قيل: مأخوذ من البركة؛ أى: كثر خيره و بركته. و الخلق فى اللغةٌ: التقديرء يقال: خلقت الأديم؛ إذا قسته لتقطع منه شيئاء فمعنى 
أحسن الخالقين: أتقن الصانعين المقدّرينء و منه قول الشاعر :)١١‏ 

و لأنت تفرى ما خلقت و بعض القوم يخلق ثم لا يفرى 

8 نكم يوذ ذلك لَمَيْتُونَ الإشارة بقوله: ذلك إلى الأمور المتقدّمة» أى: ثم إنكم بعد تلكك الأمور لميتون صائرون إلى الموت 
لا محالة كم نكم يوم الْقِيامة تيعَقُونَ من قبوركم إلى المحشر للحساب و العقاب. و اللام فى وَ لد حلفا مؤقَكعْ مرجع طَرائقَ 
جواب لقسم محذوفء. و الجملهُ مبتدأة مشتملة على بيان خلق ما يحتاجون إليه بعد بيان خلقهم, و الطرائق: هى السماوات. قال 
الخليلى و الفرّاء و الرّجاج: 

سئّيت طرائق لأ-نه طورق بعضها فوق بعض كمطارقة النعل. قال أبو عبيدة: طارقت الشىء جعلت بعضه فوق بعضء و العرب 
تستّى كل شىء فوق شىء طريقة. و قيل: لأنها طرائق الملائكة؛ و قيل: لأنها طرائق الكواكب. وَ ما كنا عَن الْكَلت عافِلِينَ المراد 
بالخلق هنا المخلوق. أى: و ما كنا عن هذه السبع الطرائق و حفظها عن أن تقع على الأرض بغافلين. و قال أكثر المفسرين: المراد 
الخلق كلهم بغافلين» بل حفظنا السماوات عن أن تسقطء و حفظنا من فى الأرض أن تسقط السماء عليهم فتهلكهم أو تميد بهم 


الأرضء أو يهلكون بسبب من الأسباب المستأصلة لهم» و يجوز أن يراد نفى الغفلةُ عن القيام بمصالحهم و ما يعيشون به. و نفى 
الغفلة عن حفظهم و أَنْرَلْنا مِنَ السّماءِ ماءٌ هذا من جملة ما امتنّ الله سبحانه به على خلقه؛ و المراد بالماء ماء المطرء فإن به حياة 
الأبوضئ وها فيا سخ الشيوانة وده ,تحيلة لكك ماء الأنياز التازلة كالتماب الفيوةةى الآنان المسعديعة نحن الارفن فان 
أصلها من ماء السماء. و قيل: أراد سبحانه فى هذه الآيهُ الأنهار الأربعة: 

سيحان» و جيحان. و الفراتء و النيل» و لا وجه لهذا التخصيص. و قيل: المراد به الماء العذبء و لا وجه لذلكك أيضا فليس فى 
الأرض ماء إلا و هو من السماء. و معنى بِقَدَّرٍ بتقدير منا أو بمقدار يكون به صلا ح الزرع و الثماره فإنه لو كثر لكان به هلاكك 
ذلك و مثله قوله سبحانه و إِنْ مِنْ شَيْءٍ نا عِنْدَنا حاف و ما تَرلُ إابقَدَرٍ مَغلُوم و معنى فشكنا هُ فى الَرْضِ جعلناه مستقرًا فيها 
ينتفعون به وقت حاجتهم إليه» كالماء الذى يبقى فى المستنقعات و الغدران و نحوها وَ إن على ذَّهاب به لَقادِرُونَ أى: كما قدرنا 
على إنزاله فنحن قادرون على أن نذهب به بوجه من الوجوه, و لهذا التدكير حسن موقع لا يخفى» و فى هذا تهديد شديد لما 
ل عليه من قار اعيحا راي | اهاي و تخويره حت يولك انان بالبطتن واتواككة موزهم وطل وله 

َل ارام كع إن ضيح ماؤ كع عورا فم بأيكع بماد + مَعين مَعِينِ «7). ثم بين سبحانه ما يتستب عن إنزال الماء 


.)١(‏ هو زهير بن أبى سلمى. 

(؟). الملكك: "١‏ 

فتح القديره ج "» ص: ء08 

فقال: آنا لك به جنات مِنْ تَخيلٍ و أغناب أى: أوجدنا بذلكك الماء جنات من النوعين المذكورين لَكع فيها أى : فى هذه 
الجنات قواكة كثيرَة تتفكهون بها و تتطعمون منها. و قيل: المعنى: و من هذه الجنات وجوه أرزاقكم و معاشكم., كقوله: فلان 
يأكل من حرفة كذاء و هو بعيد. و اقتصر سبحانه على النخيل و الأعناب؛ لأنها الموجودة بالطائف و المدينة و ما يتَصل بذلكك. 
كنذا قال ان كربو قل لأنها اكنررق الأظدار شيرق و أطيها سلعة وطبننا و لذ قل النعق رقرلة” لك هوا كرك أن لك 
فى هذه الجنات فواكه من غير العنب و النخيل. و قيل: المعنى: لكم فى هذين النوعين خاصة فواكه؛ لأن فيهما أنواعا مختلفة 
متفاوتةُ فى الطعم و اللون. 

وقد اختلف أهل الفقه فى لفظ الفاكهة على ماذا يطلق؟ اختلافا كثيراء و أحسن ما قيل إنها تطلق على الثمرات التى يأكلها 
الناس» و ليست بقوت لهم و لا-طعام ولا إدام. و اختلف فى البقول هل تدخل فى البقول هل تدخل فى الفاكهة أم لا-؟ و 
انتصاب شجرة على العطف على جناتء و أجاز الفراء الرفع على تقدير: و ثم شجرة فتكون مرتفعة على الابتداء» و خبرها 
محذوف مقدّر قبلهاء و هو الظرف المذكور. قال الواحدى: و المفسرون كلهم يقولون: إن المراد بهذه الشجرة شجرة الزيتون» و 
خضت بالذكر لأنه لا يتعاهدها أحد بالّد مى» و هى التى يخرج الدهن منهاء فذكرها اللّه سبحانه امتنانا منه على عباده بهاء و لأنها 
أكرم الشجرء و أعمّها نفعاء و أكثرها بركةء ثم وصف سبحانه هذه الشجرة بأنها تَخْرَحٌ مِنْ طور سَئِنَاء و هو جبل ببيت المقدسء 
والطور: 

الجبل فى كلام العرب, و قيل: هو مما عرّب من كلام العجم. و اختلف فى معنى سيناء؛ فقيل: هو الحسنء و قيل: هو المباركك؛ و 
ذهب الجمهور إلى أنه اسم للجبل كما تقول: جبل أحد. و قيل: سيناء حجر بعينه أضيف الجبل إليه لوجوده عنده» و قيل: هو كل 
جبل يحمل الثمار. و قرأ الكوفيون سَمْنَاءَ بفتح السينء و قرأ الباقون بكسر السينء و لم يصرف لأنه جعل اسما للبقعة» و زعم 
الأخفش أنه أعجمى. و قرأ الجمهور َنْبْتٌ بالذَّهْن بفتح المثناة و ضع الباء الموحدة؛ و قرأ ابن كثير و أبو عمرو بضمٌ المثناة و 


للمصاحبة. 
قال أبو عليٌ الفارسى: التقدير: تنبت جناها و معه الدهن. و قيل: الباء زائدة. قال أبو عبيدة» و مثله قول الشاعر :)١١‏ 


هنّ الحرائر لا رئات أحمرة «7»سود المحاجر لا يقرأن بالشور 


نضرب بالسيف و نرجو بالفرج 9" 
كرفو الراعي: 
(). «أحمرة): جمع حمار. و خصّ الحمير لأنها رذال المال و شرّه. و قال البغدادى فى خزانة الأدب: و قد صبحف الدمامينى هذه 
الكلمةٌ بالخاء المعجمة. 
(*). و صدره: نحن بنو جعده أصحاب الفلج. 
فتح القدير» ج "3 ص: /اه 
و قال الفراء و الزجاج: إن نبت و أنبت بمعنى» و الأصمعى ينكر أنبت» و يرد عليه قول زهير: 
رأيت ذوى الحاجات حول بيوتهمقطينا بها حتى إذا أنبت البقل 
أى: نبت. و قرأ الزهرى و الحسن و الأعرج «تنبت» بضم المثناة و فتح الموحدة. قال الزجاج و ابن جنى: 
أى تنبت و معها الدهنء و قرأ ابن مسعود «تخرج» بالدهن, و قرأ زرٌ بن حبيش «تنبت الدهن» بحذف حرف الجرّ. و قرأ سليمان 
ولب ليه «بالدهان). وَ صبغ لِلَاكلِينَ معطوف على الدهن, أى: 

تنبت بالشىء الجامع بين كونه دهنا ب و كونه صبغا يؤتدم به ثرا الحمهوار يودع ورا قوم «صباغ» مثل لبس و لباس» و 
كل إدام يؤتدم به فهو صيغ و صباغه و أصل الصيغ ما يلون به الثوبء و شبه الإدام به لأن الخبز يكون بالإدام كالمصبوغ به و إن 
كُمْ فى اْنْعام لَرَةَ هذه من جملة النعم التى امتنّ اللّه بها عليهم؛ و قد تقدّم تفسير الأنعام فى سورة النحل. قال النيسابورى فى 
تتجير دن التستادس الأتناء هنا إلى الاين خاصة لأنها من امول علها فى الغادةا والادة نرت بالشلكة ومن سفاتن الى 
كما أن الفلكك سفائن البحر. و بين سبحانه أنها عبرة؛ لأنّها ممما يستدلٌ بخلقها و أفعالها على عظيم القدرة الإلهية» ثم فصّلى 
توفات فا فى جعتة لتقام ع الم 1:1 1ك كزه ترق مزل لبها تبات شقان لقت كه را فى بطارتها ينين تساف :البق لمكي 
إطرها الح لي متروعهاء تإجاقي الوقاؤايا "كله ين فلتو تخت إلى علد القاعزئلا عا برو المنتروات اللقرون» 
أعظم عبرةٌ للمعتبرين» و أكبر موعظة للمتعظين. قرئ تثكم بالنون على أن الفاعل هو اللّه سبحانه. و قريئ بالتاء الفوقية على أن 
الفاعل هو الأنعام. ثم ذكر ما فيها من المنافع إجمالا فقال: وَلَكمْ فيها منافِ كَثيرةٌ يعنى فى ظهورها و ألبانها و أولادها و أصوافها 
و أشعارهاء ثم ذكر منفعة خاصة فقال: وَ مِنْها َأكلُونَ لما فى الأكل من عظيم الانتفاع لهم؛ و كذلكك ذكر الركوب عليها لما فيه 
من المنفعة العظيمة فقال: وَعَلَيها وَ عَلَى الْقْلَكِ تُحْمَلُونَ أى: و على الأنعام» فإن أريد بالأنعام الإبل و البقر و الغنم» فالمراد: و 
على بعض الأنعام؛ و هى الإبل خاصّة» فالمعنى واضح 
ثم لما كانت الأنعام هى غالب ما يكون الركوب عليه فى البرّ ضمْ إليها ما يكون الركوب عليه فى البحرء فقال: 
وَعَلَى الْقُلَكِ تُحْمَلُونَ تتميما للنعمة و تكميلا للمّه. 


وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: السلالة: صفو الماء الرقيق الذى يكون منه الولد. و أخرج 


ابن أبى حاتم عن ابن مسعود قال: إن النطفة إذا وقعت فى الرحم طارت فى شعر و ظفر فتمكث أربعين يوماء ثم تنحدر فى 
الرحم فتكون علقة. و للتابعين فى تفسير السلالة أقوال ققد قدّمنا الإشارة إليها. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس كم أَنْسَّأناة 
خَلتاً اخوقال: الشعز: و الأستانة و أخر عبدين حميد و ابن جزير و ابن المندر غنه © القاناة حلفا اشر فال؛ تف افيه الروح» و 
كذا قال: مجاهد و عكرمة و الشعبى و الحسن و أبو العالية و الربيع بن أنس و السدّى و الضبحاكك و ابن زيدء و اختاره ابن جرير. 
واأخرج علاين احميدو ابن ريز و ايع المتدنواين أبن حاتم عن مجاهد ام القآنام كلها الخو قال:حين استوى ب السبايه و 
أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن المنذر عن صالح أبى الخليل قال: لما نزلت هذه 

فتح القدير» ج 2 ص: 028 

الآبة على النبى صلَّى الله عليه و سلّم إلى قوله: ثم أَنْسََناة حَلْقاً آحَرَ قال عمر: قتَارَك اللّهُ أَحْسَنٌّ الْخالقِينَ قال: 

زو الى :تسكن ده إنيا تفيت «الدى تكليت نيه اعم و أخرج الطيالسى و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و ابن عساكر عن 
ااخواقا ناز عبر رسع ورت فى أربي تتعونيا رعرل ناويا علج العقارة 

فأنرل للق و لدوم ين ام إبْراهيم مض لَى 1١‏ و قلت: طابوضول: الله :لو قدت على تتساتكة عجارا فاندك ند خل عليك البو 
الففاجرء فأنزل اللّه: و إذا سَالَْمُوهنٌ ماعاً فثتُوهنَ ِْ وَراءٍ جاب "!١‏ و قلت لأنزواج النبى صلَى الله عليه و سلّم: لتنتهنّ أو 
ليبدلنه اللّه أزواجا خيرا منكنٌ» فنزلت: تَسى رَبْهُ إنْ طَلَكنَ ”8 الآية و نزلت: 

:لق لقا الإنناة وق شلالة إلى غوف كم اتقابة خلغا كو تقلت اند كارك الله أحمة الخالفى و احرج ابن راهويه بو أبن 
المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى فى الأوسطء و ابن مردويه عن زيد ابن ثابت قال: أملى رسول الله صِلَى اللّه عليه و يلم هذه 
الآئلةو لذ لت ]نا معان إلى دوله كنا اش فقال ساف بن جل :شاك الله عو السالفرة فتنشكة وول الله ميك الله 
عليه و سلّمء فقال له معاذ: مع ضحكت يا رسول اللَه؟ِ قال: بها ختمت قَتبارَك اللَّهُ أَحْسَنٌ الْخالِقِينَ و فى إسناده: جابر الجعفى» و 
هو ضعيف جدا. قال ابن كثير: وفى خبره هذا نكارة شديدة. ذلكك أن هذه السورة مكية» و زيد بن ثابت إِنّما كتب الوحى 
بالمدينة» و كذلك إسلام باذ رق حل : انما كات بالمة حقو الله أعلم. و أخرج ابن مردويه و الخطيبء قال السيوطى: بسند 
ضعيف, عن ابن عباس عن النبى صَلَى الله عليه و سلم قال: «أنزل الله من الجنة إلى الأرض خمسة أنهار: سيحون و هو نهر الهند. 
و جيحون و هو نهر بلخ, و دجلة و الفرات و هما نهرا العراق» و النيل و هو نهر مصرء أنزلها من عين واحدةٌ من عيون الجنة» من 
أسفل درجةٌ من درجاتها على جناحى جبريل»؛ فاستودعها الجبال؛ و أجراها فى الأرض. و جعلها منافع للناس فى أصناف 
ماقي تلع كول 

وَ ْنا مِنّ السّماءِ ماء بِقَدَرِ سكناه ُ فى الَْرْضِ فإذا كان عند خروج يأجوج و مأجوج أرسل اللّه جبريل؛ فرفع من الأرض القرآن 
و العلم» و الحجر من ركن البيت, و مقام إبراهيم» و تابوت موسى بما فيه و هذه الأنهار الخمسة؛ فيرفعم كل ذلك إلى السماءء 
فذلكك قوله: وَ إِنا على ذَهاب به لَقَادِرُونَ فإذا رفعت هذه الأشياء من الأرض فقد أهلها خير الدنيا و الآخرة». و أخرج ابن جرير و 
ابن المنذر عن ابن عباس» قال: طور سيناء هو الجبل الذى نودى منه موسى. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه 


فى قوله: 2 نت بالدَّهْن قال: هو الزيت يؤكل و يدهن به. 


.١170 البقرة:‎ .)١( 
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وَلَقَد ْنا نُوحا إلى قَومِِ فاليا قَْمٍ عدوا الل ما كم من إله ‏ غَيدَهُ فلا كَقُونَ (*) فَقَالَ الْمَلأْ الْذِينَ كَفَدُوا من قَوْمِهِ ما هذا 
كيده 0 3 أن يَكَقْضا 556 لقا الله وَل مَلائْكة ما س مِغنا بهذا فى آبائَنا الْأَوَلِينَ (26 إِنْ هُوَ إلأ- رَجَلٌَ يه جِنَه 


- 


ربوا ب حتّى حبنٍ (10) قال وب الْضّ وى بما كَذَبُونٍ (28) فأْحيدا ليه أن اضرئع فلمك بِأغيينا و وَخينا إذا جاء وناو فا 
ُو لكك فبها من كل رَوْجنٍ انين و َلك إل من سبق عليه اَل ِنع و لا ُخالييى فى الَّذِيَ ُو إِنُْ مُْرُونَ 0000 
7 ت انلق زلا قباوكا و 
: تير الْمِِْينَ (59 إِنَّ فى ذلتكك لات و إِنْ كنا لَمتِينَ (60) ثم أَنْعَأنا مِنْ غيم قَزناً آحَرِينَ (1) فَأْسَلنا فيهم وَسولا 
الل ا 0 

وَ قال الْمَكََ مِنْ َوْمهِ الَِّينَ كفَرُوا و كذَّبُوا يلقاءِ الْآخرة وَ ترام فى اليا اليا ما هذا ِلابََرٌ نكم يكل نا كلو كلُونَ و 

يَغَْبُ كا تَفْرَبُونَ (07 و لِنْ أَطفتَع بكرا ملك إِنّكْ إذا لَحاِسرُونَ (06 أ يتذكع أَنكمْ إذا مِكُمْ وَ كُتق ثراباً وَ عظاما أَنَكعْ 
مُخْرَجُونَ (0*) كيهات مَيهات لما تُوعَدُونَ (*) إِنْ حِى إلا اتنا الدّئْيا نَمَوتٌ و نّخيا وَ ما نَخنٌ بمَنِعُوثِينَ (0م) 

إن ُوَ إلا رَجُلٌُ اترى عَلَى اللَِّدِباً وَ ما نحن لَه يمُؤْمِنِينَ () قالّ رَبٌّ انْصَوْنَى يما كَذّبُونٍ (4") قال عَما قليل لَبِصْبِححنٌّ نادِمِينَ 
60 فأَحَدَئْهُمَ الصَبِحٌ بالْحنَّ فحعلْنامم غُناء قبغدا لِلقَؤم الطَالِمِينَ (51) 1 

باكر سيحافه القلكة البعه يذاكر نوي لأله ]للحن عه ولذكرماضته قرء توم مربي إخمالير الشكرقى مخلوقات 
الّه سبحانه و التذكر لنعمه عليهم» فقال: وَ لَقَدَ أَرْس لنا نُوحاً إلى قَوْمِهِ و فى ذلكك تعزية لرسول الله و تسلية له ببيان أن قوم غيره 
من الأنبياء كانوا يصنعون مع أنبيائهم ما يصنعه قومه معه و اللام جواب قسم محذوف قَقَالَ ا ْم اعبدُوا الله أى: أظبة وك ويح 
ولا تشركوا به شيئا كما يستفاد من الآيات الآخرة و جملة ما لَمْ مِنْ إِلهِ عَيرُْ واقعة موقع التعليل لما قبلهاء و ارتفاع اغيره) 
لكونه وصفا لإله على المحلء لأنه مبتدأ خبره «لكماء أى: ما لكم ذ قن الرسود إلهطيره سحام وكرت بالمده اعتاز| يلف إله | فك 
نّقُونَ أى أفلا تخافون أن تتركوا عبادة ربكم الذى لا يستحقّ العبادة غيره» و ليس لكم إله سواه. و قيل: المعنى: أفلا تخافون أن 
يرفع عنكم ما خؤلكم من النعم و يسلبها عنكم. و قيل: المعنى: 

أقلا تقو انفسك عذايه الى تققضية تتويك 6 فال الملا الذرع كلدوابرة ومو قال أقدراق قومة الذيى كقررا بد بدا 
إَِبَكَدٌ متك أى: من جنسكم فى البشرية» لافرق يينكم و بنه يُربِدُ أن يتَفَضلَ عَليِكعٍ أى: يطلب الفضل عليكم بأن يسودكم 
حتى تكونوا تابعين له متقادين لأمره» قم صنوحوا بأق البشر لا يكون رسولا» فقالوا: وَ لو شاء الله لَنرَلَ ملايكة أى: لو شاء الله 
إرسال رسول لأرسل ملائكة» و إِنّما عبر بالإنزال عن الإرسال؛ لأن إرسالهم إلى العباد يستلزم نزولهم إليهم ما سَ مِعْنا بهذا فى 
آباها الأكليك أى بعل مغرص هذا النذاعى للنوة عن اشن أ كل كلذنه وسو الأمر وماد الله وعدم أو ما سفعا ببشر يدعي 
هذه الدعوى فى آبائنا الأوّلين» أى: فى الأ-مم الماضية قبل هذا. و قيل: الباء فى «بهذا» زائدة» أى: ما سمعنا هذا كائنا فى 
الماضين, قالوا هذا اعتمادا منهم على التقليد و اعتصاما بحبله. و لم يقنعوا بذلكك حتى ضما إليه الكذب البحتء و البهت 
الصراحء فقالوا: إِنْ هُوَ إلا رَجُلَ به جنّةُ أى: جنون لا يدرى ما يقول قَتْرَئَصُوا به عتّى جين أى: انتظروا به حتى يستبين أمرهء بأن 
يفيق من جنونه فيتركك هذه الدعوى, أو حتى يموت فتستريحوا منه. قال الفرّاء: ليس يجالع هنا وقتا بعينه» إنما هو كقولهم: 
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دعه إلى يوم ماء فلما سمع عليه الصلاة و السلام كلامهم و عرف تماديهم على الكفر و إصرارهم عليه قال رَبِّ انْضَرْنِى عليهم 
فانتقم منهم بما تشاء و كيف تريد» و الباء فى يما كَذّبُونٍ للسببيف؛ أى: بسبب تكذيبهم إياى فَوْحَينا لَه عند ذلكك» أى: أرسلنا 
إليه رسولا من السماء أن اضنّع الْقلْك و «أن» هى مفسرة #الماافن الركنى من معن الفول ,أغلينا أى: متلبسا بحفظنا و كلاءتناء و قد 
تقدّم بيان هذا فى هود. و معنى و وَخْينا أمرنا لكك و تعليمنا إياكك لكيفية صنعهاء و الفاء فى قوله: َإِذا جاء أَمرُنا لترتيب ما بعدها 
لحا واس احير و وا رايد وار حر يرز جل اكير الذي له لاف د از لسارت 
الاق أاى: إن مجن : الأمر هو فون التسور أ: تنور آدم الصائر إلى نوح» أى: إذا وقع ذلكك فَاسِنُكك فيها مِنْ كل رَوْجيِن | نين 
أى: أدخل فيهاء يقال: 

ملكة فل كنا أدكيلةة نوا اتلكله: ادسلقة و قز تقض دق كل ابالعور يدو زا البافوة الاضافة 1 مضق القراكة الأول ل كل أمة 
ونح عع لقا قاف كن زوجو و مقا أنه نقد والقس تقوو شيوانه جوع طرف لل الاك لا 
بالعطف على زوجينء أو على اثنين على القراءتين لأدائه إلى اختلاف المعنى» أى: و اسلكك أهلكك إِلَا مَنْ سَبَقَ عله القَوْلٌ مِنْهُْ 
أى: القول بإهلاكهم منهم وَ لا تُخاطِينى فى الَِّينَ طَلْمُوا بالدعاء لهم بإنجائهم؛ و جملة إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ تعليل للنهى عن المخاطبة 
أى: 

ليع نحي علبي الاغراق: لظلدهم» وبق كان مكدا فهو الا ييحن ى الدعاء له فَإِذَا ا.: سْتَوَئتَ أى: 

علوت أنْت و تن ترك من أهلك و أتباعكك على اتلك راكبن عليه فل الح لا جنا ين الم الاي أى : حال 
بيننا و بينهم؛ و خلصنا منهم» كقوله: تَقْطِع داب القَؤم الَِينَ ظَلَمُوا وَ الحم لله ر ب الْعالّمِينَ .)١١‏ و قد تقدم تفسير هذه القصهُ فى 
شور هوه علق العكاء وا لكما له وا ]عاسم شويكات ا لتحو ايف على المح كداء من | ندر سواه الأندوا ييف فى عليه أ ناد لكت 
سبب نجاتهم من الظلمة» و سلامتهم من أن يصابوا بما أصيبوا به من العذاب. ثم أمره أن يسأل ربه ما هو أنفع له و أتم فائدة 
فقال: وَقُلْ رَبٌ أنْلنِى مَل مُبارَكاً أى: أنزلنى فى السفينة. قرأ الجمهور «منزلا؛ بضم الميم و فتح الزاى على أنه مصدر. 

وقرأ زرٌ بن حبيش و أبو بكر عن عاصم و المفضّل بفتح الميم و كسر الزاى على أنه اسم مكان. فعلى القراءة الأولى: 

أنزلنى إنزالا مباركاء و على القراءة الثانية: أنزلنى مكانا مباركا. قال الجوهرى: و المنزل بفتح الميم و الزاى: 

النزول» و هو الحلول. تقول: نزلت نزولا و منزلاء قال الشاعر: 

أ إن ذكرتكك الدار منزلها جمل بكيت فدمع العين منحدر سجل 

شعنت كنالياء لأنهمصدن قبل : آمرة اللدميحاته: ,أذ يقل :هذا القول عند دكوله السفية وما 

عند خروجه منهاء و الآيهُ تعليم من الله لعباده إذا ركبوا ثم نزلوا أن يقولوا هذا القول. و أَنْتَ حير الْمِينَ هذا ثناء منه على الله 
عزنو جل إثن دعاق له:'قال الواتحذئ#فال المفسروك: إله أمر أن يقؤل عند التنتوائة 


.)١(‏ الأنعام: هع. 
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على الفلك: الحمد لله و عند نزوله منها: ربٌ أنزلنى منزلا مباركاء و الإشارة بقوله: إنَّ فى ذلِكك إلى ما تقدّم مما قصّه الله علينا 
من أمر نوح عليه السلام. و الآيات: الدلالات على كمال قدرته؛ سبحانه, و العلامات التى يستدلٌ بها على عظيم شأنه. وَ إِنْ كنا 
لَمبتلِينَ أى: لمختبرين لهم بإرسال الرسل إليهمء اليك وحمي نادو از بادك و قيل: المعنى: إنه يعاملهم سبحانه 
تحائلة المكين لكصوالهم ‏ كارة بالإرستال» و ان بالعتداب. © القانا مق بده قذنا آخََرِينَ أى: من بعد إهلاكهم. قال أكثر 


المشسرنه: إناعؤلاء الذين ابشاكم الله يعدعم خم حادكوم عرف لمق قصتهم على إثر قصه نوح فى غير هذا الموضعء و لقوله 
فى الأعراف و اذْكرُو د تجلكمْ حلفا من َب قوم توج ٠٠١‏ و قيل: هم ثمود لأنهم الذين أهلكوا بالصيحة. وقد قال سبحانه فى 
هذه القصة كَأَحَذَّنْهُمُ الصّئِحَةٌ و قيل: ف أضعحات عدر قوم اتوي انيج مان املك حيط ف ذه لتاقو زقرا على فيل 
الإرسال بفى مع أنه يتعدّى بإلى؛ للدلالة على أن هذا الرسول المرسل إليهم نشأ فيهم بين أظهرهمء يعرفون مكانه و مولده 
ليكون سكونهم إلى قوله أكثر من سكونهم إلى من يأتيهم من غير مكانهم. و قيل: وجه التعدية للفعل المذكور بفى أنه ضمن 
معتى القول» أى:قلنا له على لان الرسول اعهدوا الله و لهذ اجىء بأنالمنسرف: و الأول أولى لأن تميق اسل ممت فلنا لا 
يستلزم تعديته بفى» و جملة ما لَكُمْ مِنْ إل غَيَُ تعليل للأمر بالعبادة أَقَلا تُقُوكُ عذابه الذى يقتضيه شرككم وَ قال الملا مِنْ قَوْمِ 
أى: أشرافهم و قادتهم. ثم وصف الملا بالكفر و التكذيب فقال: الّذِينَ كَمَّرُوا وَ كَذَّبُوا بلقاءِ الْآخِرَة أى: كذّبوا بما فى الآخرة من 
العنات و العنانخه آر كدر الف 1 ناه أى: وسّعنا لهم نعم الدنيا فبطروا بسبب ما صاروا فيه فى الْحَياةُ الدَّنْيا من كثرة 
الأموال و رفاهة العيش ما هذا ِنَََرْ متك أى: قال الملا لقومهم هذا القول» و صفوه بمساواتهم فى البشرية و فى الأكل مما 
تاكلون انه والشر مما تفرزوة سنف و ذلك يستلزم عندهم أنه لا فضل له عليهم. قال القداء: الاحطى و شرك وكا تشراوة 
علي حلاف ننه أ مما تشربون منه. و قيل: إن «ما» مصدرية. فلا تحتاج إلى عائد. وَ لطعم برا كم فيما ذكر من 
الأو ضاف لك إذا لحاتزوة أى:مغيونول بتر كك آلهتكم و اتباعكم إياه من غير فضيلةُ له عليكمء و الاستفهام فى قوله: أ 
يَعِدّكمْ أَنَكُمْ إذا ينّمْ للإنكار و الجمل مستأنفة مقزّرة لما قبلها من تقبيح اتباعهم له. قرئ بكسر الميم من «متّم»» من مات يمات» 
كخاف يخاف. و قرئ بضمها من مات يموت» كقال يقول. وَ كنتم تثُراباً وَ عِظاماً أى: كان بعض أجزائكم تراباء و بعضها عظاما 
نخرٌ لا لحم فيها و لا أعصاب عليهاء و قيل: و تقديم التراب لكونه أبعد فى عقولهم. و قيل: المعنى: كان متقدّموكم تراباء و 
تاخز كم عطابا الك «تشرهوة أى تلقنو رك إخياء كنا كفن قال :مسميو »0317 الأولى فى انرمع نصيت برقو :11 نداك) 
عليهاء و «أن» الثانية بدل منها. و قال الفرّاء و الجرميّ و المبرّد: إن «أن' الثانية مكرّرةٌ للتوكيد» و حسن تكريرها لطول الكلام» و 
بمثله قال الزججاج. و قال الأخفش: «أن» الثانية 


(). الأعراف: وء. 
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فى محل رفع بفعل مضمرء أى: يحدث إخراجكم كما تقول: اليوم القتال» فالمعنى: اليوم يبحدث القتال مَثِهاتَ مَئِهاتَ لِما 
تُوعَدُونَ أى: بعد ما توعدون, أو بعيد ما توعدونء و التكرير للتأكيد. قال ابن الأنبارى: و فى هيهات عشر لغات ثم سردهاء و هى 
مبينة فى علم النحو. و ققد قرئ ببعضهاء و اللام فى «لما توعدون» لبيان المستبعد» كما فى قوله: مَيِت لكك ,١١‏ كأنه قيل: لما ذا 
هذا الاستبعاد؟ فقيل: لما توعدون. و المعنى: بعد إخراجكم للوعد الذى توعدونء هذا على أن هيهات اسم فعل. و قال الزجاج: 
هو فى تقدير المصدرء أى: البعد لما توعدونء أو بعد لما توعدون على قراءةٌ من نوّن؛ فتكون على هذا مبتدأ خبره لما توعدون. 
ثم بين سبحانه إترافهم بأنهم قالوا: إِنْ مِى إن عاك اند نا مالسالا سات الد قا لا الهاة لاع ال مدنا مياه راع 
نَمُوتٌ وَ نيا مفترةٌ لما ادّعوه من قصرهم حياتهم على حياهً الدنيا. ثم صرّحوا بنفى البعثء و أن الوعد به منه افتراء على الله 
فقالوا: وَ ما تن بمَتعُوئِينَ إِنْ هُوَ إِنَا َكَل افتَرى عَلَى الل كذِباً أى: ما هو فيما يدّعيه إلا مفتر للكذب على الله وَ ما نَحنٌ لَه 
ليون وبيس اله نيما كراء كان رك العوي بإاكال بيه ذا علي الهم لا يضاير 19ج رجه الصيرتي خلتيرير الم 
لى منهم بسبب تكذيبهم إياى قالَ عَم فيل لبط ب كد ناذيية أن فال النمعيدا ند مهيا الذهاته وأعدا له الشول: لها ذعا :ند عننا 


قليل من الزمان ليصبحنٌ نادمين على ما وقع منهم من التكذيب و العناد و الإصرار على الكفر, و ما فى ١عَمَا‏ قليل» مزيدة بين 
الجارّ و المجرور للتوكيد لقلة الزمان» كما فى قوله: قيِما رَحَِْ من الله 4019 ثم أخبر سبحانه بأنها أخذتهم الفميحة وحاق بهم 
عذابه و نزل عليهم سخطه. قال المفسرون: صاح بهم جبريل صيحة واحدة مع الريح التى أهلكهم الله بها فماتوا جميعا. 

وقيل: الصيحة هى نفس العذاب الذى نزل بهمء و منه قول الشاعر: 

صاح الزمان بآل برمكك صيحةخرّوا لشدّتها على الأذقان 

و الباء فى بِالْحَقٍ متعلق بالأخذ» ثم أخبر سبحانه عتما صاروا إليه بعد العذاب النازل بهم, فقال: 

فَجَعَلْنَاهُمْ غَناءَ أى: كغثاء السيل الذى يحمله. و الغثاء: ما يحمل السيل من بالى الشجر و الحشيش و القصب و نحو ذلك مما 
يحمله على ظاهر الماء. و المعنى: صيرهم هلكى فيبسوا كما يبس الغثاء كبغداً لِلْقَْم الظَالِمِينَ اتتصاب «بعداه على المصدرية؛ و 
فوامى اللمصادر الى له يد كرقملها سنية عه يدوا سكاو اللذم لنياف فق قبل له 5لكك 

و قد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: َاسْلكك فيها يقول: اجعل معكك فى السفينة مِنْ '" يجين اثَئِنِ و 
أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد وَ قل رَبٌّ رلب مُْرَلَا مُبارَكاً قال لنوح 
حين أنزل من السفينة. و أخرج هؤلاء عن قتادهُ فى الآيهُ قال: يعلمكم سبحانه كيف تقولون إذا ركبتم» و كيف تقولون إذا نزلتم. 
أماعريد الر "كوت 
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كنحان الى مك نا هذا وَ ما كنا لَهُ مُفْنِينَ- وَ إِنّا إلى رَبنا لمَْفَِيُونَ 01١‏ و: بشم اللَّهِ مَجراها وَ مُؤساها إِنَّ رَبّى لَغَفُورٌ رَحِيمْ «7, 
و عند التزول: وال دل مُبارَكا وَ أَنْتَ حير الْمِلِينَ و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى مالك فى قوله: قَوْناً قال: أمة. و أخرج 
ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: مَئِهاتَ هَنِهاتَ قال: بعيد بعيد. و أخرج ابن جرير عنه فى قوله: 
َحَعَلْنامُعٍ غُثاءٌ قال: جعلوا كالشىء الميت البالى من الشجر. 


[سورة المؤمنون (77): الآيات 67 الى 48] 


م أَنَْأنا من بجع فون آححِينَ (55) ما تمريقٌ من أمَْ جلها و م يَستأخرُونَ (66) ثم أَرس نا وسلنا تثرا كل ما جاء أمَه وله 
كََبُوة َأثبغنا بغ هُمْ تغضاً و اهم أحادِيتٌ قبغدا لِقَْم لا ؤْئُونَ (66) ثم ْنا موسى و أخاة هارُونٌ بآياتناوَ سُلْطانٍ مين 
(0؟) إلى فِرْعَؤْنَ و مَلائه فَاستَكبرُوا وَكاثُوا قَوْماً الي (+©) 

ُقالُوا أ تَؤْمِنُلبِكَرَيْنِ ونا قَومُهُما نا عابدُونَ (60) فَك ذَّبُوهُما فَكانُوا مِنّ الْمَهلَكِينَ (68) وَ لَقَّدْ آثينا مُوسَى الكتاب لعَلّهُْ 
كوه 057 ) وجساين يرم دا 0 آوَيْناهُما إلى رَبْوَهْ ذاتٍ قَرارِ وَ مَعِينِ ١‏ :) با أنه الؤشّل كلوا من الطلينات و اعْمَلُوا 
صالحاً إِنّى بما تَعملونَ عَلِيم )8١(‏ 

وذ هزه اك أ واد وَ أنا رَبُكم فَائَقُونِ (05 فَتقَطَعُوا أَمْرَهُعْ ب يت ربا كل جزب بما لَدَيِهِمْ حون (00 فََرْهُمْ فى 
غَهْرَتِهمْ حَتّى جين (06) أ يَحْصَبو بون ألما تَمِدَّهُمْ به مِنْ مال وَبَنِيقَ (هه) تسارع لَهُمْ فى الْكَيرات بَلْ لا يدون (عه) 

قوله: ثم أنْكَأنا مِنْ بَْدِهِمْ أى: من بعد إهلاكهم قُرُوناً آخَرِينَ قيل: هم قوم صالح و لوط و شعيب كما وردت قصتهم على هذا 


الترتيب فى الأ-عراف و هود و قيل: هم بنو إسرائيل. و القرون: الأمم؛ و لعل وجه الجمع هنا للقرون و الإفراد فيما سين قريبا أنه 
أراد أقاغنا أنه تعددة هناك أمة واحدة. كم بون ستيحانه "كنال علنه وا ققرته فى شن عيادي افقال: ماكفن ون أنه أعلهاوها 
يش تَأَخرُونَ أى: جام كل طح ماي و ررد اجا رو ماكر ابرانفى الهاو ولا تتأخر عنهاء و مثل ذلكك قوله تعالى: 
إذا جا أََلهُْ لا يتَحِرُونَ ساعءً و لا يَتفدِمُونَء 9 ثم بين سبحانه أن رسله كانوا بعد هذه القرون متواترين» و أن شأن 
أممهم كان واحدا فى التكذيب لهم فقال: ثم أَوْس ْنا وُسِكنا ثرا و الجملة معطوفة على الجملة التى قبلها بمعنى أن إرسال كل 
رسول متأخر عن إنشاء القرن الذى أرسل إليهء لا على معنى أن إرسال الرسل جميعا متأخر عن إنشاء تلكك القرون جميعاء و 
معن كرا تتواتر واحدا بعد واحدء و يتبع بعضهم بعضاء من الوتر و هو الفرد. قال الأصمعى: واترت كتبى عليه: أتبعت بعضها 
بعضا؛ إلا أن بين كل واحد منها و بين الآخر مهلة. و قال غيره: المتواترةٌ: المتتابعة بغير مهلة. قرأ ابن كثير و ابن عمرو «تترى) 
بالتنوين على أنه مصدر. قال النحاس: و على هذا يجوز «تترى» بكسر التاء الأولى. لأن معنى ثم أرسلنا: و واترناء 
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عي ان كوة فى نوع اللخانة/01 بت ليو" اكوا امام يريا اد اران كلفد ااجريط لين السو كل وال 
لأنمتهء على أن المراد بالمجىء التبليغ فَأتبِغنا بَعْضَّ هُمْ بتغضاً أى: فى الهلا-كك بما نزل بهم من العذاب و جَعَلَامُعْ أَحَادِيتٌ 
الأحاديث: جمع أحدوثة» و هى ما يتحدّث به الناس» كالأعاجيب جمع أعجوبة؛ و هى ما يتعجب الناس منه. قال الأخفش: إنما 
يقال ١‏ «جعلناهم أحاديث» فى الشرّ و لا يقال فى الخيرء كما يقال: صار فلان حديثاء أى: عبرة» و كما قال سبحانه فى آيهُ أخرى: 
فَجَعَلَناهُمْ أَحادِيتٌ وَ مَرَقَامُمْ كلَّ مُمَرَّقٍ .»١« ١‏ قلت: و هذه الكليهُ غير مسلمة؛ فقد يقال: صار فلان حديثا حسناء و منه قول ابن 
دريد فى مقصورته: 

و إِنْما المرء حديث بعدهفكن حديثا حسنا لمن وعى 

قبغودا لِقَْمِ لا يؤْينُونَ وصفهم هنا بعدم الإيمان» و فيما سبق قريبا بالظلم؛ لكون كلّ من الوصفين صادرا عن كل طائفةٌ من 
الطائفتينه أو لكون هؤلا-ء لم يقع منهم إلا مجزد عدم التصديق» و أولدكك ضموا إليه تلك الأقوال الشنيعة التى هى من أشة 
الظلم و أفظعه. ثم حكى سبحانه ما وقع من فرعون و قومه عند إرسال موسى و هارون إليهم فقال: كُ وك لنا مُوسى 1 
هارُونَ بآياتنا هى التسع المتقدّم ذكرها غير مرّهُ و لا يصح عدّ فلق البحر منها هنا؛ لأن المراد الآآيات التى كدذّبوا بها و استكبروا 
عنها. و المراد بالسلطان المبين: 

الحيجةُ الواضحة البينة. قيل: هى الآيات التسع نفسهاء و العطف من باب: 

إلى الملكك القرم و ابن الهمام 000 

و قيل: أراد العصا لأنها أمّ الآبات؛ فيكون من باب عطف جبريل على الملائكة. و قيل: المراد بالآيات؛ التى كانت لهماء و 
بالسلطان: الدلائل» و المبين: التسع الآآيات» و المراد بالملا فى قوله: إلى فِرْعَوْنَ وَ مَلَائْهِ هم الأشراف منهم كما سبق بيانه غير مرّهُ 
قَاسْتَكبَرُوا أى: طلبوا الكبر و تكلفوه فلم ينقادوا للحق وَ كانُوا قَوْماً عالِينَ قاهرين للناس بالبغى و الظلم» مستعلين عليهم؛ متطاولين 


كبرا و عنادا و تمرّدا. 


و جملة فَمَالُوا أنُؤْمِنٌ لِدَرَيْن مئلنا معطوفة على جملة فَاس مَكبَرُوا و ما بينهما اعتراض. و الاستفهام للإنكار؛ أى: كيف نصدّق من 
كان مثلنا فق الشرية و اشر يطلق على الواخد كقولة: تشواً سَويّا 79 كما يطلق على الجمع كما فى قوله: فَإِمًا ‏ وين من البشر 
اغا 00 ضع نا د امار الس اتوك لزه النطل لاله فى كك االمتس رار لي رارز كا لاك رك عه مير 
لهمء منقادون لما يأمرونهم به كانقياد العبيد. قال المبرّد: العابد: المطيع الخاضع. قال" أ ن فيو التو قن كو وان لملكك 
عابدا له» و قيل: يحتمل أنه كان يدّعى الإلهية فدعا الناس إلى عبادته فأطاعوه و اللام فى أُنا متعلقة بعابدونء قدّمت عليه لرعاية 
الفواصلء و الجملةٌ حالية. فكدتوقننا أى: فأصرّوا على تكذيبهما فكانُوا م مِنَ الْمُهْلْكينَ بالغرق فى البحر. ثم حكى سبحانه ما جرى 
على قوم موسى بعد إهلاكك عدوّهم فقال: 
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وَ لف آكبنا نوق الكنات يق الوراق وخس موسي بالذ كر لآة التوراة اتدل غليدق الطوره بو كان هاروق خليته ف قزمة: 
َعَلْهُمْ يَْمَدُونَ أى: لعل قوم موسى يهتدون بها إلى الحق» و يعملون بما فيها من الشرائع» فجعل سبحانه إيتاء موسى إياها إيتاء 
لقومه: لأنها و إن كانت منزلة على موسى فهى لارشاد قومه. وقيل: إن ثم مضافا محذوفا أقيم المضاف إليه مقامه. أى: آتينا قوم 


موسى الكتاب. و قيل: إن الضمير فى العَلْهُمْا يرجع الى لعفو نواه واهوا وهم لا دوسي لم ابوت اللوزاة إلارعة هلي 
فرعون و قومهء كما قال سبحانه: و لَقَد آنا مُوسى الكتاتٍ من بَغدٍ ما أَهلَكنا الْقرُونَ الأولى 0٠١‏ : ثم أشار سبحانه إلى قصِهً عيسى 


شور الأواء فى تسر اقول سحانة و ععلناها انها آي للعالَمِينَ «7. و معنى قوله: وَ آوَيْناهُما إلى رَبْوَهْ إلى مكان مرتفع. أى: 
جعلناهما يأويان إليها. قيل: هى أرض دمشقء و به قال عبد الله بن سلام و سعيد بن المسيب و مقاتل؛ و قيل: بيت المقدسء قاله 
قتادهُ و كعب؛ و قيل: أرض فلسطينء قاله السدّى ذاتٍ قرار أى: ذات مستقرٌ يستقرٌ عليه ساكنوه و مَعِين أى: و ماء معين 

قال الزّجَاج: هو الماء الجارى فى العيون فالميم على هذا زائدة كزيادتها فى مبيع» و قيل: هو فعيل بمعنى مفعول. 

قال علي بن سليمان الأخفش: معن الماء؛ إذا جرى فهو معين و معيون. و كذا قال ابن الأعرابى. و قيل: 

هو مأخوذ من الماعون» و هو النفع, و بمثل ما قاله الزجاج قال الفراء. يا أَيّهَا اسل كنُوا مِنّ الطَيباتِ قال الرَّجَاج: هذه مخاطبة 
لرسول الله صلَى الله عليه و سلّم و دل الجمع على أن الرسل كلهم كذا أمروا. و قيل: إن هذه المقالة خوطب بها كل نبئء لأن 
هذه طريقتهم التى ينبغى لهم الكون عليهاء فيكون المعنى: و قلنا يا أيها الرسل خطابا بكل واحد على انفراده لاختلاف أزمنتهم. 
ونقال ابق حور ]3 التخطات الى واقالة الفزاةة ينو كناعقول"للريجا : الواجد كتراعناالطنات:ما عسات و ملت وق 
هى الحلالل؛ و قيل: هى ما جمع الوصفين المذكورين. ثم بعد أن أمرهم بالأكل من الطيبات أمرهم بالعمل الصالح فقال: وَ 
أغملوا مالحا أى: 

عملا صالحا و هو ما كان موافقا للشرع, ثم عل هذا الأمر بقوله: إنَى بما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لا يخفى على شىء منه؛ و إن نى مجازيكم 
عن يحنت أفالك إن غير اقفير و وط وا قدي اهدو أككه أذ واجدة هذا من تسد والترط ب الأنياهرو المع إن 
هذه ملتكم و شريعتكم أيها الرسل مله واحدة» و شريعة متّحدة يجمعها أصل هو أعظم ما بعث الله به أنبياءه و أنزل فيه كتبه» و 


العمالة قال واعداا ان فو وان اد أن: علامة تدل على عظيم قدرتناء و بديع صنعناء و قد تقدّم الكلام على هذا فى آخر 


هو دعاء جميع الأنبياء إلى عبادة الله وحده لا شريكك له. و قيل: المعنى: إن هذا الذى تقدّم ذكره هو دينكم و ملتكم فالزموه. 
على أن المراد بالأمهُ هنا الدين» كما فى قوله: إِنّا وَجَدْنا آباءنا عَلى أَمّوْ: 00 و منه قول النابغة: 
حلفت فلم أترك لنفسكك ريبةو هل يأثمن ذو أَمَهُ و هو طائع 
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قرئ بكسر إِنَ على الاستئناف المقرّر لما تقدّمه» و قرئ بفتحها و تشديدها. قال الخليل: هى فى موضع نصب لما زال الخافض» 
أى: أنا عالم بأن هذا دينكم الذى أمرتكم أن تؤمنوا به. و قال الفرّاء: 

«أن) متعلقة بفعل مضمره و تقديره: و اعلموا أن هذه أمتكم. و قال سيبويه: هى متعلقةُ ب «فاتقون!؛ و التقدير: فاتقون لأن أمتكم 
أمه واحدة. و الفاء فى قَانّقَونِ لترتيب الأسمر بالتقوى على ما قبله من كونه ربكم المختصٌ بالربوبية» أى: لا تفعلوا ما يوجب 
العقوبة عليكم منى بأن تشركوا بى غيرىء أو تخالفوا ما أمرتكم به أو نهيتكم عنه. ثم ذكر سبحانه ما وقع من الأمم من مخالفتهم 
لما أمرهم به الرسلء فقال: كََقَطعُوا أَمْرَهُمْ يتنه رُبُراً و الفاء لترتيب عصيانهم على ما سبق من الأمر بالتقوىء و الضمير يرجع إلى 
ما يدل عليه لفظ الأمةء و المعنى: أنهم جعلوا دينهم مع اتّحاده قطعا متفرّقة مختلفة. قال المبرّد: زبرا: فرقا و قطعا مختلفة» واحدها 
زبورء وهى الفرقة و الطائفة؛ و مثله الزبرة و جمعها زبر. فوصف سبحانه الأمم بأنهم اختلفواء فاتبعت فرقة التوراةه و فرقة الزبور. 
وفرقة لجال مم انوا وربتاراة قري مشركة تبعوا ما رسمه لهم آباؤهم من الضلال. قرئ زَبّراً بضم الباء جمع زبور» و قرئ 
بفتحهاء أى: قطعا كقطع الحديد كُلٌ حِزْبٍ بما لَدَيْهمْ فَرِحُونَ أى: كلّ فريق من هؤلاء المختلفين بما لديهم أى: بما عندهم من 
الدين فرحون, أى: 

معجبون به شَدَّرْهُمْ فى عَمْرَتِهِمْ حنَّى جين أى: اتركهم فى جهلهم, فليسوا بأهل للهداية و لا يضق صدركك بتأخير العذاب عنهم» 
فلكل شىء وقت. شبه سبحانه ما هم فيه من الجهل بالماء الذى يغمر من دخل فيه و الغمره فى الأصل ما يغمركك و يعلوك, و 
أضئله السترة:و الغمر: الماء الكتير لأنه يغطىئ' الأرقين: :و غمر الرداءة هؤ الذئ يشمل الثامن بالعطاءة و.يقال للحقد الغمنة و المراة 
هنا: الحيرة و الغفلة و الضلالة» و الآية خارجة مخرج التهديد لهم, لا مخرج الأمر له صلى الله عليه و سلّم بالكفٌ عنهم, و معنى 
َنَّى جين حتى يحضر وقت عذابهم بالقتل» أو حتى يموتوا على الكفر فيعدّبون فى النار أ يَحْمَبُونَ أَنّما تُمِدَّهُمْ به مِنْ مال وَ بَنينَ 
أى: ْ 

أيحسبون إنما نعطيهم فى هذه الدنيا من الأموال و البنين تُسارِحٌ به لَهُمْ فيما فيه خيرهم و إكرامهمء و الهمزهُ للإنكار» و الجواب 
عن هذا مقدّر يدل عليه قوله: بَّلَ لا يَشْعْوُونَ لأ.نه عطف على مقدّر ينسحب إليه الكلا.م» أى: كلا لا نفعل ذلكء بل هم لا 
يشعرون بشىء أصلا كالبهائم التى لا تفهم و لا تعقل» فإن ما خوّلناهم من النعم و أمددناهم به من الخيرات إنما هو استدراج 
لهم ليزدادوا إثماء كما قال سبحانه: إِنّما تُمْلِى لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِنْماً .0١١‏ قال الزجاج: المعنى نسارع لهم به فى الخيرات» فحذفت به. 
و مافى (إنما؛ موصولة» و الرابط هو هذا المحذوف. و قال الكسائى: إن إنما هنا حرف واحد فلا يحتاج إلى تقدير رابط. 
قيل: يجوز الوقف على «بنين»» و قيل: لا يحسن لأ-ن «يحسبون» يحتاج إلى مفعولين» فتمام المفعولين «فى الخيرات». قال ابن 
الأنبارى: و هذا خطأ لأن «ما» كافة. و قرأ أبو عبد الرحمن السّلمميَ و عبد الرحمن بن أبى بكرةٌ «يسارع» بالياء التحتية على أن 


فاعله ما ندل علية «نمدّاء وهو الإمداد» و يجوز أن يكون 
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المعنى: يسارع الله لهم. و قرأ الباقون تُسارِحٌ بالنون. قال الثعلبى: و هذه القراءه هى الصواب لقوله «نمدّهم). 

وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن يبان قى قر 1 ومن قن َثْا قال: 

بقع بعضهع بعضا. وافى لنظ قال: يعضهم على إثر بعض, .و أخرج عبد الرزاق وعبد بن جيه و ابن حريز و ابن المنذ رو ابن 


7 


أبى حاتم عن قتادة وَ جَعَلنا ابن مَوْيمَ وَ أمّهُ آيَدٌ قال: ولدته من غير أب. و أخرج ابن أبى حاتم عن الربيع بن أنس آية قال: عبرة. 
و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس و آوَيْناهّما إلى رَبْوَهْ قال: الربوة: المستوية و المعنى: الماء الجارى؛ و هو النهر 
الذى قال الله: قَدْ جَعَلَ رَبك تَختَك سَرِيًا .١‏ و أخرج ابن أبى شيبةٌ و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه وَ آوَْنَاهُما إلى رَبْوَهْ قال: 
هى المكان المرتفع من الأرضء و هو أحسن ما يكون فيه النبات ذاتٍ قَرار ذات خصبء و المعين: الماء الظاهر. و أخرج وكيع و 
الفريابى و ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و تمام الرازى و ابن عساكر- قال السيوطى: بسند صحيح» 
عن ابن عباس فى قوله: إلى رَبْوَئْ قال: أنبئنا أنها دمشق. و أخرج ابن عساكر عن عبد الله بن سلام مثله. و كذا أخرجه ابن أبى 
حاتم عنه. و أخرج ابن عساكر عن أبى أمامة مرفوعا نحوه؛ و إسناده ضعيف. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم, و الطبرانى فى 
الأوسطء و ابن مردويه وابن عساكر عن مرة البهزى. سمعت رسول الله صلّى الله عليه و سلم يقول: «الرَبِوة: الرملة). و أخرج عبد 
الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم؛ و الحاكم فى الكنى؛ و ابن عساكر عن أبى هريرة قال: هى الرملة من 
فلسطين. و أخرجه ابن مردويه من حديثه مرفوعا. و أخرج الطبرانى و ابن السكن و ابن مندة و أبو نعيم و ابن عساكر عن الأقرع 
ابن شفى العكى مرفوعا نحوه. و أخرج أحمد و مسلم و غيرهما عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «يا أيها 
الناس إن الله طيب لا- يقبل إلا- طيباء و إن اللّ أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيه الرّسْلُ كوا منَ الطَيباتِ و اعملُوا 
صالِحاً إِنّى بما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ و قال: با أبهَا الذين آمنوا كلوا مخ طيبات ما رَرَقناكة 8 فم ذكر الرجل .يطيل السثر أشغك أغبره.و 
مطعمه حرام» و مشربه حرام؛ و ملبسه حرام» و غذى بالحرام يمد يديه إلى السماء: يا ربّ يا ربٌّء فإِنّى يستجاب لذلك,. و 
أخرج سعيد بن منصور عن حفص الفزارى فى قوله: يا أَيّكَا الول كلُوا من الطَيِباتِ قال: ذلكك عيسى بن مريم يأكل من غزل 
أمه. و أخرجه عبدان فى «الصحابة) عن حفص مرفوعاء و هو مرسل لأن حفصا تابعى. 
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فتح القدير» ج "0 ص: ذه 
[سورةٌ المؤمنون ("717): الآيات /1ه الى /1م] 


نين هم من حَشْعذ به مُفْفِقُونَ 010) وَ الِْينَ هم بات رَبْهِ يَؤوُونَ (50) و الّذِينَ هم برهم لا يش رٍكون (04) و الَذِينَ 
يُؤْنُونَ ما آنَؤا وَ قُلُوبْهُمْ وَجِلَةُ َنّهُمْ إلى رَبّهمْ راجعُونَ ٠(‏ 9 أُولئِكك يُسارِعُونَ فى الْحَئْراتِ وَ هُمْ لها سابقونَ )8١1(‏ 
ولا تلكلئ كنا إلأؤشعهاو لَدَبنا كتاث ينطق بالْحَقٌ وَ هع لا بُظلون (60) بل لوبهم فى خَهْرَةِ من هذا و لَُعِ أخمال من دون 


ذلك هُمْ لها عاملونَ (7©) عَمَّى إذا 3ن رهم بالّهذاب إذا هُعْ يَجأَرُونَ (66) لا تَْأرُوا اليو إِنَكمْ منا لا تُنْصَدُونَ (60) قَدْ 
كائّث آياتى تَثلى عَلَيكُمْ فَكنمْ عَلى أَغقابكم تَنْكصضونٌَ (69) 

مُشتَكبرينَّ بيه سايراً نَهْجرُونَ (1) 

لما نفى سبحانه الخيرات الحقيقية عن الكفرة المتنعمين أتبع ذلكك بذكر من هو أهل للخيرات عاجلا و آجلا فوصفهم بصفات 
أربع: الأأولى قوله: إنَّ الّذِينَ هُمْ مِنْ حَشْيَةُ به مُشْفِقُونَ الإشفاق: الخوفء تقول أنا مشفق من هذا الأنمرء أى: خائف. قيل: 
الإشفاق هو الخشية» فظاهر ما فى الآية التكرار. و أجيب بحمل الخشيهُ على العذاب» أى: من عذاب ربهم خائفون, و به قال 
الكلبى و مقاتل. و أجيب أيضا بحمل الإشفاق على ما هو أثر له» و هو الدوام على الطاعة» أى: الذين هم من خشية ربهم دائمون 
على طاعته. 

و أجيب أيضا بأن الإشفاق كمال الخوف فلا تكرار» و قيل: هو تكرار للتأكيد. و الصفة الثانية قوله: 

وَ الَّذِينَ هُْ بآياتِ رَبهِمْ يؤْمِنُونَ قيل: المراد بالآيات هى التتزيلية» و قيل: هى التكوينية» و قيل: 

مجموعهماء قيل: و ليس المراد بالإيمان بها هو التصديق بوجودها فقطء فإن ذلك معلوم بالضرورة و لا يوجب المدح, بل المراد 
التصديق بكونها دلائل و أن مدلولها حق. و الصفة الثالئة قوله: وَ الَّذِينَ هُمْ برَبّهِمْ لا يُشْرِكُونٌ أى: يتركون الشركك تركا كليا 
ظاهرا و باطنا. و الصفة الرابعة قوله: و الّذِينَ يُوْتُونَ ما آنَا وَ لبه وَجِلَة أَنّهُمْ إلى رَبّهُمْ راجعُونَ أى: يعطون ما أعطوا و قلوبهم 
خائفة من أجل ذلك الإعطاء يظنون أن ذلكك لا ينجيهم من عذاب الله و جملة وَ قُلُوبْهُمْ وَجِلَّةُ فى محل نصب على الحال أى: 
و الحال أن قلوبهم خائفة أشدّ الخوف. قال الزّجَاج: قلوبهم خائفة لأنهم إلى ربهم راجعون. و سبب الوجل هو أن يخافوا أن لا 
يقبل منهم ذلك على الوجه المطلوبء لا مجرّد رجوعهم إليه سبحانه. و قيل: المعنى: أن من اعتقد الرجوع إلى الجزاء و 
الحساب و علم أن المجازى و المحاسب هو الربٌ الذى لا تخفى عليه خافية لم يخل من وجل. 

قرأت عائشة و ابن عباس و النخعى «يأتون ما أتوا» مقصورا من الإتيان. قال الفراء: و لو صحّحت هذه القراءة لم تخالف قراءة 
الجماعة؛ لأ-ن من العرب من يلزم فى الهمز الأ.لف فى كل الحالات. قال النحاس: معنى هذه القراءة يعملون ما عملوا و الإشارة 
بقوله: أُولِتكك إلى المتصفين بهذه الصفات. و معنى يُسارِعُونٌ فِى الْتِراتِ يبادرون بها. قال الفرّاء و الزتجاج: يناقسون فيهاء و 
قرئ «يسرعون». وَ هُعْ لّها سابِقُونَ اللادم للتقوية» و المعنى: هم سابقون إياهاء و قيل: اللام بمعنى إلى» كما فى قوله: بأنَّ رَبَكك 
أؤْحى لَّها 01١‏ أى: أوحى إليهاء و أنشد سيبويه قول الشاعر :)3١‏ 

تجانف عن جوٌ اليمامة ناقتىو ما قصدت من أهلها لسوائكا «*) 

أى: إلى سوائكاء و قيل: المفعول محذوفء. و التقدير: و هم سابقون الناس لأجلها. ثم لما انجرّ الكلام إلى ذكر أعمال المكلفين 
ذكر لهما حكمينء الأول قوله: وَ لا نُكلْفُ نَفْساً نا وُسْعَها الوسع: هو 


(6. الزلزلة: ه. 

(1). هو الأعشى. 

(*). «تجانف): تنحرف. ١جوا:‏ هو ما اتسع من الأودية. 

فتح القدير» ج*؛ ص: 4/اه 

الطاقة» و قد تقدّم بيان هذا فى آخر سورة البقرة. و فى تفسير الوسع قولان: الأوّل: أنه الطاقة كما فدره بذلكك أهل اللغة. الثانى: 
أنه دون الطاقة» و به قال مقاتل و الضيحاك و الكلبى. و المعتزلة قالوا: لأن الوسع إنما سممى وسعا لأنه يتسع على فاعله فعله و لا 


يضيق عليه فمن لم يستطع الجلوس فليوم إيماء» و من لم يستطع الصوم فليفطر. و هذه الجمله مستأنفة للتحريض على ما وصف 
به السابقون من فعل الطاعات المؤدّى إلى نيل الكرامات ببيان سهولته و كونه غير خارج عن حدّ الوسع و الطاقة» و أن ذلكك 
عاد الله سبحانه فى تكليف عباده» و جملة وَ لَدَيْنا كتابٌ يَنْطقَّ بالْحَقٍ من تمام ما قبلها من نفى التكليف بما فوق الوسع و المراد 
بالكتاب صحائف الأعمال» أى: عندنا كتاب قد أثبت فيه أعمال كل واحد من المكلفين على ما هى عليه؛ و معنى يَنْطِقُ بِالْحَقٍ 
يظهر به الحق المطابق للواقع من دون زياد و لا نقص» و مثله قوله سبحانه: هذا كتائنا بَنْلقُ عَليكع بِالْحقٌ إِنا كنا نتن ما تع 
َعْمَلُونَ 21١‏ و فى هذا تهديد للعصاة و تأنيس للمطيعين من الحيف و الظلم. و قبل: المراد بالكتاب اللوح المحفوظه فإنه قد 
كنب فيه كل شى .و قبل“ المراذ بالكتات: القرانء و الأول أولئ وافى هذه الآبة تشبية للكنات يمن صل عنة البيان بالنطق 
بلسانه» فإن الكتاب يعرب عما فيه كما يعرب الناطق المحق. و قوله: بِالْحَق يتعلق بينطق» أو بمحذوف هو حال من فاعله؛ أى: 
ينطق ملتبسا بالحق» و جملة وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ مبينة لما قبلها من تفضّله و عدله فى جزاء عباده» أى: لا يظلمون بنقص ثواب أو 
بزيادة عقاب, و مثله قوله سبحانه: وَ وَحٍِدُوا ما عمِلُوا حاضةراً وَ لا يَظْلِمُ رَبك أعدداً «؟» ثم أضرب سبحانه عن هذا فقال: بَلْ 
قُلُوبَهُْ فى عَمْرَهْ مِنْ هذا و الضمير للكفار أى: بل قلوب الكفار فى غمرة لها عن هذا الكتاب الذى ينطق بالحق» أو عن الأمر 
اللذى عله المؤمتوق: قال غمرة الماة: إذا غطام:و تهر غمر: يعظى من :دخلة؟ و المراك بها هنا الغطاء:و الغفلة' أو الحيرة و العم 
وقد تقدّم الكلاام على الغمرة قريبا. وَ لَه أغمالٌ مِنْ دُونِ ذلك قال قتادة و مجاهد: أى لهم خطايا لا بدّ أن يعملوها من دون 
الحق. و قال الحسن و ابن زيد: المعنى و لهم أعمال رديئة لم يعملوها من دون ما هم عليه لا بد أن يعملوها فيدخلون بها النان 
فالإشارة بقوله: ذلك إما إلى أعمال المؤمنين» أو إلى أعمال الكفار» أى: لهم أعمال من دون أعمال المؤمنين التى ذكرها الله 
أو من دون أعمال الكفار التى تقدَّم ذكرها من كون قلوبهم فى غفلة عظيمة مما ذكر» و هى فنون كفرهم و معاصيهم التى من 
جملتها ما سيأتى من طعنهم فى القرآنء قال الواحدى: إجماع المفسرين و أصحاب المعانى على أن هذا إخبار عمًا سيعملونه من 
أعمالهم الخبيثة التى كتبت عليهم لا بدّ لهم أن يعملوهاء و جملة هُمْ لّها عاِلُونَ مقرّرة لما قبلهاء أى: واجب عليهم أن يعملوها 
فيدخلوا بها النار لما سبق لهم من الشقاوة لا محيص لهم عن ذلك. ثم رجع سبحانه إلى وصف الكفار فقال: 

عَتَّى إذا أَلََدْنامُْرَفِيِهمْ بالْتوداب حتى هذه هى التى يبتدأ بعدها الكلام؛ و الكلام هو الجمل الشرطية المذكورة؛ و هذه الجملة 
مبينة لما قبلهاء و الضمير فى مترفيهم راجع إلى من تقدّم ذكره من الكفار» و المراد بالمترفين المتنعمين منهمء و هم الذين أمدّهم 
اللّه بما تقدّم ذكره من المال و البنين» أو المراد بهم الرؤساء منهم. 
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و المراد بالعذاب هو عذابهم بالسيف يوم بدرء أو بالجوع بدعاء النبى صلَى الله عليه و سك عليهم حيث قال: «اللهم اشدد 
وطأتكك على مضرء و اجعلها عليهم سنين كسني يوسفء. و قيل: المراد بالعذاب عذاب الآخرة» و رجح هذا بأن ما يقع منهم من 
الجؤار إنما يكون عند عذاب الآخرة, لأنه الاستغاثة باللّه و لم يقع منهم ذلكك يوم بدر ولاافى سنّى الجوع. و يجاب عنه بأن 
الجؤار فى اللغهُ الصراخ و الصياح. قال الجوهرى: الجؤار مثل الخوارء يقال: جأر الثور يجأر؛ أى صاح, و قد وقع منهم و من 
أهلهم و أولادهم عند ما عذبوا بالسيف يوم بدر و بالجوع فى سنّى الجوع, و ليس الجؤار هاهنا مقيد بالجؤار الذى هو التضرّع 
بالدعاء حتى يتم ما ذكره ذلكك القائل و جملة إذا هُمْ يَخاَرُونَ جواب الشرطء و إذا هى الفجائية» و المعنى: حتى إذا أخذنا 


مترفيهم بالعذاب فاجؤوا بالصراخ» ثم أخبر سبحانه أنه يقال لهم حينئذ على جهة التبكيت لا تَجْأَرُوا الْيوْمَ فالقول مضمرء و الجملة 
مسوقة لتبكيتهم و إقناطهم و قطع أطماعهم؛ و خصّص سبحانه المترفين مع أن العذاب لا حق بهم جميعاء واقع على مترفيهم و غير 
مترفيهم؛ لبيان أنهم بعد النعمة التى كانوا فيها صاروا على حالة تخالفها و تباينهاء فانتقلوا من النعيم التامٌ إلى الشقاء الخالص» و 
عض ابعر بال كر للعهو يل »سن مله تك :را لاد تن رون تطليدل للدي علق التوازة و«المعلى إن من عندابنا لا تمتمون ولا 
ينفعكم جزعكم. و قيل: المعنى: 

الح اح و را لبايك كا شح و الحداي واسسي ايع دالكوم ادن بك كان 
آياتى تتلى عَلَتْكُمْ أى: فى الدنياء و هى آيات القرآن فَكمْ على أَعْقابكم تَنْكصُونَ أى: ترجعون وراءكمء و أصل النكوص أن 
يرجع القهقرىء و منه قول الشاعر: 

زعموا بأنْهم على سبل النْجاهُ و نما نكص على الأعقاب 

و هو هنا استعار للإعراض عن الحق» و قرأ على بن أبى طالب «على أدباركم؛ بدل على أَعْقاكم تَْصُونَ بضم الكاف؛ و على 
أعقابكم متعاّق بتنكصونء أو متعلق بمحذوف وقع حالا من فاعل تنكصون مُث تَكبرِينَ نّ به الضمير فى به راجع إلى البيت العتيق» و 
قيل: للحرم» و الذى سوّغ الإضمار قبل الذكر اشتهارهم بالاستكبار به و افتخارهم بولايته و القيام به و كانوا يقولون: لا يظهر 
علينا أحد لأنا أهل الحرم و خدّامه. و إلى هذا ذهب جمهور المفسرين. و قيل: الضمير عائد إلى القرآن. و المعنى: إن سماعه 
يحدث لهم كيرا وطغبانا قلا يؤمنون به. قال ابن عطبةة و.هذا قول جيل .قال النتباسن: القول الأول أولى و بيه يما ذكرناء فعلى 
القول الأوّل ان يكون متعلقا ب سايراً لأنهم كانوا يجتمعون حول البيت بالليل يسمرونء و 
كان عام سمرهم ذكر القرآن و الطعن فيه» و السامر كالحاضر فى الإطلاق على الجمع. قال الواحدى: السامر: الجماعة يسمرون 
بالليل» أى: يتحدّثون, و يجوز أن يتعلق بهِ بقوله: تَهْجَوُونَ و الهجر بالفتح الهذيان» أى: تهذون فى شأن القرآنء و يجوز أن 
يكون من الهجر بالضمء و هو الفحش. و قرأ ابن مسعود و ابن عباس و ابن عمر و أبو حيوة «سمرا» بضم السين و فتح الميم 
مشدّدة» و قرأ زيد بن علي و أبو رجاء «سمارا» و رويت هذه القراءة عن ابن عباسء و انتصاب سامرا على الحال إما من فاعل 
تنكصونء أو من الضمير فى مستكبرين» و قيل هو مصدر جاء على لفظ الفاعل؛ 
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يقال قوم سامرء و منه قول الشاعر: 

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصَفاأنيس و لم يسمر بمكة سامر 

قال الراغب: و يقال سامر و سمار و سمر و سامرون. قرأ الجمهور تَهْجَرُونَ بفتح التاء المثناة من فوق و ضم الجيم. و قرأ نافع و 
ابن محيصن بضم التاء و كسر الجيم؛ من أهجرء أى: أفحش فى منطقه. و قرأ زيد ابن على و ابن محيصن و أبو نهيكك بضم التاء 
وفتح الهاء و كسر الجيم مشدّدة؛ مضارع هجر بالتشديد. و قرأ ابن أبى عاصم كالجمهور إلا أنه بالياء التحتية» و فيه التفات. 
وقد أخرج الفريابى و أحمد وعبد بن حميد و الترمذى و ابن ماجة. و ابن أبى الدنيا فى نعت الخائفين» و ابن جرير و ابن 
المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه» و البيهقى فى الشعبء عن عائشة قالت: 

قلث: ها سول الله قول إلله: 3 الذيق ثرت مائو و قلرتهق وله أهو الربعل سرف واززتي :و يقترت الحيرزو همع لكك 
يخاف الله؟ قال: «لاء و لكنه الرجل يصوم و يتصدّق و يصلىء و هو مع ذلكك يخاف الله أن لا يتقبل منه). و أخرج ابن أبى الدنيا 
ا ا د الل 1 اين د 


أبى حاتم عنه فى قوله: وَ قَلوبُهُمْ وَجِلدُ قال: يعملون خخائفين. و أخرج الفريابى و ابن جرير عن ابن عمر و الَّذِينَ يُُْونَ ما آنَوا 
قال: الزكاة. و أخرج سعيد بن منصور و عبد بن حميد وابن المنذر عن عائشة وَ الَِّينَ يُْنُونَ ما آنا قالت: هم الذين يخشون 
الله و يطيعونه. و أخرج عبد بن حميد عن ابن أبى مليكة قال: قالت عائشة: لأن تكون هذه الآيهُ كما أقرأ أحبٌ إلى من حمر 
النعم» فقال لها ابن عباس: ما هى قالت: 

ديق يَوْتَوَقَ ها تا وقد قثامنا ذكر قرادتها وامعداهاء و أخرج اسعيد بق متصوق ابن مردويه غتها عن النيع 'صِلى الله علية وسلم 
أنه قرأ: و الذين يأتون ما أتوا مقصورا من المجىء. و أخرج سعيد بن منصور و أحمد و عبد ابن حميد, و البخارى فى تاريخه؛ و 
ابن المنذر و ابن أبى شيب» و ابن الأنبارى فى المصاحفء و الدارقطنى فى الأفراد» و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه عن عبيد 
بن غغير ألا سال عاش كيق كاش وسوول الله:صلح اللناغله و ملم يثرا هته الآئة و الذرك 7ر8 ما ]#17 قالك! أبنهما اح 
إلبكك. قلت: و الذئ نفسى بده لأحذهما أحت إلك .من الذنيا و.ما فيها جميعاء قالت: أيهما؟ قلث: الشية تون ها أتوا فقالت: 
أشهد أن رسول الله صلَى الله عليه و سلم كان يقرؤها كذلكك, و كذلكك أنزلت, و لكن الهجاء حوّف. و فى إسناده إسماعيل 
بن علئ؛ و هو ضعيف. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: أولئكك يُسارِعُونَ فى الْحَئِراتٍِ وَ 
هُمْ لها سابقُونَ قال: سبقت لهم السعادة من اللّه. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: بَلْ 
لوبهم فى عَهْرَهْ مِنْ هذا يعنى بالغمرة الكفر و الشكك و لَهّمْ أغمالَ مِنْ دُونِ ذلك يقول: أعمال سيئة دون الشرك هُمْ لها 
عامِلُونَ قال: لا بدّ لهم أن يعملوها. و أخرج النسائى عنه عَمَّى إذا أَحَذْنا معْرَفهِمْ بِالْذاب قال: هم أهل بدر. و أخرج ابن جرير و 
ابه القون واه 
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أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: إذا هُمْ يَجْأَرُونَ قال: يستغيثون, و فى قوله: فَكْكُمْ عَلى أَْقابِكم تَنْكصُونَ قال: تدبرون و فى قوله: 
سايراً تَهْجَوُونَ قال: تسمرون حول البيت و تقولون هجرا. 

و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه مُث مَكبرِينَ بهِ قال: بحرم الله أنه لا يظهر عليهم فيه أحد. و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى 
حاتم عنه أيضا سايراً تَهْجْوُونَ قال: كانت قريش يتحلقون حلقا يتحدّثون حول البيت. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن المنذر و ابن 
أبى حاتم و الطبرانى» و الحاكم و صبمحه. و ابن مردويه عنه أن رسول الله صلَى الله عليه و سلّم كان يقرأ مُث تَكبرِينَ به سايراً 
تَهْجرُونَ قال: كان المشركون يهجرون برسول الله صِلّى الله عليه و سلّم فى القول فى سمرهم. و أخرج النسائى و ابن أبى حاتم 
و الحاكم و صبححه. و ابن مردويه عن ابن عباس قال: 

إِنْما كره السمر حين نزلت هذه الآية مُسْتَكبرِينَ به سايراً نَهْيْجَرُونَ 


[سورة المؤمنون (77): الآيات /2 الى 481] 


قم يَمَُْوا الَْوْلَ أ جاءهُغ ما لم يت آباءهم الأولِينَ (80) أم لَ يَغرفُوا وسولهع هع ا له منكرُونَ (60) َم يَقُولُونَ به جه بل 
جاءَهُمْ بالْحَقَّ وَ وهم للحن كارِهُونَ (:0) و لو اع الى أفواءمُع لَََدَتِ التّماوات و الْأَرْضٌ و مَنْ فيهنٌ يَلْ أَتَامُعٍ 
ذِكْرهِغ قَهُمْ عَنْ ذكرهِم مُعْرصُونَ (0/01 أَم تَسألّهُعْ وجا قراح رَبك حير وَ هُوَ حيرٌ الوَازِقِينَ (؟/0 

وَ إنكك لَدعُومُعْ إلى مدراط مُستقيم 000 و إِنَ لين لا يُؤْوُونَ الاجر عن الصّراطٍ لَناكبُونَ (076) وَ لَوْ رَحِمْناهُمْ وَ كش هنا ما 
بهم مِنْ د ليوا فى طَعْيانِهِمْ َعْمَهُونَ (0/) و لَقَدْ أَحَذْناهُمْ بالعذاب قَمَا اشرمكانوا ربع وَ ما يَنَضَوٌعُونَ (2/) عتَّى إذا قتَنا 
عَلَتِهِمْ باباً ذا تذاب شَّدِيدٍ إذا هُمْ فيه مُيلسونَ (//0 


وَهُوَ الى أَنْمَاْ لكمٌ السَمْعَ وَ الْأْنْصارَ وَ الْأفئدَةَ قليلا ما تَذْكرُونَ (8/) وَ هُوَ الى ذَرَأْكم فى الْأَرْض و إِلَيِهِ تُخَمَّرُونَ (09 وَ هُوَ 


الذئ نكم واتبيتة و له الحدلادف اللتل :ف اشهار أ كلذ تعفلوة: 4 يل قالوا مثل ما قال لووك 1 قالرا | ذا ثتاؤ كا رايا و 
عظاماً أ ا 1 إن لكر تو 


ا هذا مِنْ قَبل إِنْ هذا إلا أساطِيئ الَْوَلينَ (م) 

قوله: أ قَلَمْ يدَّبَروا الْقَوْلَ بين سبحانه أن سبب إقدامهم على الكفر هو أحد هذه الأمور الأربعة: 

الأول عدم التدبرذ فق الارلاف اعانيي ار تدرو معائية لظو لوم عيدقه وب انوا يما نيهم والهمزة للانكار و الفاء للعطف على 
مقدّر؛ أى: فعلوا ما فعلوا فلم يتدبرواء و المراد بالقول القرآنء و مثله: أفَلا يتَدَيْدُونَ الْقُوَآنَ .0١١‏ و الثانى: قوله: عاق مال 
أت آباءَهُمُ اوليك «أم) هى المنقطعة» أى: 

بل أجاءهم من الكتاب ما لم يأت آباءهم الأوّلين؟ فكان ذلكك سببا لاستنكارهم للقرآنء و المقصود تقرير أنه لم يأت آباءهم 
الأولين سوال فلدلكف انكر وم قله قو له نز فوما ما أَنْذْوَ آباؤْهُمْ ١‏ و قيل: إنه أتى آباءهم الأقدمين رسل أرسلهم الله 
إليهم. كما هى سنة الله سبحانه فى إرسال الرسل إلى عباده» فقد عرف هؤلاء ذلك فكيف كدّبوا هذا القرآن. و قيل: المعنى: 


أم جاءهم من الأمن من عذاب 
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الله ما لم يأت آباءهم الأولين كإسماعيل و من بعده. و الثالث: قوله: أ َم يَعْرهُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكرُونَ وفى هذا إضراب و 
انتقال من التوبيخ بما تقدّم إلى التوبيخ بوجه آخرء أى: بل ألم يعرفوه بالأمانة و الصدق فأنكروه. و معلوم أنهم قد عرفوه بذلكك. 
و الرابع: قوله: آم يَقُولُونَ يه حَنّةُ و هذا أيضا انتقال من توبيخ إلى توبيخ» أى: بل | تقولون به جنةء أى: جنوق؛ مع أنهم قن علموا 
أنه أرجح الناس عقلاء و لكنه جاء بما يخالف هواهم؛ فدفعوه و جحدوه تعصّ با و حميّة. ثم أضرب سبحانه عن ذلك كله فقال: 
بل جاءَهُمْ بالْحَقٍ أى: ليس الأمر كما زعموا فى حق القرآن و الرسولء بل جاءهم ملتبسا بالحق» و الحق: 

هو الدين القويم. وَ أَكَمَرُمُعْ لِلْحَقَّ كارهُونَ لما جبلوا عليه من التعصب و الا-نحراف عن الصوابء و البعد عن الحق» فلذلكك 
كرهوا هذا الحق الواضح الظاهر. و ظاهر النظم أن أقلّهم كانوا لا يكرهون الحق, و لكنهم لم يظهروا الإيمان خوفا من الكارهين 
له . وجملة وَلَو ان بع الح أَْواءهُمْ مستأنفة مسوقة لبيان أنه لو جاء الحق على ما يهوونه و يريدونه لكان ذلك مستازما للفساد 
العظيم» و خروج نظام العالم عن الصلاح بالكلية» و هو معنى قوله: لَفَسِدَتِ السّماواتٌ وَ وَالَوْضُ وَمَنْ فيهنَ قال أبو صالح و ابن 
جريج و مقاتل و السدّى: الحق هو الله و المعنى: لو جعل مع نفسه كما يحبون شريكا لفسدت السماوات و الأرض. و قال الفرّاء 
و الرّجَاج: يجوز أن يكون المراد بالحق القرآن, أى: لو نزل القرآن بما يحبون من الشركك لفسد نظام العالم. و قيل: المعنى: و لو 
كان الحق ما يقولون من اتحاد الآلهة مع الله لاختلفت الآلهة؛ و مثل ذلكك قوله: 

لَوْ كان فيهما آلِكَةٌ نا اله لَمَسدَتا 01١‏ و قد ذهب إلى القول الأوّل الأكثرونء و لكنه يرد عليه أن المراد بالحق هنا هو الحق 
المذكور قبله فى قوله: بل جاءَهُمْ بمالْحَقِ ولا يصح أن يكون المراد به هنالك الله سبحانه, فالأولى تفسير الحق هنا و هناكك 
بالصدق الصحيح من الدين الخالص من شرع الله و المعنى: و لو ورد الحق متابعا لأهوائهم موافقا لفاسد مقاصدهم لحصل 
الفساد. و المراد بقوله: وَ مَنْ فِهِنَ من فى السماوات و الأرض من المخلوقات. و قرأ ابن مسعود «و ما بينهما؛ و سبب فساد 


المكلفين من بنى آدم ظاهرء و هو ذنوبهم التى من جملتها الهوى المخالف للحقء و أما فساد ما عداهم فعلى وجه التبع؛ لأنهم 
مدبّرون فى الغالب بذوى العقول فلما فسدوا فسدوا. ثم ذكر سبحانه أن نزول القرآن عليهم من جملة الحق فقال: بَلْ أَتَتِنامُْ 
بي ذِكْرهِم و المراد بالذكر هنا القرآنء أى: بالكتاب الذى هو فخرهم و شرفهم. و مثله قوله: وَ إن َذِكرٌ لسك و لِقَؤْيك 03١‏ و 
المعنى: بل أتيناهم بفخرهم و شرفهم الذى كان يجب عليهم أن يقبلوه» و يقبلوا عليه. و قال قتادة: المعنى بذكرهم الذى ذكر فيه 
ثوابهم و عقابهم. و قيل: المعنى: بذكر ما لهم به حاجة من أمر الدين. 

و قرأ ابن أبى إسحاق و عيسى بن عمر «أتيتهم) بتاء المتكلم. و قرأ أبو حيوة و الجحدرى «أتيتهم) بتاء الخطاب أى: أتيتهم يا 
محمد. و قرأ عيسى بن عمر «بذكراهم» و قرأ قتاده «نذكرهم» بالنون و التشديد من التذكيرء و تكون الجمله على هذه القراءة فى 
محل نصب على الحالء و قيل: الذكر: هو الوعظ و التحذير فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِم مُعْرضُونَ أى: هم بما فعلوا من الاستكبار و النكوص 
عن هذا الذكر المختص بهم 
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معرضونء لا يلتفتون إليه بحال من الأحوال» و فى هذا التركيب ما يدل على أن إعراضهم مختص بذلكك لا يتجاوزه إلى غيره. 
ثم بين سبحانه أن دعوة نبيه صلَى الله عليه و سلّم ليست مشوبة بأطماع الدنياء فقال: أَمْ تَسألَهُعْ حََوْجاً و «أم؛ هى المنقطعة و 
المعنى: أم يزعمون أنكك تسألهم خرجا تأخذه على الرسالة» و الخرج: 

الجر و الجعلء فتركوا الإيمان بكك و بما جئت به لأجل ذلكك. مع أنهم يعلمون أنكك لم تسألهم ذلكك و لا طلبته منهم فَخَراجٌ 
رَبك حير أى: فرزق ربكك الذى يرزقكك فى الدنياء و أجره الذى يعطيكه فى الآخرة خير لكك مما ذكر. قرأ حمزةٌ و الكسائى و 
الأعمش و يحيى بن وتَّابٍ «أم تسألهم خراجا؛ و قرأ الباقون «خرجاءء و كلهم قرءوا قَحَراحٌ إلا ابن عامر و أبا حيوة فإنهما قرأً: 
«فخرج» بغير ألفء و الخرج: هو الذى يكون مقابلا للدخل» يقال لكل ما تخرجه إلى غيركك خرجاء و الخراج غالب فى الضريبة 
على الأرض. قال المبرد: الخرج المصدرء و الخراج الاسم. قال النضر بن شميل: سألت أبا عمرو بن العلاء عن الفرق بين الخرج و 
الخراج» فقال: الخراج: ما لزمككء و الخرج: ما تبرعت به. و روى عنه أنه قال: الخرج من الرّقاب» و الخراج من الأرض. و هُوَ حَيرُ 
لرَازْقِينَ هذه الجملة مقرّرهُ لما قبلها من كون خراجه سبحانه خير. ثم لما أثبت سبحانه لرسوله من الأدلة الواضحة المقتضية 
لقبول ما جاء به. و نفى عنه أضداد ذلكء قال: وَ نك لَتَدْعُوهُمْ إلى صدراطٍ مُتِتَقِيم أى: إلى طريق واضحة تشهد العقول بأنها 
مكف غير يسوجنةو القكر امداق اللحةد لظ روج السساق التزين طردها لأنها عزوق اند ف وستين تيان بأنهم على خلاف 
ذلكء فقال: وَ إِنَّ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالْآخْرَهْ تن الصّراطٍ لَناكبُونَ يقال: نكب عن الطريق ينكب نكوبا؛ إذا عدل عنه و مال إلى 
غيره» و النكوب و النكب: العدول و الميلء و منه التكباء للريح بين ريحين» سمّيت بذلك لعدولها عن المهاتٌ. و«عن الصراط) 
متعلق بناكبون؛ و المعنى: إن هؤلاء الموصوفين بعدم الإيمان بالآخرة عن ذلك الصراط أو جنس الصراط لعادلون عنه. ثم بين 
سبحانه أنهم مصرّون على الكفر لا يرجعون عنه بحالء فقال: وَ لَوْ رَحِمْناهُمْ وَ كشَّفْنا ما بهم مِنْ ضر أى: من قحط و جدب لبوا 
فى طَفْيانِهِمْ أى: لتمادوا فى طغيانهم و ضلالهم يَعْمَهُونَ يتردّدون و يتذبذبون و يخبطونء و أصل اللجاج: التمادى فى العناد» و 
منه اللجهُ بالفتح لتردّد الصوت, و لجة البحر: تردّد أمواجه, و لجة الليل: تردّد ظلا-مه. و قيل: المعنى: رددناهم إلى الدنيا ولم 
ندخلهم النار و امتحناهم لليجوا فى طغيانهم وَ لَقَّدْ َل دَُناهُمْ بالَْوذاب جملة مستأنفة مسوقة لتقرير ما قبلها. و العذاب: قيل هو 


الجوع الذى أصابهم فى سنّى القحطء و قيل: المرضء و قيل: القتل يوم بدرء و اختاره الزججاج» و قيل: الموتء و قيل: المراد من 
أصابه العذاب من الأمم الخالية قَمَا اشرتَكانُوا لِرَبْهِمْ أى: ما خضعوا و لا تذلّلواء بل أقاموا على ما كانوا فيه من التمرّد على الله و 
الانهماك فى معاصيه وَ ما يَتَضَّ رّعُونَ أى: و ما يخشعون لله فى الشدائد عند إصابتها لهم؛ و لا يدعونه لرفع ذلكك حََّى إذا قَتَخنا 
ا ا 0 بدر بالسيفء و قيل: القحط الذى 0 
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5 الم اع أدعله فى الابلش. .وقد تقدم فى الأنعام. وَ هو الى أَنكَ) لك الدع و الأَبْصارَ امن عليهم ببعض النعم التى 
أعطاهم؛ و هى نعمة السمع و البصر وَ الْأفئدَةَ فصارت هذه الأمور معهم ليسمعوا المواعظ» و ينظروا العبر» و يتفكروا بالأفئدة» فلم 
ينتفعوا بشىء من ذلكك لإصرارهم على الكفر و بعدهم عن الحقء و لم يشكروه على عن لكف لهذا قال اننا تكن 
شكرا قليلا حقيرا غير معتدٌ به باعتبار تلكك النعم الجليلة. و قيل: المعنى: العا اك واس و وااو شك لاد ايعان 
لجاحد النعمة: ما أقلّ شكره! أى التي حا اي : قما أَغْنى عَنْهُعْ سَمْعْهُعٍ وَ لا أَبْصارْمُع وَ لا أَفبِدَهُعْ 0١‏ وَ هُوَ 
الى وَرََكمْ فى اْرْض أى: بنْكم فيها كما تبث تبث الحبوب لتنبت, و قد تقدّم تحقيقه وَ إِلَيِهِ نُحدَوُونَ أى: تجمعون يوم القيامة بعد 
تفرّقكم و هُوَ الى بُحْيى وَ يميت على جهة الانفراد و الاستقلال» و فى هذا تذكير بنعمة الحياة و بيان الانتقال منها إلى الدار 
الآخرة وَ لَه اتِلافٌ اليل وَ النّهارٍ قال الفراء: هو الذى جعلهما مختلفين يتعاقبان و يختلفان فى السواد و البياضء و قيل: 
اختلافهما: نقصان أحدهما و زياد الآخر» و قيل: تكرّرهما يوما بعد يوم و ليله بعد ليله قلا تَعْقلُونَ كنه قدرته و تتفكرون فى 
ذلك. ثم بتِن سبحانه أنه لا شبهة لهم فى إنكار البعث إلا التشبث بحبل التقليد المبنى على مجرد الاستبعاد» فقال: بَلَ قَالُوا مِثْلَ ما 
قالَ الأَوَلَُونَ أى: آباؤهم و الموافقون لهم فى دينهم. ثم بين ما قاله الأولون فقال: قالُوا أ إذا متنا وَ كنا رابا وَ عظاماً أ إن لمبعُوتُونَ 
فهذا مجرّد استبعاد لم يتعلقوا فيه بشىء من الشبه» ثم كملوا ذلك القول بقولهم: لَقَدْ وُعِدْنا نَحْنٌ وَ آباؤنا هذا مِنْ قَبلُ أى: وعدنا 
اليك واوا ار لكاتو جا ولع بقح و كمال لمات بور ونا ل اوراز لمكي واموااى وعرو مم 
الباطلء فقالوا: إِنْ هذا إِنَّا أساطِيرٌ الَوَلِينَ أى: ما هذا إلا أكاذيب الأوّلين التى سطروها فى الكتب» جمع أسطورة كأحدوثة: و 
الأساطير: الأباطيل و التّدّهات و الكذب. 

و قد أخرج ابن أبى شيب و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن أبى صالح فى قوله: أَمْ لَمْ يَغْرِقُوا رَسُولَهُْ 
قال: عرفوه و لكنهم حسدوه. و فى قوله: وَ لو انع الْحَقّ أَهْواءَهُْ قال: الحق الله عرّ و جلّ. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن 
أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: بل أََناهُمْ بذِكْرِهِمْ قال: بِينا لهم. و أخرجوا عنه فى قوله: عن الصّراطٍ لَناكبُونَ قال: عن الحقّ 
ل ل ل ل ل ا 
أيوزعباض قال عجارا يتان إلى التي ما للا علبدو سم يقالا با'صعمد نشد كك الله و الرحمء فقد أكلنا العلهزء يعنى: الوبر 
بالدم» فأنزل الله وََقَدْ أَحَذْناهُمْ بالْعذاب قَمَا اشتكانوا لِرَبّهُمْ وَ ما ب تفوغون و أصل الجدية فى المشحيق أن سول :الله اضيلن 
الله عليه و سلّم دعا على قريش حين استعصوا فقال: اللهم أعنّى عليهم بسبع كسبع يوسف» الحديث. و أخرج ابن جريره و أبو 
نعيم فى المعرفة؛ و البيهقى فى الدّلائل» عن ابن عباس أن ابن أثال الحنفى لما أتى رسول الله صِلى الله عليه و سلم فأسلم و هو 
أسير فخلى سبيله لحق باليمامة» فحال بين أهل مكة و بين الميرة 
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من اليمامة حتى أكلت قريش العلهزء فجاء أبو سفيان إلى رسول الله صلَى الله عليه و سلّم فقال: أليس تزعم أنكك بعثت رحمة 
للعالمين؟ قال: بلى. قال: فققد قتلت الآباء بالسيف و الأبناء بالجوع, فأنزل الله وَ لد أَحَذنامُمْ بِالْعَذَابٍ الآية. و أخرج العسكرى 
فى المواعظ. عن علي بن أبى طالب فى قوله: فمَا اش تَكانُوا لِرَبّهُمْ وَ ما يَتَضَّرَّعُونَ قال: أى: لم يتواضعوا فى الدعاء و لو يخضعواء 
ولو خضعوا لله لاستجاب لهم. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: حَتَّى إذا َتنا عَلَتِهمْ بابا 


ذا عَذاب شَدِيدٍ قال: قد مضىء كان يوم بدر. 
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َل لعن دض و َنْ فيها إن كنم َمَونَ (06) سَفُولُونَ لله ل ألا مَذَكرُونَ (0) فل من َب الماواتٍ التننع و رَبٌ اوش 
اليم 080 سيفُولُونَ لله قلْ ألا تَقُونَ 000 قل من بد ملكوثُ كُلّ شَئْءٍ و هو يُجيرُ و لا يجار عله إن كنم تَعلْمُونَ (04) 
يفلو بل َئَى ُسووت (05 بل تتام بالق و إن لكاذبُون ١‏ ) ما انَحَذَ اللهُ مِنْ وَلَدِ وَ ما كان مَعَهُ مِنْ إل إذاً لَدَهَتَِ 
كل إل بما حَلقَ وَ للا بَعضْهُمْ تَلى بَغض سْبِحانٌ اللَِّ عا يَصِفُونَ (41) عالِم الْقِب و الشّادَةٍ تعالى عَمَا مُْركُونَ (45) قُلْ رَبٌّ 
إِمّا ترينَى ما يُوعَدُونَ (99) ْ ْ 

رَبٌّ قلا تَجِعلنَى فى الْقَوْم الطَالِمِينَ (46) وَ إِنَا على أَنْ يريك ما تَعِدهُعْ لََادِرُونَ (48) ادقع بالّتى هى أَحْسَنٌ التيقةً نحن أَعلّمْ بما 
يصِفُونَ (45) وَ قل رَبٌ أَعُودٌ بك مِنْ هَمَزَاتٍ الشَّياطِين 41 و أَعُودُ كك رَبّ أَنْ يَحَضْرُونٍ (4) 

أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه و سلّم أن يسأل الكفار عن أمور لا عذر لهم من الاعتراف فيهاء ثم أمره أن ينكر عليهم بعد 
الاعتراف منهم و يوبخهم., فقال: ل لِمن الَدْضُ و مَنْ فيها أى: قل يا محمد لأهل مكهٌ هذه المقالة» و المراد بمن فى الأرض 
الخاق جميعاء و عر عنهم بمن تغليبا للعقلا-ء إِنْ كنم تَعلْمُونَ شيئا من العلم» و جواب الشرط محذوفء أى: إن كنتم تعلمون 
فأخبرونى. و فى هذا تلويح بجهلهم و فرط غباوتهم سَمِقُولُونَ لِلّهِ أى: لا بدّ لهم أن يقولوا ذلك. لأنه معلوم ببديهة العقل؛ ثم 
أمره سبحانه أن يقول لهم بعد اعترافهم أ قلا كرون ترغيبا لهم فى التدبّر و إمعان النظر و الفكرء فإن ذلكك مما يقودهم إلى 
جاع الصو رك اجإطر الطروع اسوعلي تكد وحار فور على إبجداء روت تر زد مارك الت وز فزني 
اليم - سِقُولُونَ لِلّهِ جاء سبحانه باللام نظرا إلى معنى السؤالء فإن قولك: من ربه» و لمن هو فى معنى واحد. كقولكك: 

من ربٌ هذه الدار؟ فيقال: زيد» و يقال: لزيد. و قرأ أبو عمرو و أهل العراق: «سيقولون الله) بغير لام نظرا إلى لفظ السؤال» و هذه 
احا ارصح عن از لباقي إلا ركه برو تراءة الجمورر الها مكو فى جين لمات ااا دوت الك وبمك 
قرأ الجمهور فى قوله :قُلْ مَنْ يده ملَكوتٌ كُلَّ طَيْءٍ ءِ وَ هُوَ يُجيرٌ وَ لا يُجارٌ عَلَيهِ إن كندع تَعْلَمُونَ - مَمِيقُولُونَ لِلَّهِ باللام نظرا إلى 
معنى السؤال كما سلف. و قرأ أبو عمرو و أهل العراق بغير لام نظرا إلى لفظ السؤالء و مثل هذا قول الشاعر: 
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أى: لمن المزالف. و الملكوت: الملكك, و زيادة التاء للمبالغة» و نحو جبروت و رهبوت. و معنى وَ هُوَ يُجِيرٌ أنه يغيث غيره إذا 
شاء و يمنعه وَّ لا يُجارٌ عَلَئِهِ أى: لا يمنع أحدا أحدا من عذاب الله ولا يقدر على نصره و إغاثته» يقال: أجرت فلانا؛ إذا استغاث 
بكك فحميته» و أجرت عليه: إذا حميت عنه قل فََنّى تش ححَرُونَ قال الفرّاء و الزجاج: أى: تصرفون عن الحق و تخدعون. و المعنى: 
كيف يخيل لكم الحق باطلا و الصحيح فاسداء و الخادع لهم هو الشّيطان أو الهوى أو كلاهما. ثم بين سبحانه أنه قد بالغ فى 


الاحتجاج عليهم فقال: بل تتام بالْحَقِ أى: الأمر الواضح الذى يحقٌّ اتباعه وَإِنَهُمْ تانق و "قتي سعولة :لوه الله سحا نه ف 
الولد و الشريككه ثم نفاهما عن نفسه فقال: ما اَذ له من وَلَدِ و ما كان مَعَُمِنْ إله ١‏ «من» فى الموضعين زائدة لتأكيد النفى. ثم 
ين سبحانه ما يستلزمه ما يدّعيه الكفار من إثبات الشريككء فقال: إذاً لَذَّهَتَ 4 كل الوابذا لواو فى الكلة بحلاف طلداية لو كان 
مع اللّه آلهة لا نفرد كل إله بخلقه. و استبدٌ به. و امتاز ملكه عن ملكك الآخر و وقع بينهم التطالب و التحارب و التغالب وَ لَعَلا 
لد و الل ا ا ميد ل ا ال لي 
المغلوب لا , يستحق أن يكون إلهاء و إذا تقرّر عدم إمكان المشاركة فى ذلك. و أنه لا يقوم به إلا واحدء تعين أن يكون هذا 
الواحد هو الله سبحانه» و هذا الدليل كما دل على نفى الشريكك فإنه يدل على نفى الولد, لأمن لله عرّ و جل عالم الْغَِبِ وَ 
الشَّهادَهْ أى: هو مختصٌ بعلم الغيب و الشهادة: و أما غيره فهو و إن علم الشهادة لا يعلم الغيب. قرأ نافع و أبو بكر و حمزة و 
لكان كالم ارق وى انه عر يدا ماوت انامز عام واوا الاقرة بالجرعاق الرصك الله اإيدل عون روف يعن 
يعقوب أنه كان يخفض إذا وصل و يرفع إذا ابتدأ مَتَعالى الله عَمَا يُمْرِكُونَ معطوف على معنى ما تقدّم كأنه قال: علم الغيب 
فتعالى» كقولكك: زيد شجاع فعظمت منزلته» أى: شجع فعظمتء أو يكون على إضمار القول» أى: أقول فتعالى الله و المعنى: أنه 
سبحانه متعال عن أن يكون له شريكك فى الملكك قَلْ رَبّ إِمًا تُريَنّى ما يُوعَدُونَ أى: 
إن كان ولا بد أن ترينى ما يوعدون من العذاب المستأصل لهم رَبٌِّ قَلا تَجَعلنِى فى الْقَوْم الطَالِمِينَ أى: 
تلا وك هاو حطلين: فال الرضاع: أ 10 الراك مهد انفد يا رك ونوكي لد رجا موي وطق كلحسش هد لاخدا سردي 
و «ما؛ فى «إما» زائدة» أى: قل رب إن ترينى؛ و الجواب: «فلا تجعلنى»» و ذكر الربٌ مرّتين مرّهُ قبل الشرطء و مرّهُ بعده مبالغة فى 
التضرّع. و أمره الله أن يسأله أن لا يجعله فى القوم الظالمين مع أن الأنبياء لا يكونون مع القوم الظالمين أبداء تعليما له صلَى الله 
عليه و سلّم من ربه كيف يتواضع. و قيل: يهضم نفسه, أو لكون شؤم الكفر قد يلحق من لم يكن من أهله كقوله: وَ انَّقُوا فِْنَةٌ لا 
نصِينٌ الي طَلمُوا نكم حَاصَةٌ 01١‏ ثم لما كان المشركون يتكرون العذاب و يسخرون من النبى صلَى الله عليه و سلّم إذا ذكر 
لهم ذلك؛ أكد سبحانه وقوعه بقوله: وَ إِنَا عَلِى أَنْ ريك ما تَعِدهُمْ لَقَادِرُونَ أى: أن اللّه سبحانه قادر على أن يرى رسوله 


.)١(‏ الأنفال: 8؟. 
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عذابهم, و لكنه يؤْخَره لعلمه بأن بعضهم سيؤمن» أو لكون الله سبحانه لا يعذّبهم و الرسول فيهم. و قيل: 

قد أراه الله سبحانه ذلكك يوم بدر و يوم فتح مكة. ثم أمره سبحانه بالصبر إلى أن ينقضى الأجل المضروب للعذابء فقال: اذْقَمْ 
الى هى أَحْسَنٌ السيَدَةٌ أى: ادفع بالخصلة التى هى أحسن من غيرهاء و هى الصفح و الإعراض عما يفعله الكافر من الخصلةٌ 
السيئة و هى الشركك. قيل: و هذه الآيه منسوخة بآيهُ السيفء و قيل: هى محكمة فى حقٌ هذه الأمةُ فيما بينهم» منسوخة فى حق 
الكفار * نحن أعلَمُ بما يَصهُونَ أى: ما يصفونك به مما أنت على خلافه» أو بما يصفون من الشرك و التكذيب. و فى هذا وعيد 
لهم بالعقوبة. 

ثم علّمه سبحانه ما يقؤيه على ما أرشده إليه من العفو و الصفح و مقابلة السيئة بالحسنة: فقال: وَ قل رَبٌ أَعُودُ بك مِنْ هَمْزَاتِ 
الشاطِينِ الهمزات جمع همزةء وهى فى اللغة الدفعة باليد أو بغيرهاء و همزات الشياطين: نزغاتهم و وساوسهم كما قاله 
المفسرونء يقال: همزه و لمزه و نخسه؛ أى: دفعه؛ و قيل: الهمز: 

كلام من وراء القفاء و اللمز: المواجهة, و فيه إرشاد لهذه الأمة إلى التعوّذ من الشيطان» و من همزات الشياطين سورات الغضب 


التى لا يملكك الإنسان فيها نفسه وَ أَعُودْ بكك رَبِّ أَنْ يَحْضرُونٍ أمره سبحانه أن يتعوّذ باللّه من حضور الشياطين بعد ما أمره أن 
يتعوّذ من همزاتهم؛ و المعنى: و أعوذ بكك أن يكونوا معى فى حال من الأحوالء فإنهم إذا حضروا الإنسان لم يكن لهم عمل إلا 
الاسوية ولاق على الكو و سرف فى لقي 

وفى قراءة أبِيَ «و قل ربّ عائذا بكك من همزات الشياطين - و عائذا بكك ربٌ أن يحضرون). 

و قد أخرج ابن أبى شيب و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: قُلْ مَنْ يِه ملكوتٌ كل 
شَيْءٍ قال: خزائن كل شىء. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر عنه اذْقعْ الى هي أَحْسَنٌ السك يقول: أعرض عن 
أذاهم إياكك. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن عطاء اذْقَعْ بالَّتِى هئ أَحْسَنٌ قال: بالسلام. و أخرج ابن أبى 
حاتم و أبو نعيم فى الحلية» عن أنس فى قوله: اذْقع بالَتى هِى أَحْسَنٌ السَيَّةُ قال: قول الرجل لأخيه ما ليس فيه فيقول: إن كنت 
كاذبا فأنا أسأل اللّه أن يغفر لكك, و إن كنت صادقا فأنا أسأل الله أن يغفر لى. و أخرج ابن أبى شيبة و أحمد و أبو داود» و 
الترمدى و تمه و السائن» .و البيهقى فى الأسماة والصفات عن عمرو يق شعيب عن أبية عن جدّه قال دكات سول الله.صلى 
الله عليه و سلم يعلمنا كلمات نقولهنَ عند النوم من الفزع: بسم الله أعوذ بكلمات الله التامهُ من غضبه و عقابه و شر عباده» و من 
همزات الشياطين و أن يحضرون» قال: فكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده أن يقولها عند نومه» و من كان منهم 
صغيرا لا يعقل أن يحفظها كتبها له فعلّقها فى عنقه. و فى إسناده محمد بن إسحاقء و فيه مقال معروف. و أخرج أحمد عن خالد 
بن الؤلينك أنه قال إباترسول الله إقى اند وشقة قال إذا أعذث مفشجعكه فقل : أعوة ركلنات الله الثابة ين غفبيه و عقايهو 
شرٌ عباده» و من همزات الشياطين و أن يحضرونء فإنه لا يحض ركك. و بالحرىٌ أن لا يضرّك). 
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عتّى إذا جاء أَعدَهُمْ الْمَْتُ قالَ رب ارْجعُونٍ (44 لَعلّى تل صالِحاً فيما ؛ كت كلا ها كلِرة هُوَ قائلها وَ مِنْ وَرائِه بَنَحُ 
إلى كم يعنُونَ )٠٠١(‏ فإذا تح فى الصّورٍ قَلا. لساب بهم يمي وَ لا يكساءَلُونَ ٠١ ١(‏ قن تَقُلَتْ وازيئة َأولك هُمُ 
الْمَفْلِحُونَ (؟ ١٠و‏ مَنْ حَّْ موازيئة َأوليك الِينَ روا نهم فى جهنم خالِدُونَ (. 00 

الخ وخرههم لازو هع زبها كلتو 1 ١‏ ألَمْ تكن آبانى تُثلى عَلَِكمْ َكنم بها تكدبُونَ (د )٠‏ قالوا رَبَنا غَلَمتْ عَلينا شَقُوَثّنا 
وَ كنا قَؤْماً ضَالَينَ (2. ٠‏ رَينا أَخْرجنا مِنْها قن عدا فنا ظَالِمُونَ ١(‏ )قال الحَهَرا فيا و لا تكلقون رين 4 

إِنّهُ كانٌ قَرِيقٌ مِنْ عِبادى يَقُولُونَ ينا آمنا فَاغْفِوِ لّنا وَ ارحمنا وَ أَنْتَ خَيُِ الرَاحِمِينَ (1 ١‏ كَانَحدْمُوهُمْ يتخريًا حتّى لمكم 
ذكُرى و كنم منُّْم تَضحكون ٠ ١‏ إِنّى عَرَْتهُمَ الوم بما صَبَرُوا أَنّهُْ هُمْ الْائِرُونَ )1١1(‏ قالَ كع لَبتمْ فى الَوْض عَدَدَ سِنِينَ 
10 قالُوا ْنا يؤماً أ بض يوم َئلٍالعادينَ )1١1(‏ 

قال إن َعم إلا يلا و أنكم حنم تَعلمَونَ (01) أ محم نما حَلَفناكم عبن و نحم | إِلَينا لا توج جْعَونَ (110) تتعالى الله الملكك 
اق لا إله إلا هُوَوَبٌ الْعَْشٍ لكريم (0119 3 مَنْ يَدْحٌ مع اللِّ إلهاً آحَرَ لا بان لَه به فَإنْما جسابهُ عِنْدَ رَ به إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكافِرُونَ 
010 وَ قل رَبِّ اغْفْو وَارْحَمْ و أَنْتَ حر الوَاجِمِينَ (118) 

حَنَّى هى الابتدائية» دخلت على الجملة الشرطية» و هى مع ذلكك غايةٌ لما قبلهاء متعلقة بقوله لكاذبون و قيل بيصفون. و المراد 
بمجىء الموت مجىء علاماته قال رَبِّ ارْجِعُونٍ أى: قال ذلك الواحد الذى حضره الموت تحسرا و تحزنا على ما فرط منه ربٌ 
ارجعونء أى: ردّونى إلى الدنياء و إنما قال ارجعون بضمير الجماعة لتعظيم المخاطب. و قيل: هو على معنى تكرير الفعل» أى: 


ارجعنى ارجعنى ارجعنىء و مثله قوله: أَلْقِيا فى جَهَنّمَ 0١١‏ قال المازنى: معناه ألق ألق» و هكذا قيل فى قول امرئ القيس: 

قفا نبكك من ذكرى حبيب و منزل ١؟)‏ 20000 

و منه قول الحتجاج: يا حرسى اضربا عنقه. 

و منه قول الشاعر: و لو شئت حرمت النساء سواكم و قول الآدخر: ألا فارحمونى يا إله محمد و قيل: إنهم لما استغاثوا باللّه قال 
قائلهم: ربٌء ثم رجع إلى مخاطبة الملائكة فقال: ارْجِعُونٍ لَعَلّى أَعْمَلُ صالِحاً أى: أعمل عملا صالحا فى الدنيا إذا رجعت إليها 
من الإيمان و ما يتبعه من أعمال الخير» و لما تمنى أن يرجع ليعمل ردّ الله عليه ذلك بقوله: كنا إنّها كيه هُوَ قائّها فجاء بكلمة 
الردع و الزجرء و الضمير فى «إنها؛ يرجع إلى قوله: رَبِّ ارْجِعُونِ أى: إن هذه الكلمهُ هو قائلها لا محالة» و ليس 
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الأمر على ما يظنه من أنه يجاب إلى الرجوع إلى الدنياء أو المعنى: أنه أجيب إلى ذلكك لما حصل منه الوفاء» كما فى قوله: وَ لَوْ 
رُدُوا لَعادُوا لِما تُهُوا عَنْهُ 0١‏ و قيل: إن الضمير فى «قائلها؛ يرجع إلى الله أى: لا خلف فى خبره و قد أخبرنا بأنه لا يؤخر نفسا 
إذا جاء أجلها وَّ مِنْ وَرائِهمْ بَورّخْ أى: من أمامهم و بين أيديهم, و البرزخ: هو الحاجز بين الشيئين. قاله الجوهرى. 

و اختلف فى معنى الآية» فقال الضبحاك و مجاهد و ابن زيد: حاجز بين الموت و البعث. و قال الكلبى: 

هو الأجل ما بين النفختين» و بينهما أربعون سنة. و قال السدّى: هو الأجلء و إلى يَوْم يُبِعَُونَ هو يوم القيامة فإذا تَفِحَّ فى الصُورِ 
قل هذه عن السشهة الأول »و قل" النانسة ب هذا ألو رهن التقحه الى نقم كين المت و التشور» ل قل :الست فإذا تفع اف 
الأجساد أرواحهاء على أن الصور جمع صورة لا القرن» و يدل على هذا قراءة ابن عباس و الحسن «الصّور) بفتح الواو مع ضم 
الصاد؛ جمع صورة. و قرأ أبو رزين بفتح الصاد و الواو. و قرأ الباقون بضم الصاد و سكون الواوء و هو القرن الذى ينفخ فيه قلا 
أثسات نه بونذ أى: لا يتفاخرون بالأنساب و يذكرونها لما هم فيه قلا أنُسات ينهم يَوْمَيْذٍ أى: 

لا يتفاخرون بالأنساب و يذكرونها لما هم فيه من الحيرةُ و الدهشة وَ لا يَتَساءَنُونَ أى: لا يسأل بعضهم بعضاء فإن لهم إذ ذاكك 
دراه عله ور مندقوله سال كوه كلذ المرشاية ايدو انو ميهافمو اران ولا شل عي خم ار 
لا ينافى هذا ما فى الآيهُ الأخرى من قوله: وَ أَمْبلَ بَعْضٌ هُمْ على بَغض يَتساءَلُونَ 16١‏ فإن ذلك محمول على اختلاف المواقف يوم 
تائف اونا تبر عي و وشتيوا» و الشى بامسنان عقو لكر كنا دوق او الات عدن مقا ال خبقارة ويل لوي نج تفلك 
مَوازيئةٌ أى: 

ووو كا تد أعبالة الصالحة فَأُولتَكٌ مُمْ الْمُفْلِحَونَ أى: الفائزون بمطالبهم المحبوبة. النَاجون من الأمور التى يخافونها وَ مَنْ 
حَن مواز كه وزنهن أغبناله لاله تأولفكه الذرق يووا النسهع ل 

ضيعوها و تركوا ما ينفعها فى جَهَنّم خَالِدُونَ هذا بدل من صله الموصولء أو خبر ثان لاسم الإشارة» و قد تقدّم الكلام على هذه 
الآية مستوفى فلا نعيده. و جملة تَلمَحُ وجَوهَهُمُ النَارُ مستأنفة» و يجوز أن تكون فى محل نصب على الحالء أو تكون خبرا آخر 
لأولئك. و اللفح: الإحراق» يقال: لفحته النار؛ إذا أحرقته» و لفحته بالسيف؛ إذا ضربته «00؛ و خصٌ الوجوه لأنها أشرف الأعضاء. 
وَهُمْ فيها كالِحُونَ هذه الجمله فى محل نصب على الحالء و الكالح: الذى قد تشمّرت شفتاه و بدت أسنانه, قاله الزجاج. و دهر 
كالح: أى شديد. قال قل القفة اللكلرتح» كبر فى أعبروس#وعطلة | له دكن اتاقى لتق مارك تفن قا إضنا و الترل أ 


يقال لهم ذلكك توبيخا و تقريعاء أى: ألم تكن آياتى تتلى عليكم فى الدنيا فَكيمْ بها نُك ذَبُونَ و جملة قالوا رَبّنا غَلَيِتْ عَلَينا 
فنوتنا مستاطة هرات سوال نفدي | نعلت غرها داشاو كقيو الناا فضي دلكه عدوم أنه وول إلى القتاف قرا اهل البدكة 


و أبو عمرو و عاصم ب شَفَوننا 


.18 الأنعام:‎ .)١( 

ع اعسوم 
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وقرأ الباقون «شقاوتنا» و هذه القراءة مروية عن ابن مسعود و الحسن. وَ كنا قَوْماً ضالَينَ أى: بسبب ذلككء فإنهم ضلُوا عن الحق 
بتلكك الشقوة. ثم طلبوا ما لا يجابون إليه» فقالوا: رَبّنا أَخْرِجنا مِنْها فَِنْ حُذْنا فنا ظَالِمُونَ أى: فإن عدنا إلى ما كنا عليه من الكفر و 
عدم الإيمان فإنا ظالمون لأنفسنا بالعود إلى ذلككء فأجاب الله عليهم بقوله: قالَ الحُسَوًا فيها وَ لا تُكُلْمُونِ أى: اسكنوا فى جهنم. 
قال المبرّد: 

الخسء: إبعاد بمكروه, و قال الزجاج: تباعدوا تباعد سخط و أبعدوا بعد الكلب. فالمعنى على هذا: أبعدوا فى جهنمء كما يقال 
للكلب اخسا: أى ابعدء خسأت الكلب خسا؛ طردته» و لا تكلمون فى إخراجكم من النار و رجوعكم إلى الدنياء أو فى رفع 
العذاب عنكم؛ و قيل المعنى: لا تكلمون رأسا. ثم علمل ذلكك بقوله: إِنَّهَ كان فَرِيقّ مِنْ عِبادِى يَقُولُونَ و هم المؤمنون. و قيل: 
الصحابة» يقولون: رَبّنا آنا َاغْفو نا وَ ارْححمّنا وَ أَنْتَ حيرُ الَاحِمِينَ قرأ الجمهور إِنَّهُ كانَ قَرِيقّ بكسر إن استئنافا تعليلياء و قرأ أبى 
بفتحها فَانَحَذَتَمُوهُمْ سِخْرِيًا قرأ نافع و حمزة و الكسائى بِضِمْ السين. و قرأ الباقون بكسرها. و فرّق بينهما أبو عمرو فجعل الكسر 
لي ل ور ا ل و ا 0 
حكى الثعلبى عن الكسائى: أن الكسر بمعنى الاستهزاء و السخرية بالقولء و الضم بمعنى التسخير و الاستبعاد لعل اي 
الوك ذكرى ا أى: اموه منتكن] إلى هذه الحابة تانمي بين دك الله لنذة افتاليع بالاستهر اناو كقو ينه نص كرون 
في الذتناء و المع : 

حتى نسيتم ذكرى باشتغالكم بالسخرية و الضحكك, فنسب ذلكك إلى عباده المؤمنين لكونهم السببء و جملة إِنّى عَرَيْتهُمْ اليم 
بم ض كرو تاف لتقريرانا سبق و الناء ف انما جروا للنتبيية الهم مم الفائزون قرا تمزه و الكنلاتى بكر الهنيزة علي 
الاستئنافء و قرأ الباقون بالفتح, أى: لأ-نهم الفائزون» و يجوز أن يكون منصوبا على أنه المفعول الثانى للفعل قال كم لَبنتُمْ فى 
الْأّدْض عَددَدَ َِنِينَ القائل هو الله عر و جل و تذكيرا لهم كم لبئوا؟ لما سألوا الرجوع إلى الدنيا بعد أن أخبرهم بأن ذلكك غير 
كائن كما فى قوله: 

اخسئوا فيهاء و المراد بالأرض هى الأرض التى طلبوا الرجوع إليهاء و يحتمل أن يكون السؤال عن جميع ما لبثوه فى الحياةُ و فى 
القبور. و قيل: هو سؤال عن مده لبثهم فى القبور لقوله: «فى الأرض»» و لم يقل على الأرضء و ردّ بمثل قوله تعالى: وَ لا تفَسِدُوا 
فى الْأرْض* 1١‏ و انتصاب عدد سنين على التمييزء لما فى كم من الإبهام» و سنين بفتح النون على أنها نون الجمع؛ و من العرب 
من يخفضها و ينوؤّنها الوا لَننا يَؤماً أو بَعْضٌ يَوْم استقصروا مدَّهُ لبثهم لما هم فيه من العذاب الشديد. و قيل: إن العذاب رفع 


عنهم بين النفختين» فنسوا ما كانوا فيه من العذاب فى قبورهم؛ و قيل: أنساهم الله ما كانوا فيه من العذاب من النفخة الأولى إلى 
النفخة الثانية. ثم لما عرفوا ما أصابهم من النسيان لشدَّهُ ما هم فيه من الهول العظيم أحالوا على غيرهم فقالوا: 

0 الْعادّينَ أى: المتمكنين من معرفة العددء و هم الملائكة؛ لأنهم الحفظة العارفون بأعمال العباد و أعمارهم, و قيل: المعنى: 
فاسأل الحاسبين العارفين بالحساب من الناس. و قرأ ابن كثير و حمزة و الكسائى 
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«قل كم لبثتم فى الأرض» على الأمرء و المعنى: قل يا محمد للكفار أو يكون أمرا للملكك بسؤالهمء أو التقدير: قولوا كم لبثنم» 
فأخرج الكلام مخرج الأمر للواحد, و المراد الجماعة. و قرأ الباقون قال كم لَبْتَمْ على أن القائل هو اللّهِ عزّ و جل أو الملك قال 
إن لم إَِا فللا قرأ حمزة و الكسائى «قل إن لبثتم؛ كما فى الآية الأولى» و قرأ الباقون (قال) على الخبر» و قد تقدّم توجيه 
القراءتين» أى: نا لبتم فى الأمرض إلا لبنا قليلا أو ألكع كع تعلو ينا هن العلمء و الجؤاب محذوظ» أى: لو كتتم تعلمون 
لعلمتم اليوم قله لبتكم فى الأرض أو فى القبور أو فيهماء فكل ذلكك قليل بالنسبة إلى لبثهم. ثم زاد سبحانه فى توبيخهم فقال: 
أفَحَبَبمْ أَنّما تَلَفْناكُمْ عَبثاً الهمزة للتوبيخ و التقرير» و الفاء للعطف على مقدّر كما تقدّم بيانه فى مواضع؛ أى: ألم تعلموا شيئا 
فحسبتم؛ و انتصاب عبثا على الحال» أى: عابثين أو على العل أى: للعبث. قال بالأوّل سيبويه و قطرب. و بالثانى أبو عبيدة. و قال 
أيضا: يجوز أن يكون منتصبا على المصدرية؛ و جملة و أَنكُعْ إلَددا لا تُْجَعُونَ معطوفة على «أنما خلقناكم عبثا»» و العبث فى 
اللغةٌ: اللعب» يقال: عبث يعبث عبثا فهو عابث» أى: لاعبء و أصله من قولهم عبثت الأقط: أى خلطته؛ و المعنى: أ فحسبتم أن 
خلقنا لكم للإهمال كما خلقت البهائم و لا ثواب و لا عقابء و أنكم إلينا لا ترجعون بالبعث و النشور فنجازيكم بأعمالكم. قرأ 
حمزةٌ و الكسائى «ترجعون» بفتح الفوقية و كسر الجيم مبنيا للفاعل» و قرأ الباقون على البناء للمفعول. و قيل: إنه يجوز عطف و 
أنكم إلينا لا ترجعون على عبثاء على معنى: إنما خلقناكم للعبث و لعدم الرجوع. ثم رّه سبحانه نفسه فقال: قتَعالّى اللّهُ أى: تنرّه 
عن الأولاد و الشركاء أو عن أن يخلق شيئا عبثاء أو عن جميع ذلككء و هو الْمَلِكك الذى بحقّ له الملك على الإطلاق الَْقّ فى 
جميع أفعاله و أقواله لا إِلهَ ِل هُوَ رب الْعَوْش الكريم فكيف لا يكون إلها و رباء لما هو دون العرش الكريم من المخلوقات» و 
وصف العرش بالكريم لوول ارسج افير ار امعان ين اضر عليه» كما يقال بيت كريم؛ إذا كان ساكنوه كراما قرأ أبو 
جعفر و ابن محيصن و إسماعيل و أبان بن ثعلب الكريم بالرفع على أنه نعت لربٌّء و قرأ الباقون بالجرّ على أنه نعت للعرش. ثم 
زيف ما عليه أهل الشرك توبيخا لهم و تقريعا فقال: وَ مَنْ رَدْحٌ مع اللّهِ إلها آخَرَ يعبده مع الله أو يعبده وحده؛ و جملة لا بُْهانَ 
لَه بهِ فى محل نصب صفهُ لقوله إلهاء و هى صفهُ لازمة جىء بها للتأكيد. كقوله: يَطِيرٌ بجَناحيه 01١‏ و البرهان: الحجةٌ الواضحة و 
الدليل الواضحء و جواب الشرط قوله: فَإنّما جسابةُ عِدْدَ وَبَّهِ و جملة لا برهان له به معترضة بين الشرط و الجزاء» كقولك: من 
أحسن إلى زيد لا أحقّ منه بالإحسانء فالله مثيبه» و قيل: إن جواب الشرط قوله: 

لا برهان له به على حذف فاء الجزاء» كقول الشاعر: 

من يفعل الحسنات الله يشكرها إِنَّهُ لا فح الْكافِرُونَ قرأ الحسن و قتادة بفتح «أن» على التعليل؛ و قرأ الباقون بالكسر على 
الاستئناف, و قرأ الحسن «لا يفلح» بفتح الياء و اللام مضارع فلح بمعنى أفلح. ثم ختم هذه السورة بتعليم 
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رسوله ضكى اللهاغلبه واسك أن يلعوه تالمعفزة و الرستمة فقال: و قل وَث اعفد و ادع و آذك خُية الوالجييق أمزه رسييكانه 
بالاستغفار لتقتدى به أمته. و قيل: أمره بالاستغفار لأمته. و قد تقدّم بيان كونه أرحم الرّاحمين» و وجه اتصال هذا بما قبله أنه 
سبحانه لما شرح أحوال الكفار أمر بالانقطاع إليه و الالتجاء إلى غفرانه و رحمته. 

وقد أخرج ابن أبى الدنيا فى ذكر الموت. و ابن أبى حاتم عن أبى هريرةٌ قال: إذا أدخل الكافر فى قبره فيرى مقعده من النار 
قال رَبّ ارْجِعُونٍ أتوب أعمل صالحاء فيقال له: قد عمّرت ما كنت معمّراء فيضيق عليه قبره» فهو كالمنهوش ينازع 0١١‏ و يفزع» 
تهوى إليه حيات الأرض و عقاربها. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن جريج قال: زعموا أن النبى صلى الله عليه و سلّم قال 
لعائشة: إن المؤمن إذا عاين الملائكةٌ قالوا: نرجعكك إلى الدنياء فيقول: إلى دار الهموم و الأحزان؛ بل قدما إلى اللّه؛ِ و أما الكافر 
فيقولون له: نرجعكته فيقول: رَبٌ اجون لعَلّى أَعْمَلٌ صالحاً فيما تركتٌ هو مرسل. و أخرج الديلمى عن جابر بن عبد الله قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «إذا حضر الإنسان الوفاة يجمع له كل شىء يمنعه عن الحقٌّ فيجعل بين عينيه» فعند ذلكك 
يقول: ربٌ ارجعون لعلى أعمل صالحا فيما تركت". و أخرج البيهقى فى الأسماء و الصفات» من طريق عكرمة عن ابن عباس فى 
قوله: أَعْمَلُ صالحاً قال: أقول لا إله إلا الله. و أخرج ابن أبى حاتم عن عائشة قالت: ويل لأهل المعاصى من أهل القبور» يدخل 
عليهم فى قبورهم حيات سود حية عند رأسه. و حي عند رجليه» يقرصانه حتى تلتقيا فى وسطه. فذلكك العذاب فى البرزخ الذى 
قال اللّه: وَ مِنْ وَرائِهِمْ بورح إلى يَؤم يتِعَقُونَ و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: قَلا أَنْساتَ 
يَتِنهُمْ يَؤميذٍ وَ لا يَعساءَلُونَ قال: حين ينفخ فى الصورء فلا يبقى حي إلا اللّه. و أخرج سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن 
المنذر وابن أبى حاتم عنه أنه سثل عن قوله: فلا أَنْساب يَينَهُمْ يَوْمَِذٍ وَ لا يتساءلُونَ و قوله: و أَمْبْلَ بَعْضْهُعْ عَلى بض يَتساءلُونَ* 
«7) فقال: إنها مواقفء فأما الموقف الذى لا أنساب بينهم و لا يتساءلون عند الصعقة اللركن ا اما مها ا سرد 
كانت النفخة الآخرة فإذا هم قيام يتساءلون. و أخرج ابن جريرء و الحاكم و صتمحه. عنه أيضا أنه سثئل عن الآيتين فقال: أما قوله: 
وَ لا يكساءَلُونَ فهذا فى النفخة الأولى حين لا يبقى على الأرض شىء. و أما قوله: فَأقبلَ بع هُمْ على بَغض يَتساءَلُونَ فإنهم لما 
دخلوا الجنة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. و أخرج ابن المباركك فى الزهدء و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو 
نعيم فى الحلية» و ابن عساكر عن ابن مسعود قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأوّلين و الآخرين. و فى لفظ: يؤخذ بيد العبد أو 
الأمهٌ يوم القيامة على رؤوس الأوّلين و الآخرينء ثم ينادى مناد: ألا إن هذا فلان بن فلان» فمن كان له حق قبله فليأت إلى حقه. 
و فى لفظ: من كان له مظلمة فليجئ فليأخذ حقه. فيفرح و الله المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته و إن كان 
صغيراء و مصداق ذلكك فى كتاب الله فإذا فيح فى الصّور قَلا أنْساب بَينهُْ يَوْمَئِذٍ وَ لا يتساءَلُونَ 
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و أخرج أحمد و الطبرانى و الحاكم؛ و البيهقى فى سننه؛ عن المسور بن مخرمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: 

«إن الأنساب تنقطع يوم القيامة غير نسبى و سببى و صهرى». و أخرج البزار و الطبرانى و أبو نعيم و الحاكم, و الضياء فى 
المختارة» عن عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله صلَى الله عليه و سلّم يقول: «كلّ سبب و نسب منقطع يوم القيامة إلا سببى و 
نسبى). و أخرج ابن عساكر عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «كل نسب و صهر ينقطع يوم القيامة إلا نسبى 


و صهرى'. و أخرج أحمد عن أبى سعيد الخدرى قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه و سلم يقول على المنبر: «ما بال رجال 
يقولون: إن رحم رسول الله صلى الله عليه و سلّم لا ينفع قومه؟ بلى و الله إن رحمى موصولة فى الدنيا و الآدخرة. و إنى أيها 
الناس فرط لكم». و أخرج ابن جرير عن ابن عباس تَلْمَحٌ وجُوهَهُمُ النَّارُ قال: تنفخ. و أخرج ابن مردويه؛ و الضياء فى صفة النا. 
عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم فى قوله: تَلْمَحُ وجْوَهَهُمُ النَّارُ قال: «تلفحهم لفحة فتسيل لحومهم على 
أعقابهم). و أخرج أبو نعيم فى الحلية» عن ابن مسعود فى الآيهُ قال: لفحتهم لفحة فما أبقت لحما على عظم إلا ألقته على 
أعقابهم. 

و أخرج أحمد و عبد بن حميدء و الترمذى و صبححه. و ابن أبى الدنيا فى صفه النار» و أبو يعلى و ابن المنذر و ابن أبى حاتم» و 
الحاكم و صبححه. و أبو نعيم فى الحلية» و ابن مردويه فى قوله: وَ هُمْ فيها كالِحُونَ قال: 

تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه. و تسترخى شفته السفلى حتى تضرب سورّته. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى 
وابن أبى شيبهُ و هناد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى» و الحاكم و صبححه. عن ابن مسعود فى الآيهُ قال: 
كلوح الرأس النضيج بدت أسنانهم و تقلصت شفاههم. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس كالِحُونَ 
قال: عابسون. و قد ورد فى صفة أهل النار و ما يقولون وما يقال لهم أحاديث كثيرة معروفة. و أخرج الحكيم الترمذى و أبو 
يعلى ابن الجن ر.وابن أبي حاتم و ابن الست فى :عمل البوع و اللبلة»و ابن مردويه» و ابى تعيم فى الحليةغ عن ابن مسعود: أنه 
فراش ١ن‏ ؤمضات ١‏ ؛ ديت أَنّما خَلَفْنَاكُمْ عتبثاً حتى ختم السورة فبرئ» فقال رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم: «بما ذا قرأت فى 
أذنه؟ فأخبره» فقال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: و الذى نفسى بيده لو أن رجلا موقنا قرأ بها على جبل لزال». و أخرج ابن 
المت و بق مدقو اب تيع فى المعرقا: لال السبوطى :دمعتو امج كار او امتعيماء ابر إبراهيم ع اس عن ابه #النتيمدا يسول 
اللمولى اللدظنه و سا ف مترية و أتزنا اقول إذا اسكاو مين | ديمع أَنّما حَلَفْناكمْ عَبنا وَ نكم إَِينا لا مُوجَعُونٌ 
تقر آناها قينا و ملكا 


تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


جاهِدُوا بأموالكم وَ أَنْسِكم فى سَبيل الله ذلكم حَيِدْ لكم إِنْ كنتَمْ تَعْلّمُونَ (التوبة/61). 

قال 0 عر ى الوضا - عليه ولفدم َم الله 0 أخيا ا 0 وتعلقها ا 00 0 
ل 5 ا 5 

مؤْسّس مُجتمّع "القافضة "" الققافن بأصعياة > إرران السهيد 1.ة الله "الفس اباذع" نيه اث 2 كان ألهدا من عيانةة هذه 
العدؤةء الذض كن :اشه رسال بيت النبئى (صلواتٌ الله علديهيم) و لاسيّما بحضرة الإمام على بن موسَّى الرّضا (عليه السّلام) و 
بساحة صاحب الزّمان (عجل الله تعالى فرجة الشّرِيفٌ)؛ و لهذا اسدسن ع نظره ودرايته فى سح ١‏ الهجرية الشمسيّة 
( .مم١‏ الهجرية القمريّة)» مؤْسَّسهُ و طريقة لم دنطفئ مصباحخهاء بل تتبّع بأقوَى و أحسّن توق كل يوم" 

مرك "القاقتة " للحي الحاسويع - بأصبهانَ؛ إيرانٌ - قد ابتدّاً أ أنشاطتة من سحة ه 14 الهجريّة الشمسيةٌ (-16717 الهجرية 
القمريّةٌ) نحت عناية ستماحة أيه الله الحا السيّد حسن الإماميّ -دامَ عر ومع مساعَدَةٌ جمع من خريجى الحوزات العلميّة و 
طلاب الجوامع» بالليل و النهار. كي مجالاات شعئ: دينيةُ ثقافة و علمية... 


الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافة التققدين (كتاب الله و اهل البيت عليهيمٌ السَّلامُ) و معارفهماء تعزيز دوافع 
الشتّباب و عموم الناس إلى التَحَدّى الأدَق للمسائل الدَّيتدَهُ؛ تخليف المطالب النتافعة > مكانّ الببلاتيث المبتذلة أو الوَديئُ > فى 
المحاميل (-الهواتف المنقولة) و الحواسيب (الأجهزة الكمبيوترَة)» تمهيد أرضِيَةُ واسعةٌ جامعةٌ مقافي على أساس معارف 
القرآن و أهل البيت حعليهم السّ.لام - بباعث نشر المعارف» خدمات للمحققين و الطلاب» توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات 
فراغةٌ هَواءٌ برامج العلوم الإسلاميّةُ» إنالة المنابع اللازمة لتسهيل رفع الإبهام و الششبّهات المنتشرة فى الجامعة. و... 

- منها العدالة الاجتماعيَّة: التى يُمكان نشرها و بثها بالأسجهزة الحديثة متصاعدة» على أنه يُمكان تسريمٌ إبراز المرافى و 
التسهيلاتٍ - فى آكناف البلد - و نشر العَقافةِ الاسلامية و الإيراتية - فى أنحاء العالئم - مِن جه أخرى. 

حمق الأشطة الواشية للم كر 

الف) طبع و نشر عشراتٍ عنوانٍ كتبء كتيبة» نشرة شهريّة» مع إقامة مسابقات القراءة 

ب) إقاخ طارظة اجيرة متقيفة وسكي قابلة اعد كر انا بون الشيون 

ج) إنتاج المعارض ثثلاثيةُ الأبعاد. المنظر الشامل (- بانوراما)» الرّسوم المتحرّكة و... الأماكن الديتية؛ السياحية و... 

د) إبداع الموقع الانترنتى "القائميّة '" 11.6011 /إز6113111). الالالالالا و عد مَواقِعَ أخمرٌ 

ه) إنتاج المُنتجات العرضيهُء الختطابات و... للعرض فى القنوات القمريّة 

و) الإطلاق و الدَّعم العلميّ لنظام إجابة الأسئلهُ الشرعتّةء الاخلاقيَة و الاعتقاديّهُ (الهاتف: 2009111180835 

ز) ترسيم النظام التلقائيئ و اليدوىٌ للبلوتوث» ويب كشكك. و الرّسائل القصيرة 51/15 

ح) التعاون الفخرىٌ مع عشرات مراكرٌ طبيعدِهُ و اعتباررّة» منها بيوت الآيات العظام, الحوزات العلميّة الجوامع, الأماكن الديتية 
كمسجد جَمكرانٌ و... 

ط) إقامة المؤتمرات, و تنفيذ مشروع "ما قبل المدرسة" الخاصٌ بالأطفال و الأحداث الْمُشاركين فى الجلسة 

ى) إقامة دورات تعليميَةُ عمومية و دورات تربية المريّى (حضوراً و افتراضاً) طيلة السّعَْ 

المكتب الرّئيسيَ: إيران/أصبهان/ شارع "مسجد سيد "/ ما بِينَ شارع "ينج رَمَضان " ومُفترَق "وفائى "/بناية "القائمية" 

تاريخ التأسيس: 1788 الهجريّةُ الشمسية (-15717 الهجرية القمريّة) 

رقم التسجيل: 57/7 

الهويّة الوطتية: ٠١820187078‏ 

الموقع: للمء. لاع لإأماع جدان. الالثالانا 

البريد الالكترونى: 7.60177/ 11/6 0173 ©1110 

المتجر الانترنتى: 5|31510.6017ع. الالاثالانا 

الهاتف: 1.770 81ر20 

الفاكس: 077١/1ه"؟‏ (0811) 

مكتب طهرانَ 8871417١‏ (071) 

التجاريَّةُ و المبيعات 09١19:..01؟:‏ 

امور المستخدمين لمع 080117(7##) 

ملاحظة هامّة: 


بعري و01 وف ارول الاق كرو ا 130 لسو متنا كنع أن العقيي ا لقنا لعزا 
الحجمّ المتزايد و المدَّسِعٌ للامور الذَّيتيِهُ و العلميَهُ الحاله و مشاريع التوسعة التَقافتَة؛ لهذا فقد تربَّى هذا المركزٌ صاحت هذا 
البيت (المُسمّى بالقائمةّة) و مع ذلكك» يرجو مِن جانب سماحة بق الله الأعظم (تَيلَ الله تعالى فرَجَُ الشَّريفَ) أن يُوففِقَ الكل 
توفيقاً متزائداً لإعانتهم - فى حدّ النتمكتن لكلّ احدٍ منهم - إيّانا فى هذا الأمر العظيم؛ إن شاءً الله تعالى؛ و الله ولي التوفيق. 
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